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समयरा 
राष्ट्रभाषा की सेवा मे प्रथम नार प्रस्तुत व्यक्तिविवैक का य 
रूपान्तर वस्र के भू० १० शातक, 
तच्रनवान्‌ महाराज ओ प्रवीणचन्द्र जी ` भंजवेव 
| को 
सादर तपित है, 


 बिनका व्यक्तित्व ठीक उक्ती व्यक्तिकिवेक के समान है तथा जिनमे 
काकीय वंश की इतिहा ्रतिद्ध संरकत-निष्टा ऋज ना 
उसी करार रत्तित है जित प्रकार हमारी मातभूमि 
की विर-संचित श्रदिमतम तथा च्रनूल्य 
वनश्री व्र मे- 


रेवाप्रसाद द्विवेदी 

















भूमिका 


अरन्थकार- | व 

न्यक्तिविवेक मूलतः संस्ृतभषा मेँ किला हआ एक काव्यश्चासलोय यन्थ है। शस्ते रचयिता 
राजानक महिमाचाये है । इस मन्थ का रचनाकार यन्य की अन्तरग परीक्षा से ईेसवी सन्‌ १००० 
से ६०५० अथा ११०० के बोचकामाना जता है। ऊपरी सोमा १००० इसङिदट निर्धारित 
होतीदे कि व्यक्तिविवेकमे अभिनवशु्ठके लोचन का एक अश्च अश्चरञ्चः उद्त भिक्ता है 
[ द्र ए ०६ ]1 अभिनवगुप्त के अन्य मन्थो का रचनाक उनके स्वयं के उल्क के अनुतार 


" १९९०-१ से लेकर १०६४-५ इ० तक निर्धारितदहै। लोचन भी इ्सीबीच या इततके आसपास 


टा गया होगा । व्यक्तिविवेक की रचना निश्चित ही लोचन कै रुगभग २५ वषं बाद हई दोगी 
- क्योकि रोचन में भट्रनायक के दपण केउ्डधरणहै ओर न्यक्तिविवेककार को दपंण प्राप्त नीं 


हमा था. जता करि उनके स्वयं के 'अषृ्टदपंणा मम धौः? ( २।४ मगरपद्य ) कथन से स्पष्ट है । 


दपणके न मिलने का कारण उसकी प्रतिलिपि्यों कौ कमी हो सकती है अथवा उसका लुप्त दो 
जाना । अभिनवगुप्त महामद्श्वर ये शस किण कदाचित्‌ उन्होने शिभ्यसादसख्री दारा एक आध 
प्रतिपा होगी लोचन मे ध्वन्यालोक की टीका चन्द्रिका का भी उल्लेख है। मदिमभडट्‌को 
व भौ नष्टीं मिली थी ( ६।५ मंगल्पच ) 1 न्यक्तिविवेक की रचना उसके रचयिता ने अपने भरौद 
नातिर्यो के रिएिकी है ओर उनके खण्डन वार्कर्यो की माष। में असदिष्णुता तथा खीक्च दिखलारं 
देती हे, इससे स्पष्ट हँ कि व्यक्तियिवेक की रचना के समय वे &० वसे ऊपर के रहे दोथि। 
अभिनवगुप्त को उन्दने केचिद्‌ विद्धन्मानिनः, आदिक्तचि्व०? णेस श्चर्म्यो से अकल्चोर। 
है ओर उनका नाम नष्टौ ज्या, इससे ठेसा पतीत होता है कि मदहिममटध के समय 


4 


अभिनवगुशष' जीवित्तये। वंय में अधिक ्ोने.के कारण अथवा काडमीसी-दद्यन के गुरुपीठ 


` प्र महामादेश्वरके रूप मँ अभिषिक्त दने केकारण उन मिमभट -आदर देतेये। यद्‌ तथ्य 


श्ससे भी स्पष्ट कि द्वितीय विमशं में अभिनवगुप्त के समकालीन अथवा कुद पुराने कन्तक 
का उन्दने "काव्यकाञ्चनकषारममानिना कुन्तदेन० ? ( पृ०२८५ ) इसप्रकार नामोल्केख भी 


किया दै ओर इसमे ऊन्तकके प्रति वे कोर आदर भी व्यक्त नदीं करते। इस प्रकार यदि 


मदिमभट्ध अभिनवगुप्त के समकालीन भमौहों तो उनका व्यक्तियिवेक लोचनके वाद की ही 


` सचना है फलतः उसके रचनाकार क ऊपरी सीमा १००० ० से अधिक नं षो सकती । 


निचली सीमा ११०० ह° से १०५० ० तक कै निर्धारण कै अनेकं प्र्माण है ९ 


० के हेमचन्द्र ने अपने काम्यानुश्चासन कौ स्वोपञ्च विवृत्ति मे व्यक्तिविवेक को पंकिला: ओर 
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अक्षरशः उद्धृत किया कि ने अपने खण्डनखण्डखाच में वैयात्य को अनौचित्य से 


अभिन्न मानते इए उसे दोष ठदहराने के चि व्यक्तिविवेक का सादर उच्टेख किया दै- 
ण्ोषं व्यक्तिविवेकेऽसुं कविरोकविरोचने । 
कान्यमीर्मासिषु ग्राप्तमहिमा महिमाऽऽदत ॥` 
( खण्डन० विथासागरी : चौखम्बा प्रकाङन, पृष्ठ ९३२७ ) 
जीद कान्यकुभ्जाधिपति जयचन्द्र॒ के सभापण्डित थे ओर जयचन्द्र का शासनकार ११६९- 
९५ ई० मावा जाता है, अतः व्यक्तिविविक निश्चित ही खण्डनखण्डखाय के ६०-७० वप पूव 
१०० ण्न ही बना .दोगा। व्यक्तिविविक कीजो संस्छृतन्याख्या श्ल संस्करण रमे दी गई है 
उस्तके रचयिता, जैसा किं आगे स्पष्ट किया जानि वाला है, रुय्यक या मंख माने जातें 1 मख 
कादमीराधिष जयसिंह के सान्धिवियदिक ये रेखा राजतरंगिणी के-- 
सान्धिविग्रहिष्छो मंखकाख्योऽरुद्कारसोद्रः । 
सख मरस्यामवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्टस्य प्रतिष्ठया ॥° ( ८।२२५४.) 
इस पथ से स्पष्ट है । जयति का समय ११२८-४९ इ० माना गया है। मंख ने न्यक्तिविवेक 
के पाठान्तसे की चचां अनेक स्थलों पर की है 1 अतः इसमे सन्देह नदीं कि मख के ११२८ ई० 


` तक व्यक्तिविवेक का पुष्कर प्रचार दौ चुका था। इसमे निधित दीं २५, ५० व्षौका समय लगा 


होगा । यदि इस व्याख्या के रचयिता रु्यक हैः तो कुद समय ओौर रगा दोगा, करयोकि रय्यक 
मंख के गुरु है । मंख ने अपने श्रीकण्ठचरित महाकाग्य के अन्तिम सर्गम उन्दं स्पष्ट रूपसे 
गुर कहा है- | 
“तं श्रीरुय्यकमारोक्य स प्रियं गुर्मम्रहयीत्‌ । 
सौहादंप्र्रयरसनस्लोतःसंमेद्मजनम्‌ ॥' ( २५।३० ) 

्ञसा कि पञ कहा जा चुका दै, मददिमभट् ने अपना व्यक्तिविवेक अपने नाति्यो के क्ण 
बनाया अतः उनका वय उस समय ६०-७०से कमकान दोगा--उसके अनुसार व्यक्तिविवेकं 
के प्रचार के ५० वषं ओर जोड दिए जार्पतो महिमभट् का स्थितिकाल १००८ या १०१८ से 
१०७८ यो ११०३ ६० के बीच सिद्ध होता दै । इस समय अभिनव जीविते ही) 

इन निश्चित प्रमाणो के अतिरिक्त एक प्रच्छन्न प्रमाण उक्त सीमा कौ ओर भी संकुचित 
कर देता है । वह है काव्यप्रकाश मेँ व्यक्तिवित्रेक कौ द्धाया । कान्यप्रका मे प्रम उछास का 
उपसंहार अनुमितिवाद के खण्टनत्ते इभा है! इस अंश म अनुमित्तिवाद्वी आचाय का तान 
अन्य मर्तो के आचार्यौ केषी समान न्दी दियागयादहं। या ककासे तथा अध्येतार्भो की परपरा 


इसे व्यक्तिनिनेककार का खण्डन मानती है । कादमीरी टीकाकार भद्धगोपाल ओर पण्डितिराज' 
जगरघ्रायने तो स्पष्ट रूपसे व्यक्तिविवेककार को दी उक्तं खण्डन का पुवेपक्षी कदा द-- 


\ 











भूमिका | | ७ 
( संप्रदायविमश्चिनी तथा रसगंगाधर-उत्तमोत्तमकाव्य ) । परम्परा पर विशवास काभ्यप्रकाश्च तथा 
 ग्यक्तिविवेक कौ पदावली कीनुलनाते भीदहदोता दहै) काव्यप्रकाशकार ने बस्तुष्वनि-के ख्प्र्मे 
ध्वनिकार दारा प्रस्त प्रसिद्ध गाथा "रम धार्मिक को नदीं अपनाया । उन्होनि निषेध से 
वरिथिगी प्रतीति या व्यक्ति के किए भौ *निश्रोषच्युतचन्दुनसर्‌०' पय स्वीकार कियां जिसके 
टिद ध्वनिकार ने “अत्ता एत्थ०” गाधा प्रस्तुत कौ थी । उन्होने श्ते तो प्नमोछास मेँ प्रस्ंगान्तरं 
से जपनामौ छिया है किन्तु “रम धामिकः को सवथा योङ दिया है । किन्तु जरा 
अनुभितिवाद्रा का मन उपस्थित करते है वहो वस्तुध्वनिं के उदाहरण के रूपमेँ नतो अपना 


उदाहरण प्रस्तत कर्तः ओर न कौ अन्य दलोक हौ वे श्रम धामि पथय कोषो प्रस्तुत. 


.. करत के । अनमितिवादका समर्थक अन्य संपूर्णं काव्यशाक्लमे केवर व्यक्तिविदेक ही ₹ै ओर 
समे ध्वनिपर्यो कौ अनुमितिपच वतलाने के किए त्रतीय निमश्चं का आररमु ङ्सी पद्यसे कियां 
गया है। निधित द्यी मम्मटरने अनुभिनिवाद का मूलरूप न्यसिंजिवेके से ही उपस्थित किया हं । 


पदावयो भौ समे प्रमाण है । व्यक्तिविवेक मे अनुमिति की उपस्थापनाश्न शच्दो मंकी 


गई हे-- 8 
मनव वाष्यादर्थान्तरपरतीतिरविनाभावसंबन्धरमरणमन्तरेणेव संभवति सर्वस्यापि 

ततपनीतिभ्रसङ्गात्‌ [ प° ८३ ] परे्तावसपृत्तिरनर्थसंशयाभावनिश्वयेन भ्याप्ता, वद्विर्धश 
अनर्थसंशयोऽस्मात्‌ [ रम धार्मिक० ] विधिर्वाक्यात्‌ णिजयंपर्यांङोचनयाऽवसीयते, इति, 
व्यापक विरुद्धो परुड्ध्या० ०० ( पृ० ४६५-&& )। 

| कान्यप्रकाड्च की निम्निङिखित पंक्तियों परर निश्चय दी व्यक्तिविवेक के इन अदो की 
` प्रतिच्छाया ह- | 


ननु वास्यादसंबद्धं तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिद्थस्य भतीते 
प्रसंगात्‌, एव्वं च संयन्धादुग्यङ्ग्यग्यञ्जकभावोऽप्रतिबन्धेऽवश्यं न भवतिः००, जम 
धा्भिक० अत्र गहे श्वनिबश्या मण विहिनं गोदावरीतीरे सिहोपरन्धेर्रमणमनुमापयति, 


` यद्‌ यदुः भीरु्रमणं ठंद्‌ सद्‌ भयकारणनिङ्खस्युपरुन्धिपूवकम्‌ , गोदावरीतीरे च सिंहो 


परुष्धिरिति स्यापकरविश्द्धोपरग्धिः' ८ कान्यप्रकाश पञ्चमोछ।सान्त ) । 

दोषप्रकरण्म मम्मटरजे प्रायत्वेदौ उदाहरण दिणदहैजो महिम्ने द्वितीय विमदयमं 
दिएये। न केवल श्तना दी, उन्न उन पयोः के सुधारे रूप भौ अधिकतर ज्यो-केत्य अवनाः 
किष) प्रक्रममेद ने प्रकरतिप्रकरममेद का उदाहरण व्यक्तिभिवेककार ने नाथे निश्चायाः० 
दिया है ओर उसमें “निश्ापि याता का रूपान्तर "गता निक्ञापिण्कियादहै मंम्मटनेश्से 
ज्यो-का-त्यो अपना खया है ( द्रम सक्षम० भग्नप्रक्रमत्व )। इसी प्रकार “वद्लोऽधिगन्तु० पथमे 
शुखमीदितुम्‌", “मदीष्डतः पुत्रवतः पच मे “अपत्यवतः?, “काचित्‌ ` कीर्णा” पथ में 


----^---------~------------------ --- ~~ - --------~-~--. 
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काश्चिद्‌० जनुविद्धुः" तथा "कम्पा पुः? ये रूपान्तर मम्मट ने व्यक्तिविवेक से ज्यो -केत्यौ अपना 
रिष हं । अन्य उदाहरणों मेँ भी मम्मट ने व्यक्तिनिवेक के निर्देशो पर अपनी उदधि चराई है । 
उदाहर णाथ व्यक्तिविवेककार ने (ते हिमांख्यमामन्न्य०? पय मे “सिद्धं चास्मे" के “इदं पद" को 
जोड मे तद्विसृष्टाः, पदमे भौ ८इदं पद्‌" क प्रयोग आवद्यक बतलाया था, किन्तु छन्दोयो जना 
मं उसके न जमने से कोई रूपान्तर नहीं दिया था-- भगवन्तं शूकिनम्‌ (इदमा परद्धश्य 

, सेनेव तत्परामश्ञः कतु युक्तः, न (तदा' ( प° २९२ ) । मम्मट ने पाठान्तर मे अनेन विसृष्टाः" 
एेसा प्रयोग दिखलाया । निश्चित ह्य उरन्ने महिमभट्रके मौन को मुखर करने की उदारता 
वरती कितु वेउसमौन का कारण दूर न कर सके। गाहन्तां महिषा० पच में मदहिमभट 
ने ¶िखन्ध क्रियतां वराहततिभिमंस्ताक्ततिः' को “कर्वन्त्वस्तभियो वराहततयो सुस्ता- 
चति? इस प्रकार वदला था । मम्मट ने उसे 'विक्लन्धं रचयन्तु शूकरवरा सुस्ताति" इसप्रकार 
बदला । निश्चित ही उन्हे मदिमभट्ध के रूपान्तर मे विचखब्ध-पद का अभाव खःटका जिसके 
लिए उन्दनि (अस्तभियः” पद दे दियाथा। किन्तुवे अपने पाठे सूकरो कीत कोन 
खा सके जिते ख पल्वछोत्तीर्णवराहयूथानिः मे कवि मुलानप्तकाथा। कदाचित्‌ मम्मटको 
तति के सथ म वहुवचन मेँ व्यथेताया पुनरक्ति प्रतीत हुई, जिसमे ^तुकरवराः' पाठ करने 
परभीवेन द्र सके, क्योकि "वरः डब्द्र वह भी अनावद्यक ही है, मुस्ताक्षति तो प्रत्येक 
सूकर करता है । इसके अतिरिक्त प्रियतां की प्रकृतिको वे रक्षित न रख सके ओर उन ^च्‌' 
धातु का प्रयोग करना पड़ा, जिससे रेसा कुद करत्रिम अथ निकल्ताहै फि जेते मुस्ताक्षति कोड 
ताने-वाने मँ फेला सूत है जिसका व्ल बुननादहे। फिर यदि चतुराई दिखलानीथी तो 
आत्मनेपद कै प्रक्रम के निर्वाहमे दिखलकानी थीजो मदहिमभटरके हयी समान मम्मट के पाठ 
ममी दूय हीह हे,वे "गाहन्ताम्‌ , अभ्यस्यताम्‌ , रचयन्त या कुर्वन्तु, रभताम्‌- 
इसप्रकार आत्मनेपद कै उपक्रम ओर उपसंहार मेँ मम्मटभी मदहिमभट्केदी समान अपना 
पाठ जमा नदीं सके । 


ष 





दोषो के पिवेचन मे मम्मट के काव्यप्रकाद्च ओर व्यक्तिविवेक की एकरूपता सवनामविधेवा- 
विमशं आदिते भी वहत स्पष्टहै। प्रहिमभष् ने अपने दोषविवेचन की स्वोपन्ञता का संकेत 
दिया दै ( १८४ पृण स्वङृतिषु ° तथा “अन्तिम लोक ) । वै अपने आपको कवि भी स्वीकार 
करतेहै। मम्मरमें दोनों हयी बातें नहीं भिकतीं। उनका पहला ननियतिङ्कत० पय मी "अपूर्वं 
यद्‌ वस्तु° इस लोचन कै मंगर पर  निभैर है अतः काव्यप्रकाशकार का व्यक्तिविवेककार पर 1 
परमाव मानना संभव नहीं दे । 
विषय ओर भाषा का इतना अधिक साम्य मिलने पर मम्मट के कान्यप्रकाद्च ते महिममभद्र' 


| के व्यक्तिविवेक को पूर्ववत न मानना तकंकोभले ह्यीक्चे हदय को तो नहीं रुचता । मम्मर 
॥ का सम्रय मोज चौर हेमचन्द्रके बीच का है, क्योकि उदात्तालङ्कार मै उन्दने भोज पर निमित 


ह । 
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“यद्‌ विद्वद्‌ भवनेषु भजनपतेस्तस्यागटीकायितम्‌› यह पच उदप्रत किया है ओर हेमचन्द्र 
ने अपने कान्यानुद्ासन की विकृति मेँ न्यक्तिविवेकः के ही समान काव्यप्रकाश्च को भी पंकिशः 
अपना च्या है। भोज का १०७८ वि° सं० का भभिङेख उपरब्व है । अतः हेमचन्द्र के ११४२३. 
ई६० ओर भोज के. १०२१-२ ३० समय कं कीच मम्म॑ट का होना निर्चित है । कान्यप्रकाद्य की 
उपरब्ध दीकारओं मे माणिक्यचन्द्र को टीका संकेत" सबसे पुरानी है । इसका निर्माण २१५८ ३० मेँ 
इभा था । संकेत्तमें मी प्रचीन टीकार्थ के निर्देश दै अतः काव्यप्रकाश ११०० ई० से षहठे 
की स्वना सिदध होता है । इस प्रकार यदि मम्मद शो ११०० ई० का सी मान छिया जौर उक्त 
संदर्भ के अधिार पर मदहिमभष्ट को उनत्ते प्राचीन मानाजाय तो मदिमभट्र १०५० ई० 
नीचे के सिदध नीं होते । | | ॑ 
इस प्रकार मदिमभट्र के `व्यक्तिविवेकं का रचनाकाल १००० से १०५० अथवा ११०० ई० 

तक्र सिदध होता ह 1 । | 


 -पिविवम की अन्तपुष्पिकासे स्पष्टटै किउनके पिताका नाम धौं था ओर गुरु का 
र्यामकिक । इयामक्िक को उन्दने महाकवि कदा है, किन्तु एेसे किसी महाकान्य की अभी तक टमं 
सूचना नदं है जिसके रचयिता का नाम श्यामक्कि दो । पादताडित्तक नामक भाण के रचयिता 
अवद्य ही शयामकिक दै, किंतु उन्ह नाटककार ओर कवि कदा जा सकता है, महाकवि नदीं । फिर 
 पादंताडितक गुप्तयुग के .मध्य या उत्तर कारु की रचना. है । उर्फ वरो के अनुसार ० मोतीचन्द्र 
जे स्वसंपादित चतुर्भाणी की भूमिका मेँ पादताडितक को ई० ४१०-१५ के बीच की कति माना ` 
हे । धटनादं, उदछेख, ` चित्रण ओर सामाजिक स्तर के अतिरिक्त भाषाक आधार पर दमं भी 
पादताडितक बाणभट्र के पञ भौर कालिदास के बाद की रचना प्रतीत दोती है। गुक्युगका 
सौन्दर्यकार जब जनमानस को आन्दोकिति कर दल गया तब नागर जीवन मँ जिस इन्द्रिय 
परायणता ने घर कर छिया था वह हषयुगीन कादम्बरी के जरदूद्रविड धार्मिक जौर दुदर के 
सृच्छकटिक से स्पष्टः दै । पादताडितक मे तो दम उसका भौर भी बीमत्स रूप पाति है । यद न 
तो सौन्द्थसृदधि के समय मेँ सम्भव है जिसमे रूप को `पापदृत्ति नहीं माना जाता भरन 
आस्वीं शती के बाद के अकमेण्यता कै समय मे, जब भारतीय जनमानस विकेन्द्रित अधिक था। 
सं्छत के तष्कालीन माघ, हरथिजय आदि प्रतिनिषि काव्यो से यह तथ्य स्पष्ट है। यद्‌ युग 
रूढियो के अनुवाद का युग था, सौन्दय के साक्षात्‌ दश्ेन का नदीं । इसीकिण श्स समय सन्या की 
नक्षाशची अधिक दिखाई देती है, अथनिभर्ता ओौर रसपिच्छरूता कम । युग के बिम्बविधान का 
तो उनमे प्रायः अभाव हय है । यदह संभव नदीं कि पादताडितकं देसे युग की रचना श । क्षेमेन्द्र तक 
तो उसके सामने टिक नदीं पाते । ठेसी स्थिति मेँ पादताडितक के श्यामक्कि को महिमनभट्के 
समय १०००-११०० १० तक खींचना संमव नदीं है । पादताडितक कै भमिनवयुघ्त ने अपनी 


५ 
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मभिनवभारती मे उद्त कियाद निश्चित दी उसके रचयिता इयामलिक उनसे भी अथिक 
प्राचीन हं । फलतः महिमभट् के गुरु द्यामज्कि कोई ओर ही कति है । 

मदिमभटु ने अपने तीन नार्तियो का उछेख किया है (१) क्षेम, (८२) योग ओर ८(३) 
भोज । प्राचीन संस्करणों मँ “भोज की जगद “भाजः छपा है । दमने उसे कल्पना से दी भोज मान 
चया द । महिमभट्र ने इनं विद्वानों के बीच न्यायद्चाख के किट प्रसिद्ध बतलाया है। इन तीनो 
के पिताकानाम मीम है, जिनं अभितयुण कहा गया है । मीम महिमाचायंके पुत्र भी दो सकते 
है ओर जामाता भी । हमारी दृष्टि मेँ इनको पुत्र ही दोना चादिए । मावृक्रुर में दौहित्र को उसके 
पिताकेनामके साथ न पुकार कर उसकीमाताके नामके साथ पुकारा जाता है ओर यही 
स्वाभाविक भी हे । पेयं, | महिमा, मीम, क्षेम, योग, भोज, येनामपदमभीरेसैहैं जोषकदही 
घरमे संभवहें। जामाताका नाम श्वशुर जेसाही हो यह निध्ित नहींहै। डो०्काणेने 
"पौत्राणां" न ककर (नपृ कहने पर भीम ओर महिमभद््‌ के वीच ससुरजमाइं के नाते पर 
जोर द्विया है । पौत्र कहने पर सचमुच तथ्य का स्पष्टीकरण अधिको जाता हे फिन्तु नप्ता कने 
पर पोत्रत्व जितना अस्पष्ट है उतना ही दौदित्रत्व भी । ससुर-जमाहं का संवन्ध ही वतलानाथा 
तो मदहिमभट्‌ “दौदहित्र्तेमयोगभोजानाम्‌' छिख सकते ये । यँ '्दौहित्रत्व' मँ कोई पिघेयता 
विवक्षित नीं है जिसे उन्हे समास करने मेँ विधेयाविमक्ं काभयदहोता। सवसे बड़ी बात तो 


यह है कि लोक में नाती शब्द अधिकं प्रचित है, पोता या दो (< धोता < दौहित्र) चब्द्‌ कम । 


मदहिमभद्र का निवासक्षेत्र कश्मीर है यद उनके परावाणीको किए प्रणाम तथा राजानक 
उपापितेस्पष्टहे। 

मदिमभट्र ने 'तच्वोक्तिको्ञ' नामक अन्य भी कोई कान्यश्चाख्ीय ग्रन्थ छिखां था यह उनके 
दितीय विमशे मे किए स्वभावोक्तिनिरूपण से स्पष्ट है ८ पृ० ४५२-२ ) । प्रतिभातच्च का जो 
निरूपण उस अन्ध से महिमभट् ने यहाँ प्रस्तुत किया है वह संप संस्छृत काव्या मँ अनूञा 
है । ठेसी सूक्ष्म ओर तत््वस्परिनी प्रज्ञा काञ्य के उस अं मे, जिते निगूढ ओर पिहित मान। जाता 
दै, विदादता के साथ भौर कितनौ दूर तक न गई दोगी १ दुःख है कि यह्‌ ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहीं है। 


ग्रन्थ का प्रतिपा 
भारतीय काञ्यचितन कान्य की असाधारण विश्ेषताओं की. खोज मे अलंकार ओर युण 
तत्व के बाद- ॥ 
“अथः सहदयश्काध्यः काव्यास्मा यो ्ववस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाखूयौ तस्य सेदाञुभो स्ख्तौ ॥° 
सप्रकार ज्यों ही पहली वार श्रतीयमान अर्थः तक पहुंचा वह सचमुच परिपृणै हौ गया । इसे 
सभी चितेकों ने एकस्वर से स्वीकार करे ख्या । कहा गया किं यह्‌ अथं नारी अङ्ग मे आभूषर्णो से 


- व = 1" "4. क. 1 कका का गा अ ~ - ~ क ` 2. नि 
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अलग प्रतीत हो रहे लावण्य [ ध्वनिकारिका-प्रतीयमानं० ] के समान ह, वा इसके सौभाग्य 
[वको ्तिजव्रित०। के समान है, इसे भी मान क्वा गया । ओर आगे वड्‌ कर कहा गया @ वस्छतः 
यह प्रतीयमान अथं ही कान्य की आत्मा है-"काग्यस्यास्मा स एवार्थः, तो उसे मी बहुता 
नेमान ल्या। ( मदिमभद् ने भी "काञ्यस्यास्मनि संज्ञिनि रसादिख्पे न कस्यचिदू 
विमतिः" कर उसे काव्यात्मा स्वीकार किया हौ है ) इसप्रकार काव्यार्थ॑केदो भाग ओर 
दोनो मं द्वितीय = प्रतीयमान की सर्वाधिक महत्ता तक भारतीय काव्यदाल्ञ के प्रायः समौ 
चिन्तक की मति संवाद्मयौ रही, उनमें ेकमत्य रहा । रिन्तु इस प्रतीयमान कौ प्रतीति में र्ज्या- 
दा कारण की मीमांसा जयुरू इई, विसंवाद खड़ा दो गया, जिक्तका अन्त अभीतक नदीं हो पया 
दे। कारण की मीमांसा मेदो प्रसुखदल खड़े हए जिनमे एक व्याकरण-मतानुयायी दै ओर 
दूसरा नयायाुगामी । दोनो मे प्रथम दल के प्रथम समर्थक प्रतीयमान अथं की स्थापना करने 
वाले स्वयं ध्वनिकार है । व्याकरण शाख मेँ अनित्य वैखरी से अरथज्ञान मानना असंभव देख 
एक नित्यवाणी कौ कल्पना की गई है । निव्यवाणी आका या समुद्रौ जल के समान सामान्याः 
त्मिका हे 1 किन्तु अनित्यवोणी उत्ते अपने रूप में व्यक्त करती है । एक प्रकार से अनित्यवाणी यच 
के समान है ओर नित्यवाणी दौवाल के समान । रच का आकार जैसा होता है उसे वसी 
ही प्रकाराकिरणं निकर्ती हँ ओौर उसो आकार मेँ भित्तिभश व्यक्तं होता हे। इस्तप्रकार व्याकरण- 
शाख ने अनित्य ओर नित्यवाणी या शदो में व्यङ्ग्यव्यज्जकभाव स्वीकार क्षिया था । सर्विद्धित 
हे कि उन्होने जं वैखरी वाणी का निंचन किया वहाँ उसे नाद या गढड़गड़ाह के पर्याय 
ध्वनि शच्द से पुकारा है । ध्वनिकार को शब्द अथं ओर प्रतीयमान अथं में व्याकरण कौ उक्त 

केटपना क" बहत कुः साम्य दिखाई दिया । प्रतीयमान अथं जेते अभ्यक्त ह्येता दहै वैसेही 
न्याकरण का नित्यरष्द । नित्यशब्द की प्रतीति मेँजैसे कारण माना जाता है अनित्य चाब्द, 
काल्य मं वेते ही प्रतीयमान कौ प्रतीति मे कारण होता है वाच्य ओर उसके साथ उसका वाचक 
श्तने साम्य पर ध्वनिकार ने यह समज्ञा पि व्याकरण मे नित्यानित्य शब्दौ के वीच जो व्यङग्य- 
व्यज्ञकभाव सम्बन्ध स्वीकार रिया गया हे वही कान्य के वाच्य प्रतीयमानमें भी स्वीकार कर 
ल्या जाय । ओर उन्होने उसे स्वीकार कर भी लिया। उन्होने प्रतीयमानां की प्रसुता वाके 
काव्यकोरेसा नाम दिया जिक्षसे व्यज्ञनाकौी सिद्धिके किणि उन्हे व्याकरण की डाल मिल 
जाय । वह्‌ नाम है ध्वनि! । अथं यह्‌ किं कोई भी पिचारक वाच्य ओर प्रतीयमान के सम्बन्ध 
को व्यङ्ग्यव्यज्जकभावरूप सिद्ध करने का प्ररन काव्यश्ञास्ली सेन करे, ध्वनि सुनते दी वद 
व्याकरण की ओर मुड़ जाय। कव्यशाखी ध्वनिकार का कहना है- विद्वानों म सिरमौर है 
व्याकरणद्दास्ञी, वर्योकि म्याकरण ही सब शालो की जड है, अतः उनका बतलाया रास्ता सही 

है या गरुत, उन्हीं से पुच्छ जाय, हम तो उनके अनुयायी है- 

` श्रथ हि विद्वांसो वेयाकरणाः, ग्याकरणमूरप्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ ते हि श्रयमाणेषु 
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चरेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, तथेवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काभ्यतस्वाथद्ि- 
भिर्वाच्यवाचकसंमिश्रः शब्दास्मा काञ्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरिप्युक्तः 
( ध्वन्यालोक १) 

ब न्यायानुगाभि्यो ने कहा कि प्रतीयमान के प्रति वाच्यकोदहेतु मान ख्या जाय ओर 

दोनों मे व्यङग्यव्यञ्जकमाव की जगह गम्यगमकभाव दी मान लिया जाय तो अपनी व्याकरण 
मक्तितेप्रररित दो उन्होने उस वैषम्य दिखला दिया । अनुमान एकं प्रमति है । उसमे वही 
डत हेतदोताहै जो अव्यभिचारी ओर निश्चित हो । वाच्य का प्रतीयमान के साथ एसा सम्वन्य 
नदीं होता । तात्पर्यव्त्ति वालको उन्दोनि चुप करने के लिए क्‌ दियाकि तात्पर्यां तो उसी 
अर्थंको माना जतादहै जो अथं वहीं शब्दतः कथित दो, हर किसी की नदीं । अन्यधा पूवे कहने 
क्षोदक्षेम करने 
इतर वितर्को 


करा तात्पयं परिचम मे माना जाने लगेगा ओर परिम कदने का पूवे मँ । अधिक 
पर ब्ब्रोदध्रृ, स्वरूप, संख्य, प्रतीतिकाल, आश्रय, विषय आदिमे मेद दिखलाकर 
का मुंह बन्द करना चाहा । 


इन व्याकरणानुगामी कान्यमागिर्यो ने व्यजनाको दन्द कणे अ भिधा जसी ही भिन्न दक्ति 


स्वीकार कर ख्या इन्दोने कदा “सुरभिमांसं भुद्धेः आदि मे खरमि आदि ब्द प्रकरणादि 
के अनुसार यदि गन्धः रूपी अर्थं वतलाते ह तो दूसरे "गायः आदि अथे भी वतरत्तिदही हं। 
पहला अथं अभिधा से प्रतीत हो जाएगा, दृसरे के लिए भिषा कारगर नहीं द्येगी र्या 

प्रकरण जादि बाधित कर देंगे, जतः दूसरे के छि व्यजना माननी दोगीः क्योकि मुख्याधैवाघादि 
कै अमाव त वँ लक्षणा भी नहीं होगी । इसी प्रकार “गङ्गायां घोषः आदि मे सैत्यपावनत्व 
की प्रतीतिमे न आभिधा कारण होगी ओर न लक्षणा, व्योमि दत्यपावनत्वमं नतो गंगा च्नब्द्‌ 
क्रा स्केत है ओर न मुख्या्थवाधादि। अतः व्यञ्जना कौदही वर्होभी कारण मानः । इसप्रकार 


ब्द भौर अथं दोनों म व्यञ्ञना का अस्तित्व स्वाकार किया गया । इ्देनि जर मी मागे 
दाब्द ओर अथै, उसके गन्तव्य या 


वृदुकर्‌ 


व्यङ्ना कँ ध्वनि नाम दिया तथा उसकी उत्थानभूमि 
लक्षय प्रतीयमान तथा इन सव की समष्टि कान्यको भी ध्वनि नाम दे दिया-- 
धयत्राथंः इाब्दो वा तमर्थसुपसजनीक्ृतस्वार्थो । 
भ्यङन्तः काञ्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥' 
इसप्रकार प्रतीयमान अर्थं की उद्धावन। से संस्कृत काव्यद्ञाख्च की सण करने केही सथ इन 
व्याकर णानुधावी आचार्यो ने काव्य को ध्वरनिमय बना डला । 
व्यक्तिविवेककार महिमम ने ध्वनि के षस महाप्रपच्च को चुनौती दी। यूतो चुनोती 


मनोहर कवि नेभीदी थी जेसा कि ध्वन्यालोक में उद्धूत '्यस्मिन्नास्ति न वस्तु०ः इत्यादि पद्यसे 
स्पष्ट है, भटनायक ने भी मान्यभावकभाव तथा मोज्यभोजकभाव नमक व्यापारो की करपना 
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९ न्यञ्जना को अमान्य ठहराया था, वक्रोक्तिजीवितकार ने भी प्रकारान्तर से ध्वनिसिद्धान्त का 
खण्डन क्रिया था, विन्तु महिमभट्ध ने न्यायवाद्ो पक्चसे उसका विरोध करिया । न्यायाद को 
आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोके ही उद्धूत कर दिया था अतः महिमभट को उसका प्रवर्तक तो नदीं 
माना जा सकता, अथापि इस मत को संरम्भपूवंक प्रस्तुत करने का भ्रेय प्रथम ओर अन्तिम वार 
उन्हीं को है । इस प्रकार प्रतीयमान अथं कौ प्रतीति में अनुमिति की कारणता तथा ध्वनि कीः 
अनुमिततिरूपता ही व्यक्तिविवेक का प्रतिपाय है । 

मदिमभद्ट ने काव्य की अर्थवरोधप्रक्रिया की ताच्तिक मीमांसा कर शब्द ओर अथं कै विषयः 


। मेँ दो निष्कं निकाङे दै । शाब्द के विषयमे उंनका कदनाहै क उसमे केव एक शक्ति का 


होना संभवदहै जो अभिधा से अतिरिक्त नदीं हो सकती, एकाभिक दाक्तियों का चन्दे रहना 
कथमपि संभव नदीं । दूस पर उनका तकं यह दै कि एकाभित अनेक शक्तियो मे परस्पर निरपेश्चता- 
दिखाई देती है, जैसे श्चि की दाहकता, पाचकता, प्रकाशकता आदि शक्तियों मे । शब्द की. 
तथाकथित व्यज्ञना अथवा लक्षणा इसके विपरीत अभिधाश्रित है । 

दूसरा तकं यह्‌ भी दिया जा सकता है कि शब्दं कमं ओौर ज्ञान के ही समान ` ठृतीयक्षणनिषठ- 
धवसप्रतियोगी है, अर्थात्‌ उसका मस्तित्व केवर दो ही क्षणो तक रहता है--प्रथम क्षण वद जिसमें ` 
उसका उच्चारण या शान होता है ओौर दूसरा क्षण वह जिसमे उससे अर्थश्ञान दोता है, तीसरे क्षणम ` 


 अथ्ञान के वाद वह्‌ समाप्त दो जाता है! यद स्॑मान्य ओौर अनुभवसिद्ध दै । देसी स्थिति में 


अभिधा दारा अज्ञान कराने के बाद शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहेगा अतः उससे अपरां 
के क्ञान तथा उसके लि लक्षणा य। भ्यञ्जना नामक अपर शक्तियो की कट्पन। निमूक है । शब्द का 


संस्कार शब्दात्मक नहीं होता, न तो उसे प्रतीत अथं का ही । ये दोनो ज्ञानात्मक दोते है \ शान 
एक भिन्न शुण है । वह्‌ शब्द रूप नहीं है । उनसे हई अपराथंकी प्रतीति मेवे दयी करारण.मनि जाद्गे,. 
शब्द नहीं । . मम्मट ने लक्षणा को. वस्तुतः अर्थगत व्यापार ही माना मी दै। 'लच्णाऽऽरोपिता 
क्रिया'-द्वारा उत्ते शब्द का वास्तविक नदीं अरोपित व्यापार स्वीकार किया है। सच भीद्े। 
'ङ्गाजो पर धर” कहने पर॒ माधाराधेयभाव के न वनने.से जव गंगाजी का अथं गंगातट-किया 
जाने लगता है तव गंगा खन्द नदीं उससे अभिहित प्रवाहरूपी गंगां प्रस्तुत रहता दै । उस्तसे 
तर तक प्ुचा जताहै। दूसरे राब्दामें गंगा शब्द श्रोता के मस्तिष्क को प्रवाद्‌. के पास पंचा 
देता है, फिर प्रवाह पर से वहं तर के पास पचता है । स्पष्ट हौ मस्तिष्क को तर के पास्न पहृचने 
का व्यापारं प्रवाहुमे रहता है । यह प्रवाह काव्यम शब्दस ही विदित दता है अतः उस व्यापारको 
शम्दनिष्ठ भी मान लिया जातादै। जोन्याय करण ओौर कारणका मेद करतादहै, ओर जो 
ध्वनिवादी अभिनवयुक्च मीमांसक को प्रपौत्र के मरति जनक कहकर उसकी बात इसी भेद की स्वीकार 
करफे काटते षै वे रक्षणा को शब्दाभित मान कैसे कते है १? टाक यदी तव व्यज्जनाकेक्षिदहै। 
"म धार्मिक०१ मे या "निरशेषस्युतचन्वनं, आदि मे" जह अभिषेय से विरुढ प्रतीयमान अर्थ 
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भासित होता दै वों द्वितीय विरुद्धा्थ॑को प्रतीति तकः -याब्दरकारदना संभव दही केसे? जहाँ 
अभिधा यदि जाति जदि विशेषण का ज्ञान कराकर व्यक्ति आदि विद्ेष्यके ज्ञान तक टिक नदीं 
पानी, वह अभिधाकेही समान तृतीयक्षणप्रध्वंसी शाब्द अभिपेयाथं के आगे अपराधज्ञान तक 
केसे रकि सकता है? अनेकाथंक दाब्दरप्रयोग स्थर में “भद्ाव्मनो दुरधिरोह०~ भादि पयो के 
अनेका्थक पदो से दोनों अथं पहले ही अभिधा द्वारा विदित दो जति, एकाथै में अभिधाका 
संकोच वादे होता हे, ओर दोनों अर्थो के उपमानोपमेय माव आद्रि संवन्थकी प्रतीति तक्‌.उन 
दावो का अस्तित्व मानना संभव नहींदहं। 

अपराथं की प्रतीतिके किए दन्द की आवृत्ति मानना इसि संभव नहीं किं आवृत्ति उम 
दब्द के चर्थैज्ञानके आधार प्रदही स्ंमव होगी, तव सीपे अधज्ञानसेदही अपराथेका ज्ञान 
मान लेना दुकर दोना । एक यह तकं भी पियाजा सकेगा पि यद्वि शब्द कौ आवृत्ति मानी. जती 
ह तौ उसका अभिधाकी भी आवृत्ति मान ली जाय ओर उसी द्धितीय अभिधा द्वारा अपरा धे का 
ज्ञान मान लिया जाय । योगरूढ्स्थरूमे रूढि द्वारा योगार्थं के अपहरणकी वात इसकिए अमान्य 
है पि दूसरे रूढ दाब्दके प्रयोगे अथवा कपिप्रतिमासंरम्भके प्रव्ययसे योगरूढ शब्द्‌ क 
रूढि अवद्य ही ्चिथिल दो जाया करती है। रूढि यद्वि अपरार्थप्रतीति मे अभिधाका निरोष 
करती ह तो व्य्जना का क्यो नहीं करती ? व्यज्ञना उसके निरोषसेदी पेदाद्ोती हं एेसा कटने 
त दाव्दमे रूडिके रहने पर भौ अपराथंप्रत्यायकता की सिद्धिदो जाती दहे । इसन आधार पर 
रूहे नियंत्रण मे. दीयिल्य की कल्पना फल्वलात्‌ अवद्य ही मानी जा सकती दहै । जवरूढडिकं 
दोथिल्य कारक कारणमानाजास्कताहैतो दूसरे कौ मानना मी अत्तंगत न्दी । 






वस्तुतः चन्द एक जड़ ओर तटस्थ पदार्थं है, उसमे एक ही शक्ति संभव दै-एक स्थान से 
/ दूरे स्थान तक संक्रान्त होना, जो बाण या वायु आदिमे देखी जाती हे, जिसे अथतराचकता कहते 
दं वह दाक्ति हमारे मान्तमं रहने.वालठे शब्दज्ञानमें रहती दै । हमारे मानस्त मे एक ओर 


दब्दज्ञान रहता है दूसरी ओर अर्थज्ञान । हम व्यवहारा दोर्नो ज्ञानो का सव्रन्य मान ठेते दै । 
यद्‌ संबन्ध संस्कारात्मक दोता है । जब श्रब्दज्ञान, अज्ञान ओर दोनो के मध्यवती संबन्धात्मक 
ज्ञान की तीनलड़ी श्ुखल। का कोड एक पाश्वं जागतादहै तो अन्य पाश्वं मी जाग उठता है, इसी को 
व्याकरणद्याचिरयो ने शब्द ओर अथं का दाम्पत्य, अभेद, देक्य मान किया है । वस्तुतः शब्द मे 
कोई राक्ति नहीं रहती ¦ | 

अर्थं का जर्श तक संबन्ध है मदिममभद् का कहना है कि अथं की शक्ति श्ब्दशक्ति नी मा नौ 


जा सकती । अतः उसे अनुमान जादि के समान काव्येतर तख ही मानना होगा । नदीं तौ अनुमान 
कौ भी कत्यांग मानना दोगा जिससे काठ्याकाव्यत्व का विवेक असंभव दहो जाएगा । 

अथं की दाक्ति का निवचन करनेके किटि महिमभद्ने अर्थगत संवन्धो क पि्ठेषण क्रिया 
हे । उसमें उन्दने अनेक उदादरण देकर सवत्र साध्यसाधनमाव का अस्तित्व जतलाया है । 





स 
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वाक्यां मे विध्यलवादभाय रहता ही ह । उस विषेय साध्य होता ह क्योकि वद्‌ असिद्ध रदता ह । 


फलतः शेषाथं उत्तफे साधक होति ह । “भूतभव्यससुच्चारणे भूत भव्यायो पयुज्यतेः--क्िडान्त 
चलता भी हे यदह साध्यसाधनभाव लोक, शाख ओर अनुभव से सिद्ध रहता है । इसके उद्राहरण 
छठ ५३ से ५६ तक इसी यन्थमेंदे दिए गए हे । यही साध्यसाधनभाव वाच्य तवा प्रतीवमान 
के बीच भौ रहता है । शुर पंडित ओर सेवापट़ के किए थिवी सोना एूल्ती द । --इससेजो 
यह्‌ -अर्थं निक्रखता है फि रूर आदि को संपत्ति सुलभ दोतौ है" इसमे पूर्वोक्त अथेकारणदहीतो हे? 
यङग्यव्यज्ञकरत। उन्हीं पदार्थौ मे रहती है जो एक साथ रहते या जिनकी प्रतीतिमे क्रम नहा. 
रहता । घट ओर श्रकादा दोनो पूरसि रहते है, प्रकाशा ओर धरज्ञान नेमं कोई क्रम भौ 
नदय दौखता, अतः वयँ व्यंग्व्यंजकमभाव माना जाता है । काव्यार्थ में वाच्य ओर प्रतीयमानां 
कौ प्रतीति सवत्र क्रमिक होती दे । कीं करम लक्ष्य होता ओौर कहीं अलक्ष्य । अतः 
कारणभाव दी मानना उचित दै। का्यंकारणभाव संवन्ध मानने पर अनुमिति का माना जना 
भी उचित हं । 
मदहिमभद्ध कै इन तकौ पर व्यज्ञनावादरी व्याकरणभक्त का यह्‌ कथन अमान् हे कि अनुमान 
एवा प्रमाणे, उसे वही हेतु हेतु होतादै जो निश्चित ओर प्रामाणिक दीता ट कर्याकि 
महिमभट्र ने यह कीं भी नहीं कदा किं प्रतीयमान की प्रतीति मे प्रमाणत्मक अनुमान कार] 
हे । देत्वाभाससे जो अनुभिति होती है वह किसीभी दडहोनिक कौ व्यजना सूप ते मान्य नहीं 
है। उसे सभी अनुमिति ह्यो मानते है, केवर प्रमात्मक नहीं मानते । व्यवहार नें यह अनुमिति 
प्रतिपद काम मे आती है । आज इसी अनुमिति ने पुरातस्वेतिदास जैसे महत्वपूण विषये। को र्ठ 


किया है। ससे बड़ी बात तो यदै वि काव्यम प्रमाणघ्रमाणत्व की अपेक्षाभौ नहा ह । 
पक्त उप्प्र्षा 


इमेन कावर. 


आस्वाद लाभ के लिए यहो अप्रामाण्य या आहायता ही अधपिकर महत्व रखती हे । 
अपहृति, अततिद्ययोक्ति इसीकिए चमत्कारी हं । रसम इस अप्रामाण्यका सहयोग है दी । 
शदङुक का ॒चित्रतुर गन्याय अभिनवगुप्त कौ भी अमान्य नहीं है। इसीलिए तो आलंकारिक 
आचार्यौ ने बौद्धो के- | 

'मणिप्रदीपप्रभयोमेणिबुद्धयाभिधावतोः। 

मिथ्याज्ञानाविरोषेऽपि विशेषोऽथंक्रियां प्रति ।॥' 
इस वाक्य को वेदवाक्य के समान स्वीकार कर दुहराया हे। 

सव दु के वाद द्रेखना तो यह हे कि जो ध्वनिवादौ इसप्रकार सरे सिडान्तो का साहित्य में 

लामोपांग समन्वय देखना चाहता है ओर उसके अभाव मेँ उन्हे अमान्य वद्राता ठं इतक अपना 
स्वयं का ध्वनिमत अपने मूल से काव्य मे कितना सांग पांग समन्वित हौ पाय। हे । व्याकरणवाद्ी ध्वनि 
को केवल शाब्द ओर बह भौ अनित्य शब्द तक सीमित मानतेदहै। ऋसेनतो चक्ति स्थ मानते 


न निल्य्ञब्दरूप ओर न उनके शखवाक्यो से अभिन्न ही । किन्तु ध्वनिवदा काव्य्चाखरी 
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वाचक, वाच्य, व्यज्ञना, प्रतीयमान ओर कान्य सवको ध्वनि कह देते है । व्याकरणश्ास्ली का 
प्रतीयमान अथं भो चन्दात्मक दय है, काञ्यद्चाखिरयो का प्रतीयमाना केवल अर्थात्मक है । शब्दात्मक 
कदापि नहीं । शब्द प्रतीयमान केवल तन्वा मे होता है जहो वीजमर्न्रौ की लिपि संकेतो 
दारा चोतित की जाती है जो उच्छारणत्मक नहीं होती, स्परूपमात्र से प्रस्फुरित होती हे । यथा-- 
वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसखमन्वितम्‌ । 
अर्घेन्दुरसितं देव्या बीजं सर्वाथंसाधकम्‌ ॥ 
जथवा संषथ का-“अवामावामा्धें सकठुभयाकारघटनामू"-पच । इते प्रहेलिका तो मानाः 
जा सकता है कान्य नहीं । कान्य में "रचि कुर आदि मेँ जो अरृटीलाथचोतक पद निकलता माना 
जाता है वह भी उच्चारणात्मकः है अतः उसे योतित नदीं माना जा सकत (निमीलितात्तीव 
मियामरावती' में नगेद्य ने जो 'मरावती" की प्रतीति के करिण सन्िको अरलील कहा है वदां 
अश्छरुता विना पद केतो प्रतीत नदीं हो सकती ओर पद का वहाँ उच्चारणदो दहो र्दा है । 
अतः कन्य मेँ प्रतीयमान द्यो सकता है केवल अथं। जव क्रि व्याकरण मं प्रतीयमान दहे 
केवल खन्द 1 दूसरा वैषम्य यह है कि नित्यशचब्दरूपी प्रतीयमान का व्यज्जक व्याकर मेँ केवल 
` अनित्वश्चब्द माना जाता दै, वह मी व्यज्जक माना जाता है स्वरूपतः । उसे अप्रतीति नहीं 
मानी जाती । अप्रतीति मानी जाती है प्रतीत हए नित्यज्ञन्दरसे। अतः अ्र॑प्रव्यायक व्यापार 
जिसे वौ केवल अभिधा रूप माना गया हे इस व्यज्ञक दाव में नहीं रहता । ईस तरकार 
| व्याकरण के व्यज्ञक की व्यज्ञना मे अभिधानिरपेक्षता हे ओर इसङिए वह टाचं या दीपक आदि 
के समान दयी है। उनमें अभिधा नहीं रहती । कत्य के व्यजक मं अभिधा रहती ही दं । निपात 
यां पद्रैकदेश पूणं॑पद से निकलने वाी व्यञ्जना को अभिषा के माध्यम से वदति है, अतः उनमें 
| सी अभिधानिरपेश्ता नहीं ह। जो लोक निप को वाचक नहीं मानते उन्हें तो अभिनवयुष्ठ 
| के दाब्दं मे यह उत्तरदिया जास्कताहेफिकिसीने खन्न का लक्षण विया पि खन्न दक रेसी 
वस्तु है जिसे ओदा जा सक्ता है, लपेट जा सकता है, ओर्‌ व्रिरोधिर्यो द्वारा यद कहने पर किं 
ओदने ओर करूपेटने योग्य वस्तु तो वख कदलाती है खङ्ग नदीं, लक्षणकतां ने उत्तर दिया--्दम 
ओदने-लपेर्ने योग्य वस्तुको ही खन्न कहते देवद पेसाहीहें। भाषाद्याख से सिद्ध देकर 
मत्येक राब्द स्वत्तन्तरूप से वाचक दहै। पाणिनिन्याकरण कै कुद नियम कटने कगते द अतः उन्हें 
वाचक न मानना वैज्ञानिक नहीं है । इसप्रकार व्याकरण करा ध्वनिशाब्द मेध कौ गड़्गड््दि के 
ही समान अवाचक या अभिधाशल्यदहै। संगीतके नादसे जसे चेतनापर प्रमाव पडत, दे 
ओर उतम विकास, विस्तार या क्षोभ का स्फार दोता है कदाचित्‌ वैसा द्यी कोई प्रभाव व्याकर 
के ध्वनि शाब्द से भी उनके तथाकथित स्फोटनामक नित्यदब्दर पर पड़ता है । फिर व्याकर ने 
डाब्द को ््रतीतपद्राथेक ध्वनिः कहा, ओर साद्ित्यने भी उसे उसी रूप मे स्वीकार कर 


लिया तो- 
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 भूष्नासुडतङृताविररूगरूगरूद्रकसंसक्तथारा०, 'जरूमरूमाकि णार 
आदि ध्वनिगार्मो मँ यणो का आनुभविक अस्तित्व भी क्यो स्वीकार नदीं करते १ ओजस्विता 
ओर कोमर्ता अनुप्रास से व्यक्त दीने बाञे अलग धमं) यदि वे सष्टदयके हृदयम माने 
जाते है तो उन्दँं कान्ययुण केसे माना जाता है! यदि अभिन्यञ्जकत्व सम्बन्ध से, तो यद अभिन्य- 
अकत्व अन्य पद्‌ यामो में क्यो नदं रता, उन्दी मे करयो र्ता है । को व्यावत्तंक तस्व स्वीकार 
करने प्र उते ष्टी गुण कड दिया जाप्गा । केवर अनुप्रास व्यावत्तंक ्टोता तो .अङ्ण्ठोस्कण्टया 
तूर्णमाकण्टं० पच मँ भी वह माना जाता। फिर गीतगोविन्द या गीतगौरीकज्ञ की प्द्ावलोर्मे 
केवर अनुप्रास द्री दहै, माधुयं नदी. | 
 शसशखिए प्क तो काव्यशच्दो को ध्वनि कना ष्टौ नीथा ओर यदि कदा तो केवख 
न्यजनात्मकता तकं ही उते सीमित नष्टं रखना था ओर वर्ह तक सीमित रखना था तो फिर उसते 
गुणो के स्वाभिमत अस्तित्व कौ नदीं हटाना था 1 


 स्पष्टदैकि ध्वनिवादी मौ व्याकरण के “वनिसिदधान्तः को सर्वात्मना जैसा का तैसा स्वीकार. ` 


नहीं कर सका । उसे उसको अपने अनुरूप ठाख्ना पड़ा । किन्तु आश्चयं य है कि अनुमितिवादी, 
तात्पयवादी ओर अन्यं वादि्यो ` से दूसरे दरशं्नो क सिद्धान्तो के कान्य मेँ अक्षरशः निर्वाह का 
वह आग्र्-करता है । 

अनुमिति ओर ध्वनि के विषय मँ अन्यतर के निर्वाचन के लिए यदि दाश्निकों की मतगणना 
दो तो.अनुभित्ति को ९९% मत भिर जाति है । ध्वनि को केवल व्याकरण ही मानता है । शाब्द 
से अथंके कषान अन्य दाश्निक पूव॑-पूवं वणं संस्कार से युक्त अन्तिम वणं के अनुभव की 
कारण मानते है । संस्कार के उद्‌बोध में विपर्यय न होना काब्दबोधस्थल मं प्रकृतिसिड है, अतः 
संस्कार से शाब्दबोध मानने पर त्रैयाकरण की "नदी" की जगह '्दीनः के शान की सम्भावना 
का तक अमान्य है । स्फोटनामक नित्यदञाब्द की कटपना व्याकरण के अतिरिक्त कोई करता ही 
नदीं । श्वे यदि शब्दको नित्य मानतेभी दै तो किसी अनित्य शब्द की कल्पना नहीं करते! 
अनित्यता केव कण्डताल्वादिसंयोग में मानते हैः । अतः तब भौ उनके यदोँ शब्दों केदो रूप. 
नष्ट रहते । ओर श्सीलिए उम्द व्यञ्जना की आकदयक्ता नष्टौ पड़ती । व्याकरण जिसे जनित्व 
मानता हे ये अन्य दाक्ष॑निक उसी मेँ अभिधा स्वीकार करते । इस प्रकार ध्वनिवादी जिस 
आधार पर अपना सिद्धान्त बना रदा था स्फोट नामक वह आधार टी विवादास्पद है \ इसके 
विरुद्ध ` अनुमिति चार्वाक को द्योड्‌ सव को स्वीकार है। जर्दो तक उसके प्रामाण्य का चर है 
कदा जा चुका है कि काव्य में उसकी अवेक्षा दौ नदीं रहती । अप्रानाणिक्र अथवा हेत्वाभासजनित्‌ 


अनुमिति को व्यञ्जना इसरिषएर नदीं माना. जा सकता कि व्यज्ञना प्रकरणादिनिरपेक्ष दती है . 


दीपक घट की अभिन्यक्तिमे न प्रकरण को देखता नदेश, कार को । वक्ता, बोडल्यः काकु, 
ब्‌ 
नाक्य, वाच्य, -अन्यसंनिपि की वशँ कोश रजादक् द्ी नष्टीं} “अप्रामाणिक! अनभितिम इनं स 
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करी आवदयकता दह्ोती है । गुप्तचर व्यक्तियों की वचे्टा्ओं से, उनके रहन सदन? समय, स्नान 
आदि केही आधार परतो किसी तथ्य को ताङ़ते है, उनका यह ताडना दिविलानुमान टी तो 
होता है! उसे व्यक कौन केगा? काव्यमें प्रतोयमान अथं की प्रतौति मं प्रकरणादि भी 
सदायक माने गष दै, परन्तु उतने पर भौ रेके काच्य्मे व्य्जना स्वीकार करली गहं, जब किं 
ज्यज्ञना नं प्रकरण आद्धिकी कों आवदयकता नहीं रहती । यह केवल व्याकरण कौ अतिङाय 
भक्ति का दुिपाक है। वस्तुतः यह भी वस्त्र के लक्षण को खङ्ग पर थोपने जेसी वात है । जहां 
व्यज्ञना मानी जाती है व्य मी अनुमान का अस्तित्व स्वीकार करियाह्ी गया है। मम्मट ने 
अभिनवयक्त की रसप्रक्रिया का आरम्भ ही अनुमान से किया है ^स्थाय्यजुमानेऽभ्यास- 
पाटववताम्‌? । दकुक के “चित्रतुरगन्याय' को वे मानते हीदैँ। तो क्याप्रमदादि से स्थायी 
का अनुमान प्रामाणिक अनुमान दहै? इाकुन्तला का “जासीद्‌ विनच्रत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्करूमसक्तमपि द्ुमाणाम्‌? आदि द्वारा जो अनुभाव वणित दै क्या दुष्यन्तविषयक 
अनुराग के साथ उसका सम्बन्ध असंदिग्ध ओौर प्रामाणिक मानाजा सकतादहै। यह तो स्वयं 
दुष्यन्त भी नदं मानता । वह भी उसमे “कामी स्वतां पश्यति” कह कर सन्देह व्यक्त करता हे । 
` लौकिक स्थितिमें यह भी अनुमानदी तोदै। यदि कोड मनचला युवक किसी साव्वी सुन्दरी 
पर कटाक्ष करदे ओर वद सखन्दरी मुकदमा दायर करदेतो क्या उसे दण्ड द्विया जा सक्ता 
हे ? कदापि नहीं । किन्तु जनमानस उसका सुनिश्चित अथं निकारहीलेतादै ओर युवक अपनी 
चेष्टा में सफल ही रहता है । कितनी सख्रद्ध है यह संदिग्धानुमिति १ 


अनुमिति का नाम सुनतेद्ी लोग चौँकते इस्ल्यिदहैःकि वह तव के साथ रहती है ओर तकं 
वाका होता हे अतः उसते चमत्कारानुभूति य¡ आनंदसंप्लव मेँ व्याधात कौ संमावना रहती हं । 
विल यह अनुमिति अदात की तो अनुमिति है नहीं ओर न वौदिक अखाड़वार्जो की ही अलमिति 
हे, यह अनुमिति तो जीवन कौ पदे-पदे व्याघ्र तथा बुद्धि के दीपक मँ स्नेह के समान हमारो अच. 
भूतियो के मागं प्रशस्त करने वाली अनुमिति है, यह्‌ काव्यानंद के कष्णाभिसार मेँ विदग्ध दूती 
का काम करने वाली वियत्‌ है। यदि इसी बौदिकतन्तुसन्तान को व्य्जना कदा जारदादोतो 
विवाद केवल नाममात्र का है, तत्वतः तो दौरनौ एक है । न्याय की दृष्टि से उसे काव्यालुमिति कदा 
जा सकता है जौर व्याकरण की दृष्टि से व्यज्ञना। इतना अवद्य है कि व्यज्जना की सत्ता भावकता 
पर निर है, युक्ति ओर तकौ पर नहीं । भावकता काव्य मेँ आवदयक है वितु काव्यदा मे न्ह । 
दाख तो तच्वमीमांसा जर तथ्यनिर्णयके लिए दही प्रवृत्तदहोता है, चित्तम भिश्री धोलने के 
किए नदीं । उस्म तकं ओर अनुभूति केनन्नरूपको ही महत्व द्विया जाना चाहिए । अनुमिति के 
मानने ओर व्यज्जना के खण्डन से काव्यकाकुद्ध विगद़ता भी नददींहै। येतो काव्य क्षै आत्मा 
सानंद के नीचे की सीदियां हं । अनुसित्तिवादी ने स्वयं कहा मी दै- | 


ध्यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः साऽनुमान एव अन्तभांवमहंति । विभावानु- 
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आउव्यभिखारिषरत्तीतिदहिं रस्गादिब्रतीतेः खाध्टनमिस्यते। से हि रस्याङीनां भवात्य कारण 
कायंसदकारिभूतास्तानज्ुमाषयन्त एव रसादीन्‌ निष्पाद्यन्ति । च ष्ट्व हि प्रतीयमाना 
जास्लादुपद्वीं गताः खम्तो रल्चा इव्युर्यन्के ।* ८ घुष्ट ७४७७ `\ 

न्यजनावादी भी बार-बार यदी कता है कि विभा वानुभावन्यभिचारी या इनकी प्रतीति ही 
रस नदीं दै अपितु वे रसके निष्पादक है--«न हवि विभावाचुभादष्वसिवचारिण शुद दसः 
अपितु रसस्तेः 1 परवतौं ध्वनिमािर्यो ने विभावानुभावन्यभिचारी के समूहाऊम्बनात्मक्लान से 
व्यंजना का सआविभाव माना. है ओर उससे रत्यादि विषयक आत्मचैतन्यनिष्ठ मायिक आदरण का 
भङ्ग स्वौकार किया है ( रसगंगाधर रससूत्र ) हस प्रकार उनके मवम भी व्यंजना रसके नीचेही 
रहती है । रसगगाधरकार ने “व्यक्तः ख तेर्विभावायैः स्यायी अवो रसः+ इस काव्यप्रकाश 
की पक्ति के न्यक्त शब्द का अथं किया है “उ्यक्तिविषयीङ्कतः* ( स्थायी ) ओर “व्यक्तिःका | 
अथं किया है “भग्नावरणा चिच्‌” रेसा मानने पर व्यक्ति व्यापार रूप नदीं रह जाती । जव कि 
व्यञ्जना का वह्‌ पयाय है ओर व्यजनाकौ व्यापार माना जाता हे! निश्चित ही पंडितराज की उक्त 
उक्ति व्यज्जन।-व्यापार कौ रस रूप सिद्ध नीं कर॒ सक्ती ओौर न उन ैस। सिद्ध करना जभोष्ट 
ही हे 1 उन्होनेतो मम्मट की पक्ति की द्ाब्द्री व्याख्या करने का प्रयत्न किया । 


समूहवारम्बनात्मकज्ञान में अवदय दी व्य्जना मानी जा सकती है, क्योकि उससे आत्मावरण 
का भङ्गष्टोत। है, किन्तु यह व्यञ्जना श्ब्दवृत्तिरूप तो नदीं रौ सकतौ । आगे वदु कर कर्‌! जाय 
तो इस अवरणभङ्ग मँ मी सहदयता या भावकतामात्र को कारण माननेसे मी कामं च सकता 
है । परंडितराज ने प्रमाता या सदय के साधारणीकरण मे भावना के साथ सहदयता कोभी 
सहकारी माना दै । 


इस प्रकार व्य्जना न व्याकरणे ही सिद्ध होती है ओर न साहित्यमें दी । व्याकरण का स्फोट 
( ~ वस्तु है इसि उसके किए कल्पित व्य्जना की अपेक्षा अपने सव॑मान्य गौर सत्य 
प्रतीयमान अथकी प्रतीति के लिए काव्य्लाखिरयोको तवरैसी दीः सव॑मान्य ओर सर्वांनुभवसिदध 
क्षि यिलानुमिति को कारण मानने म विचिकित्मा नहीं करनी चारिये। चाहने पर व्यञ्जन्‌ के 
समान अनुमिति कामी वे उतनाद्ी समथेन कर सक्ते रै। व्य्जना एक भौतिक वस्तु हे, 
प्राकृतिक ओर जड़ उपदान है, अनुमिति बौद्धिक ओर चेतनाभ्चित तत्व है। कान्य का असली 
रूप जानात्मक ही है अतः उसमे अनुमिति ही संमव है व्य्जना नहीं । 


इसी प्रकार महिमभट्र लक्षणा भी नहीं भानवे । जेक्ता कि पहले बतलाया गया है बोद्धा की बुडधि 
गगा-शब्द से पठे प्रवाह के पास पर्हचती है फिर प्रवह से तड के पास, तब गगाजी पर धरः 
दस बवय का अथवोधदहोतादहं। शसक्रम सते स्पष्ट है कि य्ह गंगा शब्द यदि मस्तिष्क को कीं 
पर्टेचाता है तो केवल प्रवाह के पास । तट के पास उसे पचाने वाखा गंगा शब्द नही प्रवादरूपी 
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अथंका ज्ञान है। अतः तरज्ञापकः व्यापाररूपी रक्षणा का आश्रय गंगा शब्द नहीं प्रवाहरूपी 
अर्थका ज्ञान है, कञतः रक्षणा अर्थव्यापार भानां जा सकता है जेसा किं मम्मटनेभी माना 
है। ओर इसङ्ि वह अनुमान रूप है । शगोत्वारौदेन वाहीके तरखाम्वञनुमीयते-- 
गोणी मँ साम्य का असुमान होता है अर्थात्‌ अनुमान दवारा साम्य की प्रतीति दोती है 
अभिप्राय यष्ट कि प्रयोजनवती मेँ प्रयोजन ओर निरूढा में साम्यमात्र अनुमान से प्रतीत होंगे) 
निरूढा अभिधारूप भी मानी जा सकती दै । 


इसी संदम॑ मे मदहिममदट ने तात्य॑दृि ८ ० १३७-१४१ ) तथा वक्रोक्ति ( ए० ९४२ ) 
आदि का खण्डन मौ ठीक तैसे दी किया है जैसे अभिनवयुप्त ने ध्वनिसिद्धिमें। 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक की प्रमुख स्थापना छब्द मे अञुख्य दाक्तियों का अभाव तथा अर्थं 
मेँ केवर अनुमिति का सद्धाव है, अपनी श्स स्थापना की पुष्टिम उन्होने ध्वनिकार का खण्डन 
करने के जिए उनके सिद्धान्तो की समीक्षा के साथ ददौ उनके चाषो ओर भाषाकी भी समीक्षा 
की । यह समीक्षा समीक्षा नहीं ध्वनिकार की भाषा कौ चस्यचिकित्सा है । उनन्दानि ध्वनिलक्षण 
श्यन्रार्थः लब्वो वा" मेँ दस प्रमुख दोष दिखलाए हैँ (प०-११०) । इतने से उन संतोष नदं इजा 
तो वे काव्यस्वात्मा ध्वनिः१० पय पर टूट ओर उसके लिए ग्रन्थ के आधे भागसे बडे द्वितीव 
विमद्य मेँ श्चब्दानौचित्यों का विचार किया, जो एक स्वतन्त्र यन्थ माना जा सकता हे। 


व्यक्तिविवेक के इस विमद का एक स्वतन्त्र महत्व है ओर इसदृष्टि ते मथ की पणे ओौर स्पष्टतम 
अभिव्यक्ति के लिए नपी-तुखी भाषा कै प्रयोग पर विश्व भर मं क्वि गए म्रन्थोमे व्यक्तिविवेकं का 
स्थान भी मूधैन्य है) इस प्रकार की तीव्र, तीक्षण. ओर तेजस्वी संद भमीमांसा का ऊाम संस्कत 
वाङ्मय को कदाचित्‌ यह अवदय मिला कि पर वतीं दाश्ेनिकां मे नन्यन्याय कौ प्रवृत्ति जागी ओर 
उपाधि, तद्विदिष्ट तथा दोर्नो के संबन्धो तक को अभिधावृत्ति दाराही केने योग्य भाषाक अनुसंधान 
हआ, मानँ श्चब्द प्रयोग में कालन व्यवहाराधिकरण बन गए । नदीं तो स्थिति यष्ट थी कि विवक्षा 
कु रहती थी ओर खा कुचर जाता था । अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन के ग्रन्थरेसे ही दे । भामह 
मँ तो यह वैषम्यं इतना उदय हं कि उससे कौटल्य के अथ्ञाख का स्मरण दहो आता है । स्वयं 
महिमभद्र मी इस उपालंम सै मुक्त नदीं हैः । भाषा को लेकर जैसी च्द्याखेदर उन्होने ध्वनिकार का 
करीहै व्रसीददी इनकीभीकी जा सक्ती है ओर व्याख्यानकार ने उन्दे आड दार्थ ल्या 
मीहै। कीं-कदीं इम भी यह अविनय कर वैे है । जर्दौँ तक सिद्धान्तो कौ क्षकक्चोरने 
का संवन्ध दै यदि महिममट्ध ने उसमे संरम्भं दिखलाया है ओर स्वमत बहुत थोड़ा मनि में 
्रस्दुत किया दहतो कोई अनुचित नदीं । स्वमत बिल्छुरु भीन दिया होता तो कोई हानिन 
होती, विवैकमे ओरहोतादी क्या दै? परिपवनः, तितउ, चाख्नो या दने किंवा सूयं जव 
वस्तुविकेक करने र्गते है तो कोद नई वस्तु धोड़े ही प्रस्तुत करते दँ ! 
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मदिमभट् कौ जन्य उद्धावनाओं मेँ कान्य से संवन्ध रखने वाखौ °द्धाननाओं मे पचकव्वगत 
न्दी की रान्दारुकारता अत्यन्त मौलिक ओर जतिनवौन है । दवितीय विमां के अर्भे 
( १० १८१) उन्होने यह निरूपण कर द्विथा दै । मम्मर उनको इस स्थापना कौ अपना तक नहीं 
सके । मिधेयाविमद्े आदि छद शब्दानौ चित्यो को जिस रूप मे उन्डोनि भस्तुत किया है उसी रूपमे 
उन्टं प्रायः सभौ आचर्यो ने मान्य माना है । इस संदभं मे शग्दश्छेष प्र भहाकरि रलाकर के 
द्रविजय महाकिन्य से उद्धरण प्रस्तुत करते हृए जो प्रकाश डाल। गया है वह्‌ अपनी सूक्ष्मता ओर 
दक्षता के छिए संस्छृतसादित्यश्चाख में अचावपि बेजोड़ रै । मम्मटने न जने उसे क्यो दोड 
दिया। रायद्‌ ददाम उल्लसर्मे वे अन्तमं शग्द्राटकार के दोष के बौच रस प्रकरण को देना 
चाहते रहे होगे जिक्षके पहले ही वे चल वक्ते । अल को उनका "यान नही रहा । शष्टोंकी इन 
विद्ेपताओ। के साथी अर्थकरी विद्चोषताओं परभी मदिमभट्र ने कुद नईं बातें कही है । इनमे 
गुणी भूतव्यंग्य ओर ध्वनि नामस अभिदित कार्व्योर्मे भेदन मानना (पृ० १४) प्रमुख हे । उन्रोने 
यदी उल्टी गंगा वहारं हे । दप मँ उपमा क्रो प्रपान बतलाया है । प्रत्येक प्रतोयमान को उन्होने 
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काव्य वा प्रतिपाद्या तान्पयंभूत अर्थं मानादहै। कविका संरम्भ वाच्ये भी रहता दै रेसा 
प्रतीयमानस्थल में वे स्वीकार नही करते। सहृदयता की वातत ठ्य । उनतत कु कहा नदीं जा 
सकता । उन्हे कदचित्‌ वेसा द अनुमव शेता रहा दोगा । वस्तुध्वनि पर उनक्रौ अनास्था है । 
। सन्तरित, अन्तरितान्तरित अद्रि प्रतीयमान वस्तु को वे प्रहेकिकाप्राय ओर चमत्कार शल्यं 
मानते द । उनकौ य्‌ सूच्म ओर दाक्षिण्यदान्य मति कष्टी-करही पिदे.पिराण पथ पर चर पडी 
टे । उन्तक ने अल्कारो को अभिधात्मक मानाथा। उत्ते उन्दनि जैसा का तेसा स्वीकार कर 
लिया दै । सभवतः वद्‌ कुच उल भी गह हं क्योकि उन्होने अभिधात्मकता के अभिधा रष्दका 
अथं शब्दसंकेत मान यियाहै, जि पर व्याख्यानकार कौ सफर करनी पडी हे, काव्येततर बिषयो कै 
विषय मे महिमभह्ने कुद मौलिकं मान्धता प्रस्तुत की है । इनमे "क्रिया की शब्दपभवृत्तिनिमित्तता 
{ १९ २० ) ओर “अपृ्व्द। का निणैयः ( १० ४८४ ) प्रमुख है । शाकरायन कै व्युत्पत्तिनिमिन्तवादं 
से श्से पृथ, सिढ कर्‌ उन्दने इस मोक्किता को ओर संकेत किया हे । निपातस्तवन्धी चिवेचन 
परभी वं काफी दूर तके स्वतन्वता बरतते है । 


6 म 


ठता विमश्चं म उन्दने ध्वनिपर्यो म अनुमिति की सामी का सप्टीकरण किया हे। 
उसके आधार पर कुद पर्य मेँ अनुमितिप्रकार कुद रेस हो सकते है-- 
१--्रमधामिक~- 

छ ^~ _ ® वेः हि .4 1 ० ण 

गोद़ावरीतीर भीर्भ्रमणयोग्यम्‌, इक्षि्वच्वात्‌, यज्ञेवं यन्नेवं यथा प्रमदोचानम्‌ । 
२- जन्या एत्थ ०-- 


इयं प्रो पितपतिष्छा पथिक कतृकस्वशय नीयोदेशाधिकरणकनिग्टलो पस्थानाभिप्रायवती, 
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अविदिवस्वरूपपयिकविषयकाकस्मिकनिशान्धतो प्तेपकरत्वे सति तादशपयिकोदेश्यकस्व- 
शयनीयोदेशादर्शनकर्व्॑वात्‌ , या नैवं खा नेवं यथा पतित्रता । 
३- वच्य मरव्विज०-~ 

प्रह्तो नायकः जन्यानुरागातियवान्‌ नायिकाकवृकनायिकान्तराधिकरणोदेश्यक- 
भरस्थानानुमतिविषयध्वास्‌ यो नेवं स नेवं यथा जरम्‌ । 


9-देजा पसिम० 

प्रकृत नायिकावदनं कान्त्यतिरेकविशिष्टम्‌, स्वानुयो गिकाभेदविशषिष्टशक्तिज्योरस्ना- 
विहक्षतमो नियहव्वेन वण्यभमानस्वात्‌। 
"कल्य वा न०~ 

प्रकृत नायिका परपुरुषपरिभोगरदिता सथ्रमराम्भोजाघ्राणज्ञीरस्वेन अमर दष्टाधर- 
पर्कूवरवात्‌ । 
द-सुवणयुष्यामर° 

शरादवल्रयः स्व॑र सुभविभवाः, सुवर्णपुष्पपूथिषीषचयनकर्त॑सवेनोपादीयमानव्वात्‌ 
७~कशिखरिणि० 

व्वदुधरपल्ववपरिचुम्बनाऽ्रतं नारुपपुण्यपुरुषावाप्यम्‌, रोकोत्तर परिणामशारिस्वेन 
समारोव्यमाणश्यकश्चावकखण्डथमानत्लादरयावलम्बिफरलादशयप्रतियो गिरवात्‌ । 


< अत्रान्तरे ङचुमखमय ० 
(क) प्रहृतं मषहाकारुपदं महाकारुदेवताविशेषप्रति पादन परम्‌, युगसंहाराहदाव- 
घोधकपवसमभिव्याहतरवात्‌ , | 
(ख) भहाकारो नामं देवविशेषः अत्रत्यमदाालपदप्रतिषायः, युगलंहारादृदास- 
संम्बन्धिस्वात्‌ । 


सामान्य अनुमिति से ध्न अनुभितियों मँ अन्तर यहं हैकि इनके प्रतिपादक काव्यपदौ मे 
साध्य ओर दृष्टान्त शब्दतः कथित नदीं होते अतः ये अनुभितिर्यो भी अनुमितिसाध्य है । साध्य 
 जौर दृष्टान्त के अभाव पर महिमभट ने उत्तर दिया है- 

शतवभावदेतुभावौ दि र्टान्ते तदवेदिनः । 

ठवाष्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवर: ॥' ८ पर० ६९ ) 
अभिप्राय यह कि वे लोकानुभव से सिद्ध दै। उनके शब्दोपादान से अनुमिति म प्रामाण्यमात्र 
का निष्पादन होता है जो काव्य मे अनावदयक है । ` 


शस प्रकार मदिमभद् का चितन संप्रदायश्द्धा से जड़ नीं है, उन्होंने अखयव्यतिरेक दवारा 


प्रतिपच के निगमन की जो मनोवज्ञानिक प्रक्रिया शाखपथ मे चरूती रै उसे कडित नरी होने 
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दिया दहै ओर शस प्रकर संस्कृतकान्यञ्च सख मेँ व्यक्तिषिवेक का स्थान प्राचीन के मीरश्चीरी विवेक 
तथा नवीन की विशद स्थापना दोनों ही दृ्ियों से अत्यन्त मह॒त्वपूणं रै । 

सादरयाघ्लस्तगा वक्रोकिः+-- ककः प्राचीन आचार्यौ ने काव्यक्षेत्र मेँ जिते अञ्चख्यवीथी का 
संकेत किया था केवर उसी को अपना कर जिस प्रकार ध्वनिकार ने स्वतंत्र मन्थ श्वन्यारोकः का 
निर्माण किया ओर प्रतीयमान अथं की स्थापना की उसी प्रकार प्रतीयमान के अपना कर मदिमिभट्ध 
ने उसङ्गी प्रमाणमीमांसा पर नन्यक्तिविवेकः का निर्माण किया तथा अनुमिति की स्थापना की । शस्त, 
प्रकार उन्होने काव्यविश्व के प्रतीयमानरूपी पराधं के एक-एक अंग प्रर स्वतन्त्र विचार का उपक्रम 
किया, जिसने पूववतीं अभिनवयुघ्ठ ओर परवती अन्य आचाय पिद्छड़े दिखा देते दै । प्रतीयमान . 
के एकदेश रसध्वनि को अभिनवशुक्च ने ही सर्वाधिक मद्व दिया दै । वे चादते तो स्थायी भाव 
को रोकभूमिका से रस की खेकोत्तर भूमिका तकं प्हःचाने वाङ अनुमान, विभावनादि न्यापार,.. 
साधारणीकरण, विकासरादिरूप भोग या व्यक्ति इत्यादि तक्वो मेँ से एक-थक तत्त्व का सर्वागोण विवेचन 
कर कोड "रसारोकः नामक अन्थ भौ (तन्नालोक' के ही समान किख सकते ये, किन्तु मंदिर की 
देरी पर ही लोचन ओर अभिनवभारती के केव दो टी पुष्प चदा कर उरन्होने संतोषानुभव क 
सिया, साद्ित्यदेवता की साक्षात पूजा की कौ उत्सुकता उने न जागी । प्रसन्नता का विषय है कि. 
न्यायज्ञा ने अनुमिति के एक-रक अंग--पक्षता आदि पर स्वतंत्र अन्धो का निर्माण किया है ओर 
दस काय मेँ अलरुकारो पर॒ सादित्य भी चुका नष्टी है । निश्चित ही महिमभट्ने काव्यदा की 
आव्द्यकता पहचानी थी । 

ग्यक्तिवियेक कर इटियो ते सदोष भी है । समते पदे तो उसकौ माषा ही अस्त-ग्यस्त है । 
यचपि कुन्तक के समान न्यक्तियिवेककार ने भौ भाषा कौ कान्या तमक बनाने का प्रयल किया दै रितु 
उन्दने सुदूर पूव के विषयों क पराम बहुत आगे बकर सदसा सरव॑नामपद से जगह-जगह किया 
है) काफी उशपोह के पश्चात्‌ उसकी पहचान हो पाती है । भाषा कौ प्रवृत्ति अनेक स्थरो प्र 
संदिग्ध है । उसुका निश्चित अथं निर्धारित करना कठिन है । प्रथम विमक्चं मेँ रेसे स्यरू अभिकमात्रा 
मँ प्राप्त है, द्वितीय विमं के अन्त मे-^्ता एसा वोषजातयो महाकवीनामपि वुरंखा ₹त्यव- 
 सीयन्ते ८( प° ४५५) पंक्ति के पश्चात्‌ ११ परक्तियों म उदाहरणविवेचन कर, बद मेँ यतो 
` वस्तुमात्रोपनिवद्धप्रायेऽपि पदसञुवाये दृश्यन्त एव ते भम्येषां यथा^-यद पंक्ति रिखो 
गरं है । निश्चित ही "वतः" मध्यवती ११ पंक्तियों के पंके की ता एता“ “ˆ -सीयम्ते° पंक्ति पर 
 निभेर सम्बन्ध का धोतक अन्यय है । इस अज्ञ की योजना वस्तुतः पेसी होनी चाहिए थी-ता एता 
दोषभातयो वस्तुमान्रोपनिषद्धप्राये पदससमुदयेऽपि हश्यन्त एव यथा 'क(ष्यस्याध्मा००० 
य वन्महाकषीनामपि दुरा हत्यवसीयन्ते यथः-'उमादृषांकौ०००१। प॑क्तियो का क्रम 
वेसाशे रखना ष्टी तो "यतः के स्थान पर वमेव" ओर "अपिः की पदसमुदाये के अनन्तर 


रख देना था। 
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व्यक्तिविवेक मे विपर्योका प्रतिपादन अनावदयक निस्तार लिए हट दै। प्रथम विमले 
“क्त्वा की पूवेकालिकता का प्रपच श्सका जीता-जागत। उदाहरण हे । 


महिमभट्र्‌ आलोचना करते हं किन्तु आलोच्य के साथ पक्षपात कते हए) काटिदति के 
ष्तां जानीयाः०? पद्य ( पए० ४८५ ) मं द्वितीयान्त पर्दोकौ लेखकश्रम कह कर प्रथमान्त पाठ 
कोदही कविविवक्षित वतलाते है ओर इसीप्रकार “चंद्रं प्रवृद्धोमिरिवोमिमाली को “चंदं 
प्रवृद्धो जरुधिनिश्लीव? वनादेतेहै। व्यक्तियिवेक मेँ उद्धत पर्चो भी प्यांप्त पाञान्तरदै। 
कुद पद्य तो रेते हँ जिनके पूर्वाधै-उत्तराधं मेँ विपर्यास दयो गया है । व्याख्यानकार ने न्ह सुधारा 
नीं दै यद्यपि ग्रन्थकार को श्रोढवाद्रचनाविचकस्तण' कहने में वे न्दी चूकेदहै। एते अन्य 
दोषो के रहते हृ भी ्यक्तिविवेकः संस्छृतकाव्यदा।ख का पूरक ओर अनिवय, महत्वपूणं ओर 
साद्रणीय ग्रन्थ हे। काव्यकेनिर्माग ओौर अनुश्धीलन मे यह्‌ म्रन्थ आनन्दवर्धन ओर मम्मट 
के अर्थो .से अभिक ब्युत्पादकदहै। दुःखकी बात हे फि रसकी गुरुशिष्य परम्परा नदीं चो 
ओर इसपर अच्छो टीका नहीं वनीं । कोई रेसा पण्डित अमी मी नदीं है जिसने काव्यघ्रकादा 
के समान व्यक्तिविवेक पर दस-बीस वपं विद्णोषाध्ययन कर सके एक-एक अद्य को स्पष्ट कर 
ज्या हो । यह श्रन्थ केवर संदर्भग्रन्थके रूपमे देखा जाता रदा। मलिनाथ, हेमाद्रि आदि 
रीकाकार व्यक्तिविवेक को उद्रत करते है । मछिनाथ ने एकावली पर टीका लिखी, पिन्तु व्यक्ति- 
भिवे प्र नही । सव कुद्ध के वाद इस मन्थ का महत्व इसी से विदित हेकिप्रवल वितोव के 
वाद्‌ भी यह्‌ मृच्छकटिक के समान जीवित है, हृदयदप॑ण कै समान दुप्त नदीं दो गया । 


राष्टूमाषरा हिन्दी में हमे एक शुम लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह विचारक्ष् में पतरेग्रह 
से जकद़रौ नहीं है, जिस्म पड़ने से संस्रत क¡ उत्तरका विवेक भौर न्थाय से उज्ज्वल कम, 
भद्धामक्ति से अन्धकारपूणे अधिक है हमे आङ्ञा है कि हिन्दी अन्य पौरुषेय पदाथं चिन्तन 
के ही समान व्यक्तिषिवेक दवारा प्रस्तुत काव्यां चितन मेँ भी धधकती यज्ञागिनि सिद्ध दोगी । 


दीककार- 


व्यक्तिविवेक की जो संसृत टीका यहो दौ जा रही है उसमें “उसके रचयिता का नामं नहीं 


मिलता, किन्तु इसमे (्साहित्यमीमां त्ता तथा हष चरितव।तिकः को टीकाकार ने अपनी अन्य कृति 
बतलाया है- 


वि्क्षंस्थ 
अस्य च विधेयाविमर्स्य०० °जरमाभिः साहित्यमीमांसा्यां०प्रपञ्चः प्रद्क्षितः इति 


्रन्वविर्तरभयादित “ए्वोपरम्यते, ( प° २८६ ) एतच्चास्माभिः हषंचरितवात्तिके निर्णी 
तत्निति तत एवाव गन्तन्यम्‌ ।' ( प० ३९३ ) 
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इन दोनों मन्थं को अल्कारसव॑स्वकार ने मी स्वकृति कहा है- 

"एषापि समस्तोपमाप्रतिपादकविषयेऽपि हषंचरितवातिंके खारिश्यमीमांसायां च००० ` 
उदाहृता, इह तु अन्थविस्तरभयान्ञ प्रपञ्चिताः ( निणेयसागर सं०-२, पर ७७, उत्त्रक्षा- 
प्रकरण) 4 | 

अलकारसूवेस्व के रीकाकार जयरथ भी (साहित्यमीमांसाः को अलङ्ारस्वेस्वकार की अपरक्ति 
मानते है- | 

“ग्रन्थछ्कतापि #मांसखायामे तो पन्ह्वयमेवोक्छम्‌' ( विमरिनः 

ग्रन्थङतापि साहित्यमीमांसायामे तच्छुरोकविच्रतो ष क्स्‌ ( विमरिनी, अ० 


सं° पृष्ठ-१६० संस्करण वही ) 
साथ ही व्यक्तिविवेक व्याख्यान को मी उन्होंने ग्रन्थकार की अपर रचना कहा है-- 


"वाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुत्पत्यभावादि नेह प्रतन्यते व्यक्तिविवेकविचारे 


हि मयेतद्‌ वितस्य निर्णीतमिति भावः” ( वही प° १६ ) 
जो साहित्यमीमांसा चिवेन्द्रम्‌ से खी है उसमे दोषप्रकरण खण्डित है अतः विधेयाविमचे 


तो बिल्कुल ही नहीं है, किन्तु उस्पेष्षा वी वह सामय्री उसमें अवदय प्राप्त हे जिसे सवैस्वकार 
ने स्वस्व म द्योड दिया है ओर वहीं से स्न केना पर्याप्त बताया है । यह सामयी मन्ये 
 क्षंके०' आदि उत्परक्षावाचक पदो कौदहे। जयरथ ने विभावना प्रकरण मे जिस 'अनंशङेखा०? 
"त्यादि प्रय पर प्रदरित तीन मतांँमेसे तृतीय मत को प्रक्षिप्त माना है वह साित्यमीमांसा में 
नदीं है, यद्यपि अन्यदोकेभी संकेत ही मिलते है (१० ४७ सी मी० )। अतः इस द्धपी 
साहित्यमीमांसा को ही अलङ्कारसवस्वकारङृत माना जा सकता है। हषंचरितवातिक अभी 
तक प्राप्त नहीं हे, किन्तु सादहित्यमीमांसा के साथ समान रूप से उसका दोनो अन्धं मे उद्धरण 
उसकी अभिन्न कठृकता प्रमाणित कर ही देत। है । 
जह (तक अणद्कारसवस्व के रचयिता का सम्बन्ध है उसके नाम मेँ भौ बिवाद हे । अलङ्कार- 
सवस्य की दी प्रतिय मे से निणेवत्तागरोय परति म उसके रचयिता कां उल्लेख नहं है शौर 
तिबे््रम्‌ से समुदरवन्ध की टीका के साथ द्यपी प्रति मे उसके रचयिता के ठ्टि यह अनुष्डप्‌ 
दिया हुआ है- ~. 
“इति म॑खुको वितेने काश्मीरकतितिपसांधिविग्रहिकः। 
सुकविञ्ुखारुङ्कारं तदिदमलङ्कारसर्वस्वम्‌ ॥' 
निणेयप्तागरीय प्रति मे निजालङ्कारसूत्राणाम्‌" यह्‌ जो प्रथम प्च है, उसके स्थान पर इन 
दक्षिणी प्रतिय मँ गुवंरड्कारसूत्राणाम्‌- पाठ है। समुद्रबन्ध ने भी वृत्ति का रचयिता मंख 
को माना है । राजतरंगिणी के ८।३२५४ पवँदधत पच मेँ मंख को सांधिविग्रहिक कहा मी गया है । 
मंख ने अपने भ्रीकण्डचरित के प्रागुक्त संदभं म रुय्यक कौ अपना गुह ओर अनेकं शाखं 
पर सत्रों का निमाता बताया हे । इसके अतिरिक्त अलङ्कार सवंस्व की इत्ति मे भीकण्डचरित के 








# | 
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अनेक पद्य उदुधृत मी दै यदपि उने सन्दन्ध सूचना के छि 4वथा मब श्रीकण्डचरिते” इत्यादि 


कुद भी लिर्देश्च नदीं है । यरु के पां को उद्धृत करना तो प्रसिद्ध है किन्तु हिष्य कै पचो को 
उद्ृत.करने का कोड इृष्टान्त नदीं भिता । निश्चित हौ मंख ने अपने पयो के साथ सम्बन्ध 
सूचक शब्द केवल विनयभाव के कारण नहीं दिये। श्ल प्रकार सूनो के रचयिता रय्यक 
ओर इत्ति के मंख दी विदित दौते है । | 
 निणैयसागर की प्रति मे उसके संपादक भीगिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने वृत्तिका रचयिताभी 

रुय्यक को रदी मानाहै। संख के विषयमे प्राप्त उद्धत प्रमाणको वे प्रसिद्धि के आधार पर 
परतिलिपिक दारा अपनी भोर से जोढ़ा हुआ भौर अप्रामाणिक मानते दँ । उनका कथन दै कि 
मख सांपिविग्रदिक नीं थे, उनके वड़े भाई अलङ्कार सान्धिविग्रहिक ये अतः उक्त पुष्पिका पद्य 
अप्रामाणिक है। कदाचित्‌ उन््ोने राजतरगिणी का ८।३३५य वां- 

“सांधिविन्रहिको मंखकाख्योऽरुङ्कारसो द्रः । 

ख मटस्यामवत्‌ प्रष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रविष्टया ॥ 
यह प्च नदीं देखा थ। । उन्होंने जिन प्रतिरयो के आधारं पर अछ्ङ्कारसवंस्व का सम्पादन किय] 
है वे अवदय हौ अपणं थीं । यद इसी से सिद्ध है कि उनमें प्रारम्भ में मंगल प्च है किन्तु अन्त 
मे पुष्पिका नदीं । उनके जन्य तकं उक्त प्रमाण से अपने आप कट जति हैँ । नुर्वरुकारसुश्राणाम्‌ 
मे आए शुर पदको वे गम्भीरता के अथंमेँ जमा देना चादतेरैँ। किन्तु वद सदोष दै। क्योकि 


उस अथेमे गुरु शब्द की आवश्यकता दही. नदीं रहती । सूत्र शब्द अपने-आप में गाम्भीयंका ` 


घयोतक होता है । 


इस प्रकार जव "अलङ्कार सवस्व' की वृत्ति के रचयिता मङ्ख सिद्ध दते है तो व्यक्तिविवेक 
व्याख्यान का रचयिता मी उन ही मानना पडता दै । उनका समय १० ११२८ का विचार प्के 
ही किया जा चुका है। 

स व्याख्यान की विरेषता य है कि इसमे जहां एक ओर व्यक्ति-गिवेक के मन॑स्थानों का 
स्पष्टीकरण किया गया दै वँ दूसरी ओर ध्वनि के समर्थने इस पर आक्षेप भी किएगयदैः। 
व्याख्याकार नै मूलकार कर “सादित्यविचारदुनिरूपक' तो कदा ही है ( ०४, इोके ३ की 
व्याख्या ) निरंकुञ्च भी कहना चाहा है ( प° ३३८ ) । महिमभद् ने इलोकर चना मँ दोष दिखंलार 
है अतः उनके स्वयं के शोक पर उन्दी की दृष्टि ते कराक्ष करने की पूरी छूट व्याख्याकार ने वरती 
है । ध्वनिकार के मतक्रा खण्डन कर जरां महिमभट् ने संग्रहकारिका दारा उसका उपसंहार 
किया है व्ह ध्वनिकार का समथंन कर व्याख्याकार ने कारिका दवारा दयी प्रत्युत्तरं दिया दै । 
ग्रन्थकार की प्रहंस्ाभीकी है किन्तु दवे स्वर मेँ । इतना होने पर भी इस टीका का श्ाखलीय महत्त्व 
उतना ही है जितना ध्वन्यारोक के खेचन का भाषाकी सफादैमेंतो हम उते लोचनसेभी 
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सड मानते हे । विषेयादिमन् मे जट सरव॑नाम का विवेचन किया गया है वह व्याख्यान मूलय्रन्ध 
स आगे वदा दिखाई देता है। विशेषण की ्रौडि-अग्रीहि पर जो सूक्ष्म, विस्तृत तथा सोदाहरण 
विवेचन किया है वह मम्मट कै भी दोषविवेचन का पूरक है । । 


न्याकरण ओर वौद्धसादित्य तो व्याख्यानकार के खिलौने है । धर्म॑कीति की --"नेमित्तिक्याः 
शुतेरथं म" ( एष ३ ३९ ) इस कारिका को केकर जहां मनोरथनन्दी ओौर प्र्ञाकरयुक्त मं परस्पर 
विवाद हे वहां यह उसे सहज भाव से उद्धूत कर॒ देता है । मनोरथनन्दी उक्त कारिका का चतुथं 
चरण-अबाधनार्हौ हि वर्नितः” मानते है ओर प्रज्ञाकरगुक् "न बाध्यस्तेन बणितः 1" मनो- 
रथनन्दी श्रति शब्द को सामान्यश्चन्दपरक मानते हैँ जौर परजञाकरणुप्त वेदपरक । व्याख्यानकार 
पाठ मानते हँ प्रशाकरगप्त का ओर अथं मे अनुकरण करते है मनोरथनन्दी का। मनोरथ वै 
अनुसार उक्त कारिका का अथं यह है- 


निमििक्ष्याः वस्तुभूतगुणादिनिमित्तवरयाः श्तेः अर्थं गुणाविकं पारमार्थिकमरथं गुणि- 
गुणादिसं बन्धं शब्दानां गुणादिवाचिनां भरतिखन्धानोऽबाधनाहो बाधां नाहं तीस्युक्ते 
अवति ।" 
दन्द के प्रवृत्तिनिमित्त गुण, क्रिया, जाति, यदृच्छा है । किन्तु वस्तुतः इनके अथं गुणादि न होकर 
उनके संध हे जो ( सिरफिरा ) श्न संवन्धादि का निरोध करता है ८ वह्‌ विरोध करता रहे ) 
उससे कु कने की आवडइयकता नहीं । प्रज्ञाकरगुक्त के भाष्य का अभिप्राय ेसा कद्‌ है-श्रुति 
अथात्‌ वेद मन्त्रो के निर्माण का प्रयोजन है कोर प्रलोभन, अन्य शब्दो की प्रवृत्ति होती है संकेत 
ते एेसा नदीं मानना चाहता उसे सताने की आवरयकता नहीं है । व्यक्तिविवेकन्याख्यान मे यहां 
निमित्त बक से शब्द की प्रवृत्ति होने पर निमित्त के अभाव मेँ शाब्द प्रयोग अनुपपन्न बतलाया गया- 
दरसाया गया है ओर तव यह कारिका प्रमाण सूप से उढ़त कौ गं है। अतः यहां उसका वही 
अर्थं मान्य है जो मनोरथनन्दी ने स्पष्ट करिया है । प्रथम दोनो संस्करणों मँ उक्त कारिका अशुद्ध 


 छ्पी थी ओर उसके साथ “९ यह प्रन चि र्गा हआ था । इसी प्रकार ओर भौ पेते स्थल इस 


व्याख्यान भँ है जो स्पष्ट नहीं हो पाये थे । उनमें से कु अभी भी स्पष्ट॒नहीं है। श्स टीका के 
अतिरिक्त व्यक्तिविवेककी दौ टीका ओर हैः एक अकालजलद कहे जने वाले चामुण्डसिह 


क्री प्रेरणा से छिखित तिलक नामक ओर दूसरी पण मधुसुदनजी भिश्च कौ मधुसूदनीविवृति \ ` 


पहली टीका अभीतकं प्रकाशित नदीं है उसकी प्रति पूना भण्डारकर प्राच्य विचाप्रतिष्ठान मेहे), 
दूसरी चौखम्बा के बहुत पले छप ॒चुको हे । 


रा्टमाषा हिन्दी की तेवा मेँ यह अन्ध पहली वार प्रस्तुत हो रदा है । कदाचित्‌ विश्वभर्‌ 


मै व्यक्तिविवेक का यह पहखा भाषान्तर है। इसमे हमने हिन्दी म मूल ओर रीका 
दोनो का अनुवाद कर उन्म अपेक्षित च्प्पिणियां भौ दे हे । यथास्म्भव विषय भी 
स्ष्ट कर दिया है। शीघरतवश्च इसमे शेकं के सन्दभं दवँदे नहीं, जा सके, पुस्तक पने प्र्‌ 
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हमे रललाकर का हरविजय भिला तो उसमें अनेक पर्यंके पाठ कु ओर ही दिखाई दिये- 
“उषसि विगदङितान्धकार' ( ¶० ४१४) की जगह हरविजय मेँ टीकाकारने "विगलित- 
विततान्धकार पाठ माना है (२८८२ ह० भि)। इसी प्रकार र्फुःटद्‌लनमनाश्च (पर० 
४९५ ) कौ जगह हरप्रिजय में श्फुटदृख्नघनाश्च' ( २८1९५ ) पाठ है, 'सरसमन्थरतामर- 
सोदर ० ( ए° ४९५ ) की जगह “सर स्षमन्थरतामरसादर० ( ३।१५ ) पाठ है, .सम्रामनारक०ः 
(प° ४९८) प्य के “उत्थापनेनः के स्थन पर हरविजय मे “उत्थापकेन' ( ४०।३८ ) प।ठ दे । इन 
कारणों से जो-जो कठिनादइयां यहां रह गईं हैँ उनका परिहार विज्ञ पाठिक स्वयं क्र टेगे। इन अंशो 
पर व्याख्यान ब्य नहीं ह । राजानक अर्क ने उत्थापकेन का अथ 'उच्छृष्टः स्थापकः सूत्रधार- 
मायः, उक्तं च स्थापकः प्रविशेदन्यः सूत्रधारसमाङृतिः इति०", “उदः स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य 
इति सकारस्य थकारः, उत्थापको वा सात्वतीब्रत्तिमेद्‌ः, उक्तं च ( खण्डित )।› उरन्होनि 
(उत्थापनेनः पाठ पर भी निचार कियादहै ओर लिखा है--क्नचित्‌ “उत्थापनेनः इति पाठः, 
तत्रोर्थापनम्‌, उर्ष्टावनम्‌ "यस्मादुव्थापयन्स्यत्न भ्रयोगं नान्दिपाठकाः, पूवमेव तु रङ्गे 
स्मिस्तस्मादुत्थापनं स्तम्‌" इति पूर्वरङ्गाङ्गं च । नान्दी नगाडेकामी नाम है । मालविकाभ्चि- 
मित्र मे गणदास्त जहां प्रयोग का आरम्भ करते हँ वहां उसके आरम्भ कौ सुचना नगाड़ा बजाकर 


ही देते है- 


जीमूतस्तनित विशं किभिमंयूरेद्‌ ्रीवेरजुरसितस्य पुष्करस्य । 
निहांदिन्युपहितमध्यमस्वरोस्था मायूरी मदयति माजंना मनांसि ॥ 


परचद्वारा वहां वाद्यध्वनि कै उत्थापन का उल्लेख भी किया गया है अतः यहां कदाचित्‌ उत्थापन 
कानान्दी निनाद अथंदही विवक्षित है। उसे सुनते ही सहृदयजन प्रयोगारम्भकी सूचनासे 
रत्रौ उठते हं । हमारा अथं इस अर्थं के पासन तक पहुंचा हआ! है । 

वयक्तिविवेक.का प्रथमानन मेने काश्चीदिन्दूविश्ववियालय कै भूतपूवं सादित्यविभागाध्यक्ष 
तथ संस्करेतमदहाविचाल्य-प्राचायं पं० महादेवजी शास्र सप्रति ऊध्वाम्नायकारौपीठापीश्वर अनन्त 
श्रीविभूषित शयकराचायं श्रीमन्महशवरानन्दजी सरस्वती से तथा शेषां का० हि वि पिचाख्य के 
भूतपूवे तथा वाराणक्तेय सं्छतविशवव्रिधाल्य के वतमान सादहित्यविभागाध्यक्ष प रामकुबेरजी 
माख्वीयसे पदा हं । इन दोनों आचार्यो ने चौखम्बा तथा त्रिवेनद्रम्‌ की प्रतिरयों का अपने खदीषं 
अध्यापनकाल में जो संशोधन किया धा मने उसका पूणं छाम लिया है, ययपि मने स्वयं भी, जहां 
तहां संदोधन शरिये है, उनका मने स्पष्ट उद्लेठ भी कर दिया है । ओपचारिक कत्ञता प्रकारित - 
कर मं जपने इन गुरुजना ओर अपने. वीच तटस्थता नदीं लाना चाहता, क्षमा अवद्य चाहता हू, 
यदि इस ज्ञानरिक्थ को सम्दालने मेँ सुञ्चते क्वचित्‌ स्वलन हज दो यामे उनकी प्रतिष्ठा के 
अनुरूप कायं न कर पाया होऊ । 
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भेर भ्ररणागुरु डा० वासुद्रेव्यरणजी अथवा जिन मँ शसारस्वतदधीचि' कटू तो सरस्वती 
को प्रसन्नता होगी, कलकत्ता के काव्यश्ाखविनोदी ओर कलाममं्ञ श्रीमान्‌ गोपीङृष्ण जी 
कानोडिया, सहज सनातनी श्रीमान्‌ गौरीराङ्कुर जी गोयनका तथा उस्ती नगरी के सगर चारुदत्त' 
श्रीयत सेठ हनुमानप्रसाद जी पोदार का हृदय से अनुग्रह मानतां हँ जिनके आधार परमेँ 
कारी मं रह्‌ सक अतः जिनकी स्मृति मेरे प्रत्येक शानकण के साथ सदा संङग्न रदेगी । 

रस यन्थ का अधिकांश मैने कारी के आदरणीय श्री श्रीनन्दनजी दाह के दुगांकुण्डस्थ 
अवासमें रदकर निष्पन्न किया है। मुञ्चे दुन्खदहै कि इस प्रकारान के समय आज वे इस्त 
संसार में नहीं हे । 

वाराणसी के विश्वविख्यात प्रकाज्ञन-संस्थान चौखभ्बासंस्ृतसीरीज तथा चौखम्बाविधाभवन 
के संचालक श्रीयुत मोहनदास जी गुप्त तथा श्रीयुत विद्धुल्दास जी गुप्त ने इस भाष्यके 
निमाण मे आवदयक म्नन्यादि देकर सक्रिय सहयोग दिया तथा इसके प्रकारान काभार स्वयं 
लेकर इते यथास्तमय प्रकाशित भी कर दिया, एतदर्थं ओ उनकी बृद्धि-कामना करता हूं । 


राष्ट्भषा कौ सेवा में पहली वार प्रस्तुत हो रहे मेरे शरस आरम्भिक प्रयास का विद्धार्नो में 
यदि कोड आदर ई ओर छात्र ने श्ससे लाभ उठाया तो भँ इसे सफल समञ्ल॑गा-- 


8१९४ 
शासकीय सस्छृतमहाविधाख्य | रेवाप्रसाद दहिवेदी 
रायपुर | 
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व्य क्तिकिवेक. 


संस्करत-डिन्दी-ज्याख्याट्रयोषेतः 
=-= ठे ~ ठै >-टे< =-= 





प्रथमो विमदः 


अयु भानेऽन्तभावं सवेस्येव ध्वनेः पकाशयितुम्‌ । ` 
व्यक्तिविवेक करुते पणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ १९॥ . 
श्रद्धां मन्ये मातरं लोकमार्गे सा वे सर्वा ओषधीः संप्रसूते 1 
आन्वीक्षिक्यां कितु मे भावबन्धः साता एता निस्तुषाः संविघनत्ते ॥ 
आद्यं गुरुं पितरमेव पुरा नतोऽहमाद्यां च लेखजननीं जननीमपि स्वाम्‌ । 
एकं तयोस्तदन विग्रहमद्ितीयं कारयां महेश्चरयतीन्द्रकवि ध्रितोऽस्मि ॥ 
यन्नाम तच्वगुरुभिगुंरुभिगरीयो ज्योतिमयि प्रतिनवं प्रकटीकृतं तु । 
कल्याणकोषमुपजीव्य मनाङ्मदीयः शास्राव्धिमजनविवावयमस्ति यन्नः ॥ 
अनुवाद्‌-सभी प्रकार कौ ध्वनियों का अनुमान में अन्तभाव दरिखलाने के लिए मदहमा 
( नामक आनाये ) परा वाणी को प्रणाम कर व्यक्तिविवेक रचता दे । १॥ 


व्यक्तिविवेक-व्याख्यानम्‌- 


यन्थारम्भे म्रन्थकारः शिष्टाचारमनुस्मरन्नचितदेवताप्रणामपुरस्सरं स्वगप्रञ्त्तिप्रयोजन- 
माचष्टे--अनुमानेऽन्तभावमित्यादिना । तत्र वाचो विखायव्वन भस्त॒तत्वात्‌ प्रणामखसुचित- 
तवस्‌ । व्यक्तिव्यंञ्जनं तद्धिवेकस्य करण स्वप्रति: । तस्याः प्रयोजनं ध्वनेरलुमानान्तभांव- 
प्रकारान्‌ । सवंग्रहणेन निरवशेषतामाह अन्यथा काव्यानुमानस्यान्याप्तिः स्यात्‌ । 
महिमेति नामपदं कीच्यंथंम्‌ ॥ १ ॥ 

व्याख्यानुवाद्‌-- ग्रन्थकार ग्रन्थ के आरम्भ में दिष्ट जनो के आचरण का स्मरण करते 
हृ प्रकरण के अनुरूप देवता को प्रणाम करते है ओर .अनुमानेऽन्तभांवम्‌०” यह कहकर अपनी 
इस ओर ड प्रवृत्ति का प्रयोजन बतराते हे । यहोँ वाणी पर्‌ ही विचार करना है, अतः उसी कौ 
प्रणाम करना उचित हे। व्यक्ति = व्यज्ञना, उसका धिवेक = यथाथ निरूपण करना । यही यन्धकार 
वणे प्रवर्ति हं। इस प्रवृत्ति का प्रयोजन. ध्वनिक्रा अनुमान मे. अन्तमांव दिखलाना हे ।. सवे 
राब्द का प्रयोग कर ध्वनि के किसी मी भेद का अनुमान से अल्गन होना बतलाया गया ) नहीं 
तो "कान्यानुमा" वाद मँ अव्यापि दोती । वह काव्य का सर्वाह्गोण तच्च न वनता 1 (महिमा'पद 
अन्थकारका नामवाचक पद हे । वह कीतिकामना से शोकः मे अपनाया गया है॥ १॥ 


पी ष नि भोयो मिष 





द ल्यक्तिविवेकः 
नी 0 


विमदा : जदुमान  प्रातेज्ञा 4 
वाक्य दारा होनेवाखा दतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन-इन पँच अवयवं 
स 201 > चुमान साध ही अनुमाननामक हेत अनमानन्यापारः 


तथा अनुमितिरूप 
ध | मा । इनमें क्रमद्चः व्वज्ञक, व्य्जना ओर व्यंग्य का अन्तभांव 


खर्वस्येव ध्वनेः-- ध्वनि ---तनदायमें ध्वनि के मो को ग्ना चौतीस करोड. च लाख, 
तेस दजार, नौ सौ तककीजा चकणे हे । इसके आग पराधं तक कल्पना की जाती है। अ नंद- * 
वर्धनाचाय ने ध्वनिलक्षण म केवर पच अथां मे भवनि ब्द का उपयोग या हे, अन्द, अथै, 
न्यजना, व्यंग्य ओर उनसे युक्त कान्य । इ सका स्पष्टीकरण आगे होगा। यदौ (सभी प्रकार की 
ध्वनिर्योः इसर्मे आए सव सन्द का अभिप्राय दी मेदोंसे दै इन्दींमें समी ध्वनिनेदो का 
अन्तर्भाव हो जाता हे । | 


श्रकाद्रायितस्‌-प्रकादा करने के लिए | प्रकाड पटे ते सिद्ध व्स्तुकाही होता है । ध्वनि | 
भी त्वतः अदुनानरूप ह ।. यह! उसका अनावरण करना है । वह भी इसखिए विः आनन्द- ` 
| 
। 
। 


ञ्यच्छिविवेकम्‌-- न्यक्ति = व्यजना, उसका विवेकः = सजातीय ( समान ) तर््वौ से पार्थक्य 1 


धरां वाचम्‌ कारमीरो विद्धान्‌ दोवागम कै प्रका मे ह्य शाखर-च्चां चलाति रहे। 
वाक्यपदीयकार भवृहरि, अभिनवगुप्त आदि दौवागम के सिद्धान्तो पर दही अपने न्याक्ररण ओर 
साहित्य के सिद्धान्त स्थिर करते हं । दोवागम के अनुसार परमदिव विश्व का मूल तच्च है । उसके 
दोरूप दैः अक्षर = मन्त्र ओर प्रपत्र अक्षर ओर संसार-प्रपत्च की अभिन्यक्ति जिस दाक्ति से 
होती दै वदी.पराशक्ति.कहल्याती-ड-। वह भी परमदिवकादीषएकरूपदहे। अक्षररूपदहोन.पर 
वह परा वाणी-कदलता द । अक्षर रूपमे इसके तीन विवत्तं दोतते ह-परयन्ती, मध्यमा ओर 
वैरी । वाक्यपदायकार इन्दा तीन्वितरत्तौको वाणी कहते.हं.। पराको वे दिवरूप ही मान लेते 
दै । इन विवर्तो कोदो भाग) वागा जाता है=स्थूल ओर सूक्ष्म। वाणी कै स्थूलविवत्तं नाई 
पद्ते्दै। वे गले से हदय तकः फक रहते ह । उनसे अथं भिन्नद्योता है। क्योकि स्थूल स्थिति 
म वे दाब्द्रूप्‌ दोतेहं। इन्द वेखरी ओर मध्यमा कहा जाता है । वैखरी कण्ट-तालं से उत्पन्न ) 
ध्वनि कौ कहते है, ओर मध्यमा हृदयस्थ दाब्दर को । सूक्ष्म वाणौ नामि से मूलाधार तक सोढं 
रहती है । उससे अथं भिन्न नहीं होते । क्योकि वह .नाद्रास्मिका ८ संगीतरूप ) होती दै । उसे 
८ पयन्ती जौर परा कहा जाता है । पण्डितग्रवर रामेश्वरजी लाने दौवागम कै वाणीसम्बन्धी 
` सिद्धान्तो का इस प्रकार निरूपण किया है--जहमात्मा परामद्चः परा वागुच्यते बुप्रैः ।' पदयन्ती- 
का निवंचन वे शस प्रकार करते है--अन्तारूपं त्यजन्तीव जिघृक्षन्तीव बाष्यताम्‌। परोखि 
रसिषा युक्ता पयन्ती प्रोच्यते बुधैः ॥ तव्रोिलसिषावत्यां वाच्यवाचकयोः क्रमः । नोदितो न च 
भेदस्य स्फुटतव विभासिता ॥ किन्तु चिञ्ज्योतिषस्तत्र प्राधान्याद्‌ द्रषटरूपता । शत्यन्वर्थतयेवेयं पयन्ती 
परिभण्यते ॥ यत्रासूत्रितविभागो वाच्यवाचकयोः क्रमः । स्फुटास्फुटात्मरूपत्वाद्‌ गृ्यते बद्िमात्रतः । 
दरनल्यव प्राधान्याद्‌ मध्यम्‌ द्रषटरददययोः । मध्यान्म शत्यनुखत्य मध्यमा सा बुधः स्ता । सूक्ष्म 
तस्याः स्वरूपं तु वैखयांः स्थूलमस्त्यतः । सैव वाब स्थानकरणप्रयलाद्विवलात्‌ पुनः॥ गृहीत व गंरूपेयं 
विभागस्य स्पुटलत्वतः। प्रधानत्वाच्च इदस्य म्राष्यत्वादिन्दरियेण च ॥ षिखराख्ये दारीरे 
भवत्वाद्‌ वैखरी मता ॥! - | | 





कर- 














१ 


प्रथमो विमश्षैः -। 


| सि ण ण नि 


रुय्यक ने अपने अलंकारसवंस्व मं-- नमस्कृत्य परां वाचं दैवीं त्रिविधविग्महाम्‌ । इस प्रकार 
मंगल किया । जयरथ्‌ ने उसकौ _ रीका विमरिनी मे उक्त रीति से दी इसका अरं स्पष्ट किया है । 
उरन्ोनि प्रत्येक वाणी के लक्षण दिए है-- येयं विमशेरूपेव परमार्थचमल्ृतिः । सैव सारं पदाथानां 
परा वागमिधीयते 1 ज्र यही परा वाक्‌ बाहर उन्मिषित होने चरती है तो इसका प्रथम विवतं 
परयन्ती कहलाता है- अविभागा तु पदयन्ती सवेतः संहृतक्रमा ! स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा 
वागनपायिनी । \.शसका अथं जयरथ ने इस प्रकार किया है--"पदयन्ती में वैखरी-खुलभ ताड 
आदि स्थान करणप्रयलजनित वणभेद नहीं होता अतः उसमें क्रम भो नहीं रहता । वह आत्मा 
की आभ्यन्तर ज्योति होती है । वदी सम्पूण वणंचक्र को पैदा करती है अतः बीजरूप से भीतर 
स्थित रहती है । वदी कु्धं परिणामयुक्त होकर परा ओर मध्यमा की स्थिति को तटस्थ होकर 
देखती रहती हे । अतः पर्यन्ती = देख रही कहलाती है ।" 
मध्यमा के किए उन्होंने लक्षण दिया है--“अन्तःसंकस्परूपा या क्रमरूपानुपातिनी । भ्राणढ्त्ति 
मतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तते ° अथात मध्यमा मे-मम यह कह रहा हू" रेखा विमद्य भीतर 
ही भीतर अनुभवमं आता दहै वद्‌ कानों से खनने योग्य शब्दरोचारण से दूर रहती है । उसमें 
वर्णो काक्रमपेदादो जाता हे किन्तु वह एकमात्र मानस रहता दे, यह्‌ पयन्ती ओौर वेखरी के 
ब्रीच रहने से मध्यमा कलाती है । वस्तुतः मध्यमा का अथे मंक्लली होना चाहिए) मं्लौ 
कन्या वद होती है जो एक छोरी ओर एक बडी बहिनकेबीचकी होती दहै। आरम्भ या अन्त 
मँ दो व्यक्ति के रहने पर कोई वस्तु मेंञ्चली नहीं कहलाती । अजंन ओर भीम दोनों को मध्यम 
पाण्डव कहा जाता ह्‌) अजन्‌ को इसलिए कि वे युधिष्ठिर ओर भामसे दोर थे ओर नङ 
अओौर सहदेव ते बडे । भाम को इसलिए कि तीन सग माइयों मे वे अज॑नसे बङ्‌ ओौर युधिष्ठिर से 
च्छेटे ये । सी प्रकार हृदयस्थवाणी को मध्यमा कहने का अभिप्राय ही यह्‌ है किं वस्तुतः परा 
वाणी वाणी नदीं है । वह्‌ तो वाग्बरह्म ही है । बाक्यपद्रीयकार्‌ ने शब्दनरह्मको संसारचक्र वभ 
गरक्रिया का कारण वत्तखाया है। (र का० १) उसी कारिका को जयरथ ने परा वाणी के किर 
उद्धृत किया है । वह है-- "अनादि निधनं बह्म दाब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽथभावेन भरक्रिया 
जगतो यतः! अतः तीन ही वाणी मानने पर हृदयस्थ वाणी को मध्यमा कहना चाहिये । 


 @ त्ैखयी का लक्षण जयरथ ने इस प्रकार उद्धृत किया है-^स्थानेषु विद्ते वायौ इतनणं 


परिग्रहा । वैखरी वाक्‌ प्रयोक्तणां प्राणदृत्तिनिबन्धना ।' अधात्‌ वैखरी ताक आदि स्थान करण 
ओर प्रयर्लो से क्रमद्यः अभिन्वक्त होती है। वौणा आदिके शब्द के समान कान से खनाई देती 
है । उस्म गकार आद्वि वर्णी का समुचय पद ओौर वाक्यरूप से स्पष्ट होता हे 1 यह्‌ शाब्द ब्य, 


_का तृत्तीय विवक्तं हं । वेखरी शब्द कौ व्युत्पत्ति जयरथनेदो प्रकार से की है-( १) वि = विरिष्ट 


न्व” आकाङ्ञ, अर्धात्‌ सुखरूपौ काश्च । उसकी राति~गरदण कर व्यक्त टोने वारी = बिखर 
 भ्राणवायु के संचार अभिन्न व्णोचारण । उस रूप मँ अभिव्यक्त वागीं वैखरौ । (२) विखर=करीर 
मं होने वारी ¦ यदौ उदधृत कारिकामें क्ञाजीने किया हे । 

` प्रपन्नरूपमे वाणीकेये रूप ब्रह्मके श्वर, प्राज्न, शिरण्यगभं ओौर विराट्‌ से भिङाएजा 
सकते है । काली. की. त्रिभूति पंडितराज रजेश्वर . शाल्ञो द्रविड = परा. को शश्वरस्थानीय बुतलति 
है, पयन्ती को प्राश्गस्थानीय, मध्यमा को दिरण्यगभेस्थानीय ओर वेखरी को निरा स्थानीय । 
शसी प्रकार परा को साक्षी, पयन्ती को निर्विकल्पक .क्ानविषयीभूत शब्द, मध्यमा को सविकल्प- 
श्षानविषयीभूत शब्द गौर वैखरी को अथक्रियाकारी शब्द मान सक्ते है । परा तरीय अवस्था 
। है परयन्ती सुयुषि, मध्यमा स्वञ्न_ ओर वैखरी-जा यत्‌ । वाणी का ओर भी अच्च उुखनाल्लकं 














^, ण्यक्तिविवेकः 
पी पी तौ ती 1 1 क ादकवककक कक कक ककत कक कक 
^ विवेचन .डो९. वासुदेव शरणजी अग्रवार ने अपने . भेषदूत : एक अध्ययन मँ" ( प° २७, २८ ) 
किया है ^*पुचकोषो म .परा आनन्दमय कोष, पदयन्ती विज्ञानमय, मध्यमा मनोमय ओर वैखरी | 
्राणमय कोष कही जा सकती हे 1, डोव. सम््रदाय मेँ , इसे स्वातम्त्य, ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया | 
दाक्ति से अभिन्न माना जाता है । स भ प्रसङ्ग म परावाक्‌ का अर्थं उत्तम कान्य है । अभिनवगुप्त । 
उसे भी 'दिवरूप मानते हे 1 श्‌ ओं _सादित्यममांसाकार वाणी ओर अथं को हिव तथा 


र्ति तथा उनके साहित्य को नकी दान्यत्यं मानते ह--“मिदानं जगतां बन्दे वस्तुनी वाच्य- | 
वाचके । ययोः सादित्यवेचित्रयात्‌ सतां रसनिभूतयः | 
युक्तोऽयमात्मसडशान्‌ परति मे पयलो नास्त्येव तज्ञगति सर्व॑मनोहरं यत्‌ । र 


कचिज्ज्वलन्ति विकसन्त्यपरे निमीलन्त्यन्ये यद्भ्युदयभाजि जगस्प्रदीपे ॥ २॥ 

जोमेरे जेते वेही शस ग्रन्थ के अधिकारी दहै । संसार में रेसी कोई वस्तु नदींजो 
सवका मन आङ्ष्ट करे । जो जगत्‌ का प्रदीप ( सूं ) है उसके भी उदयोन्मुख होने पर कुद 
( सूयकान्तमणि आदि ) जरते दै, ऊ ( कमल आदि ) खिलते हैँ ओर कुच्ध ( उच्लू, कुसुद 
आदि ) ओञ्च हो जाते हं ।॥ २॥ 

युक्तोऽयमित्या दिनाऽधिकारिनिरूपणम्‌ । केचिदिति 1 शेषहेतुषन्यासः। ज्वलनं कऋोधः 
सूयकान्तसम्बन्ध्यग्न्युत्थानं च । विकासः प्रमोदानुभवः पद्मगतं प्रफुल्लस्वं च । निमीलन- 
मसूयाङ्ृतोऽनुत्साहः कमुदगतः सङ्कोचश्च । अभ्युदयो महोर्सवः अभिमुखमुद्रमश्च । 
जगत्प्रदीपो विध्ादिना विश्वग्रकाह्को रविश्च । एतच गुणगवध्मातमात्मानसुदिश्य भङ्गया 
कथितम्‌ ॥ २॥ 

इससे इसके अधिकारी का निरूपण. किया। केचित्‌--यर्दोँ से शिष्ट हेतु दिए गणएहेः। | 
ज्वक्न-करोध, सूरयकान्तमणि मँ आग स॒ल्गना । विकास = प्रमोद का अनुभव ओर पद्मका | 
खिल्ना । निमीलन--असूया = युर्णो मेँ दोष देखने से इआ अनुत्साह ओर कुद आदि | 
रात्रि-पुष्पो का संकोच । अभ्युदय-प्रहयोत्सव ओर अगे जा पर्हुचना। जगस््रदीप~विवा ` 
आदि से विश्व को प्रका देने वाला तथा सूयं । यह सव अन्धकार ने पाण्डित्य के गवं मँ चर्‌ निज 
को लक्ष्य कर पच के साथ कहा ॥ २॥ 4 
इह खम्वतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्य वचोविवेचन नः । | 
नियतं यसे प्रपत्स्यते यन्पहतां संस्तव प्व गौरवाय ॥ ३॥ 
हमारे द्वारा किया गया ध्वनिकार की वाणी का विवेचन संसार मेँ सब प्रकार से 
यद्ास्कर ही होगा, भले टी वह ॒संप्रतिपत्तिसे हआ हो या उक्षके विरुद्ध । क््याकि जो महान्‌ 
होते हं उनसे किसी भी प्रकार जान-पहचान होना गौरवप्रद ही होता दै ॥ ३॥ 

“ अनुमानान्तर्भावनरूपस्य स्वग्रवृत्तिप्रयोजनस्य ध्वनिङ्द्रचनविवेचनख्यस्य यश्चः- 
प्रवत्तिरन्तणं प्रयोजनमाह-देत्यादिना । अन्यथा वेति थदि सम्प्रतिपच्या साजन्यमूल्या 
परीक्षया न बुध्यते तद्विपरतिपत्तिमाश्रयाम इत्यर्थः । ८ विप्रतिपत्तिः ) विप्रतिपर्या कथ- 
नम्‌ । निश्रितयशाःपरपत्तिसमर्थनं यन्महतामिति । संस्तवः परिचयः । अत्र च ध्वनिङृदाक्य- ८ 
विवेचनं तदेतद्‌” इति पठनीयम्‌ । यथारिथतपाटे तु ध्वनिकारस्येति वचश्काब्दान्वितमिप्य- 
माणं प्राधान्याद्विवेचनश्ब्दान्वितं प्रतीयते । एतच्चास्य सादिष्यविचारदुनिरूपकस्य 
प्रम्ख एव स्लितमिति महान्‌ प्रमादः ॥ ३ ॥ 
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सं अन्थ कौ लिखने की ( ग्रन्थकार की) अपनी प्रकृत्ति कां प्रयोजन है ध्वलिकार के 
चच्नाका विवेचन ओर अनुमान मे ध्वनि का अन्तर्माव करना । इस समस्त प्रयल्ल का 
मी प्रयोजन है यद्वा बटोरना । शते शष्ट सम्‌० इत्यादि पद से स्पष्ट करते है--खन्थथा वा-- 
यदि संप्रतिपत्ति = स्ौजन्यमूलक विवेचन ते ( तथ्य ) स्पष्ट नरी होता तो हम ( उससे उररी ) 
विभ्रतिपत्ति ( खण्डनात्मक प्रक्रिया ) का आश्रय केत रे है । विघ्रकिपर्या = विरु प्रतिपन्ति क्न, 
धारणा, उसे केकर विवेचन करना । यश्च की निशित प्राभि का समर्थन करते है--यन्महताम्‌-- 
श्ससे । शस्तवः - परिचय ! यर (ध्वनिकारस्य वचो विवेचनं नः = कौ जगष्ट ) (ध्वनिहृदयक्य- 
विवेचन तदेतद्‌” यष्ट षाठ होना चादिए । जेसा का तेसा पाड रखने पर “ध्वनिकरस्य शसका अन्वय 
विवेचन के साथ हौता है, जब फिं वचः, कै साथ होना अभीष्ट है । यष्ट साित्यसम्बन्धी संप्रदार्यो 
के कठोर समीक्षक स यन्धकार की सभीक्षारम्ममेंद्टी चररि षो गं । श्सरिए पुरे मन्थ मे उसकी 


महान्‌ अनवधानता संमव दै॥ ३॥ 


विख : ध्वनिकार्‌--आनन्दवधंन तथा अभिनवगुक्त । व्यक्तिबिषक मे अभिनवगुप्त का मी 
खण्डन है । | 
खश््रतिवच्ति--पदिपत्ति = क्ञान, समक्ष, प्रबृत्ति। सम्प्रतिपत्ति = अनुक्रूल = षान, समक्ष, . 
पवृत्ति । 
ˆ ` अन्यथा--उसते उर्टे = विप्रतिपत्ति। आदाय यष्ट कि कष्टं समक्ष कर, पूवापरसंगति 
`खगाकर ओर अनुभूति से मिलाकर संशोधनात्मक प्रक्रिया सै ध्वनिकार के सिद्धान्तो का विब्ेचन 
किया है गौर करीं उसक्षे विरुद्ध खण्डनात्मक प्रक्रिया से । धमकर खान्त्‌ सचमुच _ 
-गम्भीर्‌ ओर तत्वस्प्ीं है । अतः उसकी कैसी भी समीक्षा विद्वद्-याछ् बनेगी.। 
| खला श्ऽनिखर्त खस्यु्टलत्छछक्षपं गा जम धिः । 

स्वा दूमरल्लिकल्यपष्छल्यने कैखि कूययिद्धाकखय्द्‌ ॥ ७ ॥ 

मेरी बुद्धि ने दपण. नहीं देखा ओर एकाएक यश्च कै किए अभिसार करने उत ष्टौ 
गई । वह अपने अलष्कार की साज-सञ्जा मेँ दोष कैसे जान सकती है १। ४ ॥ 

यदि परमत्र विवेचने स्वलितं खञ्थाग्यते । तच्छ यशौोजंनल्मसग्रकुः 
प्रन्थान्तरापरिश्ीरनाच्च बुद्धिनं चेतथत ह्युं सदतेति । अभिसतुम्‌ जासिञुरू्येन 
गतुम अभिसारिकस्वेन च प्राच्छुम्‌ । दर्पणो छद्यदुर्षंणाश्यौ ध्वनिध्वसन्यो ऽपि । 
स्वालक्कारो व्यक्िविवेष्कनाख्यस्तन्र । यद्वा ध्वनिकारं व्रति विकल्पप्रकल्यनं त्र च, स्वस्य च 
यद्लष्करणं ्टारकटकाीनां प्रकल्पनं यथास्थानयिर्बनं तत्र ! अवधं दोषम्‌ । विशेषूण- 
खान्वाद्धियोऽभिखारिकाच्यवहारछतीतिः ॥ ७ ॥ 

विन्तु दस यिवेचन मँ त्रिया संभव है । उन बुद्धि सकि नष्टीं समश्च पायेगी क्योकि 
एक तो वष्ट यच लूटने की हबश्से भगे क्डी है ओौर अपने अनुरूप ( समर्थक) दूसरे 


ग्रन्था का उसने परिश्ौरन नदीं किया दहै । यदी बात क्टी-सष्टसा० । अनसु 
रूप से जाना (जिधर यदाह) उधर.दी जाना ओर अभिसारिकारूपसे ( जिधरप्रिय है) 


उधर जाना । दुषंण---हद्यद्रपंणर नामक-ध्वतिखण्डन्‌ का ग्रन्थ्‌ ! स्वाखङ्कार--ष्यक्तिविवेचन नाम 
का अपना अलद्कारश्चाश्च । अथवा अपना जो ध्वनिङरत्‌ आनन्दवर्धंनाचायं ्षारा रचित अलद्कार 
ध्वन्यालोक पर विकस्पप्रकर्प = क्षोदक्षम उसमे । ( अभिसारिका पक्ष में) अपना जो हारः 
कटक आदि का ययास्थान विनिवेश्च उसमे । अङ्श्च~-न्दोव । विहैषण साम्य से अभिसारिका- 


न्यवद्ारे की प्रतीति होती है॥ ४॥ 
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विवद : दुषंण~--भटरनायक का. हृदयदपंण या सहृदयदपेण ।. अन्धकार को दुम्ख है किं उसे 
दपेण नहीं मिखा । यदह यरस्वी मन्थ ॒साहित्यदेवता के दुभाग्य से उसके पवी ठुप्तदो चुका 
था । भ्स्तुत्‌.पय मे समासोक्ति अलङ्कार हे॥ वद्धि अभिसारिकाखीदहै वह अएना वेषदपणमं 


विना देवे एकाएक अभिससार करती हे । यही अथं बुद्धि. के खीत्व आर अमिसरण तथा दपण डाब्द्र 
के सहयोग से निकलता हे । 


अरङ्ार-- काव्यालङ्कारः खब्द भामह, रुद्र, उद्भट, वामन ओौर पण्डितराज जगन्नाथ ने 
मलङ्कार ग्रन्थ के लिए अपनाया । यहो जलङ्कार उसरौ अथं में दे। 
ध्वनिवत्मेन्यतिगहने स्खलितं वाण्शाः वदे पदे सखुलभम्‌ । 
रभसेन थत्‌ पबृन्ता धकाराकः चन्द्रिकाचषरैव ॥ ५॥ 
किन्तु तदबधीयायेगंणलेते सततमवदहितेभोव्यम्‌ । 
परिपवनवद्थवा ते आत्यैव न शिश्चितास्तुषच्रदणम्‌ ॥ ६ ॥ 
घ्वनि-पथ अत्यधिक गहन दहै । उसमे पद-पद्‌ पर वाणी का स्खलन सहज है) चन्द्रिका 
आदि प्रकादक तत्त्वो को विना देखे जो वहः आगे बदौ है। किन्तु सत्पुरुषकृंद उसको 
दो आरम्भ से अन्त तक इसके थोडे बहुत गृर्णों पर दी चित्तदं। यावेतो स्वयं दही चरूनी कै 
समान भूसा अपनाना नहीं सीखे रहते ॥ ५-६ ॥ 
नन्वसम्भवत एव स्वटितस्य कथं खम्मावनं क्रियत इति ध्वनि वत्मनीत्या दिना स्खलि- 
तस्य खम्भवमाह । अतिगहनं प्रमेयाङुछं खन्तससाटतं च । स्वरितं पदभङ्गोऽपि 1 रभसमा- 
वेगो(श्ो)वेगश्च । चन्द्रिका ज्योस्हा ध्वनिविचारणद्रन्थोऽपि ॥ ५॥ 
स्वरितमत्र सुरुभम्‌ । `कथं तद्यारभ्यत इत्याह- किन्त्विति । तत्‌ स्खङितम्‌ । परिप- 
वनमिति तितउः तुषं दोषोऽपि । वेधम्यदृषटान्दभूरो व्यतिरेकः ॥ & ॥ 
राका-स्खर्न (नुटि) सम्भव ही. नहीं। फिर उसकी संभावना म्यों की जाय । पर 
ध्वनिवत्मं० इत्यादि द्वारा स्खलन का संभव होना सिद्ध करते हैँ । अतिगहनमर्‌ = प्रमेय 
( सिद्धान्तित तच ) से संकीणै ओर घने अन्धकार से धिरा। स्खलितम्‌ = पैर का फिसख्ना 
मी । रभसम्‌ = वेग ओर तीत्रगति.(वेग ) । चन्द्रिका--वचोँदनी तथा ध्वनि सिद्धान्त 
पर विचार करने वाका कोड ग्रन्थ ॥५॥ 
इसमे यदि स्खलन सहज है तो यह काम ही क्यौ आरम्भ करते हैँ? इस पर 
कते दै--किन्तु° । तत्‌ = वह स्वरित । प्रिपवन--तितउ, चालनी । तुष = ( भूसा ) दोष 
भी । यद्य वैषम्ये दृष्टान्त पर आधारित व्यतिरे अलद्ुर हें ॥ ६ ॥ 


विमश्चं : ध्वनिपथ को अतिगहन केह रज्न्थकार ने यह भी संकेत किया कि इस संप्रदायमें 
सिद्धान्तितं तत्व अभी तक खरादे नहीं गणै । 


चन्दिका--दस नाम की ध्वन्यालोक पर कोई टीका थी । अभिनवयुप्त लोचन गे उसका. 
बार-बार उदेख करते हे । 





वेधम्यदष्टान्तमूरक पि सादृरयमूकक अलङ्कार है । इसमे साद्य िम्ब- 
प्रतिबिम्ब माव से बतलाया जाता है अथवा विरुद्ध वाक्याथ से । विरुड्‌ वोक्योेमूलक दृष्टान्त वैधव्यं 
दृष्टान्त कहलाता है । इसमें वैधम्य उर्ट कर साधर्म्यं का आक्षेप करता है । तव पदार्थौ मेँ निम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव दौता है। उससे वाक्या्थैगत सादृदय की प्रतीति होती है । इसका उदाहरण है-- 
आपके तख्वार पर हाथ पहुचाने की इच्छा करते ही ( आप के ) दात्र योद्धा तितर-वितर हो गए । 


कि - 


प्रथसो विशशः | ९ 





भूरि के कण निवात प्रदेशमे ही स्थिर रहते हैँ ।` ( कान्यप्रकाश )। यर्दो भ्ूरिकण वातयुक्त 


म्रदेदा मेँ नहीं उहरते णेसा आक्षेप होता है । फिर धूकिकरिण तथा शक्रु-भट, वात तथा प्रपान राजा, 


न ठहरना तथा तितर वितर दोना-- इनमे विम्थप्रतिनिम्ब भाव वनतादहै। तव साद्दयय काःक्लान 


होने से चमत्कार दोत है! च्यतिरेकालङ्कार म उपमान की_अपेश्चा उपमेय म. अतिरेक अर्थात्‌ 


गुणाधिक्य बतलाया जाता है । प्रस्तुत पद्य मेँ परिपवन ओर आयंजनों को साद्य बतलाया जा 


[+ 


अपनाने मेँ स्वभावतः अभ्यस्त रहता है उस प्रकार दोष अपनाने मेँ सञ्जन नहीं 1 इस कथन र्मे 
परिपवन कौ जगह श॒पं का उपादान करने से यदी उद्रादरण साधम्येमूलक्‌_दृष्टान्तारद्ार कार्बन 


जाता है। जिस प्रकार शप सारयाही होता दै वैसे दी सञ्जन भी गुणग्राद्य होति हैँ । बेधर्म्य- ` 


मूलक दृष्टान्त से आर्या मं यद विषेषता स्ललकती है कि "यथपि दोष ओर युण दोनों को परिपवनः 
तथा आयं .दोर्नो दी अरूग करते हँ किन्तु परिपवन अक्ग कर श्येष का अ्रदण करता दै ओर सञ्नन 
गुरणा का । वुस्तुतः.गर्ा-उपस्नारङ्ार है. । परिपवन यदि तितउ अर्थात्‌ चलनी ष्टी मानी जाय तो रक 
रेसी भौ चलनी होती है जो अनाज करो अपने मीतर रखती है, कचरा-कूड़ा अलग करती है 








है वैसे ही सत्पुरुष भी दोष अरग कर सारभूत गुण अपनाते है । 


तन्न ध्वनेरेव तावलक्चणं ककतव्यसु ¦ कोऽयं ध्वनिर्नामेति \ दश्च श्नि 


कारेणेदोक्म्‌ । तद्यथा-- ` 


'यजाथेः शाब्दो का तमर्थ॑तुणसजनीकतस्वार्थो । 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः 1)" इति । 
य्ह पदे ध्वनि का ही रक्षण. वतराना चाहिए) ( खण्डन के प्के) यह्‌ जानने 
केल्एिकि यह्‌ (^ खण्डनीय ) ध्वनिदहै क्या ? ओर वह ८ क्षण भी वही बतंराया जाना चादि 
जो उसके प्रवतेक स्वयं ) ध्वनिकार ने ही बतलाया हो । वह इस प्रकार है- 
"जह अथे स्वयं को तथा शब्द अपने अ्थंको अप्रधान कर उस ८ प्रतीयमान) अथैको 


( न्यजना दवारा ) व्यक्त करते हं ( आलङ्कारिकं पिद्वानो द्वारा ) वह॒ कान्यभेद ( न्याकरणश्चाखियो 
दवारा समादृत ) “ध्वनि एेसा कहा जाता है 1» 


तत्रेति व्यक्तिविवेके प्रस्तुते सति तावद ्हणं विवेकक्रमथ्ोतनार्थ॑म्‌ ! रुख्णं वक्यं कत 


स्याह --कोऽयं ध्वनिनांमेति । यत द्स्थविधस्य ग्रक्नस्यावतार इस्यर्थः । तथाष्टीति रुङण- 
पद्दूषणक्रमेण ध्वन्यन्तभावं सपीरिकाबन्धं दर्शयति । तद्भथभिचारस्योपसजंनीङतास्मत्व 
उयभ््वारस्याभावात्‌ । 


उसमें । अथात्‌ ` परस्तुत व्यक्तिसंबन्धी विवेचन मे ¦ साक्षत्‌--यष शाब्द विवेचन मे 
क्रम का बोध कराने के लिए अपनाया गया है । लक्षण बतलाना चादि । क्यो? श्सो बातको 


कहते है-- “कोऽयं ध्वनिः” । जिससे इस प्रकार का प्रन उपस्थित हुआ । 
विमश्चं ? शास्र के अथैविचार मँ पूर्वपक्ष तथा उत्तरपृक्च की शैली -अपनारं जाती दै। 


व्यक्तिविवेक रूपी विचार प्रस्तुत होने पर उसमे पुवेपक्षरूप से ध्वनि, . संबरस्पी - शाख - अप्रनाया. 
गयां । उत्तरपक्ष स्थापन के पूवं पुवेपक्ष को मान्यता का ज्यो का त्यो कथन (अनुबाढ ) कर छण्डन्‌ 


किया जाता है । इससे पाठक को सरलता होती है । वदु तव तक खण्डन नीं मक्ष सकता जब 
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तक खण्डनीय विषय काउसे ज्ञान नद्टौ! पृवेपक्ष के अनुवाद से पाठक को उसका ज्ञानो 
जाता है । तच्च" ध्वनिकारेणेवोक्तम्‌ , में पूवं पंक्तिस्थ "वक्तव्यम्‌' का अध्याहार किया जाना चादि 
"त्च ध्वनिलक्षणं तदैव वक्तव्यं यत्‌ स्वयं ध्वनिकारेणोक्तम्‌'। इस आदायसे अ्र॑थकार ने (तच्च 
ध्वनिकारेणः इत्यादि पक्ति दी है । 
उपसजंनीकवस्दार्थो--हस पद मेँ कमधारयवटित न्द है । यथा-स्वं च अर्थेति स्वार्थो । 
उपसजेनीक्ृतौ च तौ स्वार्थो उपसर्जनीकृतस्वारथो । सिद्धान्त-दिरोमणि श्री विशेश्ठर जी ने इसका 
अस्प. श्स प्रकार बताया है-स्वश्च अश्च तौ स्वार्थौ । तौ यणीङृतौ याभ्यां यथासंख्येन सः 
अर्था गुणीङृतात्माः . शब्दश्च गुणीकृताभिधेयः ।'._ यौ बहीदि._ अनावदवक है ¦ बहुत्रीहि मानने 
प॒र मी भाषा पेसी होनी चाहिए-स्वं च सर्थश्च तौ स्वाथ, तौ उपसर्जनीङृतौ यथासंख्यं यथा- 
सख्येन वा याभ्यां तौ उपसजेनीकृतस्वाथौ, तश्र अर्थं उपस्जनीङृ तस्वः, शाब्द उपसर्जनीक्ृतार्थः ।' 
यष्टी “उपसजेनीङृतस्वा्थ' पद अथं जीर दण्द दोनों मे खण्डदः समन्वित ह्येता है । उसका एक 
खण्ड है । उपसजनीङृतस्वः ओौर दूसरा खण्ड है उपस्सजनीकृता्थः । पहला अर्थं का पिदोषण है, 
ओर दूसरा शब्द का । अथं पक्त मेँ उसका अभिप्राय होगा--जिसने अपने आप को उपसजन या 
अप्रधान बना जिया है, ओर शाब्द पश्च मे जिसने अपने अथै को उपस्यन यां अप्रधान 1 
लमथ-- अर्थात्‌ उस अथै को' का असिग्राय-प्रत्यमान अर्थं है । आनन्दवधेन ने पडे वाच्य 
के अतिरिक्त प्रतीयमान नामकः एक अतिरिक्त अथै स्थापना की है; उनकी कारिका दै- 
“वोः सृदयश्ठष्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेद्ाुभौ स्छतौ 1" 
श्त कारिका द्वारा जो प्रतीयमान अर्थं स्थिर किया गया है उसी को (काञ्चस्यात्मा स एवाथः" क्‌ 
कर कान्य की आत्मा माना । उसौ को दब्ध ओौर अथ॑ दारा व्यक्त करते रहने से महाकवित्व को 
प्रसवभूमि कहा = (सोऽधः त्त्यक्तिसामरथ्ययोगी शब्दश्च कश्चन । यलतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दां 
महाकवेः । ओर अन्त मँ हस ध्वनिलक्षण मेँ तमर्थम्‌ = द्वारा उसी प्रतीयमान अथं की व्य्जना] 


को व्य्‌ असाघारण वंत हे 99 ~ 
करते हुए इसी प्रकार “व्यक्त शब्द का प्रयोग कियाहै। '्युङ्कः' ओर न्यक्त दोर्नो. दाव. यू 
मजो अभिप्राय है उत्ते पुण्डितिराज_ जगन्नाथ ने स्पष्ट विया. दै- व्यकः = वयकतिवि भ 
व्यक्तिश्च भग्मावरणा चित्‌ । चेतन्यरूप हस व्यक्ति की दाक्ति भी ्यक्ति दाब्दं कै कहौ जात ६ । 
रय्यक ने व्यक्ति-विवेके का अथं करते हए व्यक्ति कौ व्यञ्जनां कह ह 1 यही व्यजना उस व्यक्ति 
चेतना या आत्मा की राक्ति है उंच स्तर प्र य शक्ति ब्रह्मद माया, सांख्य के पुरुष क 
प्रकृति अथवा प्रत्यभिज्ञा-द॑न के परम शिव की प्रतिभा हे। वैयाकरर्णो की परा वाण भी 
यष्टी ह । प्रस्तुत कारिका में -श्यङ्कः°का..वि य्‌ व्य्जना दति है । आनन्दवधेन ने ( पहले 
प्रतीयमान अर्थं की ही स्थापना की थी--किन्तु उसका जय व्यापोर कौन सा है--यद स्प नही 
कियाथा। ध्वनिलक्षण कौ दस कारिका हारा पहली वार ध्वनिकारने स व्यापार का ^£: 
करण अथवा एक प्रकार से नामोलेख क्रिया है । व्यक्तिषिवेककार को इसी व्य्नादततिक „जन 
करना है। व्वज्नाके ही विभूततिमयरूपका नाम ध्वनि है । ध्वनि चन्द अयज्ञनो कै पूरे परिवार 
करा भी एक समष्टिवाचकं हगद दै । जभिनवयुप् कै इत कारिका के स्तः दाब्द की व्याख्या मे 
व्यजञना कै पृण परिवार का स्पष्ट उछेव किया है । उनका माष्य है--शस इति = अथो वा शन्दो 
वा, न्यापाते वा ' अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, चाव्दोऽप्येवम्‌ । व्यङ्गयो वा ध्वन्यत इशत 
व्यापारी बा शब्दाधैयोध्व॑ननम्‌ इति । कारिकाया त॒ प्राधान्येन समुदाय व॒ काव्यरूपौ < 
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ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । कारिका मे कदा गया-'वह ध्वनि दैः । भ्ररन उठा वद कौन? 
अभिनव गुप्त कषटते है ` वह अर्थं भीदह्ो सकता शब्दभी ओौर व्यापार भी। अथैदो प्रकार 
का होता है--वाच्य ओर व्यङ्गय--इस ङि वाच्यभी ध्वनि हौ सकतादै ओर व्यङ्गय 
आ । अर्थ मे वाच्यत्व दब्द के विना सम्भव नदीं, अतः शब्द भो ध्वनि हो सकता है । शब्द 
ओौर दोनों प्रकार का अर्थं तीनो दी विना किसी व्यापार कै प्रतीयमान अथं को नदीं बतला सकते 
अतः व्यापार भी “वनन, अर्थं म ध्वनि हो सकता है ओर सवके अन्त मेँ जिस कान्य-भूमिका 
पर इन चायो का समन्वय होता उसेभी ध्वनि कहाजा सकता है।› वैयाकरण इस मीमांसा 
को व्युत्पत्ति दवारा सिद्ध भी कर सकते दै \ कत्यपि, मे -“ध्वनुती तरि ४ ध्वनिः?.द्स भङ्गी. दारा आअब्दययै . . 
ओर वाच्य अथं “ध्वन्यत इति" इस भाव-वयुतपति से. व्य्॒गयाथ, -वन्यतेऽेल इति, इस्‌ करण 
व्युत्पत्ति द्वारा ज्यापाः चाणि वा न मं अकेला. एक ध्वनि शब्द्‌ 
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अन्वये सिदध हौता है । -अनभोनैऽन्तर्भावं स्स्येव ध्वनेः > --रस प्रतिज्ञा कारिका में 
महिमभड ने “सव भकार" शष्द से ध्वनि के इन्दी पोच कारो का निर्देश कि है । 

दस ध्वर्निलक्षण के विरोध मे मदहिममट सवते प्के अपनी मूल-मान्यत्ता या श्रतिन्चाः 
उपस्थित करते है-- 

वतश्च दिविच्यमानयलयुभानस्यैक खञ्गङ्छते, नान्यस्य । 

धिन्तु यदह ८ लक्षण ) विवेचना करने पर अनुमानमे टी सङ्गत प्रतीत ्टोता है ओर 
किसी में नहीं । | 

विसर : ध्वनिः नामसे यदह जो लक्षण कियागया. है वस्तुतः वह्‌ प्रसिद्ध परमाण णोँ की 
दृष्टि से देखा जाय तो अनुमान मँ अन्वित दो जाता दै । अनुमान के अतिरिक्त को पदाथ या 
प्रमाण मानकर उसमे त लक्षण का अन्वय किया जाय यह आवदयक न्दी । ध 

आगे शस भ्तिज्ञा का समर्थन ओर अपने सिद्धान्त का उपपादन किया है 1 उपपादना 
महिममभ्टरने जो भूमिका स्थिर की है उस्म (ध्वनि के अनुमान मेँ अन्तर्भाव टिखकने मे ) 
विषय प्रतिपादन के अनेक प्रकार अपनाण् गये है । पला प्रकार ध्वनिलक्षण वाक्य के शब्दां 
मँ दोष द्विखलाना है । वे इसी प्रकार की पृष्ठभूमि बनाते हद आरम्भ करते है-- | 

तथा ि-अर्थस्य तावदुपसुर्जनीकृतात्मत्वमनुपादेयमेव । तस्याथान्तरः- 
अतीत्यर्थमुणाच्चश्य तद्भयभिचाराभावात्‌ । न हागन्यादिसिद्धौ धूमादिख्पादीयः 
मानो गुणताभतिषर्तत । वरस्य ,तन्माअर (वु स्यु -तन्माभलक्षणत्वात्‌ । | 

दस प्रकार पले तो नध रकी 'उपसजेनीकृतात्मत्वः ( विशेषण.) ही (कारिका मे). 
शब्दतः नहीं का जाना चाहिए कारण कि वह ( अर्थ) दुसरे ( पतीयंभोनं ) अथं कौ प्रतीति 
के किष गृहीत रहता है ( अतः उसमे ) उस ८ दूसरे अथं के प्रति) उपसंजेनीकृतात्मता का ` 
कभी मौ अभाव नहीं रहता । कभी भी अभ्नि आदि की सिद्धिके रिषि अपनाए गए धूमं आदि 
( अर्थ ) गुणता ( उपसर्जनीक्ृतारमता, अप्रधानता ) नहीं चोड्ते । क्योकि उस ( युण स्वरूप ) 
धूमादि की अस्ताधारण यिकेषता ही वह है । 

तथा हि) खम्भवभ्यमिचाराभ्यां विशेषणविशेष्यभावो मवति, न केवरेन सम्भवेन 
उष्णोऽ्निरितिवत्‌, न केवरेनं व्यभिचारेण शीतोऽभ्निरितिवत्‌ । नीरोरपरादौ तु 
स्वरूपे सम्भवाद्र्तोरपलादि(ष्व)मावाश्च सम्भवभ्यभिष्ारौ विते इति भवस्येव विशेष- 
णविशेष्यभावः । अर्थस्य पुनर्थान्तरमकारनं प्रसयुपसर्जनीृतात्मस्व्यमिचारो नास्ति 
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ततो न तस्य विशेबण््वं घटते । नहीत्यादिनार्थान्तरप्रतीस्यर्थो पात्तस्या्थंस्य उपखजंनी- 
क्रतारमस्वब्यभिवाराभावं निदशंयति । गुणताम्‌ उपसजंनत्वम्‌। तस्येति गुणस्य ! तन्मात्रलक्ष- 
णत्वादि ति । ॐन्यसिद्धर्थञ्ुपादीयमानरवं गुणस्य लन्तणमित्यथंः 

तथाहि" य्ह से ध्वनि लक्षणके पर्दामं दोष दिखलातेदहं। इस क्रमे भूमिका वध 
कर ध्वनि का अन्तभाव दिखलाना -शुरू करते ह । तद्‌ग्यभिचारस्य = उपस्जनीकरतात्मत्व 
के व्यसिचार के अभाव सै वह अभाव इस प्रकार हं--^संमवः ओर '्यभिचार' दोनों 
हीहोंतोः (वाक्य मं विज्ञेषण.-देकर.)..विशेषणविदोष्यभाव वनाया जाता हे। केवर संभव 
हो तौ भी नदीं जसे-“अि उष्ण है" उसमे ओर केवर व्यभिचार दो तो भी नहीं जेते--“अस्नि 
शीत है" इसमे । "नीर उत्पल ८ कमल ) आदि जँ स्वयं ( उत्पल) मे ( नीख्युणका) संभव 
होने से तथा रक्त उत्पल आदि मेँ उसका अभाव होनेसे संभव ओर व्यभिचार दोनों हैँ अतः 
विज्ञेषणविक्ञेष्यभाव होता है जौँ तकं “अथैका संबंध है अर्थान्तर के योतन के प्रति उसमें 
उपसजनीकृतात्मता का व्यभिचार ( अभाव ) नहीं है । इसलिए उसका विज्ञेषणत्व नदीं बनता । 

(नदि अग्न्यादि०” इस वाक्य से अर्थान्तर की प्रतीति के किए अपनाए गए अथं के उपसजंनी- 
कृतात्मत्व कै व्यभिचार के अभाव पर दृष्टान्त देते है 1 गुणता = उपसजेनभाव-अ प्रधानता को । 
तस्य--गुण का । तन्माच्रङक्णसप्वात्‌ = युण { अप्रधान) का लक्षण दे दूसरे कौ सिद्धिके किष 
अपनाया जानां । 

विमतं : संस्कृत आचाय ने विरेषणवाचक दाब्द का प्रयोग वहीं ठीक माना है जहाँ 
उसके बिना विद्वोषणौभूत अथ॑का ज्ञान सम्भवनदहो। रेसा अथे वह होता है जिस्तके विषयं 
यह क्ञान रहता है कि वह किसी दूसरे अथै मे नियमतः नदीं रहता । उदाहरणाथ-- कमल मेँ नीख 
या नीठेतर गुण। कमल मेँ कौनसा रंग हे १ यह नीर, पीत आदि दाब्दं के प्रयोग के विना वाक्य 
दवारा नहीं बतलाया जा सकता । जो अथं किसी दूसरे अथेमे नियमतः रहता दहे याकभीभी 
नहीं रहता-उसका विद्ोषण भाव दशाब्द दारा नहीं वतलाया जाता । उदाहरणाथं उष्णता अचि 
मँ नियमतः रहती है 1 अतः 'अश्चि.उष्ण है" एेसा कह कर उष्ण रान्द्र से उसका ज्ञान नहीं कराया 
जाता । इसी प्रकार शीतता अस्निमें कभी भी नहीं रहती अतः उसका वाचक शीत शब्द अभिका 
विशेषण नदीं बन सकता 1 अतः (आग सीत है" ठेसा भी नहीं कहा जा सकता । इन दोना 
उदाहरण) म अन्नि को उष्ण कहना व्यथं है, ओर शीत कहना विरुद इस लिए दोना ाब्द दारा 
कहने योग्य ` नहीं हँ । इसी प्रकारं काव्यं का वाच्यार्थं प्रतीयमान अथैके लिए दही अपनाया 
जाता है, इस किए प्रतीयमान अथं नियमतः प्रधान होता है ओर वाच्याथे नियमतः अप्रधान । 
वाच्यार्थं म अप्रधानता का अभाव कभी नहीं रहता । इस किए उसे अप्रधान-वाचक उपसजन दाब्द्र 


द्वारा कहना अनावश्यक है । वाच्याथे केसे सदा अप्रधान रहता है यदह अगे स्वयं मन्यकारः 
बतलार्येगे । 


यँ 'अनुपादेयमेवः स अंदर मे विधेयाविमयय ओर क्रममेद दोष हैँ । उपादेयता का निषेध 
विवक्षित है नकि अनुपादयेता का विधान । एतदथ उपादेय नहीं है--रेसा कदना चाहिए । इसी 
प्रकार श्व" शब्द को अनुपादेय के प्रहरे पढना चाहिये । 


व्यक्तिविवेककार ने शाम्य भाषा का आदय उपस्थित किया है किन्तु स्वयं उसका पालन 
नदीं विया । उन्होने सवनाम का अत्यधिक अब्यवस्थित प्रयोग किया है। यह कटिनाई आगे 
सर्वत्र आती रहेगी । यहौँ "तस्य तन्मात्ररक्षणत्वात्‌' मे (तस्यः का अर्थं उसके पह धूमादिः! इस 
प्रकार प्रधान रूप से कथित धूम होता है ओर तन्मात्र के "तत्‌" का अथं अग्न्यादिद्धिः इस प्रकार 


प्रथमो विमलः . 
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कथित अश्चि। किन्तु धूम का लक्षण उपसजनीक्रतात्मत्व नहीं है, यइ लक्षण है--श्युणः या 
'अगप्रधान पदार्थैः का धूम भी गुण है अतः धूम का गुणभाव अपनाकर उसी के किए अन्धकार ने 
(तस्य दाब्द का प्रयोग किया । सवनाम बुद्धिम्थ वस्तु को वताते दै । कभी-कभी वह साफ कह दी 
जाती हे ओर कभी रुपेट कर । प्रसंगानुरूप उसकी योजना कर छेनी चाहिए । सांख्यकारिका 
मे दुःखत्रयामिधाताञ्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ मे "तद्‌ का प्रयोग दुःखत्रय के .छ्िएि किया गया 
हे । वह अभिघात में दवा इआ है फिर भी बुद्धिः विषय रै, अतः उसको (तत्‌ का परामञ्चेविषय 
मान लिया जाता है। | 
इस प्रकार ्नन्थकार ने ध्वनि-रुक्षण मं दोष दिखलाया 1 लक्षण में जवर दोष आता है तो वह्‌ 

लक्षण नहीं माना जाता । निर्दोष लक्षण दही लक्षण होता है। आनन्दवधनाचायं ने ध्वनि के 
अतिरिक्त एक गुणीभूतव्यङ्गय नामक मेदमभी माना हे। उसमें व्यज्गयाथे वाच्याथं की अवेष्ष 
गोण रहता दे । अथात्‌ बाच्याथं ही प्रधान रहता है; ध्वनि में वाच्यार्थं अप्रधान डी रहता है 
प्रधानता केवर व्यङ्गयाथं मेँ रहती है । इसि गुणीभूत व्यङ्गय की व्यावृत्ति के किए अथैके जिए 
ध्वनि-लक्षण मेँ उपसजनीकृतात्मत्व यह वपि्ञेषण अपनाया गया । व्यक्तिविवेकक्ार गुणीभूत 
व्यङ्गय नामक भेद को विलकुक नहीं मानते उसका उन्होने आने खण्डन किया है) उसी धारणा से 
वे यहाँ इस विङोषण कौ अनुपादेयता दरसात्ते दहे! अगेभीइसी का खण्डन करते हर ल्खिते है 

यत्‌ पुनरस्य कचित्‌ समासोक्त्यादौ पाघान्यसुच्यते तत्‌ धाकरणिकत्वा- 
पेक्षयेव । न भरतीयमानापेश्षया । यथा- 

'उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृीतं शचश्िना निशामुखम्‌ । 

यथा समस्तं तिमिरां शुक तया पुरोऽपि रागाद्भलितं न लक्षितम्‌ ॥ 

अन्न हि प्रतीयमानेनाचुगत वाच्यमेव बाधान्येन षतीयते समायोषित- 
नायिकानायकव्यवहारयोनिंशाशदिनोरेव वाक्यार्थत्वात्‌ इति । 

तदपेश्चया च तस्य लिङ्धत्वादुपखजंनीभावाव्यभिचार एव । 

ओर कहीं समासोक्ति आदि में जो इस ८ वाच्याथै) की प्रधानता वतलाई गई है वह उसकी 
प्राकरणिकता को केकर, न कि प्रतीयमान अथै को केकर । जेते- 


'रागभरे चन्द्र ने निदा के चच्रलतारायुक्त मुख को इस प्रकार अपनाया कि रागके कारण 
सामने ही गिरे अन्धकार के पूरे वख को उस (निच्चा)नेभीन देखा)" 

यहोँ तीयमान अथं ( वाच्याथे के) पीछे चरता है ओर वाच्याथं ही प्रधानरूप से भ्रतीत 
होता है। कारण कि यों वाक्य से निदा ओर शी हौ मुख्यरूप से प्रतीत होते है, नायक ओर 
नायिका के व्यवहा का उनपर केवर समारोप रहता है । 

विमक्चं : यदौ की पंक्तियोँ वस्तुतः एेसौ होनी चाहिए--*००० प्राधान्यमुच्यते यथा-- 

उपोढरागे ००००० इति; तत्‌ प्राकरणिकत्वापेक्षयेव, न प्रतीयमानापेक्षया । तदपेक्षया ००० 
एव ।' व्याख्यान के अनुरोध से हमने ऊपर का अनुवाद किया हे । 

ततपराकरणिकत्वेति । इह दिविध प्राधान्यं घ्राकरणिकव्वस्वरूपं प्राधान्यं श्रतीयमानस्व- 
स्वरूपं चैति । तन्न प्राकरणिकस्वस्वरूपं प्राधान्यं परतीयमानाथंप्रतीस्यर्थसुपात्तस्याथस्य 
समासोकस्यादौ कामं विद्यते । नतु तदिह रक्षण उपयुज्यते । पत्याय्यप्रत्यायकूभादजी- 





९र्‌ ्य॒सटिविदेच्छः 
जिति जि 
वितं हि ध्वनिकष्षणस्‌ । तत्र प्रव्याय्यस्यो पेयर्वात्‌ प्राधान्यं, प्रव्यायकस्य पुनर्पायत्वाद्‌- 
माधान्यस्‌ ! एवञ्च प्राकरणिकव्वखमुस्थापिलं भवदपि तस्य प्राधान्यं ध्वनिलक्षणे नोप- 
युज्यत इति नो पसजंनीङ्कतात्मव्वस्य तद्धयावत्यं भवतीति न तद्‌ विदेषणसुपदेयम्‌ । 
अच्र च वाच्यस्यंव प्राकरणिकत्वादन्यस्य च प्राकरणिकमपेच्येव्यथों व्याख्येयः 1 एवं 
म्रतीयमानापेक्षयेहि न प्रतिोग्यत्तरसपेर्तणीयमस्‌, अपि तु पूववत्‌ स्वापेत्तया व्याख्येयसर्‌ । 
आवप्रव्ययपाटः पुनरन्रानाषैः! अत्र हीत्यादिना वाक्यार्थत्वादितव्यन्तेन प्राकरणिचव्वनिसित्तं 
प्राधान्यं खमथंयते ! 


तदपेक्षयेत्यादिना तु प्रतीयमाननियित्तस्धं 1 समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोरिति 
ध्वनिकारं प्रति सोत्पासं कथितम्‌ ! नायिकानायकल्यवहारयोरिति ध्वनिकारपाठ एकश 
चाभावसमथनकल्पना स्यात्‌ । 

प्रभानत्व दो प्रकार का होता है एकं प्राकरणिकत्वस्वरूप (प्राधान्य ) ओर दूसरा प्रतीय- 


मानत्वस्वरूप ( प्राधान्य )। इनम जो प्राकरणिकत्वरूप प्राधान्य है वह प्रतीयमान अर्थं 
कौ प्रतीति के छिए अपनाए गए ( वाच्य) अर्थम समासोक्ति आद्वि स्थलों में 





मे भट्ही दहो, 
किन्तु वह यरद ( ध्वनि ) लक्षण मेँ उपयोगी नहीं है। प्रत्याय्य-प्रत्यायकमाव कौ प्रधानता 
ध्वनि का लक्षण है । प्रत्याय्य ओर प्रत्यायकं जो प्रत्याय्य है वह प्रधान दै कारण कि वह 
उपेय ( साध्य ) है ओर जो प्रत्यायक है वह अप्रधान, कारण कि वह उपाय ८ साधन) है। 
इस प्रकार प्राकरणिकत्वजनित प्राधान्य उस ( वाच्य ) म रहते हए भी ध्वनिलक्षण मेँ उपयोगी 
नहीं । इसर्िएि उपसजनीकरतात्मत्व से उस प्राधान्य का व्यावतन मंगत नहीं। श्सलिए वह 
( उपसजेनीकृतात्मत्व ) पिद्लेषण नहीं कदा जाना चाहिये ! यदौ ( ध्वनिलक्षण मेँ ) प्राकरणिकत्व- 
जनित प्रधानता केवल वाच्यम है कारण कि केवल वही प्राकरणिक है। दूसरे ( प्रतीयमान) में 
जो प्रधानता है वह ( अप्रधान ) प्राकरणिक अथ की अपेक्षा इस प्रकार प्रतीयमान की अपेक्षा 
( प्राधान्य नहीं है ) ेसा जो कहा गया है उसमे प्रतियोगे ( जिस अप्रधान की अपेक्षा कोदं 
प्रधान होता है) रूप मं ( प्रतीयमानत्व आदिं ) किसी दूसरे अथं को अपनाना आवदयक नर्हा । 
स्वय बतायमान अथ हो उसका प्रतियोगी होता है। यदह ( प्रतीयमानत्वापेक्षया ) इसत प्रकार 
 भावत्रत्यय वाला पाठ भिर्ताहे। वह लीक नहीं है। "अत्र हि' यँ शुरू कर “वाक्यार्थत्वात्‌? 
यहा तक प्राकरणिकत्वजनित प्रधानतां का स्पष्टीकरण करते हं 'तदपेक्षया य्ह से प्रतायमानत्व- 
जनित प्रधानता कां स्पष्टीकरण करगे । सखमारोपितनायिकानायकन्यवहारयोः-- वद ध्वनिकार 
के प्रति फवती कसते हए कदा गया । नायिकानायकन्यवदहारयोः' इस ध्वनिकार के पाठ में 
दकशेष के अभाव के सम्थैन की कल्पना करनी होगी । 


विशं ; समासोक्ति -उपोढरागेण ०? मँ समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति व्यँ योती दे जाँ 
पिदेष्य एकाक ही हौ ओौर केवल प्राकरणिक हों । यिह्ेषण दयक हो अतः “अप्राकरणिक अथं 
कामौ ज्ञान कराते हों । उपोढरागेण मे निदा ओौर दाली दोनो शब्द केवल एक-एक अथ कौ वाचकं 
हँ । वे दोनों प्राकरणिक भी है । उनके विदेषण-राग,* तारक, सुख, तिभिरंश्ुक दयथक हं । ये 
निदा के ख्रीलिक तथा शारी के पुग की सहायता से खी ओर पुरुष के अनुराग आँख की पुतली 
चेहरा तथा तिमिर कै समान अंशुकं अथ॑का ज्ञान कराते है । उससे खी ओर पुरुष का ववर्‌ 
भी ल्क उठता है । यद्य सोचना है करि निदा ओौर चदीका व्यवहार प्रपानदै याखीया 
शुरुष का । इसके पुव प्रधानत्व-अप्रधानत्व कै निर्णय की कसौरी बनानी होगी । | 





मयम विमशः 98 


क क फ छक ए छव कका 1 तीती पि 


प्राधान्य-अप्राधान्य--इस विषय मेँ ध्वनिकार ओौर व्यक्तिषिवेककार मेँ मतमेद दै । दोनों 
ही प्राधान्य-अप्राधान्य का मापदण्ड चमत्कारातिङ्य को सानते है ।. जरह प्रतीयमान अथंमें 
नरमत्कार की अधिकता हो वह्यं प्रतीयमान अर्थं प्रधान होता है। इसके विरुद्ध जहां 
वाच्यां मै चमत्कार की अधिकता दो वो वाच्य प्रधन माना जाता है । वाच्य में चमत्कार की 
अधिकता नदीं यदि प्रतीयमानार्थजलित चमत्कार की वरादरीमी हौ तो उसे ध्वनिकार प्रधान 
मान क्ते । ध्वनिकार ने चमत्कारगत उत्कर्षापकषं का निर्णायक सहृदय को. माना हे ओर 
सहृदयता कौ प्रकरण आदि के अधीन । अधात्‌ वे प्रकरणादि दारा सदय कौ. जिस अथंमें 
अधिक चमत्कार अनुभव हो वही अथे प्रधान मानतेहं। व्यक्तिषिवेककार इस कसरी को नहीं 
मानते । वे एकमात्र साध्यसाधक भाव को प्राधान्याप्राधान्य का निणायक मनते है । उनके 
मत मे साध्य प्रधान है, साधक्त अप्रधान । एतदथ उन्दने अभि ओर धुर्णेका उदादरण, दिया हे । 
अश्चि साध्य है अतः वह प्रधान है) धुओं साधन दहै अतः अप्रधान काव्य मेँ चमत्कारकोभी 
वे इसी कसौटी पर॒ धघटा-वदा मानते है । प्रतीयमान साध्य होता है अतः वह॒ सदेव प्रधान 
रहता है । वाच्य साधन रहता है अतः सदैव अप्रधान । ` चमत्कार केवर प्रतीयमानसे दी दोता 
है । वाच्य विना प्रतीयमान के काव्याथे नदीं बनता । | 


इस प्रकार (उपोढरागेण पय में ध्वनिकार प्रकरण के अनुसार निदा ओर शी को प्रधान 
मानते है । खी ओर पुरुष का प्रतीयमान व्यवहार उन्दीं के पीछे लगा प्रतीत होता है । 

व्यक्तियिवेककार साध्य होते से खमी-पुरुष व्यवहार को प्रधान मानते हे । ओरे साधन 
होने से निशा-शशी के व्यवहार को अभ्रधान । प्राकरणिक होने से जो प्रधानता आती हे व्यक्ति 
विवेककार उत्ते कान्योपयोगी नहीं मानते। क्योकि प्राकरणिकता से चमत्कार मे उत्कषं नदीं आता। 
उसमे उत्कपं प्रतीयमान होने से आता है । ओौर चमत्कार ही काव्य काम्राण है । इस प्रकार जव 
गुणीभूतव्यज्गय स्थल म भी वाच्यार्थं अप्रधान दी रदा तब ध्वनिलक्षण मे उसके छि उपसजेनी- 
क्रतात्मत्व विशेषण देना आवदयक नहीं । 


यँ नायिका-नायक मे एकशेष द्वारा "नायकः मात्र प्रयुक्त होना चादि । किन्तु ध्वनिकार ने 
वैसा प्रयोग नदीं किया, उन्दने किखा है--“इत्यादौ व्यङ्गयेनानुयतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, 
समारोपितनायिकानायकन्यवदारयो निदाशरिनोरेव वाक्यार्थत्वात्‌? । व्यक्तिविवेककार ने यह 
पक्ति ेसी ही उद्धृत की है केवल व्यङ्गग्य को बदरू कर प्रतीयमान कर दिया है। वह उन्हे 
मान्य नहीं है । आगेभीवेरेसा दही करते चके है । लोचनकार ने एकशेष न करने कीं अभिप्राय 
इस प्रकार व्यक्त किया है--“नायिकायाः नायके यो व्यवहारः स निद्यायां समारोपितः, नायिकायां 
नायकस्य यो व्यवहारः स शदिनि समारोपित इति व्याख्याने नैकशेषप्रसङ्गः, अथात्‌ नायिका 
का जो व्यवहार नायक के साथ इआ उसका आरोप निदा पर, ओर नायक काजो व्यवहार 
नायिका के साथ हजा उसका आरोप शशी के ऊपर-रेसी व्याख्या करने पर एकशेष कौ 


आवदयकता नदीं रहती । | | 
१ 3 


व्यक्तिविवेक-व्याख्यान ते ज्ञात होता है कि उसके निर्माणकाल तक व्यक्तिविवेक में कं 
पाठमेद हो चुके थे । मूल पुस्तक में प्रतीयमानापेक्षया' कौ जगह कीं भ्रतीयमानत्वापक्षया' पाठ 
था। उसका व्याख्यान मे खंडन है। उसमें ्रतीयमानापेश्चयाः यद्य, पाठ ठीक समञ्लते हे । वहं 
की पंक्ति्याँ दरूह हे । | 





का कक 


| 
| 
| 








कै अवसर पर गमक होने सै उपाय हुआ । ओर इसीखिए उपसर्जनीक्रतात्मत्व 


8 व्यक्िविवेकःः 








व्यभिचारेऽपि वेफव्यादयुपादेयमेवेतद्‌, गुगीभूतव्यज्गथेऽयि काव्ये 

आारुत्वध्रकवेददांनादिति शक्ष्यते । 
उक्तं शु णीकतात्मत्वं यदथंस्य विरोषणम्‌ । 
गमकत्वान्न तच्‌ तस्य युक्तमव्यभिचारतः ।\ ७ ॥ ` 

इति सङ्कदश्छोक्ः । 

ओर उस ( प्रतीयमान अथै) कौ केकर तो उस्रं (वाच्यार्थ) मँ उपसजेनीमाव का 
व्यभिचार (अयोग ) दही नहीं है कारण कि वाच्यार्थं प्रतीयमानार्थं का ज्ञापक हेतु है, 
व्यभिचार हो तो भी वह ८ उपसजनत्व ) शब्दतः कथनीय नहीं है)! उसका कौई फर नदीं । 
कारण किं युणीभूतन्यङ्गंय काव्य में मी चारुत्व का प्रकषं देखा जाता है । यह आगे कहा जायगा । 
इस प्रकार-- | 

ध्वनिलक्षण मेँ अथं का जो श्युणीकृतात्मत्व' यह विद्रोषण कहा गया है, वह ठीक नहीं दै । 
वह प्रतीयमानाथं का जापक है अतः उसमे उस्र ( गुणीभाव ) का व्यभिचार नहीं रहता ॥ ७॥ 

न्यिचारेऽपीति । वाच्यस्य व्रतीयमानपेक्तया चारत्वनिसित्तं प्राधान्यं व्यभिचारः । 
तत्र सत्यपि तस्य व्यावृच्यर्थं विशेषणमयुक्तं निष्फररवाद्‌, यतो यञ्च गुणीधूतन्यङ्गये 
व्यङ्थापेच्तया वाच्यस्य चारत्वं तदिह व्यावत्तंनीयसम्‌ । नच त्र वाच्यस्यैव चारुत्वमिति 
नियमः व्यङ्कधस्यापि परङृषटचाश्त्वद्लंनात्‌। एतदिति उपसजनीकृतावमस्वम्‌ । वक्ष्यत 
इति । ऊाञ्यवैशिष्टयनिराकरणब्रस्तावे । गमकस्वेनोपायत्वादु पसजनीकृतःत्मव्वव्यभिचारा- 
भावः । तदेवमन्धभिचाराभावः। तदेवमव्यभिचाराद्थंस्य विोषणसयुपपन्नम्‌ ॥ 

अत्र व्यच्छिवादिनोऽयममिप्रायः--यदैतदुर्थस्य गुणीछ्तास्मस्वं तदर्थान्तरप्रव्याय- 
ऊस्वेनोपायस्वादप्राघान्यं, प्रयीयसानापेच्तया अचारशत्वं, विश्नान्तव्वेनार्थान्तरालुपकाये- 


` प्व चेति त्रयः प्ञाः स्म्भवन्ति। तत्राद्यं पक्द्भयमनृद्य कामं दूषितस्‌ । तथा हि। 


वाच्यस्यार्थस्य प्रतीयमानापेक्षया अग्राधान्यञ्युपायव्वादग्यभिचारि श्यो हि यदथ॑सुषा- 
दीयत' इत्य।थुक्तैः। अचारुत्वेऽस्य ॒युनन्यंवच्छैधं नारित, गुणीभूतव्यङ्गयेऽपि वाच्य 
स्याचार्त्वदद्यंनात्‌ । तृतीयस्तु पत्तो गुणीभूतव्यङ्गथनिरासाय सिद्धान्तितः । तथा हि। 
समासोकत्यादौ प्रतीयमानोऽर्थ वाच्यारथपयिकोऽपि न स्वात्मनि विश्रान्तिं भजतेः 
्र्यावर्य वाच्यार्थो पस्काराय प्रवृत्तत्वात्‌! एतच्चोक्तं 'सभारोपितनायिकानायकव्यव- 
हारयोर्निक्ादा्िनोरेव वाक्याथंस्वादिति। ततश्च गुणीभूतव्यङ्गये वाच्यस्य स्वविश्रा- 
न्तस्वेनार्थान्तरोपकायंत्वं व्यावस्यंमिति दिरेषणञ्ुपपशम्‌ । [ 

गुणीक्कतास्मतारथ॑स्य न प्रतीताबुपायता । नाचार्वसपि स्वर्र्बद्धेरनुपकायता ॥ १ ॥ 

इति संग्रहश्छोकः। | 

व्यभिचार का अभिप्राय है वाच्य मे चारत्वाधिक्य मान कर प्रतीयमान की अपक्षा भभानता 
मानना । ेसा होने पर भी उसकी व्यावृत्ति के रि उपसर्जनीक्रतात्मत्व विनेषण देना ठक 
नदी । कारण कि उससे भ्य।वृत्ति नदीं होती । व्यावृत्ति न होने का कारण य दै कि व्यावृत्त 
वह यणीमूतव्यङ्गय हो सकता है भिस प्रतीयमान कौ अपेक्षा वाच्य का चारुत्व प्रपान हे । 
किन्तु यणीभूतव्यङ्गय मे वाच्य का ही चार्व प्रधान हौ देता नियम नदीं दै । वदाँ व्यङ्गय कां 
मी चारुत्व प्रधान होता है । एतद्‌ उपसर्जनीक्ृतात्मत्व । वच्यते कान्य के वैरि्टय रे. निराकरण 
करा व्यभिचार 


नदीं हृ । तौ इस प्रकार अन्यसिचार के कारण अथं का विष्लेषण नहीं बनता । 





प्रथमो विमश्षः १९९ 


न ^ 


यहाँ ध्वनिवादी का अभिप्राय यह है--यह जो अथं कौ युणीभूतता है उसके तीन अथं दहो 
सकते है--१-दूसरे अथं की प्रतीति कराने मँ उपाय होने के कारण अग्रधानता । र-प्रतीयमान कौ 
अपेक्षा अचारुता ओौर 2--निराकाङ्घ या अपने म पृण होने के कारण दूसरे अथं द्वारा उपकाये न 
दोना 1 श्नमें से प्रथम दो पक्षौ को उद्धृत कर व्यक्तिविवेककार ने काफी दोषी ठहराया । जेसे-- 
वाच्य अं अतीयमान का उपाय होने से उसकी अपेक्षा सदा अप्रधान है- जैसा किं जो जिसके 
च्य यण किया जाता है--आदि य्नन्थ दवारा कहा गया है ओर अचारुत्वं पक्षम उपसजेनी- ` 
रतात्मत्व विशेषण का कोई व्यावत्यं नदीं, इसकिए गुणीभूतव्यज्ञय स्थर मेँ वाच्यचारंत्व देखा जाता 
हे । नृतीय जो युणीक्रतात्मत्व पश्च है वह अवदय गुणीभूतव्यङ्गय की व्यावृत्ति के ख्य सिद्धान्तित 
किया ह । जैसे- समासोक्ति आदि में प्रतीयमान अथं वाच्या्ंसे प्रतीत होने प्रर भी अपने 
आप मेँ निरपेक्ष या निराकाङ्घ नहीं रहता, इसीखियि वह॒ लौट कर ॒वाच्याथै का उपस्कार करता 
देखा जाता है । ध्वनिकार ने समारोपितनायिकानायकव्यवदारयोनिखाशदिनोरेव वाक्याथैत्वात्‌” 
दारा यही स्पष्ट किया है 1 शसक यणीभूतव्यज्ञय मेँ वाच्यार्थं अपने आप मेँ पूणं रहता ओर 
ग्रतीयमान अथं द्वारा उपस्कृत किया जाता है-इसे ध्वनिलक्षण से दूर करने कै क्ष 
(उपस्चनीङ्कतात्सत्व अथं विद्रेषण ठीक ही है । रुयथ्यक ने अपना यह मत॒ तारू ठक कर सधा 
ओर फिर अन्धकार के समान दी संग्रहरखोक दारा स्थिर मी किया है--अथं की युणीृतात्मता 


का अभिप्राय, प्रतीति का उपाय दोना नही, ओर न अचारुत्व ही, अपितु प्रतीत अर्थो कौ 
अनुपकायेता हे । 


विमर्ष : व्यक्तिविवेककार ने यह सिद्ध कर दिया कि वाच्यम जो प्रधानता प्राकरणिकत्व ` | 
द्वारा आती है वह ध्वनिलक्षण मेँ अग्राह्य है । इसके बाद यह सिद्ध करते है कि प्रतीयमान कौ 
अपेक्षा उसमें भरधानता रहती हयी नहीं है । उनका अभिप्राय दहैकिजो साधनयादेवु होता 
वह्‌ साध्य कै प्रति सदा , गुणीभूत रहता है । वाच्यार्थं प्रतीयमान के प्रति हेतु है, अतः वह 
गुणीभूत ही हे । उसकी इस युणीभूतता का उसमें कभी भौ अभाव नदीं रहता । अतः अचि कौ 
उष्णता की प्रतीति के किणि उष्ण शब्द के समान उसकी प्रतोति के छिए उपसजेनीक्ृतात्मत्व शब्द 
नहीं दिया जाना चाद्ये । इस प्रकार न प्राकरणिक्त्व कौ दृष्टिसे वाच्यका प्राधान्य उपादेय 
हे ओर न प्रतीयमान कौ अपेक्षा ही । चमत्कार कौ अपेक्षा यदि वच्यको प्रतीयमान से प्रधान 
मान उपसर्जनीकृतात्मत्व विशेषण की साथकता सिः करना हो तो वह भी सिदध नहीं होती, 
कारण विः गुणीमूतव्यज्गय मं ही वाच्य को प्रतीयमान से अधिक चमत्कारी अतः प्रधान मानाजा 
-सकता है, परन्तु उसमें भौ प्रतीयमान हौ अधिक चमत्कारी होता है, वाच्य नदीं । इस तथ्य का 
अरतिपादन अन्धकार आगे करेगे । 

व्याख्याकार ने-प्रतीयमान में भौ चारत्व-मरकष देखा जाता दै-ेसा किख है । उससे सिदध 
-होता है पिः वाच्य में मौ वह रहता दै । किन्तु अन्धकार ेसां नहीं मानते । 

इस प्रकार प्राधान्य के निणांयक तच तीन माने गए--१. प्राकरणिकत्व, २. साध्यसाधनभाव, 
३. चारुत्बोत्कधं । तीनों म ध्वनिकार ओर व्यक्तिभिवेककार दोनों को दो-दो मान्य है ! धवनिकार 
प्राकरणिकत्व ओर चारुत्वोत्कषे को मानते है ओौर व्यक्तिविवेककार साध्यसाधनभाव तथा 
चारुत्वोत्कषं को । इससे सिदध होता दै किः प्राधान्य का निर्णायक वस्तुतः चारुत्वोत्कषं हे । 
प्राकरणिकत्व ओर साध्यसाधनमाव--उस चारत्वोत्कष के निर्णायक है । प्राकरणिकत्वं ध्वनि- 
काराभिमत है ओर साध्यसाधनभाव-व्यक्तिपिवेककारामिमत । चारत्वोत्कषं दोनो को अमिमत-है । 

न्यक्तिविवेकं कै व्याख्यान मं वाच्य कौ बिश्रान्ति जौर प्रतीयमानाथं द्वारा उस्क्य उक्र 





क 
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गुणीभूतन्यङ्गय में वाच्यग्राधान्य का हैतु बतलाया गयादहै। पुष्पकी सौरभ छौर कर पुष्पका 
उपकार करने नहीं आती 1 आनन्द सौरभमें ही अधिक रहता है, पुष्प म कम । अतः प्रतीयमान 


अथं वस्तुतः चारुत्वाधायक ओर प्रधान होता दै । 
य्ह तक बतलाया कि अथैका तो केवल विङ्ेषण अनुपदेयङहै। अव्र वतलाते दहै कि शाब्द 
पूरा का पूरा अनुपादेय है, वह ओौर उसी के समान उसका विशेषण उपस्रजैनीकरतार्थत्व भी । 


| शब्द-चण्डन्‌ 
शब्दः वुनरलुपादेय पव । तस्य स्वाथीयिघानमन्तरेन व्याणासन्तयानु- 
पपचेरुपपादयिष्यञाणत्छात्‌ | 
“शाब्द भी सवात्मना उपद्रैय नहीं है । कारण कि यह आगे वतल;गा जाने वाला है कि उसका 


अपने अधे के अभिधान ( अभिधावृत्ति से कथन ) के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यापार नहीं वनता +" 
विसन्ञ => ४ = च, 2 
विम : महिमभटर उन्दरे एक अभिधामात्र मानतेहैः। लक्षणा ओर न्यजजना नहीं । 


उपयोगी नहीं होता । इस स्थिति में ध्वनिलक्षण मे उसका उपादान आवद्यक नहीं । 
न च तस्थानुकर्णभ्यतिरेकेणोपखजेनीकताथैत्वं सम्भवति यथ-- 
“तं कणेमूलमागस्य पलितच्छद्यना जरः । 
कौकेयीराङ्येवाद् रामे भीन्स्यताभिति ॥' 
कुतस्तं तद्थावगतिः ¦ अुकायादिति नमः तस्य लार्थकनिरथंकत्व- 
भेदेन देविध्यतः। न त्वञुकरणात्‌ , तस्येतिना व्यवच्छिन्नस्य सवरूष- 
मानेऽवस्थानाल्‌ । | 
उसका जो उपसजेनीकृताथेत्व है वह मी अनुकरण को दयोडकर ओर कीं नदीं बनता 
जसे वारो कौ सफेदी के वहानि जरावस्था ने कान के पास आकर ददाथ से-भ्यम को राज्यश्री 
सौप दो" रेस मानो केकेयी की दका सेका तो फिर अर्का ज्ञान कसे ( किसे) दोता है ! 
हमारी मान्यता हं कि वह अनुकायं ( शब्द ) से होता है । वह्‌ ( अनुकार्यं ) दो प्रकार का होता 
हे साथक तथा निरथेक । न कि अनुकरण ( शब्द ) से । वह्‌ तौ दति दाब्दं द्वारा छटकर केवल 
अपनेरूपमेंदही समाप्तो जाता है, 
शब्दस्वरूपस्यानुपादेयस्वसुक्छर । तद्विशेषणस्यापि तदाहन चेति । अनुकरणे शब्द्‌- 
प्राधान्याद्धिथमानोऽप्यथं उपसजंनीभरूत एव । तदर्थावगतिरिति रामे श्रीन्यसनरुइणन्य- 


तियो 





कायङाब्दरूषः तद्प्रतिपादितव्यवहार्थाथेरूपश्च } तत्राद्योऽनुकरणकाव्दस्याथंः | तत्राजुक्रण- 
जञब्दाद्यद्यपि न न्यवहा्यारथप्रतीतिस्तथाप्यनुकार्यब्दस्तदर्थं॑प्रस्याययेदिव्यथः। = 
कस्वं चानुका्॑स्थ यथा-्हा ओेदयं तृहिनाचरस्य करयोरिस्यूचिवान्‌ सस्मित मित्यादौ, 
निरर्थकत्वं यथा-~(दाव्यूहब्यूहकेरीकटितकुहङहारावकान्ता वनान्ताः! इत्यादौ । 

दाग्दस्वरूप कौ अनुपादेयता वतलाई अव उसके व्रिेषण की भी अनुपादेयता बतलाते 
है-नच इस प्रकार। अनुकरणे शब्द की प्रधानता रहती है, अतः उपस्थित भौ अध 
अप्रधान हयौ रहता है। तदशपवगति-राम पर श्री विन्यास ( राज्यश्री सपना ) कूपी जौ 
करणीय अथं उसका ज्ञान । अनुकायं--जरा से सम्बन्धित अथं से। अदौ श्रकार का दता 


~ 


+ 0 0 


अभिधा केवर अपने दाक्याथेका बोध करातीदहै। अतः काव्यम राव्द प्रतीयमान के किणः 


वहार्था्थावगतिरिव्यथः। अनुकार्यादिति जरासम्बद्धादचनादित्यर्थः । द्विविधो द्थोऽनु- 
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है, अनुकाये शब्दरूप ओर उससे प्रतिपादित ` व्यवहारयोग्य अधै। दोनों मँ प्रथम अनुकरण 
दब्ध का अथे होता हे। अनुकरण न्द्र से व्यवहार योग्य अथं को म्रतोति नदीं दह्योती तथापि 
जिस शब्द का अनुकरण किया जातादहै वह ( अनुकायं) तो उसका ज्ञान करा ही सकता है) 

अनुकाये कौ साथेकता “अहा ! हिमाचरु के हाथ बहुत ठंडे है, ठेसा मुसकुराहट के साथ 
बोर उठे ( दाकर आपकी रक्षा करें । यह विवाह से पाणि्दइण के समय सास्विकभाव को चिपाने 
के च्य दंक्ररजीने कहा काव्य-प्रकारा में यह पद पूरादहै।) इव्यादिमें देखी जाती है, ओर 
निरथेकता दात्यूह पक्षिर्यो के समुदाय की क्रीडा से उत्पन्न कलकलः ध्वनि युक्त जगु यहाँ । 
विमय : ध्वनिलक्षण मे शाब्द का उपादान नदीं किया जाय- यह बताया जा तुका हे । 
गन्थकार अव यह कहते इं कि शब्द का विहेषण-उपसर्जनीछरृतार्थत्वः भी न कहा जाय । कारण 
यह वताते हैँ कि शाब्द का अथं खाब्द की अपेक्षा गौण केवल एक रिथिति मे होता है वह है शब्द 
का अनुकरण । अथात्‌ किसी के कहे खन्द का उषी प्रकार उच्चारण मेँ जो उच्वारणात्मक दाब्दं है 
वेही प्रधान होति । वक्ता का तात्पयं वहो उस उच्चारण द्वारा पर्वोच्चारित शब्द का अनुकरण 
करना मात्र रहता दै । अधेज्ञान नहीं । इसका उदाहरण--काछङिद्रास के रघुवं्य के दाद सर्म 
से दिया-राजा दद्यरथके कानके पासकेवार्भी पक ग) यह जरःवस्था के आक्रमणका 
लक्षण हें । कवि कहता है कान के पास पके वारो केवेपमें धिपकर आई जराने राजा ददयरथ 
से कहा-- "राम को राज्यदेदो।' यहाँ क्वि रामको राज्य दे दौ" यह जरा दारा कथित दाब्दं 
का उच्चारण कर रहाहे। कथि के शब्द जराद्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण है । जराद्वारा 
कथित शब्द अनुकायं ह । यँ अनुकरण खब्दों का अर्थं केवर अनुकायं शाब्द हे । इस जगह 
“राम को राज देना" यह अथ अप्रधान है । ध्वनिलक्षण मै रेसौ स्थिति नदीं है। वौं जिस शब्द 
का उपादान किया गया हं बह शाब्द अनुकरणात्मक ही नदीं है । अतः उस्तका अथं उसकी अपेक्षा 
गौण नहीं हो सकता फलतः उसका िदेषण--उपसजनीक्ताभत्वः व्यर्थं ङ्के । ` 

यदौ अन्धकार ने एक प्रासंगिक वात ओौर कही । उन्दने यह प्रदन उठाया कि यदि. 
अनुकरणात्मक शदो से अनुकायं शाब्द मात्र कौ प्रतीति होती है तो फिर अंका ज्ञान कैसे 
होता है । उस पर उत्तर दिया--अ कौ प्रतीति अनुकरणात्मक चाब्दं से उपस्थित अनुकायं शब्दों 
दारा योती ह । अनुकरणात्मकं शब्द इति" आदि शब्दों से धिरकर अपने स्वरूप मेँ हयी जियभित 
रहते आते हे ~ जेसा कि ‹न्यस्यतामिति" से स्पष्ट हे । | 


अन्यस्य तूपसजेनीभावाव्यभिचार टव, तस्य तद्थमुपादानतः; यो हि 
यदर्थैमुपादीयते, नासतो तमेबोपसजेनीकरोतीति युक्त वक्तम्‌ । यथोदकायु- 
पादाना्थंमुपात्तो घटादिस्तदेबोदकादि । अन्यथा प्रघानेतरव्यवस्था निनिंब- 
न्धनेव स्यात्‌ । अत एव घखादिरेव घपतिनिधीयते नोदकादीत्यसभ्भवो 
लक्षणदोषः । | 

दूसरा जो (८ अनुकरण से भिन्न) राब्द है उसके अंका तो उपसजनीभाव का व्यभिचार 
ही है। कारण फि वहं उसी (अथं) का ज्ञान कराने के किए अपनाया जाता है। इसलिए यह 
कहना उचित नदी है फि वह्‌ ( शब्द ) उसी ( अथे) को अप्रधान वनां देता है । जेते जर आदि 
लेने के किए अपनाये गए धट आदि उसी जर आदि को ( अप्रधान बना देता है रेसा कहना 


उचित नही ) । (2 न मानने पर्‌ प्रधान अप्रधान की व्यवस्था का कोई मानदण्ड दही न रहेमा ४ 
२ उय॒ट बिश 
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हसी किए प्रतिनिधित्व ( दूसरी वस्तु दारा पहली वस्तु का स्थान ग्रहण कर कार्यं करना ) घट 
आदिकेलििहीदहौता है। जलाद्वि के लिए नहीं । इस प्रकार लक्षण में असम्भव दोष आया। 
अन्यस्यत्विति । अनु करणक्ञब्दुब्य तिरिक्तस्य स्वतन्त्रतया वाचकस्य अनुका यंशाब्दस्य च। 
उपसजंनीमावाव्यभिचार एवेति । वाच्यं अतीति दोषः। नु श्ब्दाभिप्रायेणो पसजंनीक्रताथंत्वं 
ग्रकृतसर । चब्दस्य स्वरूपेणो पसजंनीसावः किन्निरूपितः । सत्यम्‌ । अथस्य तावच्छब्दं 
भव्युपस्जनीभावासम्भवः प्रक्रृतः। स एव श्ब्दस्यार्थं प्रस्युपसजेनीभावाव्यभिचारेण 
श्रकाश्यते । य एव ह्यर्थस्य शाब्दं प्रव्युपसजंनीभावाभावः स॒ एव ज्ञाब्दस्योयसजंनीभावा- 
व्यभिचारस्तयोः परस्परापेदटया गुणप्रधानभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌ । ततश्च श्ब्दापेन्षया- 
यस्य प्रधान्याच्छब्दस्य गुणीभूता्थस्वमसस्भवि । अयमत्र पिण्डार्थः-- शब्दस्य गुणीभूतारथस्वं 
स्वा्थापेच्तया प्रतीयमानापेक्तया चेति द्वेतम्‌ । तन्र स्वा्थापिक्षयासम्भव उक्तः । प्रतीयसाना- 
पेश्तया पुनरथन्याये नाव्यभिचारो योज नीयः, यथानन्तरमेव वक्ष्यते नोदकादीतिः । यथाहुः- 
शणाः प्रति नीधीयन्ते घटादीनां न जातयः, दति । नु खुख्यसदशाः प्रतिनिधिरिस्युच्यते । 
सख्यं च प्रधानम्‌ । एवच्च कथसुच्यते प्रधानस्य न प्रतिनिधिरिति । सस्यम्‌ । प्रतिनिधी य- 
सानोऽसमुख्यः एव भदति केवलं अुख्यासुख्यानां प्रतिनिषध्यर्हाणामसुख्य एव प्रतिनिधीयते 
न सख्यः प्रधानव्वादिव्युक्तं नोदकादीति । 
अनुकरण शब्द से भिन्न स्वतन्त्ररूप से वाचक अनुकायं इन्द्र का। उपसजेनी--अर्थात्‌ 
वाच्य के प्रति । शका यर्दा जो शाब्द के प्रति अथं का अप्रधानता का प्रकरण है इसमें शाब्द 
की दन्द के प्रति अप्रपानता का निरूपण क्यों किया १ उत्तर--ठीकदै। यर्दा पहले राब्द्र के 
प्रति अथंकी प्रधानता का संभव नदना वतलाया जा रहा है । यह य्ह मथ॑के प्रति च्ब्दकी 
अप्रधानता मे अप्रधानता के अव्यभिचार ( व्यभिचार = अभाव, अव्यभिचार अभावामाव अर्थात्‌ 
नित्य अस्तित्व ) से वतलाइं गई । जोदराब्द कै प्रति अथं उपसजंनीभाव ( अप्रधानता) कां 
अभावं वही दाब्दर मं ( अथंके प्रति) अप्रधानता का अन्यभिचारदहं। कारण फिउन दोनो 
(शब्द ओर अथ॑) का प्रधान-अप्रधानभाव एक दृसरे कौ केकर ही होता है । यदोँ निष्कषं यक 
हेकिराब्डरके अथेकी अप्रधानतादोप्रकारसे होती है अपनी अपेक्षा तथा प्रतीयमान अथं 
कौ अपक्षा। इनमे से अपनी अवेक्षा असम्भव वतलाया । प्रतीयमान कौ अवेक्षा उसी ५ 
0 बतलाया जा सकता हे जिस प्रकार वाच्यार्थे । जसा कि अमी अगे कगे-- 
जला नर्हा । जसता कि कहा है--षट आदि के गुण ही प्रतिनिहित होते है जाति नदीं । 
रका प्रतिनिधि सुख्य के समान अर्थं हय माना जाता है। मुख्य हता है प्रधान । श्सरि केसे 
कहते ह किं प्रपान का प्रतिनिधि नदीं होता । उत्तर--ढीकं है । जो प्रतिनिधि बनाया जाता हे वह 
अप्रधान ही होता हे। केवल प्रतिनिषि के योग्य सुख्य ओर अमुख्य मँ ते अश्ख्य ही प्रतिनिदित 
होता हं, १६ नह। । कारण कि वह प्रधान होता हे। इसी तथ्य को 'नोदकादि' दारा स्पष्ट किया । 
विमश : -मलुकरणात्मक राब्द मेँ प्रधानता वतलाई जा चुकी है । उससे भिन्न जो दाग्दर अनु- 
कावरूप हाते ह --जिन्दे सामान्यतः वाचक दवद कहा जा सकता दै उनम अपने अथ कौ अपेक्षा 
वत का सवथा जमाव रहता है । यर प्रधानता ओौर अप्रधानता का मापक साध्यसाधनभावे 
द । दन्द अथश्वान का साधन होता हे अतः वह्‌ अप्रथान ही रहता है । प्रधान होता हे साध्यभूत 
अथही। हसे दृष्टान्त द्वारा भौ स्यष्टक्रिया। ॐ से घडा जल के किणि अपनाया जाता ह । वह्‌ 
जल लाने का साधन हं मतः जल उदेदयभूत प्रधान वस्तु है । घडा उसकी अपेक्षा अप्रधान । 
धड़े की अप्रधानता का एक लक्षण यह भी है जि उसकी जगह छोटा, कमण्डल आदि भौर किसी 
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पात्र का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु जरू की जगह किसी कौ नहीं अपनाया जा सकता । 
घडे की जगह अये अन्य पात्र उसके प्रतिनिधि कहकार्येगे । 

इसछिट जिस प्रकार साधनभूत धडा साध्यभूत जरू की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता 
वैते टौ साधनभूत ब्द साध्यभूत अपने अथे कौ अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा सकता । रेसा न 
मानने पर प्रधान-अप्रधानभावं की व्यवस्था हौ उच्छिन्नो सकती है। जब श्ष्द मेँ अपने अर्थं 
के प्रति अप्रधानता रहती है तव उसमे उपसजंनीक्ृतस्वा्थैत्व विह्ोषण का होना सम्मव नहीं । 
यह ध्वनिलक्षण मे णकांडागत असम्भव दौष हुआ । लक्षय मेँ लक्षण का सर्वात्मना असमन्वय 
असम्भव दोष माना जाता है--जेसे “अच्निः शीतः" कष्टने पर अन्नि मेँ शीत का। ~ 


व्याख्यान मँ--श्ब्दस्य गुणीभूतारथत्वं स्वाथपिक्षया "ओर तत्र स्वाथपिक्षया"°"मे अथ दाब्दं 
नहीं चाहिए । | 


व्यभिचारखम्भवयोरपि धा यत्‌ स्वा्थ॑योख प तजेनीकूतत्ववखनं तल्‌ 
पुनरुक्तं, तयोरथान्तराभिव्यक्त्यथेमुपाच्तयोर्सासथ्यदेक तद्वगतेरित्यु- 
क्तम्‌ । न च स्वरूपमात्रायुवादफलमेतदिति शक्त्य वक्तं तस्य पुनर्किप्रकार- 
त्वोपपाद्‌नतः । 

व्यभिचार ओर संभव होने पर भी दाब्दं ओर अथं को जो उपसजैनीङृत कष्टा गया है वह 
पुनरुक्त है । उनमें इसका ज्ञान स्वतः हो जाता है कारण फि वै अपनाए टी जाति है प्रतीयमान 
अथेकाश्चान कराने के र्ट । रेसा मौ नहीं कष्टा जा सकता कि वह वस्तुस्थिति का कथन करने 
के लिए अपनाए गण हे, कारण किं उसी कौ आगे पुनसक्ति बतलाया गया है । 

न्यभिचा रसम्भवयोरपीति । प्रौ त्वादुयमम्युपगमवाद्‌ः । अर्थामिग्रायेण व्यमिष्वारः, 
गुणीभ्रूतब्यङ्गये प्रतीयमानापेकया वाच्यस्य चार्त्वाभ्युपगमात्‌ । शाब्वाभित्रायेण सम्भवः 
अर्थान्तरापेखया श्ब्दस्य गुणीङ्कता्थैस्वात्‌ । स्वार्थयोरिति स्वस्यार्थस्य च । तद वगतेरिति 
उवसजंनीकतरवा वगतेः । तस्येति स्वरूपमात्रालु वादस्य । 

ओर कोर अधिकः समथ तकं होने से अन्धकार यद खण्डित वात को थोडीदेरके किण 
स्वीकार कर लेते है । यहो व्यभिचार अर्थं को लेकर ८ उसके उपसजंनीकृतात्मत्व का ) माना 
गयां है कारण किं गुणीभूतव्यंग्य मेँ प्रतोयमान अथं की अपेक्षा बाकी मे अधिक चारुत्व स्वौकार 
किया गया है । संमव शब्द कौ लेकर माना गया कारण कि दाब्द का अपना अथे दूसरे अथेकी 
अपेक्षा गौण हो जाता है स्वाथयोः--अपना ( शब्द का ) तथा अथं का। तद्वगतेः--उपसजं- 
नीकृतत्व का श्चान होने से । तस्य~-स्वरूपमात्र के अनुवाद का । 

विम : पदे ध्वनिलक्षण मँ अथं ओर शब्द के उपसजेनीक्रतत्व का वास्तविक अव्यभिचार 


जौर असंभव द्विखलाया गया । यहाँ अन्धकार उसे स्वीकार कर दूसरे ढंग से ध्वनिलक्षण मे दोष 
देता है । वह कता है भङे ही गुणीभूत व्य॑ग्य मँ वाच्याय प्रतीयमान की अपेक्षा अधिक खन्दर 


हो, ओर शाब्द अपने अथं की अयेश्चा, तो मी उनकी यह प्रधानता यद ध्वनि मेँ नीं र्ती । य्ह 


तो वे नित्य अप्रधान रहते है कारण कि प्रतीयमानां की प्रतीति के किए माध्यमया साधन सरूपसे 
अपनाए जाति है, अतः य्ह अथं ओर शब्द दोनों भ सदा ही अप्रधानता रहती है । उसका 
अमाव कभी भी नहीं रहता जिसके व्यावतैन के किए उनकी अप्रथानता को दाब्द से कहा जाय । 
फलतः उनकी अप्रधानता स्वतः शवात हो जाप्गी। उसको श्लम्द से कहना ज्ञात तथ्य को शब्द 
से कहने के कारण होने वाले पुनरुक्ति दोषसे दूषित रहै । इन भ्रकार ध्वनिलक्षण में पुनरुक्ति दोष 
आता है) अव इस प्रसंग को समानत कर इसका निष्कर्ष देते है । 














३० | | ज्यक्छिविवेकः 





पवश यत्‌ “खुवणपुष्पां परथिवीमित्याद्यदाहरणसुपदरित, तदसिद्ध- 
साध्यसाधनधमायुगतमित्यवगन्तभ्यम्‌ । 
इस प्रकार सुवर्णं पुष्पाम्‌ इत्यादि जो ( ध्वनि के ) उदाहरण ( धवनिकार ने ) दिखलाए है 
उन सव में असिद्धसाध्यसाधनत्व दोष है । (उन सव मेँ ध्वनिस्वल्प उत्त साध्य की सिद्धिका 
प्रयास किया गया है जो स्वयं असिद्ध है) 
एवन्चेति व्यङ्गयव्यञ्जकभावो हि परमाथतो गम्यगमकभावः । एवच्च शब्दस्य व्यञ्जने 
(सुवर्णयुष्पामिःत्यादौ शब्दस्य व्यापारान्तराभावात्‌ साध्यसाधनाखल्ययोधंमंयोरनुगमंस्य 
सम्बन्धस्यासिद्धस्वाव्यङ्गयव्यञ्जकभावो न सिद्ध इव्यथः] व्यक्तिवादिनः पुनर्मते शाब्दस्य 
शक्त्यन्तरसम्थनात्‌ स्वरूपेणोपादानस्य साथंक्वं विवच्यते । तस्य चोपसर्जनीकरताथत्वं 
बिदोषणं सप्रयोजनमेव तथा हि ष्टथा केडाव ! गोपरागहदयाः इव्यादौ प्रतीयमानस्या- 
थस्य श्रब्दस्प्रृष्टत्वाद्‌ वाच्यं प्रव्युपस्कारकस्वाद्‌ वाच्याथपेक्तया शब्दस्य गुणीकरताथस्वं 
नास्ति । तव्यवच्छेदाथं विदोषणञ्युपादेयमेव ।. तदेतत्‌ कटाक्षितं यस्मिन्ननुक्तः शाब्देन 
शब्दश्क्स्युद्धवो हि सः” इव्यत्न । 
इस प्रकार व्य्गयन्यज्ञकभाव वस्तुतः गम्यगमकभाव दै। इसकिएट सुवणं पुष्पां" इत्यादि में 
 ( ध्वनिकारने ) जो चब्द्र की व्यज्ञकता या चान्द्री व्यञ्जक मानी थी वह नहीं वनती । कारण 
कि व्यंग्यव्यज्ञकभाव की सिद्धि नहीं होती यह इसकिए रिदाब्दकी दूसरी दाक्तिनदहोनेसे 
साध्य ओर साधन नामक वस्तुओं के धर्मो मे दाब्द का कोद अनुगम नामक संबंध नहीं वनता । 


व्यक्तिवादी ब्द मेँ दूसरी शक्ति मानता है अतः ध्वनिलक्षण मेँ राब्द का स्वरूपतः कथन सार्थक 


होता है ओर उसका उपसजेनीकृता्थत्व विदेषण भी सार्थक है। कारण कि दृष्टया केव गोपः 
इत्यादि मेँ प्रतीयमान अथं शब्द से प्रतिपादित है, अतः वह वाच्याथंका उपस्कारक ( उसमे 
चमत्कार खाने वाला ) होता है, शब्द अपने वाच्याथे की दृष्टिसे गुणीक्रताथं नहीं है ८ व्यंग्यार्थं 
की दृष्टि से. वेसा अवद्य है ) । उसके व्यवच्छेद के किए शब्द के लिट उपसर्जनीकृतार्थत्व पिडोषण 
ध्वनि लक्षण मेँ अवदयमेव उपादेय है 1 इसी तथ्य का संकेत ध्वनिकार ने--ष्यस्मिन्ननक्तः ब्देन 
राब्ददराक्त्युद्धवो हि सः” शस कारिका मे किया है । 

विम : ध्वनिकार ने ध्वनि का लक्षण स्थिर कर उसके भेद भी' दिखलाए है । ध्वनि कै 
विरुद्ध जो एक अन्तभुक्तिवाद या रक्षणा मेँ ध्वनि के अन्तभाव का पक्ष या उसकी खण्डनभूमिका 
रचते हए उन्होने छिखिा है--अस्तिध्वनिः । स च चाविवक्षितवाच्यौ विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 


दिविधः। अर्थात्‌ 
ध्वनि है ओर उसके सामान्यतः, दौ भेद हैँ १--अविवक्षितवाच्य तथा २--विवक्षितान्य- 


परवाच्य ।› ` 

दोना भेदा मं प्रथम भेद के उदाहरण मँ ध्वरनिकार ने सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं-- यह महाभारत का 
शोक उद्धृत किया हे 1 श्सका अथै है “सोना फूलने वाली पृथ्वी को तीन पुरुष चुनते है । जो श्र 
होते हं, जो कृतवि होते हे' ओर जो तेवाकायं मे दीक्षित होते हैः । लोचनकार अभिनवय॒प्त उसकी 
ग्याख्या करते इए ठिखते है-पुष्प लगते है वृक्ष मे) पृथ्वी वृक्च नदीं है, जिसमें एूल लगे । 
ओर वृको ममी परल लगते हैँ तो सोने के नहीं । यहाँ शब्दयोजना रेसी है कि उससे पृथ्वी मेँ 
सोने के पूर रुगने का अथं निकलता है, इसङ्एि इस वाक्य का अपना वाच्याथं विवक्षित ही नहीं 


-हे । विवक्षित ह उन तीन प्रकार कै पुरुषों की प्रशस्ति या उज्ञ्वरूभाग्यता । वह लक्षण-लक्षणा 
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दारा ही सम्भव दहे। इस लक्षणा में वाच्याय सवधा छ्ट जाता है । श्सरङिएट ध्वनि कौ अबिवश्ित 
वाच्य माना जा सकता है । 


व्यक्तिविवेककार का कथन हे कि इन सव उदाहर्णो मेँ किसी असिद्ध वस्तु की सिधि का व्यथं 
ग्रयास किया गया है । र्य्यक शसका अभिप्राय स्पष्टं करते हए खिखिते है- 

जव शब्द मे अभिधा के अतिरिक्त कोड दाक्ति ही नहीं तव॒ उुवणैपुष्पाम्‌ आदि उदाहरर्णो में 
मरतीयमान अर्थं ओर ह्ाब्दरमे कोह साध्य-साधनभावसंबंध ष्टी नहीं बनता । रेसी स्थितिमे जब 


व्यंग्य-व्यञ्जकभाव का ही अस्तित्व उच्न्ि ष्टौ गया तव उसकी सिद्धि करने चरन ्चूल्य मे रर 
मारने चलना है । 


रुय्यक ने महिम भट के. शस शब्द प्रत्याख्यान का ध्वनिकार की भोर से उत्तर ैतेष्टुए 
खिला दहे- 

व्यक्तिवादी ८ ध्वनिवादी )के मतम शब्द मै अभिधा के अतिरिक्त ओर भी शक्तियाँ 
रहती है श्सक्एट उनके अनुसार वाच्य के समान अन्य अर्थो के साथ भी शब्द्र का संबंध संभव 
हे । उसी संवर को केकर ध्वनिलक्षण में प्रतीयमान अंके प्रति ष्का गुणीभाव दिखाया 
गया है, ओर उससे यमक आदि मे जहोँ शब्द का गुणीभाव नहीं षटोता उन अंशो की व्याङृत्ति 
की गड है । ८ 


इसी प्रकार उसका उपसर्जनीकताथत्व विश्लेष भौ ध्वनिवादी के मत मै सप्रयोजन है । ध्वनि- 
वादि्यौ का यह सिद्धान्त है कि जर्हौँ व्यंग्य अवाच्य भ बना दिया जाता है वर्श व्यंग्य वाच्य 
काही अंग वन जाता है । उन्होने श्त प्रकार का उदाहरण दिया है- 
ष्टृष्टया केश्चव गोपरागहृतया किंचिन्न ष्टं मया 
तेनैव स्वकितारिम नाथ पतितां किं नाम नाङम्बसे 1 
एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमनसां स्वांबखानां गति- 
गेप्यवं गदितः सखेद्वामवनाद्‌ गोष्ठे हरिवंशविरम्‌ ॥ 
अभिनवगुप्त ने शस प के विषटेषणो को वय्थक भानते हण दोनो अथीं म उनकी संगति दिखलाश 
है। दो अमे एक है एक रेसो गोपी की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति का पक्ष जो गीधूली के समय 
चैर फिसलने से डगर मेँ गिर पड़ी ओर दूसरा है श्रीङृष्णः प्र अनुरक्त गोपी की उक्ति का पश्च । 
वैर फिसलने से गिरी गोपी के पक्ष मं इस पद्य का पदच्छेद इस प्रकार है- 
“केशव, गोपरागहदया, विपमेपु खिन्नमनसाम्‌ इत्याद्वि । एस पदच्छेद के अङुसार अभिनबयुक्त 
ने पय का अथं दस प्रकार किया द- 
हे केदाव ! गोधूली के कारण सुक्ञे कु सूया नीं शसङ्िण चै फिसल पड़ी हू । त॒म सुस मागं 
पतिता ( फिसला ) को सहारा क्यो नीं दे रदे १ तम्दीं तो एकं वीरष्टो जो बाल, वृद्ध ओरस््नी 
आदि को गादे समय मे साथ देतेहो? 


दूसरे अर्थं कै अनुसार उक्त प का पदच्छेद अभिनवगुप्त ने श्स प्रकार किया दै-- | 
हे कैदाव १ हे गोप? रागहतया, अथवा केडशचवगोप-राग-हृतया विषेम--दपु ( पञ्चबाण) ` 
खिन्नमानसाम्‌ । इसके अनुसार इसका अथे उन्हयने यह किया है-दे केदाव, हं गोप, प्रीति सै ` 
मेस आंस निच गरं है । मैने ऊठ मी नहीं देखा । इसक्णि भँ कुलवधूचित शीर को कुद भीन 
निभा सकी । स्वामिन्‌ ? सुज्ञ पतिता को अपनाते क्यों नहीं ९ त्रम बडे सौभाग्यद्ालो हों। काम 
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डरे ¦ ` व्यक्तिचिवेकः 


मौ कौ मी 1 8, 5 उक उक क 


के गार्णां से व्यथित चित्त वाटी अवर्ण आपस की उह विररा कर तुम्हारी ही सेवा से अपने 
प्राण वचा पाती ` 
अश्िनवगु् ने प्रथम अथं को प्राकरणिक ओर दितीय को अप्राकरणिक माना है। दोनो अर्ध 
उक्त पच के तीन चरणां से स्पष्ट हौते ठै । इनमें प्रथम अधं वाच्य है । दूसरा व्यंग्य । किन्तु चतुर्थ 
मे यह व्यंग्य अथं भी वाच्यतुल्य बर्न दिया गया है । चतु चरण का अथं है--प्सार मे आकर 
गोपी ने जिन श्रीङ्ष्ण से इस प्रकर सङेदा ( कसकर ) वात कही वे आप ओौर हम सव की रक्षा 
करे । य्ह सखेदा ङब्द्र तबतक स्पष्ट नहीं होता जबतक व्यंग्याथं की प्रतौति नहीं होती । 
इसलिए व्यंग्यार्थै वाच्यार्थं का उपकारक इआ । अतः उपकार्यं वाच्य हयी प्रधान हुआ । व्यक्ति- 
बिवेक-व्याख्यानकार का कथन हे कि यदौ शाब्द का असिधेयार्थव्यंग्याथं क प्रति उपसर्जन नहीं है । 
अतः हस शणीमूत ग्बेग्य मे ध्वनिलक्षण की अतिन्यापि हटाने के जिए उपसजैनीकृतार्थत्व यह 
विशेषण राब्द क किए अपनाया गया ¦ ध्वनिकार नै अपना यह आशय शस कारिकामें व्यक्तं 
कियाहै-- ।ओ | | 
जाक्षि्त एवालङ्कारः शब्द शक्त्या प्रकात्यते । यस्मिन्ननुक्तः शब्दन दाग्द दाक्त्युद्धवो हि सः ।॥ (२।२१) 
इस प्रकारं अभीतक ध्वनिलक्षण मेँ अधिकत्व दोष. दिखाया अवं न्यूनत्वं दोष दिखलाने 
चख्वेहै-- 
किञ्च यथाभिंषेयोऽथेस्तद्विरोषणं चोपात्तं तद्वदभिधाभ्युपादानमदंत्येव । 
अन्यथा यच्च दीपकादेरलङ्रादलङ्कारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र भ्वनित्व- 
मिष्टं न स्यात्‌ , तद्धश्चणेनाव्यापेः ¦ अलङ्काराणां चाभिधात्पत्मुपगतं तेषां 
भङ्गीभणितिभेदरपत्वात्‌। 
“अल्ञङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भआालते । 
तत्परत्वं न थआच्यस्य नासी सगो ध्वनेमेतः ।" २।२७ ध्वं० ॥ 
इत्यादिना दत्‌ प्रतिषिद्धमिति(खेद्‌)उच्यते-तस्प्रतिषेधदेतोः काञ्यातत्प- 
रतालक्षणस्यासिद्धत्वाद्‌ = उपमानोपमेयभावाचभिधानपरतयैव दीपक्राधलः 
कूारभङ्गीभणितिसमाश्चयणतः, प्रतीयमानस्यैव चालङ्रादेश्वारत्वातिद्ाययो- 
गात्‌ तावन्मात्रनिवन्धनत्वाश्च तद्‌ ध्वनिव्यवदारस्येति कर्थं तत्थतिरेधखिद्धिः। 
श्सके अतिरिक्त, ( ५वनिलक्चण मेँ ) जिस प्रकार अभिधेय ( वाच्य ) अथै जौर उसके विशेषण 
का उपादान किया गया । उसी प्रकार अभिधा ( शक्ति) का भी उपादान किया जाना चाहिए । 
एसा न करने से जहां दीपक-अलंकार से दूसरे अकार्‌ उपमा आद्धि की प्रतीति योती है वरद 
ध्वनित्व माना गया है, परन्तु वह सिद्ध न होगा, क्योकि उसमे ध्वनिलक्षण की व्याति ( पर्हैच ) 
न होगी ( जन्यात्ति नामक लक्षण दोष होगा ) भौर अर्कारो का अभमिधारूपं होना माना गया 
हे । कारण किं वे भङ्गीभणिततिरूपः होते है । | 
दूसरे अलंकार कौ प्रतीति होने पर.मी जँ वाच्य ( अर्थ) म (उस ब्रतीयमान अलंकार 
के प्रति ) तत्पतौ 7 ( समपेण, गौणता अप्रधानता ) नहीं रहती तो बह ध्वनि का रास्ता नदीं 
माना जाता ।' ईस प्रकार उसका ( दीपकादि मेँ उपमादि कै ध्वनित्वं का ) निकर कर दिया गया 
है-टेसा) यदि कं तो ( कदिए परन्तु ) वह निषेध सिद्ध कैसे ह्येता है ? कारण कि उसके निषेध 
का कारण वतायाहे काव्यका तत्परनदहोना। वही सिद्ध नहीं होता । कारण कि ( क तो ) 
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प्रथमो विमर्ञाः शे 
दीपक आदि अकूकार स्वरूप जो भद्गीभणिति अपना जाती है वह उपमानोपमेयभाव आदि कों 
वतलाने के किषिदही, (दूसरे) जो अल्कार प्रतीयमान होता है उसी में अतिदय चारुत्व रहता 
है, ओर एकमात्र उसीसे ( चारुत्वातिश्यय होने से ) उसे ध्वनि कहा जा सकता है । ( घ्वनिवादी 
का जो ध्वनिव्यवहार है वह उसी चारुत्वातिदाय पर निभर है ) 

तद्वदभिधाप्युपादानमदहैत्येवेति । अत्र व्यक्तिवादिनोऽयमाह्ञयः-इह चिरन्तनेरलङ्कारतन्त्र- 
प्रजापतिभिभेदोद्य्मरष्छतिभिः शब्दा्थंधमां एकालङ्काराः प्रतिपादिताः, नाभिधाधर्माः।. 
यतोऽथंप्रतिषस्युञ्ेयः हाब्दव्यापारः चब्दो्ारणव्यापारो वाभिधा । न च तस्प्रकारश्वस- 
खङ्काराणां युक्तिमत्‌ 1 चारुत्वं हि वेचिभ्यापरपर्याय प्रकाशमानमलङ्कारः । न च शब्दोष्ठा- 
रणस्यार्थप्रकाल्चनस्य वा चार्व्वं प्रकाशते, उच्छायंमाणस्य च प्रतिपाद्यमानस्य च खार्स्व- 
मतीतेः । तेन चार्त्वस्य सद्धावाञ्छब्दाथंधमां एवालर्ङ्कारा न्याय्याः, नाभिधाषरमाः । 
शाखेतिहासवेरुच्षयरः त॒ काञ्यस्य शब्दाथवेश्िष्टयादेव नाभिधवेशिष्टयादिति भङ्धोज्रराकैनां 
सिद्धान्तः । ततश्च तन्मताश्रयणेनव ल्ब्दाथंयोन्यंज्कस्वसुस्यमानं तदधर्माणामख्क्ाराणा- 
अषि पर्यवसितमिति दस्स्वीकारार्थं एथगभिषघानय्रहणं न किञित्‌। यदपि दीपकावाजुष- 
मादि भव्यतरपरस्वं दूषितं, तद्स्मदभिप्रायाप्यारोचनादेव, यतः प्रागुकन्यायान्न प्रतीव्यु- 
पायव्वमचारस्वं घा तस्परस्वं, यस्प्रतिपन्ञभूतमतत्परव्वमस्माभिरत्रोक्छस्‌ , . अपि तु प्रत्या- 
य्येनानुपकायंस्वम्‌ । न चेतद्‌ दीपकादावस्ति, तन्नोपमादिना दीपकादैरुपकार्यस्वाद । 
अत ण्व व्राधान्यादुपमादिव्यपदेश्षं भुक्स्वा ठन्न दौीपकादिभ्यपदेश पव कतः ततश्चात्रा- 
तदपरस्वमेव साधीय हति ! 

“यहा व्यक्तिवादी का आश्य यह है--अकंकार शाख के जो प्राचीन आचाय ( प्रजापति ) है, 


भट उद्भट आदि- उन्होने अककारों की केवर शब्द ओर अथं का धमं भानादहै। अभिधाका 


नहीं । कारण कि अभिधा या तौ.एक शब्द दाक्ति है जिसका अर्थ॑ञ्चान द्वारा अनुमान किया जाता 
देया शब्द के उच्चारण कौ शक्ति है (जो ) उच्वारणकतां मेँ रहती है । अलंकारो कौ शस पकार की 
दोनों अभिधाओं का धमं मानना युक्तियुक्त नहीं । वैचित्र्य नाम से कहा जनेवाडा रुत्व ही 


बुद्धिविषय होने पर अरूकार करता है । यह ॒ चारुत्वं कभी भौ शब्दोच्ारण या उस्षके अथ- 


प्रतीतिकर शब्दव्यापार मे नहीं देखा जाता । वह देखा जाता है उसमे जो उचारण ओर शान का 
विषय होता है । इनमें उ्वारण का विषय होता है शाब्द ओर क्ञान का विषय अथै । चारुत्वं उन्हीं 
म दिखाई देता है । इसकिए अलंकारो को शब्द ओौर अर्थं का धमं मानना ही उचित है, अभिभा 
का नहीं । भद्धोद्धट आदि का शकं सिद्धान्त यह भौ है कि काव्य मे शाख, श्तिष्ास्त आदिसे 
जो भिन्नता आहे है उसका कारण शब्द ओौर अथैका वैशिष्ट्य ( चारुत्व ) है, न कि अनिभा क 
देशिष्टय । ध्वनि कक्षण मेँ उसके हस वेशिष्टथ या चारुत्व का अलग से कथन आवश्यकं नहीं, कयो कि 
उन्हँं भद्ोद्धट आदि का उक्त मत मान्यहै, इसलिए ध्वनि लक्षण भे जहाँ शब्द भर अथे की 
व्यञ्जकता कही गई है वौ बह ( भ्यकता ) उन ( शब्दार्थं ) के धर्म॑ ८ अचंकारो ) मर स्वतः सिद्ध 
हो जाती है । उसके कटने कौ आवश्यकता नहीं है । 

ओर जो दीपक आदि मँ उपमा आदि कै भ्रति अतत्पस्ता कौ दूषित ठहराया हे बह हमारे 
( ध्वनिवादी के ) अभिप्राय कौ न समह्ने के कारण ! क्य षि ( गुणीकृतात्मा इत्यादि ) पूरबाक्त 
दृष्टि से (तत्परता का अथं दूसरे अर्थं की प्रतीति यँ कारण होना या अचार्‌ होना नही है, जिसके 
विरूढ हमने यहाँ “तत्परता का प्रतिपादन किया है, अपितु प्रतीयमान से उपकृत न होना हे । 
यह तथ्य दीपकादि मे नहीं है । वँ उपमा आदि दीपकादि का उपकार करते है । इसलिए वह 





छ व्यख्छिविवे षः 


निनि जि 
प्रधान होता है । अतशवं उक्ते उपमा न कहकर दीपक कहा गया हे । श्सछिणए दीपक आदि वाच्य 
अलंकार का उपमादि प्रतीयमान अलंकारो कै प्रति अतत्परत्व हयी टीक है । 


विमं : ( क >) दीपक मं उपमा --दीपक सा्दयमूलक अल्कार है । आचार्यौ के मत से 
यष्ट तथ्य स्पष्ट हो जाता -है- 
( १ ) आनन्दवधंन--दीपकापहृत्यादौ व्यङग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षित- 
त्वान्न घया व्यपदेश्यः । 
, ~ दीपक ओौर अपहृति आदिमे व्यङ्ग्यरूप से उपमा की प्रतीति होती है तौ भी वह प्रधान- 
रूप से विवक्षित नरी शोती । अतः अलकार्‌ उस ( उपमा ) के नाम से नहीं पुकारा जाता । 
अभिनवग्रप्त-( श्सी की व्याख्या मँ ) उपमायाः-उपमानोपमेयभावस्य । 
(२ ) मम्मट-कारिका = सङ्दृत्तिस्तु धमंस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌- दीपकम्‌ । वृत्ति = प्राक- 
रणिकानमिप्राकरणिकानाम्‌ , अर्थात्‌ उपमानोपमेयानाम्‌ धमं० । 
नागेदा--प्रकृताप्रकृतयोः सजातीयधरम॑सम्बन्धस्य उपमायां पर्यवसानात्‌ इति भावः । सा 
चोपमा व्यष्कग्येव वाचकयब्दरस्य विरहात्‌ । 
( १ ) प° जगक्राथ--दीपकतुस्ययोगितादौ गम्यसानौपम्ं जीवात्तुरिति सर्वेषां सम्मतम्‌ । 


(ख) अरुंकारों की अनिधाव्मकता-अलंकाो को अभिधा स्वरूप मानने मँ व्यक्ति- 
विबेककार ने जो भङ्गीभणिति०' यह हेतु दिया है उसका आदि प्रवतंन वकौक्ति. सम्प्रदाये 
राजानक कुन्तक ने क्रियाहै। कुन्तक कौ व्यक्तिविवेककारने आगे उदुधृत भी वियाहै। 
कन्तक की कारिका है- | | 
उभावेतावलङ्का्यौँ तयोः पुनरलकृतिः । वक्रोक्तिरेव वेद ग्ध्य सङ्गाभणितिरूच्यते ॥ (८ १।१० व० जी० ) 

(हष्द ओर अर्थं अरुंकायं है । उनका अलकार है- वक्रोक्ति । वह है वेदग्ध्यभङ्गीभणिति । 
“भङ्गीमणिति' का अथंवे स्वयं स प्रकार करते है--“भङ्गी = विच्ित्तिः। तया भणितिः! 
विचित्रेवामिधा वक्रोक्तिः । तथा-वक्रतावेचित्ययोगितया अभिधानमेव एतयोरलंकारः ।' इस 
अभिधा का अथं व्यक्तिविवेककार प्रसिद्ध शब्द राक्ति “अभिधा” मानते हैः । 





(न) ग्यक्तिविवेककार का कथन है कि दीपक स्थल मँ उपमा हो मँ अधिक चमत्कार रहता 
है । अतः दौपकारंकार को ध्वनिस्थ मानना चाहिए । रसा मानने पर प्रतीयमान अर्थ के प्रति 
वाच्यां मौर शब्द के समान दीपक आदि अलंकार भी युणीभूत सिद्ध होते है ओर तव व्यक्ति- 
विवेककार यदहः आपत्ति देते हैँ कि यदि वाच्याथंकी यणीभूतता के लिए ध्वनिलक्षण मेँ वाच्या 
ओर उसका उपसजनीकृतात्मत्वः यष्ट विजेषण अपनाया तो दीपकं आदि कौ य॒णीमूतता 


के क्वि मौ दीपक आदि जौर उसके उपसजैनीकृतात्मत्वः विपण को अपनाना चादिए । ओर 


दीपक आदि अल्कार अभिधास्वरूप है श्सकिएट समी अलंकारो कै किट एक सामान्य अभिधा 


दाब्द्‌ ध्वनिलक्षण मे अपनाया जाना चादि । ध्वनिकार ने उसे नहीं अपनाया, अतः रक्षण मे 


अनव्याघ्चि दोष हृजा, कारण कि यह लक्षण व्दोपकं मँ हई उपमाध्वनि" मै लागू नहीं हौ पाता । 
 व्यक्तिविवैकार भी अकार को अभिधारूप मानते है । वस्तुतः उनकी वह मान्यता क्षोदक्षम 


नहीं । वस्ततः अल्कार काव्यश्चब्दा्थंकै ज्ञान का वह धर्मे जो चमत्कारकारी हौता द ओर 


रस तथा इतर व्यङ्ग्यार्थी से भिन्न होता है। अभिधा केवल इब्दन्नान तथा अज्ञान का वोद्धिकं 
€ ~ = नौं 
लान मूलतः असम्बद्ध होते हँ । वक्ता अपने अर्थज्ञान कौ इतर व्यक्ति के अन्तःकरण तक पहुंचने 


क =, ` , ` अक 








प्रथमो विमश्ः २५५ 


कक ककव कक सक क स म 


के चाब्दज्ञान से जोडता है। यही सम्बन्ध अभिधा, दाक्ति, वाचकत्व नाम से कहा जाता है । इसे 
अलंकार नदीं कहा जा सकता । इसमें कोड विचित्रता भी नहीं होती । विचित्रता केवर पदाथीं 
के सम्बन्ध मँ योती है। यह सम्बन्ध ज्ञानात्मक होता है। सुख को चन्द्रमा कहने से अख की' 
अभिधा मे कोई विचित्रता नहीं है । उससे तो केवर सुखरूपी अथं का ज्ञान होता है । विचित्रता 
उस अथ को उससे भित्र चन्द्ररूपी अथै से अभिन्न बतराने मँ है! यह्‌ अभिधा नहीं । केवल | 
पदार्थौ का सम्बन्ध है 1 अतः अलंकारो को अभिधा मानना ठीक नहीं हे । ॑ 
दीपक सँ उपमा की प्रधानता काजो प्रशन है उसमे ध्वनिकार का यह कहना कि ष्दीपक 
-प्रधानहै कारण कि उस अल्कार को उपमा रहते इए भी उपमा नहीं कहा जाताः टीक नहीं । 
अलंकार व्यवहार अभिधेया्थं के आधार पर ही हो सकता है । व्यङ्ग्याथे के आधार पर नहीं । 


जो अर्कार व्यङ्ग्य हो जाता है वह वाच्यांकार के किए अरंकार नहीं अरुंकायं बन जाता 
है । इसिण वर्ह अरुंकार केवर वाच्याुंकार हौ कहा जा सक्ता है । जो वाच्य होता है उसी 
के आधार पर उस अरुंकार का नाम होता है। दीपक मे उपमाङ्क्रार नहीं केवर उपमानोपमेय 
आवका ज्ञान होता है। इश्सीखिएट अभिनवयुघ्तने ध्वनिकार के “उपमायाः का अथं ऊ्प्र दी . 
पङ्क म “उपमानोपमेयभाव किय है 1 उपमाङंकार नहीं ! अरुकार . वह तव होता जव उसमें 
अलंकारकत्व रहता 1 उपमा दीपकस्थरू मेँ किसी को अलंकृत न कर स्वयं ही अलंकृत होती है, 
अतः वह अरुंकार नहीं है । अलंकार है दीपक । कारण कि वौ यहौँ उपमा को अरुकृत करता हे । 
-ध्वनिवादी आचाय यह नहीं मानते । वे “उपमां को भी दीपक का उपस्कारक मानते है । उनकी ` 
यह मान्यता रसपर भीरागू होती है। जिस वाक्याथ से रस अभिव्यक्त होता है उसका 
सौन्दयं उस वाक्यार्थं को भौ सुन्दर बना देता है। इस प्रकार रस भी वाक्यां का उपस्कारक 
हुआ । इतने पर भी ध्वनिवादी रस को ध्वनि ही मानते हैः । श्स दृष्टि से ध्वनिवादी को दीपक 
को ध्वनिस्थरु मानना पड़ता । विन्तु वे उसे गुणीभूतव्यङ्ग्यस्थरू ही मानते हैः । उसमे ध्वनित्व ` 
काखण्डन वे कविसंरम्भ को केकर करते है 1 उनका कहना है कि कविप्रतिमा ने देपकस्थरू में 
दीपक के किए ही प्रयल्ल किया ओर उसी को उसने चमत्कार का माध्यम बनाना चाहा । उपमा 
कौ नहीं । अतः दीपक प्रधान है । व्यक्तिवादी श्सके विरूढ यह कहता है किं कविप्रतिभा चमत्कार 
उत्पन्न करने का प्रयल करतौ हे । जो चमत्कारवाच्य उपमा से नहीं होता बह उसे व्यङ्ग्य 
उपमा द्वारा उत्पन्न करती है ओर उपमा को व्यङ्ग्य बनाने के किए दीपक का आश्रय ङेती है । 
ङस प्रकार कविप्रतिभा का संरम्भ उपमा में ही है दीपक मेँ नहीं । अतः उस्ना प्रधान हे! . 
स प्रकार दी पकस्थर मं उपमा का ध्वनित्व सिद्ध. होता है! किन्तु अरूकार को अभिधाष्त्ति- 
-स्वरूप मानने मे अनुभूति. पक्ष का कोड साक्ष्य नहीं भिरुता । वक्रोक्तिजीवितकार ने भणिति को 
अभिधा या अभिधान अवश्य कहा है, भिन्तु उनका अथं जश्ञब्दभ्यापार महीं है । उनका अभिप्राय ` 
अभिधा से केवल प्रतिपादन का है । मम्मट “वाचकः के लक्षण म ^साक्षात संकेतितं योऽथमभिधनत्ते 
स वाचकः! दस प्रकार "अभिधत्ते" मे अभिधा का प्रयोग करते है किन्तु उसका अथै श््रतिपादयत्ति 
अर्थात्‌ प्रतिपादन करना है । इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार का अभिधा रष्द प्रतिपादन, निरूपण, 
इत्यादि अर्थौ मेँ प्रयुक्त है । अतः इस विषय म व्याख्यान का भिवेचन आदरणीय हे । , 


अथार्थधतीत्यन्यथानुपपस्यैव तत्सद्भावावगमः, अथशब्दयोरुपसजेनी- 
तस्वार्थत्वामिधानसामर्थ्याच्च तदुपसजेनीभावावगतिः, तस्याः भाधान्येन । 
तयोर्पसजनीभाव इति ग्यर्थश्तदुपादानप्रसङ्ग इति । पवं तह्ोयेस्यैवोपसजं- 
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धानसामथ्यदेब तदवगतिसिद्धेरिति लक्षणवाक्ये व्यथं शाब्द्ग्र्दणम्‌ , 
यन्यथाभिधानच्रहणमपि कतव्य धरखञ्येत, विशेषाभावात्‌ । न चास्य 
स्वःथाभिधानमात्रपयेवसितसामथ्येस्य व्यापारान्तरमुपपद्यते, येनायमथां 
न्तरमवगमयेत्‌ , तदपेक्षं चोपसजैनीरूताथेत्वमियात्‌ । अथेस्येव तदु पपत्ति 
समर्थनात्‌ । 
यदि कष्टा जाय किं-( षिना अभिधा के) अथै द्धी प्रतीति नदीं होती अतः उसी ८ अन्यथा- 
नुपपत्ति रमाण ) से ( अभिध का ध्वनिलक्षणर्मे) सद्धाव समक्ष मे आ जाएगा ओौर श्सी 
प्रकार अथं ओर शाब्द के “उपसजेनीकृतस्वा्थ॑त्व" के कथन से उस ( अभिधा ) का उपस्जैनभाव 
मी समन्न मे- आ जाएगा, क्योकि असिधा प्रधानष्टोगी तौ शब्द ओौर्‌ अथं मे उपसजंनभाव नहीं 
आ सकता । इस कारण उसके ( अभिधा के ) उपादान की चचां व्यथौ है-तो फिर श्स 
प्रकार केवल अथं का उपसजंनभाव ( ध्वनिलक्षण में ) कहा जाना चाष्िए, शब्द का नहीं, 
उस ( ब्द ) के उपसजेनीभाव का ञान भी असिधा के दी समान अथैमात्र के उपसजेनभाव 
कथनसे षो ष्टी जाएगा.) श्सकिए ( ध्वनि ) रक्षण वाक्य मेँ शब्द का महण निरथ॑क है शब्द 
के विषय मेँ सा न मानने पर (ध्वनिलक्षण वाक्यम) अभिधा का ग्रहण भी करना पड़ 
जाएगा । कारण कि जो स्थिति शब्द की है वही अभिधाकीभीहै। ओर श्स ८ ब्द ) की शक्ति 
अपने अथंका ज्ञान करानेमे ही समाप्तो जाती है । इसमे दूसरी कौर दाक्ति सिदध नदीं होती 
जिससे यह दूसरा अथ बत सके । ओर उसकी अपेक्षा ( अपना वाच्याथं गौण बनाकर खुद ) 
उपसजेनीक्ृतार्थः वना सके । वह ( दूसरे अर्थं का श्ञान कराने की शक्ति) केवर अर्थम सिद 
होती हे । 
विश्च : अभिधा को ध्वनिलक्षण मँ स्थान नहीं दिया गया । इतने पर भी ध्वनिलक्षण में 
अब्याप्षिन आने देने के किए यह कहा,जाय कि अभिधा का ज्ञान ध्वनिलक्षणमें अर्थं के समावेदा से 
हीष्टो जात) है कारण कि अधे का ज्ञान बिना अभिधा के नहीं होगा तो य्य उपपत्ति शाब्द के छिए 
 भीभाती है । अथंकाज्ञान शब्द के बिना मी नहीं हो सकता, अतः उसकी प्रतीति आओ.अभिधां 
। के ही समान अपने आप हो जाएगी । इस प्रकार ध्वनिलक्षण शब्द का सन्निवेद्य निरर्थक होतां 
# है । इसी प्रकार शब्द तथा अभिधा के उपसंजंनभाव का क्ञान भी, अर्थं के उपसजनभाव का ग्रहण 
करने ते हो जाएगा । यदि अभिधा उपसजन न हो तो अथं कभी उपसर्जन नष्टं हो सकता । 
शस प्रकार अभिधा का ग्रहण न करने प्र अन्याप्तिया शब्द का ग्रहण करने से पुनरुक्ति दो 
मेँ से कोड एक दोष अवद्य आता है। शब्द के अथं का उपसज॑नीक्ृतत्व भी शब्दे 
उपसजेनीकृताथैत्व' विदेषण के विना भी स्वयं अथं के उपस्ज॑नीकृतात्मत्व विक्षेषण से श्वात हो 
जाता है । इसलिए वह भी पुनरक्त है । 


व्य्जनाद्खण्डन्‌ 





कि 





अभीतक ध्वनिलक्षण के शब्द, ओर शब्दराथं दोनों के उपसर्जनीकरतस्वार्थत्व को दूषितः 


ठहराया । अव श््यङ्कः? हसं क्रियापद मेँ आए व्यज्ञना व्यापार की खण्डन भूमिका रचते हँ । 
(क ) दाब्द विचार । 


षं दवं हि शाब्दो व्यवहारः साध्यसाघनभावगभंतया प्रायेणानुमा-. 


नीभावोऽभिधेयो न शब्दस्य, तस्याभिधाया इव तदुपसजंनीभावाभि- 
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नरूपोऽभ्युपगन्तव्यः, तस्य परप्रच्रु्तिनिच्रु्तिनिवन्धनत्वात्‌ तयोश्च सम्प्र 
त्ययासम्प्रत्ययात्मनोरन्यथाकतुंमराक्यत्वतः । न हि युक्तिमनवगच्छन्‌ 
कञ्िद्धिपशिद्धचनमाचात्‌ सम्प्रत्ययभाग्‌ भवति । द्विविधो हि शब्दः 
पदवाक्यभेदात्‌। तत्र॒ पदमनेकथकारं नामाख्यातोवसगेनिपातकभेप्रवच- 
नीयभेदात्‌ । 

राब्द का संपूर्णं व्यवहार सदैव साध्यसाधनभाव (कायं कारणमाव) से युक्त रहता है। 
अतः उस प्रायः अनुमान स्वरूप ही मानना चाहिए । कारण वह ( ज्ञाब्द व्यवहार ) दूसरे व्यक्ति 
की प्रवृत्ति ( कायम र्गाव ) के किए द्येता.हैया निवृत्ति (कायं से विरूगाव ) के किए । यह 
शसक कि बे ( प्रवृत्ति-निकृत्ति क्रमद्यः) यथाथंञ्लान ओौर अयथाथज्ञान पर निभेर है (या 
तत्स्वरूप हं ) 1-श्सच्िए बिना शब्दभ्यवहार के वे नहीं ह्यो सकतीं। ८ राब्दव्यवहारमेंभी) 
कोशे भी सप्रद्यदार व्यक्ति बिना युक्ति जाज्ने किसी के कथनमाव्र से किसी वस्तु को यथाथ 
नहीं मान केता } 

सवं एवेति 1 इह यः कश्चिच्छब्दो व्यवहारः स -सवः परप्रङ्त्तिनिवश्य्थंः, स्वम्रजसति- 
नि्रध्योः श्ाब्दव्यवहारमन्तरेण वचनमात्रादेव बिद्धव्वात्‌ । प्रच्तिनिच्रत्ती च खम्प्रत्य- 
यासभ्भ्रव्ययौ युक्तिरूपानुमाननिमित्तौ तेन विना निर्निवन्धने, अन्यथा सश्कतवे प्चत्ति- 
निद््योरग्रृत्तिनिदृत्तिकल्पस्वात्‌। सम्प्रत्ययासम्पययौ च युक्तिरूपालुमाननिमित्तौ, तेन 
विना निनिबन्धनसाच्छाब्दव्यवहारे वचनमात्रात्‌ तयोरनुपपत्तः। अलुमानं च खाष्यसा- 
धनभावगर्भीकारेण व्यवस्थितम्‌ । तच्च परप्रव्त्तिनिबत्तिफरम्‌ । ज्षाञ्द्‌ञ्य दहारमश्रयता 
तत्र खाध्यसाधनभावोऽवश्यमङ्गीकायंः । स चाखण्डस्वात्‌ पदमान्ने न सम्भवतीति पदस- 
भुहास्मकं वाक्यमवरम्बते । सम्प्रत्ययासम्प्रययात्मनो निमिन्तस्वेन श्यापकस्वात्‌ । 

संसार मेँ जितना भो जो ब्द व्यवहार है बह पूरा दूसरे की प्रदृत्ति के किए दै या निदत्त 
कै छिए । अपनी प्रवृत्ति-निवृत्ति तो शब्द व्यवहार के निना भी सिद्ध है ( वचनमात्रे )। दूसरे 
की प्रवृत्ति-गिदृत्ति संप्रत्यय ( यथार्थश्ञान ) ओर असंप्रत्यय ( अयधाथैज्ञान ) रूप हें । वे युक्ति 
( भिचार ) स्वरूप अनुमान से होती है ।.उसके निना प्रवृत्ति-निवृत्ति होने में कड कारण नहीं । 
दा्दत्यवहार्‌ मेँ केव कथनमात्र से वे हो नदीं सकतीं । 

जहाँ तक अनुमान का संबंध है उसमे साध्यसाधनभाव रहता ही है । उसका एल भी दूसरे कौ 
्रवृ्ति-निवृत्ति दै । शब्दग्यवहार कौ अपनाने वाले व्यक्ति को उस साध्यसाधनभाव अनिवाये 
रूप से स्वीकार करना पड़ता है । ओर वह अखंड होने से केवर एक पद मेँ नदीं हौ सकता अतः 
पदसमूहात्मक वाक्य अपनना पड़ता है । प्रवृत्ति-निदृत्ति-संभरत्यय भौर असंप्रत्ययरूप शसङ्षि हैँ 
कि ये उनके कारण हँ ओर उनसे अधिक व्यापक है| 


विज्ञे : य्न्धकार की भाषा इस स्थलमं भावाभिग्यक्तिक्षम नहीं है । उससे कुद संकेत भिरते 
है, जिनकी पुष्टि इतर दशनो द्वारा करनी पडती है । यहाँ यन्थकार का अभिप्राय यहं हे कि शब्द 
का प्रयोग--सदा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कायं मे प्रवृत्त कराने या उससे निवृत्त करने के छिष 
होता है किन्तु कोई भो मेधावी व्यक्ति केवर किसी के कहे कुं शब्दमात्र सुन लेने से प्रवृत्त 
या निवृत्त नहीं होता । शब्द सुनने के वाद ओौर प्रवृत्ति या निवृत्ति के पर्वं शरोता के मन में एक 
विकटप उठता है-- वह सोचता है--वक्ता ने भिस कायं में प्रवृत्त होने के किणि इन वाक्यों का 
प्रयोग फिया है- बह काये मेरे अभीष्ट का साधक है या नहीं। इसके छ्िए वह वक्ता दारा बरयुक्त. 

















२८ व्यक्तिविवेकः 
दन्द के अथंपर ध्यानदेतादै ओर जव युक्ति द्वारा उसे उक्त विकल्प का एकतर समाधान 
प्राप्त हो जाताहं तो अनुकूलता कौ स्थिति में वह प्रवृत्त होता दै ओर प्रतिकूलता की स्थिति 
मे यातो प्रवृत्त नहीं होता ओर यदि पहलेसे प्रवृत्त होता है तो उसके वाद प्रवृत्त होने के 
पश्चात्‌ भी रुक जाता है ।. वह जिस युक्ति से काम लेता है वह ओर कद्ध नदीं केव वही साध्य- 
साधनभाव होता है जिसपर द॑ाद्येनिकों का प्रसिद्ध प्रमाण अनुमान स्थिर दहै। वह परे वक्ता 
की पदावली से अपनी अभीष्ट वस्तु ओर उसके साधन का सम्बन्ध निश्चय करता है ओर जव 
वक्ता की पदावली मेँ उक्त सम्बन्ध-निश्वय की क्षमता पटती है तो उसके वाद जेसा सम्बन्ध होता है 
वेसी ही चेष्टा करता है। यदि सम्बन्ध फल का साधक होता ह तौ प्रवृत्त होता है, ओर यद्वि बाधक 
होता हे तौ निवृत्त या परामुख । अभीष्ट वस्तु के प्रति साधकता का यदी यथाथं निश्वयनग्रन्थकार 
के सम्प्रत्यय शाब्द का अथं है । असम्प्रत्यय उसके विपरीत होता ह । उसका अर्थं है अभीष्ट वस्तु 
के प्रति साधकता का अयथा जिश्चय । उक्त साध्यसाधनभावरूप जो युक्तिहै उसे ही अन्धकार 
ने अनुमान या हेतुसाध्यात्मकता कहा, ओर उसके विना प्रदृत्ति-निवृत्ति के देतुभूत सम्प्रत्यय 
ओर असम्प्रत्यय को असम्भव बतलाया । 
संप्रत्यय ओर असंग्रत्यय के साथ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संवंध व्याख्यानकार ने स्पष्ट किया 

हे। ग्रन्थकार ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को “संप्रत्यय-असंप्रत्ययात्माः कदा हें । व्याख्यानकार ने एक वार 
उसे समप्रत्ययासम्परत्ययौः कहा । यहो मन्थकार के आत्मा शब्द को भभेदा्थक माना गया । दूसरी 
चार उन 'संप्रत्ययासंप्रत्ययात्मानौः कहा ओर उसका स्पष्टीकरण करते हए खिखा- निमित्तत्वेन 
व्यापकत्वात्‌ । इसके अनुसार आत्मा का अथं प्रधान हुआ । प्रधानता का अभिप्राय यह कि प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति की अपेक्षा संप्रत्यय ओर असंप्रत्यय व्यापक हैः । उसका अभिप्राय निभित्त कह कर 
स्पष्ट किया । निष्कषेतः कायकारण मँ अभेद की जो रौविक प्रथा “आयुघरंतम्‌ः आदिर 
देखी जाती है उसरी के अनुसार कारणभूत संप्रत्यय-असंप्रत्यय का्येभूत प्रवृ्ति-निवृत्ति से 
अभिन्न कदे गए । 

 व्याख्यानकार ने संप्रत्यय ओर असंप्रत्यय का अथ॑ स्पष्ट नहीं किया । आरम्भ के शह संप्रति- 
पत्तितः? वाक्य मँ उन्हे संप्रतिपत्ति का अथं सीजन्यमूला परीक्षा किया धा । वह य्ह अनुपयुक्त है । 


संप्रत्यय का अथं इष्टसाधनात्मकनिश्चय ओौर अप्रत्यय का .इष्टसाधनात्मकनिश्चयाभाव ¦ 
` हो सक्ता दै । | | 


वाक्यम हेतु साध्यभाव का निरूपण आगे किया जाएगा । 
` तत्न खच्छभ्रधानानि नामानि । तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति । जाति- 
गुणक्रियाद्रव्याणां तत्व्न्रु्तिनिमित्तानां बहुत्वात्‌ । तद्यथा घटः पट इति 
जातिदाष्दः । शङ्को नील इति गुणराब्दः । पाचकः पाठक इति क्रियाराब्दः । 
दण्डी विषाणीति द्रव्यहब्दः | । 09. 
दाब्दव्यवहार म सच्प्रधान शब्द "नाम" ्चब्द कहलाते हैँ । वे गी अनेक प्रकारके होति हे। 
क्योकि उनके प्रवृत्ति-निमित्त जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य अनेक हैं । यथा--घट, पटये जाति शब्द्‌ 
है । शुक्क, नील ये गुण खन्द है। पाचक, पाठक ये क्रिया शब्द है ओर दण्डी, विषाणी ये द्रभ्य खाब्द । 
सत्व प्रधानानीति स्वं सिद्धं वस्तु । यचच्छाब्दा जातिशाब्दाश्च । एवं द्विविधा जातिर्थ- 
जातिरथंस्वरूपजातिश्च। तदुक्तम्‌- 
“स्वा जातिः प्रथमं शब्दैः सर्वैरेव प्रकाश्यते । ततोऽर्थजातिषूपेण तदुध्यारोषकर्पना ॥* 
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इति । तत्र यच्च्छाराब्दानां जातिश्चब्दव्वस्‌ । यदि वा डित्थादिषु वाल्याद्यवस्थामेदाद्‌ 
सिज्ञष्वांमन्नाभिधानप्रस्ययनिवन्धनं जातिः। तद्रशायदच्छाशब्दानां जातिाब्दत्वस्‌ । ये 
तु द्रभ्यसम्बन्धादुर्थान्तरे वर्तन्ते ते दव्यशब्दा दण्ड्याद्यः । वेयाकरणानां जु गुणशब्दा 
एवमादयः 1. दण्डादेवहिरङ्गव्वादिति । 

अस्य मन्थस्य सङ्ग्रह कारिकयान्यम्रन्थेन सह विरोधो दश्यते । तथा हि । अत्र सासा- 
न्यभूताया भवनक्रियाया बहिरङ्गस्वं विशेषश्रियाणामन्तरङ्गत्वसुक्तसर्‌ । तत्र विशेषक्रियाणां 
बहिरङ्गत्वं सामान्यक्रियायास्त्वन्तरङ्त्वं प्रतिपाद्यिप्यते। स एष एको विरोधः । किल्वेह 
गम्यमानक्रियां मुक्त्वा प्रयुज्यमानक्रियपेत्तमेव पौवंकाल्यमिव्युच्यते । “यन्मेऽल्पमपि 
तदह" इव्यत्र प्रतीयमानक्रियापेक्तं पोवंकाल्यं वदयत इति द्वितीयो अन्थविरोधः। नेष 
विरोधः । इह तावत्‌ सामान्यक्रियाया वहिरङ्गस्वमप्रयुज्यमानस्वापे्तयोच्यते, विशेषक्रिया- 
णान्त्वन्तरङ्गस्वं प्रयुञ्यमानत्वापेत्या, तच्र पुनविंशेषक्रियाणां बहिरङ्गर्वं व्यभिचारित्वात्‌ , 
सखामान्यक्रियायास्त्वन्तरङ्गरवमव्यभि चारिव्वादिव्यपेक्तातो भेदादायस्तावन्न विरोधः। सा- 
मान्यक्छियां ह्यव्यभिचारिणीं प्रतीयमानामपेच्य पौवंकाल्यं समर्थितं विशेषस्यापे च्यस्वेन 
प्रतीतेः समन्वयाविरोधाच। तेन हितीयोऽप्यन्न न विरोध इति । अत एव श्रायेगे' स्युक्तमर+ ` 

सत्व कए अथे है सिद्ध अस्तु । खाब्द दो प्रकार के होते हे यद्च्छास्वरूप ओर जातिस्वरूप। 
जातिमभीदो प्रकारकी होती है अथरूप जाति ( जातिवाचक शब्द काजो अथेह तद्रूपा जाति ) 
दूसरा अथं ( द्रव्य ) के दारीर में रहनेवाखी ( लौकिक ) जाति । कहा भी है-- "पहले सभी शब्द 


अपनी जाति प्रकादित करते हैः । बाद्‌ में उसे अथे को जाति के रूपमे आरोपित कर च्या जाता 
हे । उनमें यदृच्ा शब्द जाति खन्द है । अथवा बाद्य आदि अवस्थाभेद से भिन्न हुए । इत्यादि 


( शाब्दो) के उच्चार्णोकी एक सी प्रतीति का कारण है (उसको जाति )। उसी आधार पर 
यदृच्छा दान्द्र जाति इाब्द है ओौरजो द्रव्य के सवंधसे किसी दूसरे ही अथंका बोध करानेवाङे 
दाब्द्र है वे द्रव्य शब्द कहलाते है जेस दण्डी आदि। वैयाकरणो के मनम ये शब्द गुणवांची हे । 
क्योकि दण्ड आदि बाहरी पदाथ हं । | 
विमं : यद्य व्याख्यानकार की पदावली अन्य आलंकारिक आचार्यो की पदावली से भिन्न है। 
उनकी संगति पर ध्यान दनरा-च्कहिपए्‌। महिमभटु ने ` सत्व का अथं “जाति, युण, क्रिया, यदृच्छ" 
चार माना है । व्याख्यानकार सत्व को सिदधवस्तु कहते हँ । मम्मट ने सिद्धस्तु केवर-जाति ओर 
गुण को माना है ।` इसके अतिरिक्त क्रिया को साध्य ओर यदृच्छा को काल्पनिक ( वक्तयद्च्छा- 
सद्निवेदित ) कहा है । व्याख्यानकार ने यदृच्छा ओर क्रिया को भी सिद्ध शब्द से संगृहीत फिया। 
ससे प्रतीत होता है कि व्याख्यानकार का सिद्ध इाब्द मम्मट के उपाधि शब्द के अथेमे हे। 
न्याख्यानकार के जाति-विवेचन का अभिप्राय इस प्रकार है-जाति दो प्रकार कौ होती हे 
द्ाब्दगत ओर अर्थगत । व्याकरण द्येन मेँ राब्दगत जाति एक अखंड शब्द धमं के रूप मेँ स्वतंत्र 
स्वीकार की गई है । इसे मत मं प्रत्येक शब्द अपने स्फोटरूप मेँ नित्य हे। अभिव्यक्तिकार में 
अनेक होने के कारण वहौँ उसमे जाति मानी जातौ हे । यह जाति शब्दगत एक अखंड धमं है । 
न्यायदर्शनं प्रत्येक राब्दर को उच्चरित प्रध्वस्त मानता है। उसमे उच्चारण के वाद तीसरे क्षणमें 
राब्द ध्वस्त हुआ माना जाता है। इस ददन में कारु ओर व्याक्ति के भेद से वस्तुतः भिन्न शब्द में 
भी एकरूपता की प्रतीतिं का कारण जाति नदीं पूवे वणाँनुपूवीं से युक्त अन्तिम वणे के असाधारण ` 
धम को मानकर की जाती है। कहा ,जाताद्दै धृट शब्द मे शवू-ज-य्‌ अ? ये चार वणे हें । नर, 
नारी, बाल, युवंक, वृद्ध भूत, भविष्य, वत्तमान मे जिन भिन्न-भिन्न प्वट, चान्द्रो का उच्चारण करते हे उन 


#॥। 














भक 
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सवमेव के वाद “अ,,अकेवादष्ट्‌' ओौरट्‌ के बादर आए *अ' मँ रहनेवाले उसके असाधारण 
धमं अत्व' यह एक धमं समानरूप से रहंता है--दसक्एि बे एक से प्रतीत होते है । वस्तुतः है 
वे सभी "घट' चान्द एक दूसरे से मिले । सूय्यक ने यँ व्याकरणदर्ञंन का अनुसरण किया है । 
इसर्एि उसके अनुसार उनकै उक्त कारु में “यान्दजातिः का अर्थं भिन्न-भिन्न ष्वटः आदि शब्दों 
रहने वारी “वटत्व' जाति किया जाना चादि । वक्ताको इस जाति का मी कान होता है । दूसरी 
अर्थगत जाति--घटपद्राथे के आकार मे अभिरश्चित होती है। अकार्‌ की८( वर्णं के अनुक्रम की ) 
एकता ओर शब्द -अथं के अभेद के कारण शब्दगतं घटत्वादि जाति अर्थगत घटत्वादि जाति के 
ऊपर अभिन्न रूप से या अभेद सम्बन्ध से अध्यारोपित कर दी जातीः है। यहोँजो यदृच्द्धाकौ 
“जाति इाब्द' कहा गया है इसका अभिप्राय “जातिमान्‌ शब्दः नहीं अपितु “जातिवाचक, दाब्द 
है। उदाहरण के .जिएिजिस षट दाब्द से घटपदाथै गत जिस पिदेष धमं का बौध होता है वहहै 
घटत्व । घटत्वं ह जाति । अतः उसका चाचक होने से घट = जातिद्ाब्द कहा जा सकता है । जाति- 
दाब्द के अतिरिक्त कु दाब्दं द्रन्यब्द भौ कदे गदं । द्रन्यश्चब्द का भी अर्थं द्रभ्यवाचक 
शब्द है । उद्राहरणाथं = "दण्डः जादि । यदौ दण्डवाखा' इस अर्थम जो दण्डरूप द्रव्य है वी 
(दण्डी? इस दन्द का. अथंहे। वैयाकरण रेते दाब्दं को गुणश्ब्द कहते क्योकि दण्डादि 
स्वद्यरीरातिरिक्त हे अतः बहिरङ्क हे । 
महिमभट्रने उपाधिदाक्तिमें एक नवीन-दद्योन ही उपस्थित किया ह । वैयाकरण जाति, गुण, 
क्रिया भौर यदृच्छां इन चार पृथक्‌ प्रथक्‌ धर्मौ मेँ शब्दङाक्ति मानते हैँ । नैयायिक जाति, उसका 
आधार व्यक्ति ओर दोनों का समवायसम्बन्ध -तीरनों मेँ क्ति मानता है । मीमांसकं का यु 
सम्भदाय केवल जाति दही मेँ दाक्षि मानता है । 
महिमभद्र ने एक तीसरा मत चलाया । उनके अनुसार जिस प्रकार क्रिया शब्दों की क्रियारमे 
दाक्ति है- वैते दी जति आदि रूपमेँ. माने जनेवाले सभी ख्दोकी करियामें ही शुक्ति होती 
है-यदही मत स्पष्ट करते हए जिखते दै- 
केचित्‌ पुनरेषां क्रियेवेका रचत्तिनिमित्तमिति क्रियादाण्द्स्वमेव सर्वेषां 
नामपदानामुपगच्छन्ति + तथा हि--घयादिद्चन्दाः स्वाथ प्रवतंनां घट- 
नादिक्रियासेर्वन्वयञ्यतिरेकाभ्यां प्रच्च्तिनिमित्तभावेनावलम्बमाना डश्यन्ते। 
न घटल्वादिसलामान्यम्‌ । सा चेषा घटनादिक्रिया घटत्धसामान्ययोगादन्यथा 
वास्तु । नैतावता तस्याः प्रचत्तिनिमित्तत्वभ्याघातः ¡"न च सत्यपि घटत्व- 
सामान्ये स्वयमधटन्‌ धटात्मतामनापदयमान यवास धघटञ्यपदेश्विवयो 
भवितुमदंति । पवं हि पटोऽपि घरभ्यपदेशविषयः स्यात्‌ 1 धटनक्रिया- 


 कठृत्वाभावाविशेषात्‌ । न हि ज्ुङ्कत्वमनापद्यमान एदाथैः शङ्क इति व्यपदेष्टुं 


शक्यते, अपचन्नेव पाचक इति । तस्माद्‌ धघटनक्रियाककौत्वलक्षणमेव 
घटत्वं घटशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तमवसेयम्‌ । न धटलत्वमाश्रम । वदेव चेह 
घचटनमित्यु क्तम्‌ । 

दन्दो का प्रवृत्तिनिमित्त केवल त्रिया है-ेसा मानकर कुद लोग सभी नामार्ब्दोको 
क्रियावाचक दइाष्द ही मानतेहं। उनका कहनादहै-देखा जातादहैकिषट आदि क्चेब्द अपने 
अर्थं मँ प्रत्त होतेह तो वे प्रवृत्ति के निमित्तर्पर से वट्मः आदि क्रियाको द्यी अपनातिहै। 


रिरि 73 
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घटत्व आदि सामान्य ८ जाति ) को नहीं । यह्‌ श्वरनादिः क्रिया रत्व आदि जाति के साथ रहं 
या पृथक ८ स्वतंत्र ) उससे उसके प्रदृत्तिनिमित्तत्व मे कों ओंच नहीं आती । स्थिति भीरेसी 
हे कि घटत्व जाति रही आती है तब मौ घट घट्यब्द से व्यवहार योग्य नदं रहता । जबतक वह 
धटनक्रिया से. भिरित रहता है ओर धटस्वरूप को प्राप्त नहीं करता । यदि देसा ८ विना धटन- 
क्रिया के घटनव्यवहार ) द्योतातो पट भी षट कडा जाने क्गता। कारण कि जिस प्रकार धरन 
क्रिया धट में नहौंहैवेसेह्ीपटमें मी वह नहींद्धे। इसी प्रकार जो वस्तुः शुङ्कत्व (क्रिया) को 
प्राप्त नदीं होती वह शु नहीं कदी जा सक्ती । ओर पचनक्रिया ते रदित पाचक । श्सलिए 
चटनक्रिवाककेत्व रूप घटत्व धटजब्दर की प्रदृत्ति मं निमित्त समञ्चना चादि, केवर धरत्व को 

नहीं । उसी ( घटनक्रियाकतृत्व ) को यर्दा घटन (क्रिया) का हे । 

चिसश्चं : संस्कत आचायं अपना मत "केचित्‌ , अन्ये, अपरे, नवीनाः इस प्रकार अश्चात नाम 
से चलाते । पंडितराज जगन्नाथक्णे रसप्रक्रियासे यह स्पष्ट है । वहाँ वे अपने अनिर्वचनीय ख्याति 
पक्षको नन्य के नाम से उपस्थित करतें । नगेद्चभट्धकीभो यही प्रवृत्ति दहै। रसगंगाधर का 
खंडन उन्होने इस प्रकार अन्ये, नदीनाः? कह कर कियादहै। यहाँ केचित्‌ द्वारा जो क्रिया- 
अदृत्तिनिमित्तवाद" चाया गया है वह मदहिममद् का अपना वाददहैं। इस वाद के प्रवन्तंक स्वयं 

महिमम है । साकटाचायं ओर निरूक्तकार सभौ शब्दो को यौगिक मानते है । वहाँ भत्येक शाब्द 

की प्रवृत्ति त्रियाते ही. होती मानी गहं दहै! किन्तु मिमभटने उससे अपने मत की भिन्न 
चतराया हे । यहो कुड्‌ दाश्ेनिक्‌ दाब्दं आए हं । उनका विरकेषण इस प्रकार दै- 

प्रव्तिनिभित्त- यही मू ग्रन्थ मं श्स शब्द का विग्रह दिया हुआ है--्रद़ृत्तौ निमित्तम्‌, । 
उन्तर है--चब्द कौ प्रवृत्तिमें । इस प्रकार केवर प्रवृत्तिनिमित्त शब्दका अथं हुजा च्ब्दकी 
-श्रङृत्ति मेँ निमित्त । शब्द की प्रत्ति अपने अथं कौ ओर होती है । राम शब्द कृष्ण की ओर नहीं 
बढता ओौर कृष्ण शब्द राम 'की ओर । शस प्रकार प्रबृत्तिनिमित्त खन्द का अथं होता है-- छन्द 
की अपने वाच्याथं सी ओर प्रवृत्ति, 

शस प्रवृत्ति का निमित्त क्या? दादरनिर्को का विचारित निष्कषं है कि दाब्दं भ्रवृत्तिकां 
निमित्त अथैगत चिकेषता है । इसीर्णएि--एक हौ वस्तु के किए अनेक द्द के प्रयोग होते है । 
बे समौ शाब्द अथं कतै ही किसी पिशेषतासे वधे रहते हें । यह विशेषता जाति, गुण, क्रिया ओर 
चद्च्छा चार ही भेद की मानी जाती हं । यहाँ क्रियामात्र प्रवृत्तिनिमित्त मानी जा रही हे । 

* अन्वयव्यतिरेक --अन्वय = संबन्ध, व्यतिरेक = अभाव । परिभाषारूप म~ तत्स्व तददित- 
रकारणसत्वे तत्सत्वमन्वयः । अर्थात्‌ कायं का सभौ कारणों के अस्तित्व म अस्तित्व। घ 
अत्तिका ओर उसके अवयवो के संयोग आदि के रहने पर रहता ड, (तदसत्त्वे तदसत्त्व 
व्यतिरेकः ।° कायं का किसौ भौ कारण के अभाव मे अभाव । धट का कोई मी कारण- गृत्तिका 
या उसके अवयव। का संयोग न रहै तो धर नहीं रहता । शस प्रकारं अपने कारण के अस्तित्व 
ओर 'अनस्तित्व से कायं के अस्तित्व-अनस्तित्व का संध अन्वय ओर व्यतिरेक कहराता है । 

उदप्रत अज्ञ का अभिपायं हस प्रकार है- 
पहले "नामः पदार्थौ को चार विभागों में विभक्त किया गया है--जाति, गुण, क्रिया ओर 
यद्च्ख्त । ज पदो का विभाजन होने लगता हे तो कुद ( वैयाकरण ) इन्दी के नियमानुसार 
उन्हं चार भागोंमें बौँरते हे, ओर कद्ध ( प्रमाकरभट् आदि) सभी पदा्थौमे एक जातिकी 
क्रल्पना कर्‌ समौ पर्दा को केवर एक जाति रूपम रखतेदहै। महिममट्धका कना हे कि सभी 
न्द जातिवाचकं नहीं क्रियावाचक है । उसमे उदाहरण धट को देते है! उसमे रहनेवाखी धरन 
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त्रिया को धट चान्द्र की प्रवृत्ति का निमित्त वततलाति दं । उसमे हेतु देते टै अन्वय व्यत्निरेक को । 
उनका अभिप्राय दै कि षट आदि शर्ब्दो से जिसका कथन होता हे उसका कारण धट आदि 
पदार्भौ काअपने रूपमे उपस्थित रहना है । इसी उपस्थिति को वे घटन कहते ओर उसक्रा अथं 
स्वरूपासत्ति करते हैँ । धः कौ प्रथम सष्ट-- विशेष प्रकार के अवय्वों की संश्ेवणक्रियाते हहं । 
इसलिए जिस क्रिया के आधार पर विभिन्न मवयव संश्ष्ट होतेह, वही धटनदहे ओररसीसे 
घट अपने दृदयरूप मेँ उपस्थित होता है । जवतक अवयवसंश्पण क्रिया वनी रहती हे तवतक 
वृह पदां धट व्यवहार का पिपय बना रहता हे, घट इाब्द उस तक पर्हुचता रहता हे, जि क्षण 
अवयर्वो की वह सं्ृषण क्रिया समाप्तो जाती ह तो ध्वंस की स्थिति मधट दउाब्द्र उन अवयव। तक 
नहीं पचता जिनके संदेप से उसका अपना अभिधेय पदां निष्पन्न हुआ था। ध्व क्री स्मिति 
ते उत्ते भृत्तिका कदा जाता है या ओर कु् । यह हे धटनक्रियाका क्ट शब्द कौ प्रवृत्तिके साथ 
अन्वयव्यतिरेक, इसी के आधार पर वह क्रिया-वर दन्द का प्रवृत्तिनिमित्त कहा जा सकती 
है । यही स्थिति युण ओर क्रियावाचक पदो दे! जवतक छु गुणका स्वरूप वना रहता हे, 
अर्थात्‌ वह्‌ अपने कारर्णो से निष्पन्न होता रहतादहे उसे डुक दाब्द अपनी प्रदृत्तिका विषय 

वनाता है । श गुण की निष्पत्ति ज्या दही समाप्त दो जाती हे, वह उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होता, 
क्रियावाचक पदों मे तो यह स्पष्टही है । पाचकः ब्द पाचन क्रिया से युक्त भ्यक्तिको तभोतक 
अपनी प्रवृत्ति का पात्र वनात है जव तकं उसमे पाचन क्रिया नदीं आती द। इस प्रकार जाति, 
नुण, क्रिया नाम से कदे जाने वाके सभी पदार्था मे--अपने रूप मे बना रहना" या स्वरूपासत्ति 
रपृ क्रिया विमान है । मदहिमभट केवल धटगत क्रियाको दी न्ह घटेतर पदार्थ मे रहनेवाङी 
क्रिया कौ भी वयन शब्द से कहते दँ ओर उसी त्रिया को अरन््तिनिमित्त मानते हं । 


यँ प्रन उठता है फि फिर वह॒ धटत्व आदि सामान्य ( जति ) क्या दै । इसपर उत्तर देते 

हए अन्धकार ने लिखा-सा चेषा धटरत्वसामान्ययोगादन्यथैवास्तु । इसका मान्य अभिप्राय इतना ही 
रै कि जिस क्रिया को प्रवृत्ति का निमित्त मानाजा रहा ह, उसमे घटत्व जाति काभौ योग रहता 
है । अर्थात्‌ वह्‌ क्रिया जद. क्रिया नहीं योती, जाति संश्िष्ट होती हे। इसलिए उसका स्वरूप 
टा क्रिया रेता नदीं होता । क्रिया धटत्वयोगसे यद्धि दन्द प्रवृत्ति निमित्त भानी जाती हे 
तो अक्कैरे घटत्व को ही उसका निमित्त क्यों नदीं मान लिया जाय, क्रियाको प्र° नि मानना 
आवश्यक नहीं इस कलित वितक का उत्तर देते हुए अन्धकार ने छिा भनेतावता तस्व 
निमित्तत्वन्याख्यातः' अथात्‌ घटत्वयोग से क्रिया के प्रवृत्तिनिमित्त को कोद ्ओच नदीं पर्हचती 
कर्यो कि अनुद्भूतावस्था मेँ घटत्वयुक्त होने पर भी धट पदार्थं तवतक धट शब्द का विषय नदीं बनता 
जव्रतक वह धटन क्रियायुक्त नदीं हो जाता। बिना घटनक्रिया के भी यद्विधय्म घट दाब्दर का व्यव- 
हारहोतो फिर पट भी धट कहा जा सकता है । इसकिए घटनक्रिया युक्त हौ घटत्व धट की प्रवृत्ति 
मेँ निमित्त है । शुद्ध घटत्व नहीं । जो जाति को प्रवृत्तिनिमित्त मानते है, वे उसे नित्य मी मानते 
है। रेसी स्थिति मे प्रलय या ध्वंस कौ स्थिति मे घटत्व आद्रि जाति वनी रहती है परन्तु उस समय 
उस स्थिति के पदाथ केरिए वर आदि शब्द का प्रयोग नहीं होता) धट शब्दरका प्रयोग तभो 
होता ह जव वह पदरथ घटनक्रिया द्वारा स्वरूप का आसादन कर केता है । यदि इस व्यवस्था को 
न माना जाय तौ परर पदाथ भी वट कहा जा सकता है । अन्यक्ताषस्था मै घट ओर पट अपने 
परस्पर द मेद को खो वैठते है । धृरत्व, परत्व नित्य है इसि वे उस समय भौ उनमे र्हेग 
परन्तु यदि पट को धट ओर घट को प्रटकदु दिया जायतौ कोड व्यावहारिक उलटफेर नदीं 
होता । पट को घट कहने से यदि उलटफेर की स्थित्ति कहीं आती है तो एकमात्र व्यवहार मँ ! 
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व्यवहार स्वरू प्राप्षि के वाद ङ्य वने पदार्थौ पर नि्मर है । अतः प्रवृत्ति का नियामक वही हे । 
इसलिए पदार्था मं रहने वाली धटनक्रिया दा उक्त प्रवृत्ति का निभित्त समञ्चा जाना चादि । 
दा।कटायनः = "सवं दाब्दं धातजमाद, दाकटस्य तोकम्‌" के अनुसार सभी दाब्दोको क्रियापद 
मानने है । उनसे अपने मत का अन्तर स्पष्ट करने के टि रका उरते है-- 


नञ चेष्ायर्थात्‌ घटत्यादेर्धातोरजादो घटत इत्याद्यर्थं धरनादिक्रियैव 
सर्वधां घटादिशाब्दानां परच्त्तिनिमित्तभवेनास्माभिरपीष्यतं एवेति व्यर्थः 
पक्षान्तरोपन्यासः । सत्यमिष्यत एव भवद्धिः । किन्तु सा शाब्दस्य व्युत्प- 
त्तिनिमित्त, न पञ्र्तिनिमित्तम्‌। अन्यद्धि उयुत्पत्तिनिमित्तम्‌ , अन्यच्च 
प्चत्तिनिमित्तम्‌ । यथेकेषां मते गमनादिक्रिया गवादिशब्दानां भ्युत्पत्ति- 
निमित्तम्‌ पकाथंसमवायात्‌ गोत्वादि पञ्चत्तिनिमित्तीकरोति | अत णव 
गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति } 

एवमिहापि चे्दिक्रिया घटादिराब्डानां च्युत्पत्तिनिवित्तमिति सिद्धं 
भवति । 


रका-- एवः, नए प्रक्ष का ( ध्वनिके प्रसंगमें नवीन न होते हुए भी अप्रासंगिक क्रिया प्रवृत्ति 
निमित्ताद्‌ का ) उपन्यास व्यरथैदै। कारणफिहममभो षट आदि सभौ चशब्द की प्रवृत्तिका 
निमित्त घटन आदि क्रियाको ही माननेदहैं। श्वरः आदि ब्द चेशटदिके अधेकीषट्‌ आदि 
क्रिया से अच्‌" आद्वि प्रत्यय होनेपर्‌ बनते हें । उनका अथं होताहे (श्वटते इति धटः इस 
प्रकार ) घटनक्रियायुक्त । 

उत्तर--ढीक है । आप मानने ही है परन्तु वह क्रिया शव्द वी ब्युःपत्ति निमित्त दे, प्रवृत्ति 
मे निमित्त नहीं । व्ुत्पत्तिनिमित्त दूसरी वस्तु है ओर प्रवृत्तिनिमित्त दूसरी । जसे ङु 
( उपाधिवादी ) के मत मेँ गमन आदि क्रिया गो आदि दाब्दं की व्युत्पत्तिका निमित्त ह । वह 
एक ही वस्तु मे समवेत होने से गोत्व आदि को प्रवृत्तिनिमित्त वनात द । इसीलिए चर गमन 
से युत्ता या रहित ( चक रहे या वेठे ) गो के छि गोशब्द काप्रयोगदहोताहं। इसी प्रवबभर यदं 
भ चेष्ठा आदि क्रिया धट आदि रन्दो की व्युत्पत्ति का ही निभित्त सिद्ध होतो ह । 

घटव्यादरैरिति । 'इकंशतिपौ धातुनिर्देशे इति रूपम्‌ । पक्तान्तरं प्रकारान्तरेण क्रिया- 
शब्दत्वात्‌ । एकेषाम्‌ उपाधिवादिनामर । एकाथंसमवायादिति एकत्र द्रव्ये गमनक्रियागो- 
जातयोः समवायात्‌ । ¢ 

घटति = "दकदतिपौ षातनिरदेञे' सूत्र से निष्पन्न । पक्तान्तर = दूसरे सूय से क्रिया शब्द ही 
होने के कारण । एकेषाम्‌ = उपाथि द्क्तिवादी के अनसार । एकाथंसमवायात्‌ = एक दी द्रव्य 
म गमनक्रिया ओौर मोजाति दोनों कौ समवायसंवन्ध होने से । | 

विमशं : धातुरूप क्रिया मे प्रत्ययं, लगने पर हृद दब्दर व निष्पत्ति उसकी व्युत्पत्ति कहराती 
है । हका निमित्त अवदय हौ क्रिया ब्द है । प्रवृत्ति-निमितति दाब्द वी स्वरूप निष्पत्तिके बाद की 
वस्तु स ह उसके प्रयोग से संबंधित है । निष्यन्न इन्द का प्रयो जिस निमित्त पर निभेर है 
वह्‌ है प्रत्ति-निमितते श्छ परक र दोनो परस्पर भिन्न हे । महिमभट् क्रिया कौ प्रवृत्तिनिमित्त 
मानते है । उनका यह्‌ मत शाकटयिनाचायं के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद से भिन्न हे । 

तदपे्षमेव च विव्य घटो भवतीत्यादौ विपाकाविषक्रियायाः पोवंकाव्यं 
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ड व्यक्तिविवेकः 


कत्वाधरत्ययस्य विषयो वेदितव्यः, यथाधिधित्य पाचको भवतीत्यादौ पाका- 
दयपेश्चमधिशधयणद्धेनं भवनन्निःयापेक्म्‌ । सा हि नावश्यं प्रयुज्यते । धतीयते 
तु पषद््यौनां सन्ताऽव्यभिचारात्‌ , न तु ताता तदपेक्षं तदिति मन्तञ्यः 
तस्या बहिरङ्कन्वाद्‌ अथंश्याखङ्गतिधसखङ्धाच्च । 


जौर उसी ८ प्रवृत्तिनिमित्त रूप घटन क्रिया ) को लेकर "पककर घट होता हे" इत्याद्रि स्थल 
म विपाक आदि क्रियाओं की पूर्वकालिकता कत्वा प्रत्यय का पिषय माननी चाहिए । जसे चूल्हे 
पर चदा कर पाचक होता है, इत्यादि मेँ चदाना क्रिया की पूवैकाल्किता पाचक कौ पचनक्रिया 
को लेकर है। ८ भवतति की) भवनक्रिया (दहोतादहै) कौ लेकर नहीं । वह ( भवनक्रिया ) 
अनिवाय रूप से नहीं बोली जाती । ( वह सत्ता रूप है ) जौर पदार्थ कौ . सत्ता नियमतः ज्ञात 
होती रहती है । इतने भरसे हए ( सत्ता-मवनक्रिया ) को केकर वह ( पूवेकाछिकतता ) नही 
मानना चाहिए । कारण कि वह बहिरङ्ग क्रिया है ओर उससे अथंभी अव्यवस्थित ह्यो जाता है । 

तदपक्षेमेव चेति चटनाविक्ियापे कम्‌ 1 तावतेति भरती विमात्रेण । तदपेक्षं सत्तापेक्तम्‌ ॥ 
तत्‌ पौर्वकाल्यस््‌ । | 

नोट--( १० २९ के जस्य जन्थस्य ˆ" ~ प्रायेणेयुक्तम्‌, शस व्याख्यनीश का अनुनाद्‌ १-- 

“हस अन्थ का संग्रहकारिका तथा दृसरे न्धांडा से विरोष दिखाई देता दै । यहो सामान्यभूत 
अवन क्रिया को बहिरङ्ग कहा जा रह। है ओर वि्षेषरूप ( पचन, ममन आदि ) क्रिया को अन्तरङ्ग 
वहाँ ( कारिका मे भौर अन्य अन्धांशमें) विशेष क्रिया को बहिरङ्गं तथा सानान्व क्रिया को 
अन्तरङ्ग कर्हेगे । यह इञ एकं विरोध । इसके अतिरिक्त यर्दा गम्बमान (भृञ दि) क्रियाको 
छोड़ प्रयुज्यमान ( पचन ) क्रिया कौ छेकर पू्र॑कारिकता ठहसहई । आगे 'जो थोड़ा भीमेरे पासहै 


वही बहुत है, यहाँ प्रयीयमान क्रिया को लेकर पूर्वकालिकता बतलार्यगे । यह दूसरा विरोध हा । 


( परन्तु ) यह विरोध ( होता ) नहीं है । यद्यं जो सामान्य क्रिया को बहिरङ्गं कहा वह्‌ 
उसके अप्रयुज्यमान ( वाक्य मेँ भरिनाद्ध बोले काम चलाल्ेने से) होने से। जी विष क्रिया 
को अन्तरङग कदा गया है वह प्रयुज्यमान ( वाक्य मेँ अवदय प्रयुक्त ) होने से । आगे जो विशेष 
क्रियाओं को बहिरङ्ग कह। जावा वह उनके व्यभिचार ( वाक्य मेँ भाव, समी विशेष क्रिया 
सभौ वाक्या भँ नदी होतीं ) को जकर ओौर सामान्य क्रियाओं को अन्तरङ्ग कहा गव], १ उनके 
अन्यभिचार से इस प्रकार इृषटमिद से भेद करने के कारण प्रथम विरोध तो नहींहै। 
< दूसरे के किए ) नियमतः प्रतीत . हयेनेवाली सामान्य क्रिया को लेकर पृवेकाङिकिता कही । 
विहेष क्रिया ( वाक्य मे ) अपेक्ना.रेकर प्रयुक्त होतो है । अतः दूसरा विरोष भी नदीं होता। 
इसीलिए वन्थकार ने श्रवेण" यह दाब्द दिया ह" । 

विमश्चं : विपच्य धटो भवति" वँ तीन क्रिया है-- विपच्य की--प्रचन, घट का घटन तथा 
भवति की--मवन । इनमे पन पूव॑कछिकं कृदन्त के साथ ह अतः वह पू्वकारिक क्रिया हं । “वरन 
सिद्धावस्था कौ क्रिया है ओर भवन--साध्यावस्था की। प्रश्न है--पूवकालिकता पचन म किस क्रिया 
की अपेक्षा मानी जाय, षेटन की अपेक्षा या भवन की अपेक्षा । म्रन्धकार कम मत हैकिषःरन को 
अपेक्षा ही पूर्काल्किता मानौ जानी चाहिए । मवन के निवेष मँ उन्दने दो देत दिए- १. भवन 
क्रिया बहिरङ्ग दै । अर्थात्‌ उसका प्रयोग न करने पर भौ उसका बोध टौ जाता है । मवन=सत्तारूप 
दै । सतता पत्यक पदां मे रहती है । २. अथ को व्ववस्या वरिगद्‌ जाती है । दनक प्रयम 
विदेष महत्व का नहीं । कारण किं जगे कर स्य्लो मे प्रतीत क्रिया को टकर परवेकालिकिता मानी 
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गइ हे ! यर्हो यह कदा जा सकता है कि जरो अनेक क्रियां है वहो विह्ेष क्रिया को ठेकर ही 
पूवेकाणिकता मानी जानी चाहिये) दूसरा देतु महत्वपृणं हे । धटः धट तव होता है जव पक जाता 
हेः इस अर्थगें विपच्य घटो भवतिः प्रयोग हुआ दहै। इसे 'वट-तव होता है जब पक जाता है 
रेसा मी माना जा सकता हे किन्तु रेसा करने पर "धटः शाब्द मँ अर्थान्तरसंक्रमितता या उपादान 
लक्षणा माननी होगी । विना किसी प्रयोजन के ठेसा मानना ठीक नहीं । 
य्ह का “व्याख्यानांदा' प्राचीन संस्करणमें स्थान पर नहीं दपा। उसे ननु तावता तदपेक्षं 
तदिति मन्तञ्यम्‌? की टीका कै बाद ओर 'तत्पूवेकारुत्वाभावात्‌" की टीका के पहले छपना चाये । 
पयुज्यमानक्रियापेक्षमेव च प्रायेण पौर्वकास्यं कत्वो विषयो न प्रतीय- 
आनपेक्षम्‌ । इतरथा-- 
श्वुत्वापि नाम बधिरो ष्टराप्यन्धो ज्ञडो विदित्वापि । 
यो देशकाल ङायंभ्यपेक्षया पण्डितः स पुमान्‌ ॥' 
इत्यादि भरयोगजातमचुपपन्नमेव स्यात्‌ , भवणादीनां तत्पूवेकालत्वा- 
भावात्‌ । अत्र तु श्रुत्यादि शक्तिविरहलक्षणवाधियादिक्रियापेक्चमेव श्रवणा- 
दीनां पौ्वंकास्यमिति न काचिदुपपत्तिः । 
बह्मीषु च ताखत्तरोत्तरक्रियपेश्चं पू्वपूर्वक्रियापौर्वकाल्यम्‌, यथा सनान्वा 
युक्त्वा पीत्वा व्रजतीत्यादौ । अत्र च विपचनधरनभवनरूपा बह्यः क्रिया 
इत्यज्नापि घटनापेश्च विपचनस्य तद्‌ भवितुमरत्येव, उभयन्नापि कलुपरत्यय 
निर्देशाविल्नेषात्‌ । 
केवल छद्धाच्यतया कतुरूपाधिभावं गमितेति भिन्नकत्तकत्वश्चमः । यथा- 
| “शिरिरकालमपास्य उुणोऽस्य नः क इव रीतदहरस्य कुचोष्मणः 
। इति धिय(स्तरूषः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽुमतान्‌ भियाः ॥ 
इत्यत्र कुचोष्मणः कतुहेरणक्रिया । अत एव केचंदपस्येत्ययं स्यवन्त- 
द्रतिरूपको निपात इति व्याख्यातवन्तः । यथा वा- 
(निरीक्ष्य संरम्भनिरस्तघे्यं राघेयमाराधितजामद्गन्यम्‌ । 
असंस्कतेषु प्रसभ भयेषु जायेत स॒त्योरपि पक्षपातः ॥ 
इत्यन्न निरीक्षणक्रियाकत्तेखेत्योभे यपक्चपतनक्रिये विषयविषयिभाव- 
भङ्गयोपात्ते । 
यथा वा ध्यां दृष्टापि समुत्सके मनसि मे नान्या करोत्यास्पदम्‌? इत्यत्र 
दर्शनक्रियाक्तेमेनसोऽन्यकत्तेकास्पदक्रियानपिकूरणभावेनोपात्त्यौत्सुक्य- 


क्रिया विशेषणभावेनोपत्ता । 
कचिद्‌ क्तेः सम्बन्धितापुपगतासौ श्रमहेतः। यथा “स्मर संस्परस्य न 


शान्तिरस्ति मेः इति । 
क्त्वा प्रत्यय का पिषय जो पौवेकाल्य है वह भी प्रयुज्यमान च्रिया की ही अपेक्षा, प्रतीयमान 
क्रिया की अपेक्षा नहीं । नहींतो जो व्यक्ति देद्य काल ओर काये कौ दृष्टिमें रखते दए सुनकर भी 
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| बहरा, देखकर भी अधा ( ओर ) जानकर भी अनजान होता है वदी पण्डित हैः इत्यादि अनैव `` 

म्रयोग असंगत दही ठहरेगे क्योकि सुनना आदि क्रियाम उस ( प्रतीयमान क्रिया) की अपेक्षा | 
पुवकार्ता नहीं है । इस पक्षमें (प्रयुज्यमान क्रिया की अपेश्वादी क्त्वा की पूरवंकालता वाले पश्चमे) 
तो करोड अनुपपत्ति होती नदींक्योंकि इस पक्षम सुनने आदिकी दाक्ति के अभाव स्वरूप्‌ 
वाधियं आदि क्रिया की अपेक्षा सुनने आदि क्रियाकीप्रूवंकालतादे ही। | 

उनके अनेक होने पर परवर्ती त्रियार्जं की अपेक्ता पृववत्ती क्रियाओं की पर्वकाल्ता माननी | 
चाहिए, जसे, स्लान भोजन ओौर जल्पान कर जाता है--इत्यादिमें। य््यँमी (विपच्यवगे 
भवति वाक्य में.) विपचन, घटन भौर भवन रूप अनेक क्रियार्णे हे इस किर यद्य भी धघटनद्गी 
अपेक्षा विपचन का वह ८ पूवेकालत्व ) होना चाहिए (भवन की अपेक्षा नहीं.) .क्येःकि ( वर्च 
ओर भवन ) दोनों ही म कत्त" प्रव्ययका समानरूपे प्रयोग है। करप्रत्यय से वाच्य दहयोने कै 
कारण कत्तं की उपाधि वन जाने से भिन्नकन्तत्व का श्रम हदोतादहे। जेसे-िदिर काल भरिता 
देने पर हमारी शस रीत हरणकारी स्तन की ऊष्माका लामदही क्या, यह सोच कर भ्रियाओंने 
मान दूर कर दिया ओौर प्रणाम करते हुए अपने प्रियो का घना आचिद्गन किया। यदहं कुचोष्मा 
रूपी कन्त की हरण क्रिया । इसीकिए कुद रोगों ने “अपास्य' यह॒च्यवन्तप्रतिरूपक अव्यय है! 
ेसी व्याख्या की है ओर जसे-जिसने परश्युराम कौ आराधनाकी दहै रेसे राधापुत्र. कणेकोः 
क्रोध से आगबबूला देखकर सत्यु भी अपने अपरिचित भ्यो से सविद्रेप परिचित दहो सकता है) 
यहो निरीक्षण क्रिया के कर्तां मृत्यु कौ डरना, ओर पक्षपात करना" दोनो क्रियाय विषयविषयि- 

भाव की रीति से ग्रहण की गहं । 

या जैसे- जिसे देखकर ही समुसक हए मेरे मन मं कोड दूसरी स्थान नहीं वना पाती। 
यह दयन क्रिया के करत्तामनमें, जो दूसरी नायिकाद्वारा कौ जने वाटा आस्पद क्रियाकत 
अनधिकरणरूप से यहाँ उलिखित है, ओत्छक्य क्रिया विद्ोषणरूप से ग्रहण की गहं डै। 

कहीं कत्ता के साथ सम्बन्धित होने के कारण यह श्रम पैदा करती हे। यथा-स्मर ? 
स्मरण करके मुञ्चे रान्ति नहीं होती | | 


तत्पूवेकारत्वाभावादिति । अव्यभिचरितप्रतीयमानभवनक्रियापूर्वंकाल्ट्वाभावादित्यथैः । 
अत्र त्विति ्रयुज्यमानक्रियापे्ते पौवंकाल्ये । उभयत्रापीति। घट इति भवतीति च योरपि 
यथाक्रमं गुणग्रधानक्रियावाचिनोः, कतरि अचरस्तिपश्चोत्पत्तेः । करतुरुपाभिभावम् ति अप्राधा- 
न्यात्‌ कर्तारं प्रति विदोषणभावं प्रापिता तेन तस्या निमन्नत्वात्‌ तदपेत्तपौ वंकाल्याभाव- 
भ्रमः ! कत्ता च द्िविधः-शद्धः क्रियान्तरापेक्तयानुभूतकारकान्तरसम्बन्धश्च । आदयो यथां 
विपच्ये्यादौ । द्वितीयो यथा भ्यां दृष्टैःत्यादौी । विषयविषयिभावेति । भयपक्षपतनक्रिया- 
ढयापेत्तं निरीन्ञर्णस्य पौवकाल्यम्‌ । श्व्युरेव हि निरीक्तते विभेति पके च पतति । केव 
पत्तपतनापेक्तया भयक्रियाया एव विषयत्वम्‌ । स्मरेति अहं संस्म्रव्य न शाम्यामीत्यथः 


(१ 9) तस्पूवंकारूत्वात्‌- नियमतः प्रतीत दोनेवाखी जो प्रतीयमान भवन क्रिया उसके 
पवकारुत्व के अभाव से । 


( २.) अच्र तु- प्रयुज्यमान क्रिया को लेकर पूवंकारिकिता मानने पर । 

( ३ ) उभयन्रापि-- धर ओर भवति" इन दोनो म (प्रथम) अप्रधान रूपे क्रियाका 
वाचक दहे दूसरा प्रधानरूपस्ते प्रथम (घट) म अच्‌ प्रत्यय हआ टै ओर दूसरे ( भवति) 
तिप । दोनों प्रत्यय कता अथैर्मदहैः। , 
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(४ >) कठंरूपाधिभावस्‌--अप्रधान होने ते क्रिया ( घट मेँ ) कर्ता का विद्ञोेषण बन गड । 
दसक्िए उसके ( कृत स्वरूप में ) छप जानेस यह श्रम दहदोता दै कि पौवंकास्य उसको केकर 
नहीं हो रहा है । कतां दो प्रकार का होता है एक शुद्ध जो दसरी किसी क्रिया को केकर वनता 
हे, दसरा वह जिसे विसी दृसरे कारक के सम्बन्ध का अनुभव होता है । प्रथम है- ¶विपच्यघगे 
भवतिः म ओर दूसरा ध्यां दृष्ठाः क्स पद्मे । 

( ~ >) विषयविषयिभाव--भय ओौर पक्षपतन--इन दो क्रियाओं की अपेक्ता निरीरश्चण की 
यवं कालिकिता है । गव्यु ही देखती है, डरती है ओर पक्ष पर टूटती है। केवर पश्षपतन क्रिया'को 
केकर भयक्रिया ही विषय है । 

( & ) स्मर-इति --में स्मरण कर शांतिकाय नदीं करती 1 

केचित्‌ पुनः कठक्रिययोरलुपाद्नमपि हेतुभिच्छन्ति । तन्न कच्तेयेया- 
ननु सवं एव॒ सखसवेक्य कमपि गुणमेति पुञ्यताम्‌ । 
सवेगुणविरदितस्य इरेः परिषूजया छःरुनरेन्द्र्‌ ! को गुणः 
अचर हि समवेश्चापूजयोरेको लोकः क्तो! स च सामथ्येसिद्ध इति 
नो पात्तः । पूजा चोपात्तापि ऊछद्वाच्यतया कमो पलजेनीभूतेव्युभयं अ्रमरेतः । 
क्रियाया यथा-~ 
“अक्कत्वा परसन्तापसगत्वा खलनस्रताम्‌ । 
अचुत्खलञ्य सतां मागे यत्‌ स्वल्पमपि तद्वह् ॥” 
अञ्ज हि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियाया अञ्ुपादानं करणादीनां भिन्- 


 कलैकत्वश्रमदेवुः । तदुक्तम्‌- 


कन्तेरुपाधितयोक्ता ऊदाच्यतया गतान्यगुणतां दा । 
क्त्वो भिन्नकनवरंकत्वश्चमाय भवति क्रियाडवचश्च तयो ॥ 
पौर्वापयं क्रियाणां यद्‌ वास्तवं तद्पेक्छिणि। 
क्त्वः पौवेकाव्ये कि तासां पराघान्येतरचिन्तया ॥ 
इत्यललमनन । 
ओर ऊद रोग कतां या क्रिया के अनुपादानको भी कारण मान्ते हैँ । उनमें कताका 
जैसे- 
सभी लोग कोड गुण देखकर पृज्यताको प्राप्त होतेहैं। हे कुर नरेन्द्र! सभी युर्णोसे 
रदित कृष्ण की पृजासि क्या? 
यहो समवेक्चा ( देखना ) ओर पूजा दोनो क्रियाओं का एक ही. कता है--लोक। वह 
दाब्द दाक्ति या वाक्यद्राक्ति से अपने आप समञ्चमेआजातादहै। इसचिएट शब्द द्वारा नहीं का 


गया । पूजा यदपि चछाब्द द्वारा कदी गह है। किन्तु वह भी कृदूवाच्य होने से कमं के प्रति 


उपसजन हो गई इसकिर दोनों ही ्रमके कारण हैं, 

क्रिया का जसे-- 

दूसरी को संतप्त न कैर, खलो के प्रति न्न न बनकर, सञ्जनं का माग नच्छेडकर जो भौ 
थोड़ा बहुत ( काभ हौ जाय ) वही पर्याप्त है । 


सिरि पजि जिम पि. 
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य्ह प्रकरणादि से प्रतीत होने वारी लामक्रियाका उप्रादान नहीं हृआदे। वह करना 
आदि क्रिया के निम्नकतठैत्वकेश्रमकाकारण है । जैसा कि कहा गया है- 

"क्रिया क्त्वा प्रत्ययके मिन्नकतत्वका श्रम कराती द्वै यदि वह करत्ताकी उपायि वनव॒र 
प्रयुक्त ही या कृतप्रत्ययों से कथित, अथवा पिगसी दूसरे का विदोष्रण वनी हई दो । 

क्रियाओं काजो पौव-पयं वास्तविक दै उसी के पोवेकास्य ( पूत्रैकालिकता) का ज्ञान क्त्वा 
प्रत्यय कराता है । रेसी स्थिति मं ( जहाँ क्त्वा प्रत्यय नहीं रहता वँ भी क्रियाओं का पौवापय 


रहता ही हे इसछिए ) उन (त्रियार्ओ) के प्रधान अप्रधान दोनेकी चिन्ता (शक्रा) ते क्या? 


(चका उगती दही नदीं) ।' 
इम प्रकार-उसविपय का इतनादही विवेचन काफी ह । अधिक्‌ अप्रासद्धिक होगा । 


घटतीति घटो ज्ञेयो नाघ्रटन्‌ घटतामियत्‌ 
अधघरत्वाविरोषेण परेऽपि स्याद्‌ घरोऽन्यथा ।॥ ८ ॥ 
घटन तदात्मत्वापत्तिरूपा क्रिया मता। 
मूलञ्च तस्याच्ित्राथीभासाविष्कृतिरीरितुः ।। ९ ॥। 
यः कश्चिदथेः राब्दानां व्युत्पत्तौ स्यान्निवन्धनम्‌। 
प्रवृत्तो तु क्रियेवेका सत्तासादनलक्षणा ॥१०॥ 
` तस्यामेव क्िवायाश्च विधेयाः कतरमान्नतः। ` 
न तूपमानादाचारे तयोर्थात्‌ प्रतीतितः ।॥९१॥ 
यथा ह्यश्वति बालेय इत्यतोऽथः प्रतीयते । 
 अश्वत्वभासादयति शर दत्यथेतः पुनः ॥१२॥ 
` अश्वतुस्यसमाचारः खर - इत्यवसीयते । ` 
घटन क्रियायुक्त पदाथ को ही घट समङ्लना चाहिए । घटनक्रियारहित षटरूप नहीं-हो पाता । 
णसा न मानने परर पटभी घटो सकतादहै, कारणकि घटत्व का अभाव धट के समान उस 
( पट) मे मीं रहता हं । यह षटनक्निया तद्रुपताप्रा्तिकानामदहै। उसक्रा कारण ईश्वर का वह 
निमांणहेजो सँति-मोतिके पदा्थौको भासित'करताहै। चन्दो की ब्युत्पत्तिमे तो कौ 
अथ कारण हौ सक्ता हं । प्रवृत्तिमें एकमात्र क्रियाही कारण बनती है। वह सत्ताप्रा्तिरूप 
दती है। उसी मँ कतां के किए किप्‌ आदि प्रत्यय होत्तेष्। वे प्रत्यय उपमान के किण आचार 
अथं मे नहीं होते। उनकी प्रतीति तो अपने आपहोजातीहै। जेसे बालेय अश्वतिः का अध 
निकल्ता है कि गधा घोड़ापन प्राता है। 
फिर इस अथे से गधा अश्च के समान आचार वाला है रेसा प्रतीत होता है। 
ननु सवं एवेति सवः गुणसमवेक्तितुरूोकस्य कन्तः स एव कमंभूतः चूञ्यतामेतीवयर्थः। 
सवो गुणससवेकिता खोकः पूज्यो भवतीत्य्थः। 
इसमें कतां हे गुणद्रष्टा व्यक्ति । उसका कर्मं है सर्वं शब्द से कहा जा रहा व्यक्ति । वही कर्म 
भूत व्यक्ति पूज्यता कौ प्राप्त होता है । अर्थात्‌ प्रत्येक गुण देखने वाले व्यक्ति पूज्य होते हैँ । 
यँ देखना ओौर पूज्य होना दोनो ्रियारदँ एक कर्ता पर निर्भर नहीं लगतीँ । ठेसा लगता 
ह-कि जो गुणवान्‌ बनता हे वह यह सोच कर कि लोग गुण कौ देखकर ही भादर देते है। 
विरेषणसम्बन्धश्चेति यत्‌ स्वल्पं छाभक्रियाविषयस्तद्धहस्वेन विशेष्यते । 
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काम क्रिया के विषय--सस्वस्पः म विद्रोषण क्गाया जा रहा है । 

( यह प्रतीक मूर मे नहीं ह । ) 

कलुरुपाधितयेति । अत्र चान्त्यादिक्रियायाः कन्त सम्वन्धिस्वेनोपादानमपि सङ्कहीतग्वस्‌ 

यदौ शान्ति आदि क्रिया का, कर्ता के सम्बन्ध से, उपादान भौ संग्राह्य है । 

पौर्वापर्यं क्रियागाभिति 1 इह द्विविधं क्रियाणां पौवापय श्ञाब्दं वास्तवं च । वत्र श्चाब्द्‌ 
ग्रायेणाद्याताब्द्‌वाच्यया प्रधानक्छियया सह गुणक्रियाणां, तासां तया सह गुणत्रचान- 
भावेन समभ्बन्धस्यो चित्वात्‌ , गुणानां च पराथस्वाद्सम्बन्धः समत्वात्‌ स्यादिति न्यायेन _ 
गुणक्रियाणां परस्परं सम्बन्धाभावाच्च । वास्तवं तु यद्धस्तुब्रम्रवरत्तं, तद्‌ गुणक्रियाणामपि 
सम्भवस्येव । जपेज्लिकस्य गुणप्राधान्यस्य तास्वपि भावात्‌ संम्बन्धोपपत्तिः, यथा पश्य 
सगो धावतीति प्रधानक्रिययोः । एवच्च गुणक्रियागतवास्तवपौर्वा पर्याश्रयेण क्स्वाव्रव्ययस्य 
प्रयुज्यमानस्वात्‌ शाब्दप्राधान्येतरभावो न प्रयोजकः । अस्य न्यायस्यान्नापीव्थमेव स्थिति 
रिति बहतरलख्च्यसिद्धिः । 

क्रियार्ओ का पौवापय दो प्रकार का दोता है-- शाब्द आओौर वास्तव । इनमे शाब्द प्रधान ओर 
अप्रधान क्रियाओंका होता है । प्रधान क्रिया आख्यात वाच्य होती है। उसके साथ अप्रधान 
क्रियायों का प्रधान-अप्रधानभाव सम्बन्ध बन सकता दहै 1 शयुणानां च, “अप्रधान प्रधानके लिए 
होते है । वे आपस में सम्बरम्धित नहं हो सकते' शस नियम के अनुसार अप्रधान क्रियाओंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । वास्तविक परौर्वापयं पदार्थौ की स्वाभाविक गति पर निभैर रहता है । 
वह अप्रधान क्रियार्ओंमेभी दो सकता है । अप्रधान क्रियाओं मे भी रेचक प्रधान अप्रधानभाव 
हो सकता है 1 अतः उनमें भी यह सम्बन्ध बन सकता है । जेसे- देखो, दिरन दौड़ रदा है-- 
इस वाक्य मे प्रधान क्रियाओं का पौवापय है । अप्रधान क्रियाओ। का जो शबास्तविक' ( वस्तु = 
ब्द नदीं उसका अथै) पौर्वापर्यं है उसके किए क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसमें 
( आख्यात ओर अप्रधान क्रियापद्रसे) दाब्दरतः कथित प्रधानअप्रधानभाव का काम नहीं 
पडता । इस सिद्धान्त कौ यहाँ भी इसी प्रकाए संगति है। इस्त प्रकार एक दही सिद्धान्त से वहुत 

का काम वन जाता हे । 
` धटतीत्यादि । धरष्वमापथ्ते । घटतीति प्रातिपदिकाहद्यमाणक्रमेण किंपि परस्मैपदम्‌ 
एवं नाघरनज्निति शतृप्रस्ययः । इह हि घटादयः शब्दाः स्वविषये प्रवत्तमानाः प्रवृत्तिनिभित्तं 
किचिद्‌ वल्ब्य प्रवत्तन्ते । तच्च तेषां प्रवृत्तिनिमित्तमाश्रयणीयं यत्‌ पदाथंस्य स्वरूपी- 
भूतम्‌ । न हि परभूतेन घटघ्वसामान्यादिना परत्र भ्यपदेशो न्याय्यः परस्वाविरोषे सवत्र 
सर्वे व्यपदेशाः स्युः 1 न हि स्वयमप्रकाशमानस्वभावो घटः प्रकाज्ञत इति अ्यपदिश्यते । 
स्वयमश्वेतस्वभावो वा प्रासाद्‌ः श्वेत इति । एवच्च स्वरूपेण घटत्वेन घटो घट इति व्यष- 
दिश्यते । स्वर पभूतं च घटस्वं साध्यत्वेन प्रतीतेधंरस्वापत्तिरक्षणा क्रियोच्यते । सेव च 
घटना घटाव्मतारूषा । तस्यां च स( न्तु † तो ? ) (स्यां ) नाममात्रात्‌ किबादयः कायाः] 
आदिग्रहणेन क्यच्यङो गृह्येते । क्िपि कृते कतयुसपन्नस्यास्प्व्ययादेराधंधातुकस्य रोषः 
कर्तव्यः । सव॑त्रोपमानप्रती तिरन्यस्यान्यरूपापत्तरौपम्यप्राणस्वात्‌ । पुत्रीयति च्छात्रः हंसा- 
यते काकः स्यादौ हि च्छात्रकाकयोः क्रमेग पुत्रस्वहंसर्वापत्तिः सादृश्य पयंवसाबिन्येव 
प्रतीयते । ततश्च प्रतीव्यनुगुणव्वेन ख्च्यविद्ध्यथंमन्यथा लन्तणे प्रणेतभ्यस्‌ । 
प्रसिद्धरुच्यसिद्ध्यथं रुत्तणं तज्ञ भिद्यते । 
अभियोगस्य वेशिशटयात्‌ तत्कृतं तच्च गृह्यते ॥ २ ॥ इस्यन्तर शोकः । 











 &० व्यक्तिषिवेकः 
यथा हि भवव्यादिशब्दं कुटि तिपि शपि च केचिदाचक्षते । अन्येतु ( रित ? )निश्द्‌- 
विकरणे च ब्रुवते । अपरेतु भवत्यादैरतिप्रस्ययं कुवन्ति । सर्वेषु पक्तेषु भवस्यादिरेव 
हब्दः साध्यः । एवं घटादयः शब्दा व्युत्पायाः ! ते च र्च्राविरोधेन यथाप्रतीति व्युर्पा- 
न्ते । अतश्च घटादिश्ञब्दात्‌ क्तिप्यजादौ ( च ) प्रत्यये तल्लोपे च कृते प्रायोगिका चरादयः 
शब्दा व्युत्पाद्याः 1 तस्सिद्धये चेवम्भूतल्षणसुक्तन्यायेन प्रणेतभ्यमेव । ननु घटव्वमापद्यत 
इत्यत्र प्रवृत्तिनिमित्ते कथं घटञखब्दस्तत्राप्येवसिति चेदनवस्था । घटेधां तोरच्प्रत्ययेन कृतेन 
„ किमपराद्धं, येनैषा ककल्पनाश्रीयते । नेतत्‌ । प्रायो निकघटश्ब्द सिद्धथर्थं घटिरस्प्र्ययान्तः | 
प्रवृत्तिनिमित्तेकदेशाभिधायी उपायमात्रस्वेन गृह्यते । न तु तस्य स्वतन्त्रस्वेन प्रयोगः! । 
। 
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श्वरूपीभूतघटस्वापत्तिलन्तणं हि घटशब्दस्य प्रव्रत्तिनिभित्तम्‌ । तदेकदेरश्च घटस्व्मुपाय- 
भूतस्य घटशाब्दस्याथंः। स च घटशब्दो ऽत्र प्रङतिष्वेनेव प्रयुज्यते, यथा शछगाङ्निभ- 
मानन मिव्यन्र खमासविषयस्वेन निभश्ञब्दः} शक्तिस्वाभाव्याद्धि निभशब्दो वाक्येन 
प्रयुज्यते । एवमत्र घरशाब्दः प्रायो गिकघटशब्दप्रङरतित्वमपहाय न क्रचित्‌ प्रयुज्यते । घरस्व- 
मापद्यत इस्यत्र विवक्ञायां घटो भवतीति तु प्रक्रियाचाक्यमेतत्‌ । अतश्चानकारान्तेभ्य | 
इकारान्तादिभ्यो व्यञ्जनान्तेभ्यश्च किप्यजादौ तद्खोपे च दधि भिषगिव्यादयः शब्दाः । 
विद्धा भवन्ति | 


धटतीत्यादि घटत्ति-धय्त् को प्राप्त होतादै। वरति" दस्म प्रातिपदिक से आगे कहे | 
अनुसार किप्‌ ओर परस्मेपद हुए । इसी प्रकार 'अघटन्‌? मँ शातृप्रत्यय । लोक मेँ धर आदि दाब्दर | 
अपने-अपने अर्थी मँ तमौ प्रवृत्त होते है जव वे अपने प्रवृत्ति का को$ निमित्त पात हे । उनकी | 
प्रवृत्ति का निमित्त वही वस्तु माननी चाहिएजो परदार की स्वरूपभूत वस्तुदहो। घटत्व आदि 
घट आदि पदाथ के स्वरूप से भिन्न है । उनके याधार पर उनसे भिन्न घट वस्तु के छिए चाब्द की 
प्रवृत्ति मानना ठीक नहीं । कारण कि सित्तत्व अन्य समी पद्रा्धौनं रहेगा । वे समी दा््दो के 
वियष वन जायेगे । ठेसा नहीं कहा जाता क्रि तरिना स्वरूप का प्रकादा हुए ही घट प्रकादित होता 
हे । कोद मकान निना सफेद हृए सफेद नहं कहा जा सक्तो । इस प्रकार घट उस धत्व से 
तट सान्द्वाच्य बनता ह जो धरस्वरूप होता है । यदी स्वरूपभूत घटत्व साध्यरूप से प्रतीत होता | 
| हे । इसकिए इसीको श्ररत्वप्रा्नि' रूप क्रिया कह दिया जाता ह । वही क्रिया घटना है। बह 
घटत्मताः रूपी होती है । उसके रहने पर केवल ‹ नाम! से किप आदि प्रत्यय किए जातेहै। 
आदि शब्द से अन्य क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ आदि लिए जा सकत हैः । क्रिप हो जाने पर कर्ता अधैम 
आए अधिधातुक अच्‌ कालोप करना चादिएट । रेसी जह्‌ सर्वत्र उपमा की प्रतीति होती है कारण 
कि उपमाके ही आधार पर दृसरा पदां दूसरे पदाधैका स्वरूप अपनाता है श्टात्र पुत्र का 
चरण करताहे। कौज दहस वनरदारै' इत्यादे छात्र ओर काक की क्रमद्यः पुत्रत्वं तथा 
हंसत्व कौ प्राप्ति साद्ृरय मे ही पयेवसित होती है । इसकिए जैसी प्रतीति होती है उसकी सिदि 
कैचिषवरैसा दही लक्षण बनाना चाहिए | 
लक्षण पृव॑सिद्ध लक्षय की सिद्धि के लिए किया जाता है। यद्धि अभियोग ( वक्ता की प्रवृत्ति ) 
म वैचिष्टय हौ तो वह बदल दिया जाता है ओौर उसके आधार पर बनाया गया वह ( लक्षण ) 
स्वीकार किया जाता है ।' | । 


जेसे-कुद लोग मवति आदि शब्द को €ल्ट्‌ , तिप्‌ ओर दाप्‌, करने पर निष्पन्न मानते है । 
दूसरे छोग "ति" शब्द ओर “अ? विकरण मानते है भौर लोग भभू, आदि मँ अतिः प्रत्यय लगाते 
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है किन्त सभौ प्रकारो मेँ रूप (सवतिः ही बनाया जता है। श्सी प्रकार धट आदि. शन्दोकी 
व्युत्पत्ति करनी चादि 1 उनकी भौ व्युत्पत्ति लक्ष्य का विरोध न करते हुए प्रतीति कै अनुरूप हौ 
की जाती है । इसीखिए घट आदि शाब्दो से किप्‌“अच्‌' आदि प्रत्यय, ओर उनका लोप करने 
ॐ वाद श्रयोग मँ अनि बे षट आदि शरन्दो की व्युत्क्ति करनी चाहिए. ओर उनकी 


# 


सिद्धि के लिए उक्त रीति से देसा लक्षण बनाना ही चादिण। दंका--घःत्व को प्राप्त दता है" 
यदौ प्रवृत्तिनिमित्त ( घटत्व ) मेँ धट ज्ञब्द कैसे आया ? उसमे मी इसी तरह सा करं तो अनवस्था 
षर होगा १ घट आदि धात से अच्‌ प्रत्यय करने मे क्या त्रिगड़तां है जिससे यह कुकस्पना. 
अपनात है उत्तर = रेसी वात नहीं है । प्रयोग मेँ आने वाले घट शब्द की सिद्धि के किए अच्‌ 
प्रत्यय युक्त घट धातुको, जो ( "वटत्वापत्ति' हस ) प्रवृत्तिनिमित्त के एक अंश (घटत्व) का 
वाचक है, केवल उपायरूप से अपनाति है । उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते ।.घट शब्द का 
प्रवृत्तिनिमित्त तो स्वरूपभूत धत्व की प्राधिरूप है उसवःा एकदेदा घटत्व उपायभूत घट शब्द का 
अर्थं ट वद घट शब्द यहो प्रकृति रूप से ह प्रयुक्त किया जा रहा हे जेसे मृगाद्भनिभ आननः 
> निम दाच्द केवल समास ( मगा) के किएिदी अपनाया जाता हे । रेसौही दान्ददाक्ति हे किं 
जिम शाब्द वाक्य मे स्वत रूप से प्रयुक्त नदीं किया जाता । इसी प्रकार यह घट न्द हे। वह 
प्रयोग मँ आने वालि घर शब्द की प्रकृति बनने ८ घटत्वापत्तिके घटत्व या घट) के अतिरिक्त 
र कीं प्रयु नहीं होता । घटत्व को प्राप्त होता है इस विवक्षामे वट होता हैः यद्‌ 
प्रक्रिया वाक्य दवै? दसटिएु अ-नकारान्त इकारान्त ओर व्यज्ञनान्त शब्दो से किप्‌ अच्‌ आदि 
प्रत्यय ओर उनका लोप करने पर दधि भिषक्‌ इत्यादि शब्द सिड होते हे । 

मूलं च तस्था इति । नन्वचेत नानां घटादीनां सत्ताप्रतिरम्भरक्षणायां क्रियायां परामश 
लन्तणस्वभावं कलृत्वं, नस्य चेतयदर्थेष्वेवोपपत्तेरिव्याशङ्कयोक्त-मलब्चेति । इह खल 
चादीनां पदार्थानां वहिः सिद्धावपि प्रतिपत्तयंसिद्धावसिदधिरेव, वहिः सत्तामात्रेणा- 
सत्कल्येन व्यवहतंणां व्यवहारासिद्धः। प्रतिपत्तरि सिद्धिः प्रकाश एव । स ॒चाप्रकाल- 
नानां प्रकाज्ञं प्रति ताटस्थ्ये नावस्थितानां न भवति सर्वन्धानुषपत्तेः । प्रकाशमानत्वं 
च श्रकालातिशिषटतवेन प्रकाज्रूपतयेव । प्रकाशश्च निष्परामशरवेन स्फुरस्वारहितस्वाजड- 
कल्प एव । परामशः स्वातन्त्यास्यं कत्वम्‌ । तदिहेकंकोऽपि पदाथः प्रकाज्ञारमतया 
लन्धस्वातन्न्यस्वभावः परमेश्वरः कतृत्वमनुभवत्येच । यदुक्तं तत्र भवता-्रदेश्लोऽपि 
बरह्मणः खाङूप्यमनतिक्रान्तश्वाविकल्प्यश्चे' ति । ततश्च विश्वस्याविष्करणक्रियास्वतन्त्र- 
स्वभावपरमेश्वरसम्बन्धिनीं चित्राभासाविप्डृति मूलस्वेनावषटभ्य ` घटादयोऽपि प्रकाल्े- 
कर्मानः सत्ताब्याघ्रनौ स्वतन्त्रतामनुभवन्स्येव । अनेनेवाशयेनोक्तं मूलं च तस्याः इति 
तदेव प्रकटीकरिप्यति "सत्तायां ष्याप्रतिश्चेयमि!ति । 

मूलं च तस्याः--रका- घट अ।द्वि अचेतन होते है । सत्तासादन-क्रिया म उनमें परामद्य 
स्वरूप स्वभाव कत्व आता है । जवर कि वह्‌ ( व्व ) केवर चेतन पदार्थौ मे ही संभव दै, 
इस पर्‌ उत्तर देते हं भूलं च तस्याध्चित्राधाभासा । संस्तारमें धंट आद्धिकी पदाथं सिधि बाहर 
होती है। तव मी ज्ञाता में सिद्धि न होने पर उनकी असिद्धि हौ रहती हे । बाहर तो शठो सत्ता 
रहती है। उसी के आधार पर व्यवहार करने वाके व्यवहार चलाते रहते है। श्तामे जो सिद्धि 
वह प्रकादाही है। वह प्रकाश प्रकारित न हो रहे अथौत्‌ प्रकाशक प्रति तटस्थ ( प्रकाश से 
दूर ) पदार्थौ का नीं होता । कारणकि उनका संबन्ध ( प्रकाश्चानुरूप इन्द्रिय सन्निव.ष ) नहीं 
बनता । उनका प्रकाशित दोतते रहना मी प्रका से भिन्न नहीं होता। प्रकाश रूप से दी वे प्रकाशित 





| 9र व्यक्तिविवेकः 

| होते हं ओर वद प्रका परामदोके विना सुरण ( जेते तार्य प) (ष ) मात्र होत | (0 
| अतः जड्वत्‌ ही होता हे। परामदौं कडलाताहै स्वातत्य ना "तृत । इस किए संसार्‌ का 

 मत्येक पदाथं प्रकाश्रूप होने ने स्वातन्य-स्वभाव लिप रहता ह अतः वह परमेश्वर सूपद्येताहै 
जर इस प्रकार उसमे कर्तत्वं पदता हाहं । जलाकर कहा है श्रह्मका प्रदेदभी बरह्मकी 
समानरूपता से रदित नही रहता । जौर न भिन्न दूय से उसका तरिक्यदहयी होता। तो इस 
प्रकार्‌ विश्व के आत्रिष्कार्‌ ( प्रकटन 9 क क्रिया मं स्वतंत्र-स्वभाव के परमश्च र की विचित्र प्रकार 
वठे आविष्कार-प्रयल को कारणरूप से अपने मीतर केकर धट आदिभी एकर मात्र प्रकाद्च रूप 
होकर सत्ता व्यापार मेँ स्वतत्रता का अनुभव करतेहीहं। इक्ती आदाय से कहा- मूल च तस्याः । 
यही वात आगे स्पष् करगे-- सत्तायां व्याध्रतिशेयम्‌ । 
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विमशे : यहाँ का व्याख्यान चाकरण तृथा रोव दशनो कौ युल्थियों से उलम्म हअ] > । न्याकरण 
दोन में भी व्याख्यानकार की कुः 


य स्वतत्र प्रक्रिया है । उसका आधार शवदर्यन ठ , योवदद्चन से 
समन्वय करनेके लिए व्याकरणक 


राब्द ओर उसकी अर्थामिमुख प्रवृत्ति मे नः कट्पना की गई है 
( १) धट कैसे वनता हे ? वह पहले धरत्वापत्ति' क्रिया से युक्तहोतादे) बनी धटन्वापत्ति 
क्रियाको देख कर्‌ १: शब्द उसको ओर वदना है। अतः घटत्वायत्तिः घः राब्द्‌ की घ्रठ अधरे दरी ओर 
होने वाली प्रवृत्ति का निमित्त (कारण ) हे । दाका द्योत है कि घटत्वापत्ति क्रियाम मी तो घटत्व 
ओर उसके भीतर "वटः चान्द दे। इस षट शब्द के प्रयोग नँ प्रवृत्तिनिभित्त कीन? यदि वदरी 
षट्त्वापत्ति तो पुनः उसके धर के प्रयोगमें वह कौन? इसप्रकार के प्रश्नो पर इसी प्रकारका 
उत्तर देते रहने से किसी निर्णय प्र नहीं पर्टुचा जा सकेगा । इरा पर "याख्यानकार्‌ समाधान 
देते हे कि--यहाँ श्व" शाब्द ही दत धघरका बोधक है। यह (प्रवृत्तिनिमित्त ) श्वः ब्द 
धट्‌ घातु मे अच्‌ प्रत्यय ल्गाने से वना है मौर इसका प्रयोग सैव श्रिसौ अन्य दाब्द के साथ 
होता हे । स्वत॑त्र नहीं । सतत्र परयोगमेंन आने वके ओौर भी ब्द 


रहं । व्याख्यानकार ने रेत 
र्दा मेँ (निभः को उद्धृत किया है। 

( २ ) षट शब्द्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त -न्यायशाल मे घटत्व हे । यहां धरतवापत्तिः क्रिया दे । 
रत्व को प्रवृत्तिनिमित्त न मानने मे व्याख्यानकारने दहेतु दिया कि घटत्व" घरस्वरूपसे भिन्न हे । 
ठीक भी है। घटत्व जाति हे षट द्रव्य । भिन्न होने से . वह प्रवृत्तिनिमित्त नहीं त्न सकता । वही 
प्रवृत्तिनिमित्त वन सकता दे जो अभिन्न हो। अभिन्न होता है "धरत्वापत्तिः। पह धटनाःरूपहै। 
भरना स्वरयंषटसूपहै। इसी घटना कै कारण ही घट को पट नहीं कहा जाता । इस धरत्वाप तिके 


ताथ उत्का आश्रय कर्तां जोडा जाता हे। उसके खिटक्चिप अ दि प्रत्यय होतेहं। कर्ता त्रि 


या 
( धटत्वापत्ति ) से अभिन्न हो जाता है । घ्ररत्वापृत्ति मेँ परत्व भिन्न हे कतां भिन्न । आपत्ति द्वारा 


वरत्व घट मेँ आता है । यह आना अवास्तविवः है । सादृश्य माव्रसे वह कह द्विया जाता हे । 
यही सादृश्य किप आदि प्रत्यय कै छि उपमानादाचारेः आदि सूरो द्वारा बतलाया गया है । 
श्त भकार घट को घटना क्रिया मान कर उस्म कर्ता को लाना ओर तव अच्‌ क्रिप्‌ आदि करना 
पड़ता हे । व्याक्ररण दञ्ञ॑न मेँ षड्‌, ज्रियासे जन्‌ कि होनेहै। येही करना का नोच क र देते दै । 
-वल्यानकार का कथन वि दीवदर्चन मेँ कर्तां चेतन परमेश्वर है, वद प्रत्येक वस्तु कास्वभाव 
है, अतः कतां उसे अनुस्यून है । उसको उपरर से नहीं लाया आता । अतः गन्द की निन्क्ति 
कसो ही. करनी चादिए । किसी प निरुक्ति परर आग्रह 
अभिप्राय भी निकरे । 


(३) ज्र तकक्तांको अहंकारानुमृति नहीं होती वह क्रियावा न्‌ नदी वनता । वह अनुभूति 





नहीं करना चादिए । चिदद्रण उसमे अन्य. 
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चेतन को ही हो सकती हे । घट है अचेतन । उस्म यह अनुभूति संभव नदीं । अतः धट आदि 
पदार्था मं घरात्मतापत्ति" क्रिया कैसे मानी जाती है इसका सरल उत्तर रौवदर्यन से यह दिया 
गया हे कि प्रत्येक पद्राथं चेतन दिवतच्व से अभिन्न है । प्रत्येक पद्रा्थं स्वयं दिव का गात्माधिष्कार 
हे । अतः उसमें चेत्तना न मानना अवोद्धिक दै) रिव प्रका स्वरूप हें) प्रत्येक पदार्थं भी 
प्रकाद्रा स्वरूप ह; क्यों फि उसकाज्ञान होता हे। प्रका दीन वस्तुका ज्ञान संभव नहीं । दिव 
को आत्मानुभव अथवा सृष्टि करने के पूवं भे'रेसा ज्ञान दहोतादहै। यह पराम विम हे। 
यही दिव की स्वातंत्यदक्ति टै । वह जत्र चाहता हे तव यह विमं होता दहै। यह दाक्ति दिवम 
 मोति-्मोति के पदार्थो का आपिष्कार करती है। यह आव्रिष्कार भी शिर से भित्त नीं । अतः 
 आविष्करत घट आद्धि अचेतन पदां चेनन पदार्थके दी समान शिव से अभिन्ने वे कनां हे) 
यह स्वातेत्य रूप कुत्व प्रत्येक पदाथ में दिखाई मी देना हे । प्रत्येक पदाथ अपनी क्रिया ओग 
अपने आकार मं स्वर्तत्र दे। इस प्रकार धटत्वापत्ति क्रियाघट आदि पदार्थौ भी रहती वे 
सवरात्मना जड़ नदीं माने ज।ति। इस पिषरय केलिए ज्ेवागम की सारण ठकेनी चाहिये । 
यः कश्चिदिति । क्रिया वान्यो वेति ब्युत्पत्तिनिमित्तव्वेनाग्या्चि दर्शयति । प्रव्र्तौन्विति। 
्रवरृत्तिनिमित्तस्य नियमेन क्रियारूपतां दशयित चिति ! तरयोः व्युपमानाचारयोः । अत्व 
मास्रादवतीति आत्मदश्छनाभिप्रायेण । दश्शनान्तरे तु अश्च इवाचरतीव्यर्थः स्यात्‌ । 
यः कश्चिदथैः-व्युत्पत्तिनिमित्त दीने से ब्द सिद्धिम क्रियादही नदीं ओर्‌ भो कोई तत्व 
व्युत्पत्ति का कारण वन सकता है । पितु प्रवृत्ति म नियमतः क्रिया ही कारण बनती ह । तयोः- 
उपमान ओर अशचार्‌। अश्वत्व° यदह अपने दशन के अनुसार । दृसरों के दञ्चनमें अश्ववत्‌ आचरण 
करता है यही अथं होगा । 
न तच्वसादनं युक्तं तंदतुख्यक्रियस्य दहि ॥ १३॥ 
सत्तायां उ्यापृतिश्वेषा चित्रत्वपरिनिष्ठितेः ।. 
सद्गते जडस्यापि घटादेधेडनादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 
नाञ्नः सच्वप्रघानस्य धातुक्रारोऽत णवि) 
वाब्दवक्रोकदेशादेर्धात्वर्थत्वमवोचत ॥ १९५ ॥ 
एवञ्च विपच्य घटो भवतीति कंत्वोऽस्य पूवंकालत्वम्‌ । 
घटनापेक्चं ज्ञेयं भवनापेश्चन्तु नासमन्वयतः। १६॥ 
बहिरद्गत्वाद्च यथा भवत्यधिधित्य पाचकोऽयमिति। 
अत्र॒ हि पाकरपिक्षाधिश्रयतेः पू्वेंकालतावगतिः॥ १७॥ 
तस्मान्नामपदेभ्यो यः कथिदथैः प्रतीयते । 
नस सत्तामनासाद्य शब्दवाच्यत्वमहंति ॥ १८ ॥ 








इत्थञ्चास्तिभवत्यादि क्रियासामान्यमुच्यते । 
नान्तरङ्गतयावश्यं वक्तारस्तत्‌ प्रयु्ते ॥ १९ ॥ 
क्रियाविशेषो यस्त्वन्यः पाकादिव्यभिचार्भाक्‌ | 
वहिरङ्गतया तस्य ` प्रयोगोऽबश्यमिष्यते ।॥ २०॥ 


इति सङ्ग्रहण्छोकाः ॥ 
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उसके समान क्रिया से युक्त न हौनेवाङे का उसका रूप पाना युक्तियुक्त नहीं । सत्ता के विषय 
म यह व्यापार (आसादन रूप) धट आदि जड़ पदार्थौ मेँ भी धटनादि क्रिया के समान सम्भवदहै 
उसका मू कारण पद्राथेगत विचित्रता है । इसीकिषए धातुकार्‌ (पाणिनि आदि) ने इाब्ड ओर मुख 
का एकदेश जिसका कारण हे रेते .^नाम' ( गण्ड ) को धातु ( गडि ) का अथं मानादहै क्यों कि वह 
स्व प्रधान हे ओर इसी प्रकार “विपच्य घटोभवतिः इसके क्त्वा की प्रकारता धटन क्रिया की 
अपेक्षा समञ्ची जानी चाहिएनकिं भवनक्रिया की अपेक्षा, क्योकि ( सवन की अपेक्षा सवरकी 
पूवेकार्ता मानने प्र ). समन्वय नहीं होता ओर वह वहिरङ्ग भौ दहै, जैसे अयम्‌ अधिश्रित्य 
पाचको भवति, इस वाक्य मे पाक की अपेक्षा अभिश्रयण में पूवंकालता प्रतीत होती है । इस कारण 
नाम शब्दोंसे जो भौ अथं प्रतीत होता है वह तव तके राब्द वाच्य नहीं मानाजा सकता जव 


तक सत्ता नहीं पालेता ओर इस प्रकार अस्ति मवति आदिक्रिया सामान्य क्रिया मात्रदहैं। वे 


अन्तरङ्ग हं, अतः वक्ता उनका प्रयोग अनिवायंरूपसे नहीं करते! पाक आदि जो दूसरी विद्ञेष 
` क्रियाएहंवे वाक्य मेँ कभी प्रयुक्त योती हैँ ओौर कभी नही, क्यो कि वे वदिरङ्ग दोती है । इसटिणए 
. उनका प्रयोग आव्द्यक होतादहै।ये दहे संग्रहररोक । 


न तच्वासादनमिति । अश्वव्वासादनमनश्चसदशक्रियस्य न युक्तमिति सादृश्यं साम्यात्‌ 
प्रतीयते, यथाऽब्रह्यदत्तं च्रह्मदस' इस्याहेत्यत्र ब्रह्मद तसादश्यं गम्यते तद्रदैवात्र द्रष्टव्यम्‌ । 
नाम्र इति । सस्वग्रधानस्य शब्द(स्य ?) वक्त्रेकदेशादिस्वरूपस्य नाश्नो यः राब्दवकत्रेकदे- 
शादिरथंस्तस्य । अत एव सत्तासादनरूपक्रिय्रास्वभावतयंव धात्वर्थत्वसुक्तम्‌ । तथा हि 
अणादयः शब्दार्थाः गडि वद्नेकदेदा इति धातुकारः पपाट । धातुब्देन धातुपारायण 
साख रुच्यते । वदहिरङ्गत्वाच्ेतिं । चज्ाब्देन पू्वंकारिकागतोऽसमन्वयः ससञ्ीयते । यथा 
भवत्यधिश्रित्य पाचकोऽयमिति उभयवादिविद्धो दृष्टान्तः । टत्थं चास्तिमवत्यादीति । कारिका- 
दयं पूवमेव निर्णीतार्थम्‌ । | 


इत्थं चायं अरन्थकारः- 
कतृमेद्दिषयां विरतां क्टवो निवार्य घटितक्रियाभिधः। 
भरौढवाद्रचनाविचक्तणो रुचयरिद्धिमुदितान्‌ कवीन्‌ व्यधात्‌ ॥ २॥ 
अश्वत्व कौ प्राप्ति अश्व सदृदया क्रियाहीनमें संगत नहीं इस प्रकार सादृरय अपने आप प्रतीत 
हो जता हे। नेसे अन्रह्मदत्त (देवदत्त आदि) को ब्रह्मदत्त कह । उससे केवल ब्रह्मदत्त का 
सादृश्य समन्न मेँ आता हं । नाम्नः द्रत्यवाचक ( स्व = द्रभ्य ) दाब्द का स्वरूप है-( नीचे 
च्लि अनुसार ) ध्वनि भौर उसका उच्चारक मुख्य इसीकिए धातु का अर्थं सत्ता प्राप्ति स्वरूप 
ही वतलया गया है । धातुकार के-अणादि का अर्थ॑च्चब्द हैँ। गडि" धातु मुख के अदा विद्रोष 
( कपोल = गण्ड ) वाचक है, एेसा धातुपाठ द्विया है । य्ह धातु शाब्द से धातुपाठ वाला पूरा 
राख अभिप्रेत हे । बहिरङ्गत्वाच-- च शब्द से पूरवैकारिका म आया असमन्वय भौ चला जाता 
हं । यथा भवत्यपि० यदह टेसा दृष्टान्त दै जो दोनो वादियों कौ रेसा ही मान्य है । “इत्यं चास्ति” 
दोना कारिका पहले ही साफ दो चुकरीर्ह। इस प्रकार इस अन्धकार ने-घटनःक्रियाका 
प्रतिपादन कर क्त्वा का कवृभेद विषय ( पूवं चर्चित ) व्रिरोध साफ़ किया है। वह 'प्रौट्वादः की 


सूञ्चवृह्य म॒वड़ा हौ प्रतिभाक्तपन्न हे । उसने अपने अनुरूप ही र्षयसिद्धि करने का रास्ता वना 
करं कवियों का कष्ट दूर किया है। 


मावधधानमाख्यातम्‌ । असस्वभूताथौ उपसगाद्यः । तेषामसत्वभूताथै- 
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त्वाविक्लेषेऽपि व्यापारनिय मात्‌ भयोगनियमाच तैराश्योपगमः ! तथादहि- 
क्रियारूपातिशयप्रतिपत्तिनिदन्धनघ्रुपसगाः भरादयः । ` भावसत्वयोरात्मभेद्‌- 
प्त्यायंननिनित्तमकवधतरूपाथेविरोषाः स्वरादयो निपाताः । . 

आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती हे! उपसगे, निपातः ओौर कमम॑प्रवचनीय शब्दों का 
अर्थं वह्‌ अर्थं है जो सत्वरूप नदीं है । यद्यपि असत्वभूत की वाचकता इन तीनो मे एक समान है, 
इतने पर भो दाक्तिओर प्रयोग कौ प्रतिनियतताके कारण वे परथक्‌-पृथक्‌ तीन वर्णो में भगिने 
गण हैँ । स्पष्टता के छिए-ग्रादि उपसगे क्रिया कै स्वरूप मँ वि्ेषता उत्पन्न कटएनेवाङे माने गण 
दे । स्वर आदि निपात--जिनके स्वरूप ओर अं दोनों नियत दहै, वे भाव ओौरं स्व के स्वगतं 
भेद की प्रतीति के निभित्त माने गए हैं| | 

मावप्रधानमिति । नामषदानां पूवोक्तया युक्त्या सव्यपि क्रियाज्ञब्दत्वे क्रियाया जपा- 
धान्यम्‌ । आख्यातपदानां युन: छब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ श्ियाप्राधान्यम्‌ । असत्वभूताथ 
इति । असखचखभूतर्वमसिद्धस्वभावत्वम्‌ । त्रयाणासवान्तरविेषसद्धावेऽपि सामान्यरूत्त 
णम्‌ । तानवान्तरदिशेषानाह -तेवामिति । व्यापारभेदः क्रियाविरोषकत्वमुपसर्गाणाम्‌ । 
म्रयोगनियमश्च तेषां धातोः पूं भरयोगः। निपातेस्तु चादिभिभावसस्वयोरात्ममेदः प्रत्या- 
य्यत इति स तेषां व्यापारनियमः। तन्न भावरतमात्मभेदप्रत्यायनं यथा पचति पठति च, 

सस्वगतन्तु देवदत्तो यक्तदत्तश्चेति । रूपं च शब्दस्वरूपादिः। अथः समुच्च धादिः । प्रयोग- 


` नियमश्वादीनां सञुचेतव्यादिवाचिभ्यः परप्रयोगादिः । क्रियाविज्ेेति। तथा हि श्ाकल्य- 


संहितामनु प्रावषंदिव्यादौ निशमनादिक्रियादिरेषोपजनितो यः संहितावषंयोः कायंकारण- 
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खम्बन्धस्तस्यावच्डेदः संहिता कारणं वपं कायसिव्येवंरूपः, तत्प्रस्यायने कमप्रव च नीयानरं 
व्यापारः । म्रयोगनियसोऽच्र निपषा्तवत्‌ । 


भावप्रघान--नामपद भौ क्रियापद ही होतेह । इतने पर भी उनमें क्रिया अप्रधान होती 


ह । इसवे विरुद्ध आख्यात रोब्दो मं क्रिया प्रधान होती दहे। यह प्रधान चन्दशक्तिके अपने ` 


स्वभाव से व्यक्तं होती हे । असत्वभूता--असस्वभूतता = अपने रूप का सिद्ध न होना । तीनों 
का यह सामान्य लक्षण हे, कुड्‌ अवान्तर विदेषतार्टँ यद्यपि रहती ह । उन अवान्तर चिङेषताओं 
को तेषाम्‌--इत्यादि द्वारा बतलाते है । सतर मँ व्यापार की भिन्नता रहती है । उपस्तमं न्रिया के 
ही साथ विशेषण बन कर चरते ह 1 उनके प्रयोग का भी नियम है। वे सदा धातु के पह प्रयुक्त 
होते है । (चः आदि निपात क्रिया ओर द्रन्यका परस्पर भेद बतलातेदहं। यही उनका नियत 
व्यापार है । मावर (क्रिया) गते भेद वे पचति पठति च-“पकाता ओर पदता हैमे बतलाते 
हैः । द्रव्यगत मेद वे देवदत्तः यज्ञदत्तश्च-- देवदत्त ओर यज्ञदत्त--इत्यादि मे बततराते हे । उनका 
रूप दे चन्द । उनका अथे हे समुच्चय आदि। इन निपातो के प्रयोगकाभी नियम है।ये 
'समुचचयनीय' पदार्थ के वाचक पदयो के बाद्‌ हौ आते हैं। 

'दाकल्यसंहिताम्‌ अनुप्रावपत्‌" इत्यादि म सनना आदि विशिष्ट क्रियाओंसे हुभाजो 
संहिता ओौर वपषंण का कायेकारणमाव संबद्ध है उसमे पिभेद करना कम॑प्रवचनीय (अनु) का 
काम है । वह वतलाता है फि संहिता कारण हे ओौर बण कार्यं इनका प्रयोग कर्मप्रवचनीय कै हयी 
समान होता हं | 

विमां : व्याख्यानकार वाक्यपदीय से अत्यधिक प्रभावित है। सत्ता कै किए वाक्यपदीये 
निम्नलिखित कारिका आई है- 
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ताता 
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। | 
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'सत्ता स्वद्ाक्तियोगन सवेरूपाव्यवस्थिता । साध्या च साधनं चव फं भोक्ता फलस्य च । 
तां प्रातिपदिकार्थ च धात्वर्थं च प्रचक्षते। सेव भावविकारेषु पडवस्थाः प्रपद्यते ॥ 
( वाक्यपदीय क्रियासमुद्‌चा ३५ कारिका) 
हेटाराज- इनका भाष्य इस प्रकार करते है--“सवंभावानुयायिनी सत्सद्विति प्रत्ययहेतुः, 
सन्माव्रस्वरूपस्य सवेत्रानुगमात्‌, महासामान्यस्त्रभावा सत्ता सवेखन्दानां विषयः ॥ ६० ॥ तथाच 
स्वराक्तिरूपोपाधिनियमितद्चरीरा सवात्मकत्वमनुभवन्त्यपि सिदसाध्यरूपतवा नामाख्यातपद वाच्य- 
तामनुभवति । तद्व्यतिरेकेण च पदार्धान्तराभावात्‌ सेव मिचित्रद्यक्तित्वाद्‌ भोग्यमोक्तृतत्साधन- 
रूपतया विश्वयात्रासुद्रहति । सवत्र भोक्त्रादविपु सन्मात्रस्य संविद्रुपस्यानुगमात्‌ तस्येव सत्यता । 
वैकल्पपरिघटितस्तु नानाव्यव्रहारः ।› इसी प्रकार वाक्यपदीय की यह भी एक कारिका है- 
जायमानान्न जन्मान्यद्‌ तिनाङ्ञेऽप्यपदाथैता । अतो भावत्रिकारेषु सत्तका यवतिष्ठते ! 
अन्त्ये वाःमनि या सत्ता सा क्रिया कँशिदिष्यते ॥ ( क्रियासमुदे शः ) | 
कमंप्रवचैनीय के लिए वाक्यपदीय के साधनसमुदेदा कारिका-३ पर देलाराजने यह 
रिप्पणी दी है--निभित्तसामान्यावधारणं तु कमंप्रवचनीयानाम्‌ । तथाहि शाकस्यसंहदितामनु- 
प्रावषेत्‌ इत्यत्र संहिताप्रवर्प॑यो हेतहेतमद्धावबो निद्यमयतिक्रियाजनितः इत्यनुनावेदयतते । तया 
क्रियया अस्य अन्यत्र अनुनिङ्चाम्य इत्यादौ स।हचर्यापरलब्धेः । कमंप्रोक्तवन्त इति च कमंप्रवचनीये- 
ष्वतिक्रान्तक्रिय)प्रकरादानाङ्गीकारात्‌ संप्रतिक्रियामयं न चोतयति। 
क्रियाविरोषोपजनितसम्बरन्धावच्छेददेतवः कमप्रवचनीयाः । तदुक्तम्‌- 
द्विधा केथित्‌ पदं भिन्नं चतुधां पञ्चधापि वा। 
अपोद्‌ धुत्येव वाक्येभ्यः प्रृतिध्रव्ययादिवत्‌ ॥' इति । 
एतच्च वक्ष्यते । वाक्यमेकप्रकारं, क्रियाधधान्यात्‌ , तस्या्पैकत्वात्‌ । 
यदाहुः- 
'साङ्षाक्कावयवं भेदे परानाकाङ्कशब्दकम्‌ । 
क्रियाप्रधानं गुणवदेकायं वाक्यमिष्यते ॥' 
कमंप्रवचनीय किन्दीं क्रियाओं के द्वारा प्रतीत सं्वधके निश्चायक होतेदहै। कहा भी है-- 
प्रकृति ओर प्रत्यय के समान वाक्य से अलग कर किन्दींनेपंदोकोदो भार्गो में विभक्त किया, 





किन्दींने चार भागो मे ओर किन्दींने पाच भार्गो मे । यह आगे कहा भी जाएगा । 


वाकष्यएक ही प्रकारका होता है। कारण कि उसमे क्रिया की प्रधानता रहती है। क्रिया एक 


ही प्रकार कीरहतौ हे जैसा कि कहा है-- "वाक्य माना जाता है वह जिसमे कुद अवयव हो, 
वे परस्पर भिन्न ओर साका हो, जिसमें प्रयुक्त शब्द अप्रयुक्त शर्न्दो की आकाक्षान रखते हो, 


जिसमें क्रिया की प्रधानता दहो ओर शेष पदों कौ अप्रधानता साधौ समौ शन्दोँं का तात्पयंभूत 
अथंएकहीदहो।' 


द्विधेति । सुबन्ततिडन्ततया । चतुर्धेति । नामाख्यातो पसगनिपातव्वेन । प्रेति । 


 कमंप्रवचनीयः पञ्चमो मेदः । अपोदधृत्येति वेयाकरणदशेने वाक्यस्यंव वाचकत्वम्‌ । ततः 
पदानामपोद्‌ शृत्यान्वाख्यानं यथा पदेभ्यः प्रकृतिप्रतययादीनाम्‌ । 


वाक्यमिति । भूतभग्यसमुन्वारणे भूतं भव्यायो पदिश्यते' इति न्यायेन क्रिये दर्प्या- 


द्वाक्यस्य छ्रियाप्राधान्यम्‌ । 





~ $ 


प्रथमो विमज्ञः (४७ 
भौ 09 क, १1 
साकाह्कावयवमित्ति 1 देवदत्तः काष्ठः स्थाल्यामोदनं पचतीत्यादौ वाक्य एककस्य पदस्य 
खण्डनायां साकाङ्कत्वम्‌ । अखण्डितस्तु पदः परं पदान्तरं नाकाष्कुयते । रगवत क्रिया- | 
कारक विोषणयुक्तम्‌ । केचित्त क्रियाया प्राधान्यस्योक्तौ कारकाणां परार्थत्वाद्‌ गुणत्वमिति 
तयक्तमिव्याइः 1 एका्थमिति । प्रधानभूतक्रियारूपकाथमित्यथंः । | 
द्विधा--सुवन्त ओर तिढन्त 1 चतृधा-- नाम, अख्यातः, उपसगं ओर निपात । पञ्चधा-- 
कमंप्रवचनीय पाच्रवा । 
अपोदधृत्य--व्याकरणदशन मेँ वाचक द्ोता हे वाक्य हौ । उससे पद्‌। को अलग कर बाद 
सँ उनका अन्वाख्यान ( निवेचन ) होता से प से प्रक्रति ओर प्रत्ययां का । वाक्य--“सिद 
ओर साध्य साथ कदे जयं तो सिद्ध को साध्य के लिट कयित मानना चाहिएः--इस नियमके 
अनसार वाक्य का तात्पयं त्रियामे रहता दे अतः वाक्य क्रिया प्रधान माना जता ह । 
साकाङ्का०-देवदत्त ल्कडियों से बरलोड में भात पकाता हं इत्यादि व्योम यद्वि एक-एक 
पद अलग-अलग बोले जाट तो वे साकाह् रहग । साथ वोले जाने पर्‌ उनमें दृसरे पदकौ 
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आकाङ्खा नदीं रहती 1 

गुणवत्‌--क्रियाकारकं त्रिदेषण से युक्तं कृष्ट लोग क्रिया कां प्रधिान्य माने जलनिसे कारणो 
को णया अप्रधान मानतेहेँ कारणकिवे क्रिया केलिए प्रयुक्त माने जतिहं। इस प्रकारके 
विद्ञोषणो से युक्तं । | 

एकारथैम्‌- प्रयानमूत क्रिया ही हो सुख्यभूत ( एक ) अथं जिनका । 

अयनषरूपण 
अर्थोऽपि द्विविधो वाच्योऽचमेयश्च । तन्न शाब्दन्यापारविषयो वाच्यः । 
ख पव मुख्य उच्यते । यद्‌!हुः-- 
शश्रुतिमान्रेण यत्रास्य तादथ्यंमवसीयते । 
तं मुख्पर्थं मन्यन्ते गोणं यल्लो रपादितम्‌ ॥ 
ति । तत एव तदचुमिताद्वा लिङ्गमूताद्यदथौन्तरमत्‌मोयते सोऽचुमेयः । स 

निविधः। बस्तुमात्रमलङ्ारा रखादेयश्चेति। तत्राद्यौ वाच्यावपि सम्मवतः। 
अन्यस्त्वचुमेय प्यवेति । तत्र पदस्यार्थो वाच्य एव नानुमेयः, तस्य ॒निरंश- 
त्वात्‌ खाध्यसाधनमावाभावतः ।, 

अर्भमीदो प्रकार का होता हे वाच्य ओर अनुमेय उनमे जो. अधं (्ब्दद्राक्ति से. प्रतीत) 
होता है\. वह्‌ वाच्य..कहल्दत्रा हे! वही मुख्य मो कहा जाता हे । कहा भी है--सनने. मात्र. | 
सते जिसका तात्य प्रतीत हो जाता हो उसे यख्य अथै माना जाता है, जिसका तापय | 
यलूर्वक प्रतीत हो वह्‌.(.अथं ). अमुख्य । "अनुभय अथ वह होता ह जिसकी प्रतौति में 

हेतयो बाच्याथै अथर्वा वाच्याथं से प्रतीत( अनुमित ) कोड अथ1' वह तीन्‌ रार का दता इ-- 

वस्त॒ अलंकार ओर रस॒ आदि। उनमें प्रथम दौ ( वस्तु ओर्‌ अङ्क्रार ) वाच्यम हो सकत 
अन्तिम (रसादि) के अनुमेयदहीदोताह। (शब्द्‌ प्रतीत्‌ अथंदी ग्रक्र क्य दीताहं पदि 
ओर वाक्याथ ) उनमें जो अथे पदे प्रतीत ( पदाथं) होता है उत्तमे ( कथित) .सध्विसनाधत् 
भाव नहीं होता, कारण क्रि वह निरंश (अवयव रहित) होताद। वह बाच्यहौी हाताह 
अनुमेय नहीं । ॑ 











७८ व्यक्छिविवे कः. 
^-^ ^^ 
अर्थोऽपीति ! शब्दस्य व्यापारान्तरनिराकरणार्थमर्थद्रेविध्यवटनम्‌- । तथा हि । वृद्ध 
व्यवहारात्‌ सङ्केताद्रा ङब्देष्वथनिणयः। तेषां च यच्राधं विद्यसानस्वं तस्य वाच्यत्वमेव । 
अन्यस्य तु तेपाभमावादथंसामभ्यद्वगतिः 1 न चासम्बद्धो ऽ्थ॑स्तमर्थं प्रत्याययति ।खम्ब- 
ाचचार्थाद्थांन्तरप्रतिपत्तावनुमानसेव । तेन कत्तणाया अङसानान्त्भावः प्रतिपादितो 
भवति । तस्य च व्यापकत्वात्‌ । यद्यपि च सोगतंलन्षणाथंच्यापार इध्यते न शन्दव्यापार 
( पक्तो ? ) धर्मी अवयव समुदायो पचारादि'ति ब्दो पचारं परिहन्य सञ्युदायस्वमावा्था- 
पचारवचनात्‌, तथापि वच्यमाणनयेनानमानसत्षणयोगादनुमाननेवे पाभ्युपगन्तव्या । 
न च लत्तणायामनुमानस्यान्तभावः इति वाच्यं, तस्य तत्परिहारेण वृत्तेव्यापकत्वात्‌ ! 
व्यञ्जकस्वमनुमानमेवेति वच्यते वितस्य । तदेवं वाच्यानुमेव्वमेदे नार्थस्य दर विध्यम्‌ । 
अर्धाऽपीति--चाब्द मे अमिधातिरिक्त अन्य फिसी भी ( लक्षणा व्यजना ) व्यापार क्रा खण्डन 
करने के लिए यदद यधै.के- केवल दरो. प्रकार-बतचपह। य प्रकार कि व्ट.म..अथका 
निण्य दो प्रकार से होता हं-बृद्धवाक्य से अथवा संकेत्‌.से। ष ( व्रद्धव्यवहार ओर संकेत ) जिसः 
अधमं होति है वह अथ नियमतः वाच्य दहोतादै। दूसरे अथैर्मे वे नदीं होत्ते, अतः उनका बोध 





( चब्द से नदीं ) अथै की दाक्तिसे दोतादै। अभी तवर तक उस अधेका ल्लान नहीं करा सकता 


जव. तक वह उससे संवभ्धितन दहो ओर (न्धं द्वारो जिस. अध्रसे दूसरे अथंका. लान 
होता दे वहुःअनुमानदीहोतादे) उससेःलक्षणाका अनुमान महा अन्तर्भावं सिद्ध होता है, 
कारण विः वह व्यापक होतादहै। यद्यपि सौगत (बौद्ध दानिक ) लक्षणाको अभ्रे का व्यापार 
मानते हैँ, शब्द का नहीं । उनका वाक्य है--८ पक्षौ ? धमीं ) अवयवमे समुदाय (अवयवी ) 
की लक्षणा होती है" इससे वे लक्षणा को दाब्दं न मानकर (सखदायः रूथ अधैमे.मानतेदहं। 
इतने पर भी लक्षणाकों अनुमान ही मानना चाहिए । कारण कि अग्गे कदे अनुसार उसमे अनुमान 
का लक्षण संगत दहो जाता दै। यह नहीं कहा जा सकताकि उलट लक्षणामं ही अनुमान कां 


विस्तार पूर्वक कहा ही जाएगा कि व्यञ्जना अनुमान स्वरूपहीदहै। तो हस प्रकार्‌ वाच्य ओर 
अनुभेयदो दही माने जाते दहं) च 

विसं : ध्वनिवादी ने वाच्य लक्ष्य ओर्‌ व्यज्य तीन अथ॑ माने थे। अनुमितिवादी.उनमे से 
ट्य ओर व्यङ्गय को अनुमेय मँ अन्तर्भुक्त कर कैवल द्रोद्य अधं वर्घला रहा है । ध्वनिवा्दी 
व्य्गथा्थं के तीन येद मानता है वस्तु अलङ्कार ओर रसादि अनमितिवादीः) इन्दीं तीनाको 
अननेया्थं मान लेता है। ध्वनिवादीने वस्तु ओर अलंकारको वाच्यक्षमु भी मानाथा ओर 
रसादि कौ नित्य व्यंग्य । अनुभितिवादीनेर्सेभी अनुमेयके भीतर ज्यो कार्त्यं स्वीकार कर्‌ 
लिया । इस्रके लिए-ध्वन्याोक, टो चन १।४ देखना चाहिए 

हा व्याख्यान मेँ 'लक्षणा कौ अधं व्यापार माननेवाङे बौ्धो का वचन उद्धृत दै। वह 

मम्मट कै मुख्यार्थं वाधे""के चतुथे चरण-लक्षणाऽरोपिता क्रिया--'सोऽर्थान्तराथनिष्ठः शाब्द 
व्यापारः? इस वाक्य से मिलता हं । वस्तुतु;-लक्षणा अथै व्यापारी है। 

श्रुतिमात्रेणेति । यत्रास्य शब्दस्य शरुतिमात्रेणोज्चारणमात्रेण तादथ्यंम्‌ अथविषयव्वं प्रतीयते 
स मुख्योऽथः। गौणम्‌ । उक्तयुक्स्या परमाथत आनुमानिकम््‌ । यलोपपादितं ्रतिवद्धाथ- 
सामर्ध्यो पनीतम्‌ । 

तत ्व वाच्यात्‌ तदनुमिताद्‌ वाच्यानुमितात्‌ लिङ्गभूतात्‌ । स च त्रिविध इति । तदेतत्‌. 
प्रथममुपक्षिक्तम्‌ अनुमानेऽन्तभावं सवस्येव ध्वनेः प्रकादायितुम्‌' इति । तदुपपादयितुमा- 
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क ककत सत स स 
सूत्रयति । ( योग्यो वा स्वश्ब्देन प्रति पादयि योग्यो वाच्यतासहिष्णुः ? ) छचिच्छुब्द्‌- 
वाच्याविति। द्विविधो हि शब्दः पद्वाक्यमेदादिति पूर्वो पक्रान्तयोः पदवाक्ययोरेवार्थं 
निरूपयति -निरंशत्वात्‌ भागर दित्वात्‌ 1 

शुतिमात्रेण--जदँ इस शाब्द कै. सुनने भर से अर्थात्‌ उचारण मात्र से ताद्य = अथेविषयत्व. 
प्रतीत होता है, वह सुख्य अर्थं है । गौ णम्‌-कथित प्रकार से वस्तुतः आनुमानिक । यलोपपादितम्‌ 

-व्यासि संवन्धयुक्त अर्थं की दाक्ति से विज्ञात । तत टव = वाच्य से द्यी । तदलुमितात्‌-वाच्यसे 
अनुमित ओर देतु बना हुआ। स च त्रिविधः-- वह्‌ “अनुमानेऽन्तमौवं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ 
इस प्रथम कारिका में कदा था, उसी का समन करने के छिए कहा गया । ( >८ भ ॐ ॐ ) कीं 
दाब्द वाच्य होते हैः। “दाब्द दोप्रकारकादहोतादहै पद रूप ओर वाक्य रूपः इस प्रकार पूर्वोक्त 
जो पद ओर वाक्य है--उन्हीं का अथ बतलाते है । निर॑दत्वात्‌ = भाग रहित होने से। 

वाक्याथस्तु वाच्यस्याथैस्यांश्चपरिकर्पनाय, मंशानां विभ्यज्चुवादभावेनाव- 
स्थितेविघेयांशस्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपेश्च सापेक्षत्वेन दिविधो बोञ्यः॥ 

तत्न सिद्धौ विध्यद्ुवादभावः स्वरूपमाचानुबादाद्‌, यथा-- 

“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, इत्यन्न । 
असिद्धो साध्यसाधनभावरूपोऽनूदयमानस्यां रस्य साधनघुराधियेहात्‌ । 

जो अथं वाक्य से प्रतीत होता है, उसमे अंडा की करना की जाती है उसके कु अं विधेय 
ओर कुश्‌ अनुवाय ( उदेदय ) रहते हैं । विघेयांश्च दो प्रकार का होता दै- सिदध भौर असिदधया 
साध्य । इनमें से सिदध अपने उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता, साध्य उपपादनसापेक्ष होता हे । 
इस प्रकार वाक्याथ सदा दो प्रकार का( सिदध, साध्यमेद से) होता दहे । इनमें से जो.विध्यनुवाद- 
माव सिद्ध पिधेयांश मेँ आता है, वह स्वरूपमाव्र का अनुवादमात्र होता है ) जेसे--“उत्तर दिशा । 
म हिमालय नामका देवस्वरूप पवेतराज है-इस वाक्यम । सिद्धन होने पर॒ साध्यसाधनं 
भावात्मक होता हे । क्योकि उनम जो अनुवादांश होता है, वह साधन जना दिया जाता है । 


वाक्याथस्त्िति । तथा वाक्यार्थ द्विविधः वाच्योऽनुमेयश्च । तन्र वाच्यस्यैव वाक्याथेतवा- 
निरंशस्यापि विघरेयानुवाद्यांगरूपत्वेनांश्कल्पनं क्रियते । विध्यनुवाद्भावमन्तरेण तथोर 
ङयोः समन्वयायोगाद्‌ । विधेयश्च क्चिज्ञोकप्रसिद्धतयो पपादनानपेक्तः, कश्चित्‌ पुनरभ्र- 
सिद्धस्वादुपपादनापेत्तः। उपपादनं चात्र नानुमानम्‌ । अप्रतीतप्रतीप्युस्पादनानावाद्‌ 
अपि तु शब्दप्रतीतस्येवार्थान्तरन्यासन्यायेन समर्थनम्‌ । ततश्चोद्धटकान्यहेतुन्यायेनानु- 
मानं व्यवस्थितम्‌, अर्थान्तरन्यासन्यायेन तूषपादनस्‌ । साध्यसाधनभावः इुनस्भयाचु- 
यायी । अत एव वाच्यार्थविषयादनुमेयार्थविषयं साध्यसाधनभावं थग्‌ वच्यति, 'जनुमे- 
यार्थविषयो यथे'ति । | 
वाक्याथ दो प्रकार का दोता है--वाच्य ओर अनुमेय । उनमें वाच्य ही वाक्याथं होता है ३ 
अतः उस भिषेय ओर अनुवाच--अंश कौ वल्यना कौ जाती है । यथपि वह्‌ ८ व्याकर चथ 
दृष्टि से ) अंदारदित ( अखण्ड ) ह्येता है । उन अंशो का विध्यनुवादभाव के बिना समन्वय भौ 
संभव नहीं है । कोई विधेय छोकप्रसिडध दोने से उपपादन की अपेक्षा नदीं रखता ओर कोड विधेय 
अप्रसिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखता है । यद्य उपपादन अनुभावरूप नदीं होता, क्यो किः 
( अनुमान मेँ होनेवाली ) अज्ञात ( पर्वत पर अञ्चि आदि) पदार्थौ कौ भ्रतीति का यदीं अभाव 
% ठय्‌० बवि० 
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रहता हे । यरा तो चाब्द से प्रतीत हृ अथंका ही अर्थान्तरन्यास के ढंग से समर्थेन भर होता है । 
अनुमान होता है उद्धटकाव्यहेतुन्याय से ओर जपपादन होता है अर्थान्तरन्यासन्याय े। 
साध्यसाधन दोनों का अनुयायी होता है, इसलिए वाच्यार्थं के साध्यसाधनभाव से अनुमैयाथंका 
साध्यसाधनभाव अलग वतलवेंगे--अनुमेया्थपिषयो यधा 12 

तत्रेति तयोः सिद्धासिद्धयोविधेयांशयोम्॑ये । सिद्धौ उपपाद नानपेक्त्वे । शद उपपाद्‌- 
नानवेक्तो विध्यनुवादमावः। 

तत्र --उन सिद ओर असिद्ध विधेयांशो मे । सिद्धौ--उपपादन की अपेक्षा न रखने पर ) 
शद्धः--उपपादननिरपेक्ष तिध्यनुवाद्भाव । 


विमं : उद्भराचायवा काञ्यालङ्कारसारसंग्रह'मिलता है । उसपर प्रतीदारेन्दुराज की लघुबृत्ति 
भी मिती हे । दोनो ही व्याख्यानकार (रुय्यक या मख) से पहकेकेहे। उद्भट ने काव्यङलिग को कान्य- 
हेतु कदा दे ओर काव्यलिङ्गकाजो लक्षण किया हे, उसे प्रतीदारेन्दुराज भी कान्यदेतु कहतेहै। उद्भ 
की कारिका दै-कान्यदृष्टान्तहेतू चेत्यलङ्कारान्‌ परे विदुः ६।१, इसके अनुसार काव्यदृष्टान्त 
के वाद्‌ काव्यदेतु का रक्षण इस प्रकार पिया--श्ुतमेवः यदन्यत्र स्मृतेरलुभवस्य वा । हेतूनां 
प्रतिपयेत कान्यलि्गं तदुच्यते ॥ ६।७ । इसके वृत्ति मं प्रतीहारेन्दुराज ने काव्यहेतु का निवचनं 
दस प्रकार भिया वथा तािवप्रसिद्धा हेतवो वरैरस्यमावहन्ति न तथा काव्यहेतुः ।› इसका 
उदाहरण उद्धः ने जो दिया है, वह अनुमान से भिरता है । वह है--श्यायेयं तव शञेषाङ्गकान्तः 
किश्रिदनुज्जला। विभूषाधरनादेान्‌ दद्च॑वित्री दुनोति माम्‌ 1 इसमे नायिक्रा कँ अपिभूषित 
अगो दारा-पूवेभिभूषा का अनुमान निहित है । प्रवतं अलङ्कारिक काव्यलिङ्ग कौ ेसा नहीं 
मानते । वे कात्यटिङ्ग मे देतुहेवमद्धाव निहित मानते है । हेतु ओर कार्यं कथित रहते हे । केवल 
उनक्रा संवन्ध अनुमान दवारा च्वात होता दै । यह स्थित्ति मी केवल "दनिष्ठहेतृत्व मेँ होती हे। 
जहां हेवदेठमद्धाव भौ कयित ही रहता है । काव्यप्रकाद् के काज्यरिज्ग हेतोवाक्यपदार्थताः इस 
रक्षण मे जो उदाहरण है, उनसे यह्‌ तथ्य स्पष्ट है। उद्भट इससे आगे केवल हेतुमात्र को कान्यलिङ्ग 
मे कथित मानते दै; हेतमान ( कार्य) का ओर उसके साथ दोनोंके हेतुदेतुमद्धाव संवन्ध का 
अनुमान । अनुमेयाथे कौ भी यदी स्थिति है। उसमे एकं देठभूत अथं कथित रहता है, दूसरा 
साध्यमूत अर्थं अकथित । व्यक्तिमिवेकन्याख्याकार ( र्य्यकं ?) निश्चित ही काव्यप्रकादयाके बाद 
हए ह । उनकी कान्यप्रकादय के ददाम उषास पर टीका मिली हे । अतः उरन्ोने काव्यप्रकाश्चकार 
की व्यावृत्ति के लिए उद्भरकरान्यहेवुन्याय कहा । इसमे भी काव्यलिङ्गं की जगह काव्यहेतु दाब्दका 
प्रयोग किया । काव्यप्रकाशकार हेतु अलङ्कार नहीं मानते । उरन्दोनि पूर्नोक्तकान्यशिङ्गमेव हेतः” 
कहा है । इ प्रकार “उद्धःकान्यदेव॒' शब्द का अर्थ उद्धशाचा्भरक्त काव्यलिङ्गत्वेनाभिमत काव्य- 
हेत्वठंकारन्याय "अथं करना चाहिए । 'द्धटश्रासौ काव्यहेतुः ठेसा समास कर्‌ उसे प्रतिभा के 
अनुमान से नहीं मिटाना चाट । यथपि आनंदवधैन ने प्रतिभा कौ अनुमान माना है (सरस्वती- 
स्वाहु० ) तव भी यहाँ पूर्वाक्त अथैही संगत है। 
अथान्तरन्यासन्याय-- अर्थान्तरन्यास प्रिद अलङ्कार है। दसमेदौ वात कदी जातीहै। 
दोनो म समथ्यंसमर्थक्रमाव निहित रहता है । इसाखिर दते अर्थान्तरन्यास चब्द दिया गया ह । 
जो बात कदी गड, उसके सम्थ॑न मँ एकर देती वात कड, जिसका ्रकरतमें कोद प्रसंग नहीं धा। 
यही वात अथान्तर्‌ हृद । इसीका न्यास प्रक्रत मेँ परिन्यास या निनियोग होने से चमत्कार होता है, 
अतः उसो अथान्तरन्यासालङ्कार कहते हें । इममे समकर दोनों ही ( उक्त ) शब्दतः कथित रहते 
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हेः । उनका समथ्यंसमथैकमाव भी हि, अथवा, यदि वा, खलु, किक आदि अन्धयोँ से कथित रहता 
ठे । उपपादन में यही क्रम अपनाया जाता द । सिद्धान्तित तथ्य प्रतिपादित तथ्यान्तरसे संपुष्ट 
वा सिद्ध फिया जाता दहे । यदी उपरपादनदै। | 

दिमाख्यो नाम नगाधिराज इति । अत्रास्तीति हि विधिः सुप्रसिद्धव्वादुपपादनानपे्तः । 
द्वितीयस्तु साध्यसाधनभावरूपो द्विविधः अतिप्रसिद्धव्वादुपपादकोपादानानपेक्त उपपा- 
दको पादानापेन्तश्चेति । उपपादकोपादानपेक्तश्च द्विविधः । शाब्दश्चाथंश्च । तच्र शाब्दो यत्र 
हेतस्वेनोपादानम्‌ । आर्थो यत्रोपात्तस्य हेतुत्वम्‌ । सोऽपि च शाब्दाथस्वभेदेन द्विविधः 
उपपादकोपादानाचेन्तः साध्यसाधनभावः प्रव्येकं पदवाक्याथंरूपतया द्विधा भवंश्वतुरधां 
भवति । पदार्थो हि पदार्थान्तरं प्रति हेतुत्व भजते वाक्यार्थो वा वाक्यान्तरं प्रतीति- 
पूवं विधेयस्यासिद्धाबुपपादनातेक्ञत्वम्‌ । सोऽपि च साध्यसाधनभावरूपोऽपि च । एकप- 
दाथंगतस्वेन साध्यसाधनभावनिराकर(णा)ेन्न विरोधः कश्ित्‌। पदाथंस्य तु जातिगुण- 
क्रियाद्रव्यरूपेण चातूरूप्यं तथाभूतस्य च यथासम्भवमनुभयरूपत्ेन धमंधर्मित्वेन च भेदः। 
धर्मस्यापि सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्याभ्यां दवेरूप्यम्‌ । सामानाधिकरण्ये विशेषणद्वारेण 
हेतस्वादार्थः साध्यसाधनभावः । वेयधिकरण्ये तु शाब्दः पञ्चम्यादिना हैतस्वेनोपादानात्‌ । 
वाक्यार्थस्य कारकवेचिव्याद्‌ वेचिन्येऽपि क्रियेक्यादेकरूपस्वम्‌ । ८ आगमस्य निवन्धाप्रसि- 
द्धिरूपव्वेन देरूप्यम्‌ । अनुमानमात्रं न गणितम्‌ ? ) तत्र यथादि्ञब्दानां हेत॒स्वप्रकाज्ञ- 
कानां प्रयोगे वाक्याथंगतः शाब्दः साध्यसाधनभावः । तत्र च छचिदनुमानानुमेयभावोऽ- 
प्यस्ति अप्रतीतस्य प्रतीष्यापादनाद्‌ यथा (सरस्याभि'ति वद्यमाणोदाहरणे । यत्रतु 
हेतस्वप्रकाशकस्य कस्यचिन्न प्रयोगस्तत्राथः यथोदाहरिष्यते । एवसुपपादकोपादानापेन्तः 
साध्यसाधनभावः पदा्थवाक्याथेयोः प्रव्येकं ज्ाब्दृस्वार्थव्वसेदेन चतुर्विधः सन्‌ बहुविधः 
्रपञ्चितः। स्वंस्य-चास्य साध्यसाधनभावस्य प्रमाणसिद्धाविनाभावमूलत्वस्‌ । 

"हिमालयो नाम नगाधिराजः"? इस पय मे जो “अस्ति (हिमालय) है-- यह पिधान है, इसका 
समन आवदयक नहीं, क्योकि वह सुप्रसिद्ध हे। दूसरा जो साध्यसाधकभाव है, वह दो प्रकार का 
है-- अत्यन्त प्रसिद्ध होने से उपपाद्रक के कथन के लिए निरपेक्ष ओर उपपादक के कथन के किए 
सापेक्ष । उपपादकोपादान सापेक्ष--दो प्रकार का होता है-शाब्द ओर आर्थं) चान्द्र वह है, 
जिसमे ( उपपादकं का) उपादान दैतुरूप से हो । आयं वह्‌ है, जिसमें उपात्त ( उपपादक मे ) 
हेतुत्व का ज्ञान हो । 


टाब्द ओर आशं इन दोनो प्रकारो का जो उपपादकोपादान-सापेक्ष साध्यसाधनभाव सम्बन्ध 
हे, बह पुनः पद्वा्थं ओौर वाक्यार्थरूप से दो प्रकार का होकर चार प्रकार कादो जाता है। पदां 
पदार्थं कै प्रति हेतु बनता है ओर वाक्याधेवाक्याथ के प्रति। इसक्िए पिधेय की सिद्धि पके से 
न होने के कारण उसमे उपपादन कौ अपेश्वा रहती है । वेसा भी है ओर साध्यस्नाधनभाव रूप भौ 
हे, ओर कोई धिगेध भी नहीं; क्योकि साध्यसाधनभाव का निराकरण केवल एक पदाथमें किया 
गया हे । पदा द्रव्य, यण, कर्म, सामान्यरूप से चार प्रकार का होता है, इस रूप मे वह ( चार 
मंसे) एवः ही कोड ह्यो सकता है, उभयरूप नहीं । उसमे केवर धमेधभिभावसम्बन्ध वन सकता 
हे। धमं भी सामानाधिकरण्य ओर व्रैयधिकरण्यसे दो प्रकारका होता है। सामानापिकरण्य 
होने पर विश्ेपग. वारा हेतुत्व होने से उसमे साध्यसाधनभाव आ होता हे । वेयधिकरण्य मं वह 
दाग्द होता है । उसका कथन पचमी आदि सेदो जाता है। वाक्याथ भी यद्यपि कारकगत मेद से 








ष्टे व्यक्तिविवेकः 
न ~ 
निन रूप होता है, तथापि क्रियागत अभेदसे एकरूप वन जातादहै ( >< >< >< >< >< > )। 
उसमें भी जहो वाक्याथ के साध्यसाधनभ।वमें यथा आद्रि शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ वह शाब्द 
माना जाता है। वदो कभी-कभी अनुमानानुमेयभाव संवंध भौ रहतादहै, क्योकिजो अद्य पुवं 
प्रतीत नहीं रहता, उसको प्रतीति करानी पड़ती दे। जते--'सरस्यामेतस्याम्‌० इस अगे कदे 
| उदाहरण में । जहां कहीं हेतुत्ववोधक किसी भी रान्द का प्रयोग नहो होता, वदां वह आ्थंदहोता 
है । इसका भी उदाहरण दिया जायगा । इस प्रकार उपपादकोपादानापेक्षो साध्यसाधनभाव पदाथ 


ओर वाक्याथ मेँ शाब्दत्व ओर आथैत्वमेद से चार प्रकारका होते हटभी अनेक प्रकार का 
| वतलाया गया हे । इस सव प्रकार के साध्यसाधनभाव की जड़ अविनाभाव होता है। वह होता 
हे प्रमाणं से सिद्ध । 


साध्यसाघनभावश्चानयोरविनाभावावसायरकतोऽवगन्तव्यः । 
सख च प्रमाणसमूलः। तच्च चिविधम्‌ । यदाडुः- 
““लोक्तो वेदस्तथाध्यात्मं भ्रमाण जिविघं स्स्घतम्‌ ।' इति । 
तत्र लोकथरसिद्धाथेविषयो लोकः । यथा-- 
“कयासि कामिन्‌ सरसापराधः पादानतः कोपनयावधूतः । 
यस्याः करिष्यामि दडढायुतापं प्रवालशय्यादहरण शरीरम्‌ ॥? 
अञ्जन हि पाद्‌ानतितद्वधूत्योः सरसापराधकोपनत्वयोश्च लोकप्रमाण- भै 
सिद्धः कायेकारणभावस्तन्मूलश्च साध्यसाधनभावः । यथा वा- ^) 
“चन्द्रं गता पञ्चगुणान्‌ न भुङक्ते पञ्चाशता चन्द्रमसीमभिख्याम्‌। 0 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥ 
अन्न हि पद्यगुणानां चन्द्रमस्या अभिख्यायाश्च युगपदभोगे लक्ष्म्या यत्‌ 
कारणद्धयं रात्निसङ्कोचदिवाजुदयलक्षणं तल्छोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयता- 
महेति 
इनका यदह साध्य-साधनभाव भमी अविनाभावसंवन्ध के निश्चयसे होता है। यह निश्चय 
प्रमाणो पर निभेरदहै। प्रमाण तीन प्रकारका होतादहै। जैसा कि कहा गया है-- "लोक, वेद 
ओर अध्यात्म ( मानस प्रत्यक्ष ) ये तीन प्रमाणैः । इनमे ङो प्रमाण का विषय लेक मँ | 





क्षिक दिये गये हो जिसकी काया को मँ प्रवल तापयुक्त ओर प्रवाल दाय्या पर पड़ी इड बना दू ।' 

यहो पादानति ओर उसके अवधूनन तथा सरसापराधता ( ताजा अपराध ) ओर कोपनता का 
कायं कारण माव तथा उस प्र आश्रित साध्यसाधन भाव लोकानुमव से सिद है । ओर जेसे-- 

लक्ष्मी ( दोभा ) जब चन्द्रमा मे रहती है, तव पद्चगत गुणो का आस्वादन नदीं लेती ओर्‌ 

* जव पञ्चम रहता हं तव चन्द्रप्रभाका। किंतुउमाके मुखम पर्हुचकर इस चच्रर लक्ष्मीने 

गीन। पर आध्रित आनन्द पाया ।' यद लक्ष्मी द्वारा पद्यगुर्णो ओर चन्द्रकान्ति का एक साध 

मोगन कर सकनेकेजो रात्नि संकोच (पद्म में) ओौर दिवानुदय ८ च भ) दिनम न उगना 

ये दो कारण ह वे लोकप्रसिद्ध दी है । इसकिए उनका शब्दतः कथन गावद्यक नदीं । . 


प्रसिद्ध रहता है । जेते- 
हि कामिन्‌ ! तुरत के अपराधी ओर पैरों पर पडे तुम ( रेसी ) विस कोपन ( प्रमदा ) यारा 





ग्रथमो विसे ॥ {1 





प्रमाणं च त्रिधा लोकेवेदाध्याटमरूपत्वेन । तत्राध्यारमं प्रव्यत्तम्‌ । निबन्धप्रसिद्धरूपं 
वेदः । अनिवन्धगप्रविद्धस्वभावं रोकः । अङ्गया प्रव्यत्तागमरूपं प्रमाण्यं स्वीकृतम्‌ । 
आगमस्य निवन्धानिवन्धप्रसिद्धरूपत्वेन दे विध्यस्‌ । अचुमानमत्र न गणितं तस्योपकाय- 
स्वेन प्रस्तु तव्वात्‌ । तच चन्द्रं गतेव्यत्र कारणभूते साधनमनुपात्तमतिम्रसिद्धस्वात्‌ । 

रोक, वेद तथा अध्यात्म रूप से प्रमाण तीन प्रकारका होता हे । उसमे अध्यात्म है प्रव्यक्ष 
ओर वाच्य रूप दै वेद । लोक वह है, जिसका रूप वाञ्यात्मक नहीं होता । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
ओर आगमयेदो प्रमाण दूसरे शाब्दो मेँ स्वीकार कर च्यि। आगम छ्िखित ओौर अछिखित 
रूपसेदो प्रकारका होता है। य्ह अनुमान नहीं भिना गया । वह तो उपकाये रूप से प्रस्तुत 
हे । इनमें से “चन्द्रगता' यदौ कारणभूत साधन नहीं कदा गया; क्योकि वह अतिप्रसिद्ध. है । ` 

कयासि कामिन्नित्य् सापराधत्वं पादानतव्वे कारणभूतं साधनमा्थं पदार्थरूपम्‌ । कोप- 
नाव्वं चावधूतत्वे तथाभूतमेव । लोकप्रमागसिद्धश्चात्र “का्यंकारणभावः अतिग्रसिद्धस्वा- 
भवात्‌ साधनञ्युपात्तमेव । 

कयासि कासिन- यँ सापराधत्व पादानतिमें कारण दै, अतः साधनदहै, वह आथंहै 
ओर पदाथैरूप है । ओर कोपनात्व अवधूनन मे उसी प्रकार का साधन है। यहौँ कायकारण 
भाव दहे तो लोक प्रसिद्ध ही, कितु अति प्रसिद्ध न होने से उसका साधन कहा ही गया । 


शाल्रमात्रप्रसिद्धाथविषयो वेदः । वैदच्रहणभितिहासपुराणधमेराला- 
द पलक्षणं तेषां तन्मूलत्वोपगमात्‌ । यथा- 
“अयाचितारं नहि देवमद्धिः तां पति्राहयितं शक्ञाकः । 
अभ्यथेनाभङ्गभयेन साधुमोध्यस्थ्यमिष्टेऽव्यवलञ्बतेऽथें 
अच्र हि कारणभूतस्य भगवदगतस्य सञ्प्रदानत्वनिबन्धनस्य याचन्‌. 
स्याभविे भूधरेन्दरगतस्य कायस्य कन्या्राहणशराक्तत्वस्याभावोपनिबन्धः 
शाखरम्‌लः, तयोः कायेकारणभावस्य तन्मूलत्वेन परसिद्धेः। यदाहः- 


''अयाचितानि देयानि सर्वदभ्याणि भारत । 
अन्नं विद्या तथा कन्या अन्थिभ्यो न दीयते ॥” 


अर्थां च सम्प्रदानम्‌ । यदुकतम्‌- 

"अनिराकरणात्‌ कन्तेस्त्यागाङ्गं कमंणेप्डितम्‌ । 

प्ररणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम्‌ ॥ 
एवञ्च कारणानुपलग्धिप्रयोगोऽयमाथं इति मन्तव्यं, यथा नात्र धूमोऽग्नै 
रभावादिति । 


आध्पात्मिकाथेविषयमध्यात्सम्‌ । यथा- 

पु पतिरपि तान्यहानि कच्छ्रादगमयददिखताखमागमोत्क 
कमपरमवशं न विप्रकुयुविभुमपि तं यदमी स्पुशन्ति भावाः ॥ 
अश्र हि भगवत्पश्युपतिगतस्य रच्करादिवस्ातिवाहनस्यादिखताखमाग- 


विनििकिनििमिििनिििििििकिकिकनिििि 
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भोर्कत्वस्य चाध्यात्मसिद्धः कायंकारणमभावः यन्प्ूलोऽयन्ननयोस्वाध्य- 
खाघनभाबः। 

ख हि द्विविधः चाब्दश्धा्थश्येति । सोऽपि च साध्यसाधनयोः धत्येकं 
पदा्थवाक्यार्थरूपत्वात्‌ , पदाथेस्य च जतिगुणक्रियाद्न्यभेदेन भेदाद्‌, 
ध्मधर्मितया च धर्मस्यापि सामानाधिकरण्य-वेयधिकरण्य-भेदाद्‌, वाक्या- 
थस्य च क्रियात्मनः कारकवेचिञ्येण बेचिञ्याद्‌, यथायोग्यमन्योन्यसाङ 
याहहुविध इति तस्य दिङ्भाजमिदसुपद श्यते । 

| वेदप्रमाण वह है, जिसका विषय एकमात्र राख मेँ प्रसिद्ध हो । वेद शब्द इतिहास, पुराण, 
धमेदाख् आदि का उपलक्षण है-क्योकि वे वेदमूलक माने गये हैँ 1 उदाहरण के लिए-- 

न मोँगनेवाठे महादेव जी को हिमाचल पुत्री स्वीकार नहीं करा सका। साधुजन भोग 
खारी जानेकेडरसे अभीष्ट वस्तुके किएमभी उदासीनता किए रहते हें ।' यदं कारणभूत 
भगवद्गत सम्प्रदानत्व का कारण याचना कै अभाव पर कन्या-ग्रहण करा सकने का अभाव- 
कथन शाखमात्रसिद्ध है, क्योकि उनके कायंकारणभाव का शाखमूल्त्व ही प्रसिद्ध दहै! जसा 
कि का गया है-हे भारत ! ओर सभी पदां विनार्मोगिंदिएण जा सकते हं, ( परन्तु) अन्न 
विद्या ओौर कन्या वेचाह व्यक्ति को नदीं दिए जाते । अथीं ही संप्रदान है नेसा कि कहा है- 

कत्ता कै त्याग का अङ्ग, कम॑ द्वारा ईप्सित पदाथ निराकरण के अभाव, प्रेरणा ओर अनुमति 

दवारा सम्प्रदान को प्राप्त होता दहै, 


जि पो 


इस प्रकार यह कारण कौ अनुपरुन्ि का प्रयोग आर्थं माना जाना चादि जैसे यहाँ धुँ 
नहीं है, अच्ि-न होने से वह । 

अध्यात्मप्रमाण का विषय आध्यात्मिक होता है (अ्थात्‌-मानस प्रत्यक्ष शेय होता दै ) । जेसे- 

'ावेती-समागम के किए उत्सुक पश्ुपतिने भीवे दिन कठिनां से गुजारे । इन्द्र्यो को 
वश में न रखनेवाले दूसरे किस व्यक्ति कौ ये मनोविकार धिकृत नहीं कर सकते, जव कि विभु. 
परमेश्वर कोमी ये स्पशं करते है यद्य भगवान्‌ पद्चुपति द्वारा कठिनाई से दिन वितनेि ओर ` 
पावेती के प्रति उत्सुक होने का काय॑कारणभावं स्वानुभवसिद्ध है, जिससे इनका साध्यसताधन 
भाव सिद्ध होता हे । | 

वह ८ साध्यसाधन भाव ) दो प्रकार का दोता दै--चाब्द ओौर आथ (दो प्रकार का)। वह 
भी पदाथ ओर वक्तया्थ॑रूपसे दो प्रकार का दोता है। पदार्थं मी जाति, गुण क्रिया ओर द्रव्य के 
भद से भिन्न होने से, धमं ओर धमी होने से, धमं का सामानाधिकरण्य ओर वेयधिकरण्य होने सेः 
वाक्यार्थके भी क्रियात्मक होने से कारक की विचित्रताके कारण विचित्र होने से, यथायोग्य 
परस्पर संमिश्रण से कई प्रकार का होता है, अतः उसका निदेंश्मात्र किया जाता है । 


अयाचितारमिति । अयाचनं कारणानुपरुड्धिरूपमाथं पदाथंखूपम्‌ । वेदप्रमाणसिद्ध- 
कायंकारणभावसम्बन्धं याचनं हि कन्याग्राहणशक्तस्वस्य कारणम्‌ । कारणाभावाच्च कार्या- 
आवः खाध्यः। कार्यांभावप्रतीस्युस्पाद नानु मानमेतत्‌ । 

अनिराकरणादितति। कतुचरंषादेः । कर्मणा दहिरण्यादिना । ईप्सितम्‌ आघुमिष्टम्‌ 1 बाह्मणादि- 
खस्व्रदानमर्‌ । तच्च स्यागाङ्गं स्यजनस्यो पकरणभूतं तेन विना स्यागासम्भवात्‌ । तच त्रिधा 
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प्रेरकं याचकब्राह्यणादि । अवुमन्त्‌ खदव्राद्यणादि । अनिराकवृ देवतादि । “पड्युपतिरि' व्यादा- 
वार्थं पदा्थंरूपमध्यास्मप्रमाणसिद्धसम्बन्धं साधनम्‌ ! 

१. जयाचितारम्‌--मोगना कन्या-संम्रदान का कारण, न मांगना उसके विरुद्ध उसका 
अकारण यह्‌ हे जाय ओर पदाथ का साधन । याचना कन्यद्‌ान काद क्ति का कारण हे । उसका 
कायंकारणमाव वेदप्रमाणमूलक है । यहँ कायं का अभाव साक्ष्य है 1 उसका साधन है कारण- 
भाव ! यह अनुमान कायाभाव की प्रतीति कराता दे। 

२. अनिराकरणाव-कलः = नृप आदि के कमणा = हिरण्य आदि से । ईप्सितम = प्रा | 
करने के किए इच्छित । ब्राह्मण आदि सम्प्रदान । वह त्याग अधात्‌ त्यजनक्रिया का उपकरण हे । | 
क्यो कि उसके बिना त्याग हो नहीं सकता । वह्‌ तीन प्रकार का होता है--१. प्रेरक, मोँगनेवाला, | 
ब्राह्मण आदि 1 २. अनुमन्ता = अधिकारी ब्राह्मण आदि 1 ३. अनिराकतां = देवता आदि । 

३. पश्युपति--€्स वाक्य मे सम्बन्ध पदाथ रूप, आं ओर अध्यात्मप्रमाण सिद्ध है । | 

त्र धमेमाजस्य साघनभावे शाब्दो यथा- ५ 
““प्रजानां विनयाघानाद्भश्चणाद्‌ भरणादपि 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतञः ॥”” इति । 
तस्यैव धर्मस्य समानाधिकरणस्योपादाने सत्याथौ यथा- 
“'दविषतामुदयः खयेधसा शुरुरस्वन्ततरस्तु सुष्यते । | 
न अद्ानपि भूतिमिच्छता फलसखम्पत्प्रवणः परिक्षयः ॥"” | 
इति । अज्र हि दिषद्द्‌यगतस्यास्वन्तत्वस्य खनषेणत्वस्य च तत्वरिश्च | 
 यगतस्य फूलखस्पत्प्रवणत्वस्य दुमेषेणत्वस्य चाथेः साध्यसाधनभावो | 
निबद्धः । | | 
घमेधर्मिभावाभावे द॒ पदार्थ॑माघ्रस्य साघनत्वाख्छाञड पव यथा-- | 
“दुमेनतरान्नुपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात्‌ खतो लालना- | 
दिप्रोऽनध्ययनात्‌ कलं कतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । | 
हीमेयादनवेक्चणादपि षिः स्नेहः प्रवालाश्चया 
न्भे्नो चाप्रणयात्‌ ससद्धिरनयात्‌ व्यागात्‌ प्रमाद्‌द्धनम्‌"' इति । 
पवं वाकयाथेविषयोऽषि साध्यसाधनभावो दिविधो बोद्धव्यः। तज 
ब्दो यथा-- 
““सरस्यामेतस्यामुदरबलिवीची विद्धलितं 
यथा लावण्यास्भो जघनपुलिनो्ङ्नपरम्‌ । 
यथा लक््वश्चाय चलनयनमीनभ्यतिकरः- 
स्तथा मन्ये मग्नः प्रकटङ्वङ्र्भस्स्मरगज्ः ॥" इति । ` 

उनमें केवल धमे की साधनता ( देतता ) मे शाब्द्‌ ( साध्वसाधनमाव ) जेसे- | 

चिक्षा दिलाने, रक्षा करने ओर भरण-पोषण करने से प्रजा का ( वास्तविक ) पिता वह्‌ थ}. 

उसके पिता केवर जन्मके देतु थे। 
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जव वही धमंसमानायिकरण होता है, तव उसके उपादान मेँ आथ ( अर्थवललभ्य ) साध्य- 
साधनमाव-यथा- | 

“सूज वृज्ञव ले उत्कर्षच्छु पुरुप द्वारा रावम का अत्यन्त दुःखदपरिणामी अभ्युदय भौ सह 
च्या जाता है, फल सम्पत्ति की ओर उन्मुख वहत वड़ा परिक्षय भी नर्द" वह । यँ दाु- 
अभ्युदय के अत्यन्त दुःखदपरिणामित्व ओर सुखपूक सदन कर छेनातथा पररिक्षय के फल- 
सम्पत्ति-उन्मुखत्वः तथा करिनाई से सहन करना“-इनका साध्यसाधनभाव सम्बन्ध आ 
दिखलाया गया है । 

` धमध्मिभाव के अभावमें केवल पदाथ ही साधन ( अहेतु ) होता है, अतः ८ वँ साध्य- 

साधनमाव सम्बन्ध ) दान्द ही होता है, यथा- 

द्यी सलाह से राजा विनष्टहोताहे, साधकरनेसे संयमी, दुलारसे पुत्र, अदक्षा से 
बाह्मण, कुपुत्र से कुल, दृ्टजनों के पास उठने-वैठने से संकोची स्वभाव, नशील पदार्थ से लञ्ना, 
रखवारी न करने से खेती, परदेदा मं बने रहने से लह, प्रेम न होने से मित्रता, न्याय न होने से 


समृद्धि तथा त्याग ओौर अनवधानता से सम्पत्तिः । यह । 
इसी प्रकार वाज्याथैनिष्ठ साध्यसाधन भावमभी दो प्रकारका समञ्चना चाहिए । उनमें 


दाब्द, यधा- 
क्योकि त्रिवलीतरंगित लावण्यजल जघनरूपी पुल्िविको लँधता जारहादहै ओर क्योकि 


यह्‌ चन्नल नयनो का मीनमभी श्समें पैदा दहो गया है, इससे मेँ सोचता ह, इस सरसी में सपष्टतः 
कामरूपी हाथी इव गया है, जिसका स्तनरूपी कुम्भ दिख।ई दे रहा है । 

द्विषतामिति। तथाहि । शत्रूणां गुरुरप्युदयः सुखेन ष्यते परेः अस्वन्ततरत्वाद्‌ 
अतिकायेनारभणीयपरिणामस्वात्‌। तथा महानपि परिक्षयः सुखेन न शरष्यते करूसस्प- 
दौन्मुख्यात्‌ । | 

9, द्विषतामरू-रछ दवारा शाञ्चओं का महान्‌ अभ्युदय भौ सुखपूर्वक सह किया जाता है। 
यदि वह अस्वन्वत्तर हो अथात्‌ परिणाम मेँ अत्यधिक अरमणीय हो तो ओर वहत बड़ा भी क्षय नदीं 
सदा जाता । यदि वह महान्‌ काभ का उत्पादक हो । 

दम॑न्त्रात्कुतनयान्मचादिर्यत्र धमंधर्मिभावो नारित । शाब्दं तु पदार्थरूपं साधनम्‌ । 
रोकव्रसिद्धश्च सम्बन्धः । 

२. दुमन्त्रान्‌-दम॑न्त, कुतनय गौर मच यह्यँ प्मभ्िभाव नहीं है । साधन जो है, वह पदारथ 
रूप ओर आं है । उनका सम्बन्ध लोक प्रमाण से सिद्ध है 


आथो यथा- 
“निवायंतामालि ! किमण्यसो वटुः पुनर्विवश्चुः स्फुरितोत्तराधरः । 
न केवलं यो महतोऽपभाषते ग्णोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥” 
यथा च- 
“दिवं यदि प्राथयसे चथा धमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 
अथोपयन्तारमलं समाधिना न रल्लमन्विष्यति सरग्यते हि तत्‌।। इति । 
आथं जेसे- 
सखि रोक, इस नासमल्च ब्रह्मचारी का ऊपर का ओंठ फट़्क रहा है। फिर से कु 
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कहना चाहता है । महापुरुषों के प्रति अपदाब्दां का प्रयोग करनेवाले ही नहीं, उन सुननेवाखा 
भी पाप मे पडता है। ओर जसे-- 

स्वर्ग यद्वि चाहती दो, तो श्म व्यथंहे) देवभूभितो तम्हारे पिताके हीग्रदेदाहैः। यदि 
पत्ति, तो समाभि आवदयक नहीं । रन नहीं खोजता, वह खोजा जाता है । 

निवार्यनामिति 1 अच्र वाक्यार्थस्य साधनस्वं यत्र सम्बन्धो वेद्सिद्धः । 

निवायंताम्‌- यदो साधन दै वाक्याथ । उसका संबन्ध वेद प्रमाणमूकक है । 

दिवं यद्वि प्राभैयस इति 1 अच्र प्राथंनीयनिष्ठस्य प्राथंनीयगतं दूरत्वपरायत्तस्वाभ्याम- 
सुरुभव्वं कारणे, तद्विरुद्धं निकटस्वस्वायत्तव्वाभ्यां सुरूभव्वमिति तदुपलभ्यमानं स्ववि 
रद्धकार्स्य प्रानस्य श्रमलन्तणपवरृत्तिपयन्तस्या भावं गमयतीति प्रथमेऽघं कारणविरुडधो 
पटब्धिः । द्वितीयेऽघं तस्येव प्राथयितृस्वस्याप्राथंनीयरवं व्यापकं, तद्विरुद्धं च प्रा्थंनीयस्वं | 
तदपरुभ्यमानं स्वविरुद्धभ्याप्यस्य प्राथयिृव्वस्याभावं गमयतीति उया पकविर्द्धोपरूड्धिः। 
< प्राथनीयव्वादेरपि सिद्धं १ ) तदेवं वाक्या्थगतस्वेन वाच्यनिष्ठं शुध विष्यजुवादभाव- | 
मस्व्युत्तरस्यामिस्यादौ प्रतिपा तरसंलभ्नस्वेन साध्यसाधनभावः प्रतिपादितः । | 

वाच्यानुमेयार्थविषयस्वेन द्विविधः साध्यस।धनभाव उदिष्टः । तत्र वाच्या्थविषये 
तस्मिननिर्णति अनुमेया्थविषयं निरे तुमाह -अनुमेयाथ॑ति। अत्र व्यक्तिवादिना व्यङ्गधस्वेन 
योऽथं उक्तः ख इहानुमेयस्वेनोष्यते, ब्यक्तेर नु पपत्तेरपपादयिष्यमाणस्वात्‌ शब्दस्य व्यापा- 
रान्तराभावाच्च । 


व क पाक क 





दिवं यदि प्रा०--यहोँ पूवे मेँ कारण के विरुद्ध तत्र ज्ञात होते है । इस प्रकार की प्राथनीय 
वस्त॒ कीजो प्राथेना है, उसमे कारण है दूरवतीं ओर दूसरेके अधीन होने से प्रार्थनीय की दुलंमता। 
उसके विरुद्ध यहो प्राथेनीय निकटवनीं ओर अपने अधीन होने से सुलभ बताया गया है। 
प्राथेनीय के ये ( निकटवक्तित्व ओर प्राथीं के अधीन होना ) युण अपने विरुद्ध श्रमरूप प्रवृत्ति 
तक की प्राथेना, का अभाव वतलाते हैँ । उत्तरार्धं मेँ व्यापक विरुद्ध वस्तु का ज्ञान हो रहा है । इस 
प्रकार कि प्रार्थी वह बनताहै, जो स्वयं प्रा्थनीय नदीं बनता। यद्य उसके विरुद्ध प्राथीं मे 
प्राथनीयता वत्तलाइ जा रही है यह प्राधैनीयत्व अपने विरुद्ध प्राधित्व का अभाव बतलाता हे । 
` इस प्रकार अस्त्युत्तरस्यां दिशि इत्यादि मेँ वाक्याथै मँ रहनेवाला वाच्या का शुद्ध विष्य 
लुवादभाव बताकर उसको संलस् साध्यसाधन भाव बतलाया है । 


वाच्य से. अनुमेय अथे मं दो प्रकार का साध्यसाधनभाव कहा गया है। वाच्यार्थविषय 

साध्यसाधन भाव का निणय हो जाने पर अब अनुमेयाथं विषयक साध्यसाधनभाव का निर्माण | 
करना आरंभ करते हँ- । 

अलुमेयाथेविषयो यथा- 

॥ ¢ 
““सुवणपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति वुरूषाख्रयः। 
शूरश्च कतविदश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥? 

अ हि खये सुलभा विभूतयः शुरादीनाभित्ययमर्थोऽनुमीयत इत्ये 

तद्धितनिष्यते । अनुमितावुमेयाथविषयो यथथा-- 


““वत्युः शिर्न्द्रकलामनेन स्युशेति खस्या परिदहाखपृवेम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणो ऊताह्ीर्माव्येन तां निवचनं जघान ॥”” 











ष्य ¦ उ्यच्छिविवेकः 


इत्यत्र हि नखरञ्जनानन्तर परिहासपूवं खख्या कताशिषो देव्या यदे 
तद्वचनं माद्येन हननं तत्‌ तद्‌नुभावभूतं तस्याः कोत॒कोत्खक्यपदर्षलज्ञा- 
दिभ्यभिचारिखम्पदमचुमापयति। सा चायुमीयमाना सती भगवति भवे 
भतेरि रतिभचमापयति । यथा च- 
““पवंवादिनि देवर्धो पाश्वं पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपज्ाणि गणयामास पार्वती ॥ 
यथा वा- 
““पयच्छतोच्चैः कुखमानि मानिनी 
विपक्षगोत्नं दयितेन लम्भिता । 
न किञ्चिद्चे चरणेन केवलं 
लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌!” 
अनुमेयाथेविषयक ८ साध्यसाधन भाव ) जेसे-- 
खवणपुष्पा पृथिवी को तीन जाग चुनते. है--श्युर, व्यावहारिक विद्वान्‌ ओर सेवा निपुण ।” 
यहा “शूर आदि पुरुषो के किए विभूति सव जगह सुलभ रहती है" यह अथं अनुमान द्वारा प्रतीत 
होता है 1 इसका विस्तार आगे फिया जायगा । 
अनुमित ते अनुनेयाथं सम्बन्धी ( साध्यसाधन भाव ) यथा-- 
धरां मे अलता लगाकर सखी द्वारा परिहासपू्वक यह आशीष देने पर फि--“इससे पति के 
सिर कौ चन्द्रकला छूना? पावती ने षिना कुद्धं कदे उसपर माला से चोट की । 
यहो नख को रंगने के बाद परिहास के साथ सखी द्वारा आशीर्वाद पाकर पावती का विना 
बोले माला द्वारा जो प्रहार करना है, वह अनुभाव है । उससे पार्वती के कौतुक, उत्सुकता, प्रहर्ष, 
ल्ञ्ना आद्रि अनेक व्यभिचारी भार्वोंका अनुभव होता दै ओर अनुमान द्वारा प्रतीत उन 
ग्यभिचारी भावों दवारा भगवान्‌ शङ्कर पर पावती के अनुराग का अनुभाव होता है । ओर जते- 
देवषि के एसा कहने पर पिता के पास नीचा सुह किये वटी पार्वती नीलकमल की पंखुडियोँ 
गिनने ल्गी या जंसे-ञंचे लगे पुर्यो का उपहार देते हुए प्रियतम दवारा सपली के नाम से पुकारी 
गयी मानवनी प्रिया बोली कुच्‌ नदीं, केवर उवडवाई ओंखिों से पैरो तले की भूमि कुरेदने र्गी ।' 
` यहाँ न्यक्तिवादी ने जो-जो अथं व्यङ्ग्य रूप से स्वीकार भिये ये, उन सवको अनुमेय स्वीकार 
क्रिया वतलाया जा रहा हे । कारण करि व्यजञना बनती नहींहै, ओर अगिद्राब्दमें किसीभी 
अन्य व्यापार का अभाव बतलाया जानेवाङा हे । 
पत्युरिति । अत्र विश्िष्टाश्ी्वचनमौस्सुक्यादे्यभिचारिणो , विभावः, सख्या माल्येन 
ताडनं च अनुभावः। तौ ग्यभिचारिभावं कारणत्वात्‌ कायंस्वाच्च गमयतः । स च सहका- 
रित्वाद्‌ रूपमिव रसो रतिस्थायिभावं गमयति । 


प्युः-इस पच मं विशिष्ट अआद्रीवाीद ओत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावोंका विभावदहै। 
सखी को माङा से पटना अनुभाव हं वेव्यभिचारी भाव का अनुभाव कराते है । विभाव कारणः 
रूप से, अनुभाव कायं रूप से । वह व्यभिचारी भाव ( > > ) सहकारी होने से रति रूप 
स्थायीभव का अनुमान कराता हं । 
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प्रथसो विमश्लैः ९ 
व सकर कठ उक उ क 
एवंवादिनी ति 1 अच्र कुजाख्यस्य व्यभिचारिणो दैवघेरेवंवादित्वं पितश्च पाश्ववत्तिर्वं 
कारणेन द्वौ विभावौ, तथाधोसुखस्वं लीलःकमरपच्रगणने च कायस्वेन स्थितो । सा च 
गम्यभूता खजा सहचारिव्वाद्रति गमयति । ततश्चात्राुमितानुमेयाथनिष्टव्वम्‌ । 


एवंवादिनि - यहो ल्ञ्ना रूप व्यभिचारी के प्रति विभाव हें ऋषिका रेता कहना ओर ` 
पिता का पास दोना। मुख नीचा करना ओौर कमल की पंखुडी गिनना अनुभाव है। वह 
गम्यभूत ञ्जा सहचारी होने से रति का अनुमान कराती है । इस प्रकार यों इन दोनो पो मे 
अनुमितानुमैयाथेविषयक सध्यसाधक हें । # 


भभ म 


९ -- [क ~ € ~~ # ते 
विम : एवंवादिनि देवर्षौ मे देवपि पद अंगिरा का परामद्योक हे । पंडिक्तराज जगन्नाथ उ 
नारद का परामर्चक छख गये । देवषिपद से नारद की प्रसिद्धि ने उन्हें रमाया है द्रव्य = 
रसगंगाधर पवां ननान्त । 


० 
कोक 
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एवं प्रयच्तस्यन्नावसेयम्‌ । अत्र हि माननी अरृस्यैवाभिमानवती न तत सवंसहा 
दयितेन आव्मरागविषयेण न तु पतिमात्रेण। पुष्पाणि प्रदातुम्‌ । विपक्षस्य विद्वेषिण्याः 
सपल्याः न तु तरस्थायाः गोच॑गां वाचं जायतेऽन्यसमाद्‌ व्यवच्छिनत्ति नियतविषयस्वेन 
स्थापयति यत्तन्नाम लम्भिता, गोत्रस्वरूनविषयभावं परापिताविश्ष्टमनुभावमकरोदिति 
तावदर्थः । अत्र कजादेग्य॑भिचारिणो विपक्ूगोत्रग्रहणे विभावो “न किञिदूचे' इत्यनुभावशच 
गमकसेन स्थितौ । स च रुजादिः सह चारित्वादीष्याविग्ररुस्भं गमयतीति । 





एवं प्रयच्छुते- इसी प्रकार ध्रयच्छत' इस पथ मँ भी योजना करनी चादिए । यहो 

भामिनी = स्वभावतः अभिमानती, सव कुद सह केनेवाली नही, दयित--अपने अनुराग का पात 
न किं केवल पति के, पुष्प देने के छिए, विपक्ष-विदेषिणी सौत का, न कि फिसी ओर का, गोत्र = 
गो = वाणी को त्रायते = दूसरे से हटाकर किसी नियत अथं मे स्थिर करता हे, जो वह नामः 
उसको स्वलन द्वारा पहचायी गयी, पिद्िष्ट अनुभव करने र्गी । यदौ लस्नारि व्यभिचारी~का 
सपली का नाम केना विभाव है। कुद नदीं बोलना अनुभाव है। ये दोनों गमक हं । वह 
लजना आदि सहचारी होने से ईर्ष्यापिप्रलम्भ का अनुमान करति हँ । 

यथा च वाक्षयार्थविषये साध्यसाधनभावे साध्यसाधनधतीत्योः खलक्षः 
क्रमभावः तथा वस्तुमान्नादावयमेयविष्येऽप्यवगन्तव्यः । केवलं रसादिष्व- 
चुमेयेष्वयमसंलक््यक्रमो गम्यगमकभावे इति सहभावश्रान्तिमाजङूतस्तना- 
न्येवां वयज्गयन्यञ्जकभावाभ्युपगमः, तन्निबन्धनश्च ध्वनिव्यपदेशः । स ठु 
तज्नौपचारिक एव भयुत्तो न सुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन बाधितत्वात्‌ । 
उपचारस्य च प्रयोजनं सचेतनचमत्कार कारित्वं नाम । तद्धि भुख्ये चित्रषु- 


स्तकादो व्यक्तिविषये परिदष्टमेव । 


वाच्यो ह्यर्थो न नथा चमत्कारमातनोति यथा स पव विधिनिषेधादिः 
काकभिघेयतामनुमेयतां वावतीणं इति स्वभाव पवायम्थानाम्‌ । तथा हि- 
(मश्चामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ दुःशाखनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सञ्चुणेयामि गद्या न सुयोधनोरू सन्धि करोतु भवतां चपतिः पणेन ॥* 





| 


अद्य 
क 





६० | व्यक्तिविवेकः 
इत्यतो 

` (लाक्चागरृहानलविषान्नसभाप्रवेदोः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आङ्कष्टपाण्डववधू परिधानकेराः स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घात्तेराषटराः ॥' 
इत्यतश्च यथा विधिनिषेधयोश्चारुताचगतिनं तथा ₹दाब्दाभिघेययोरिति । 
यथा च प्रतिषेघद्वयाचुमितस्य प्रकतस्येवार्थेस्य विघेश्चारूताव गत्तिन तथा 
स्वशब्दवाच्यस्य । द्विविधश्च प्रतिषेध उक्तः खुर्तिङन्तविश्रयत्वात्‌ | 


तद्यथधा- 
अथाङ्गराजादवतायं चश्चु यातेति जन्यामवदत्‌ कुमारी । 
नासो न काम्योन च वेद्‌ सम्यक्‌ द्रष्टं न सा भिन्नरचिर्हिं लोकः ॥° 
इति । सम्भाव्यनिषेधनिवतेनं हि प्रतिषेघद्वयस्य विषय इति । 
तथा चाद ध्वनिकारः-“साररूपो दथः स्वशाब्दानभिघेयत्वेन प्रकाशितः 
सुतरां शोभामावदति । प्रसिद्धिः्धेयमस्त्येव बविदग्धपरिषत्खु यद्भिमततरं 
चस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न वाच्यत्वेनः इति । ( 
जिस प्रकार वाक्याथ गत साध्यसाधन भाव में साध्य ओौर साधन के ज्ञान का क्रम सरलतया 
मतीत हौ जाता हे, उसी प्रकार जरह वस्तुमात्र अथवा अलङ्कार अनुमेय होति है, वह्यं भी, केवल 
रसमाव-- आदि के अनुमेय होने पर इस गम्यगमकभाव का क्रम एकाएक प्रतीत नहीं होता, 
इसलिषए दोनों कौ साथ-साथ प्रतीति के भ्रमसे दूस ने व्यङग्य-व्यज्ञकभाव सम्बन्ध मान 
ल्या है भौर उसके आधार प्र ध्वनित्यवह।र । वस्तुतः उसे उन स्थलों मँ ओौपचारिक मानना 
चादि । सख्य या वास्तविक नहीं । करयोकि उसका आगे दी जनेवाली युक्तयो दवार बाध हो: 
जाता हे । उपचार का प्रयोजन सहदरयो के प्रति चमत्कारकारितादहीषहै। ओर वह्‌ ८ चमत्कार- 
करित्व ) वास्तत्रिक चित्र या पुस्तक किपिकमं आदिमे, जो व्यज्जनाके विषय है देखा 
ही गया है । 
जो अथं वाच्य होता है, वह उतना चमत्कार नदीं करता जितना विधिनिषेधादि रूप वही 
जथ का द्वारा कहा जाने या अनुमान द्वारा प्रतौत होने प्र, यह अथौंका स्वभावदही है। 
उदाहरणाथ- । 
यदि आप लोगो के राजा साहव किसी दत्ते पर सन्धि करतो क्या सौ कौरवो को युद्ध 
मँ नहीं मारूगा ? क्या दुःशासन की दधाती का खून नही पीञंगा? क्या दर्योधन की जँ गदा 
से चूरन करूगा ? इससे, ओर | 
 श्लक्षागरृह की आग, त्रिषमिला अन्न ओर चुतं की सभाम घुसाकर, हमारे प्राण ओौर 
सम्पू सम्पत्ति पर आधात करके, पाण्डवे कौ परली (द्रौपदी) के वख तथा वाल खींचनेवाले 
(वे) धृतरष्टरुके वच्चे जीता रद्र ओर स्वस्थ बनें । दसते विधि ओर निपेधे जितनी चारुता 
प्रतीत होती है, उतनी चारुता दाब्द द्वारा कहे गये पिधि-निषेधो मेँ नदीं। ओर जिस प्रकार 
दो निषेधो से निष्पन्न हुए प्रक्रत व्रिध्यथं का सौन्दयं प्रतीत होता है, उस प्रकार अपने वाचकं ब्दो 
दारा वाच्य नहीं । 
चित्रपुस्तकाद्ाविति । आरेख्यरेख्यादौ सन्तमसावस्थिते प्रदीपादिना प्रकारिते प्ररि. 
स्यद्धताथंप्रकाश्नाच्चमर्कारो जायते । तद्वद सादाविस्युपचारप्रयोजनम्‌ । 


| 
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सर एव विधीति । इहाभिधेयानमिधेयव्वेन दिविधोऽथः । अभिधेयो विधिनिषेधादिः 
प्रसिद्ध एव । अनभिधेयः पुनः काक्रमिधेयोऽनुमेयश्चेति द्विविधः । प्रव्येकं च विधिनिपे- 
धादिरूपव्वेन भेदः । तत्र॒ काक्षमिधेयो विधिनिषेधरूप इहो दाहतः। अनुमेयः पुनः 
“अत्ता एच्थेःव्यादौ “भम धम्मिअ, इव्यादौ चोदाहरिष्यते । यो ह्यनमिधेयो विधिः स कापि 
निषेधद्वयं ना पार्थनिष्टमाख्याताथनिष्ठं च दि विधञ्ुदाहतम्‌ । 

चित्र या ङिपि आदि गहरे अंधकारमंरखीदहदो तोप्रदीप आदि द्वारा प्रकाडितः होने पर 
एकाएक अद्‌भुत वस्तुके प्रका से चमत्कार दोतादै। उसी प्रकार रस आदिमे चमत्कार 
होता है । यदी उपचार दारा वतलाता था) रस एव विधि-अथैदो प्रकारका होता है- 


अभिधेय ओौर अनभिधेय । अभिधेय विधिनिषेध आदि दहे, वे प्रसिद्धहीदहै। अनभिधेय दो प्रकार 


कादोतादहै। काकु से कथित ओर अनुमेय । फिर दोनों विधिनिषेध रूपते दोनों म्रकारके दो 
जाति दै । उनमें से काकु द्वारा कथित पिधिनिषेधारमक अभिधेय यहाँ वत्तलाया गयो । अनुमेय 
आगे 'भमधम्मिअः आदि मे बतलाया जायगा । जो अथे अनभिधेय विधि, वह कहींभीदोता 
हो । दो निषेध--नामाथे निष्ठ ओर आख्याताथेनिष्ठ = मौ वत्ता दिये गए 1 


प्रतिषेष दो प्रकार का कहा गया है-सुबन्त-विपयक ओर॒तिडन्त-विषयक । यथा-- 

(इसके वाद अंगराज पर से ओंखं हटाकर कुमारी (इंदमती ) ने प्रतीहारी स॒नंदा से कदा- 
चलो ! यह नहीं किं अंगराज सन्दर न था ओर यह भी नहींफि वही ८ इन्दुमती) परख नहीं 
जानती थी । रुचि ही लोगो की अलग-अलग होती हे ।' 


दो निषेधो का विषय होता है संभावित निषेव का परिहार । वैसा दही ध्वनिकारने भी कहा 
है--"सारभूत अथेवाचक चाब्द से ( अभिधाद्वारा) न कहा ( व्यज्ञकर द्वारा ) व्यज्ञनासे व्यक्त 
किया जाय तो असाधारण चभक्कारकारी होतादहे। विदग्धजनों मे यह प्रसिद्धिः है कि अधिकः 
अभिमत वस्तु व्यज्गयरूप से ही प्रकाशित की जाती है, वाच्यरूप से नहीं । 


विमं २ वेसा'हो इस अर का संवन्ध--पूवांक्त जो अथं वाच्य होता हे, वह॒ उतना चमत्कार- 
कारी नहीं होता था शस वाक्यसे हे।' | 


आद्ययोस्तु क्रमस्य खलक्षत्वाद्‌ आान्तिरपि नास्तीति निनिंबन्धन एव 
तञ्जव्यङ्गथभ्य पदेशग्रहः। अत एव ्रयमाणानां राब्दानां ध्वनिध्यपदेश्याना- 
मन्तः सन्निवेशिनश्च स्फोखाभिमतस्याथेस्य उयङ्गयञ्यञ्जकभावो न सम्भव- 
तीति व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ यः शब्दाथात्मनि काव्ये ४निभ्यपदेशः सोऽव्यजुप- 
पन्नः, त्रापि कायेकारणमूलस्य गम्यगमकभावस्योपगमात्‌ । 


प्रथम दो वस्तु ओर अलङ्कार का क्रम स्पष्ट प्रतीत होने से आन्तिमी नदींहै, इसक्णि 
उनमें व्यङ्गयत्व का आग्रह भी निमृल है। इसीलिए ध्वनि नाम से पुकारे जानेवाके ओर 
सुने जाते जो शब्द है, उनमें उनके अन्त मे आनेवाले स्फोटरूप से मान्य अथं के साथ 
व्यङ्गयव्यज्ञकभाव संभव नहीं । इसछिए व्यज्ञकत्व कै साम्य सेः शब्दाथैरूप काव्य मे जो ध्वनि- 


व्यवहार किया गया, वह भी ठीक नहीं । वहाँ भी कायंकारणेभावमूलक गम्यगमकभाव ही माना 
जाता हे। 








व्यचछिविवेकः 
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शरुयमाणानाभिति । वर्णानां ्वनिव्यपदेदयानां व्यञ्जकानां तथा ` स्फुटत्यस्माद्‌थं इत्यन्व- 
्थनाश्नः स्फोटस्यान्त्यङुद्धिनिर्थाह्स्याखण्डवाचकस्य जन्यजनकभावेन गम्यगमकव्वाद्‌ 
ञ्य ङ्यज्यञ्जकस्वमिति तत्साम्येन व्यङ्ग्यन्यञ्जकत्वघटनमयुक्तमेव । 
श्रुयसाणानाम्‌-~वनि कदलानेवाटे वणं व्यज्ञक है । “जिससे अर्थं स्फुट -दोता है--दस 
अभिप्राय से साधक नाम का स्फोट, जो अन्तिमि वणंके अनुभवे पूरा-पूरा जत दता दै- 
उसके साथ उन वर्णा का जन्यजनकभाव संवध है । अतः गम्यगमकभाव संबन्ध दोन ते व्यज्गय- 
व्यञ्जकभाव संबन्ध नहीं बनता । अतः उसके सादृद्य पर व्यङ्गयन्यज्ञकत्व क योजना काव्यमें 





ठीक नहीं । 

विम : आनन्दवर्धनने ध्वनिरिति० वुषैयेः' समाम्नातपुवेः ओर “ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः" 
द्वारा यद्‌ लिड किया था पि वाच्य कै अतिरिक्त जो एक प्रतीयमान अथं होता है, उसकी प्रतीति 
अभिधा ओर लक्षणा मे नदीं हो सकती । अतः उन्होने उनसे भिन्न एक व्यजना नामक शब्दवृत्तिको 
स्वीकार किया था \ उसको प्रामाणिक तथा दचाख्रानुमोदित सिदध करने के लिए उर्ोने वैयाकरणः 
के स्फोय्वाद को अपनाया । वैयाकरण लोग स्फोट नामक एक व्यापक ओर नित्य. शब्द की 
कंस्पना करते है । उसकी अभिव्यक्ति मेँ सनाद देते चाब्दं को कारण भानते हं. इस प्रकार सुनाई 
| पड्नेवाछे दाब्द्‌ व्यजक ओर स्फीट व्यङ्गय माना जाता है! मदहिमभट्र व्यङ्गवन्यज्जकमाव वहाँ 
मानते है, जहाँ ज्ञाप्य ओर ज्ञापक की प्रतीति एक साथ होती हो । अने-पीठे होने पर उसमे वै 
कार्यकारणभाव मानते है । ध्वनि वणे ओर स्फोट की प्रत्तीति मे यदह वात नहीं है। वहु एक साथ 
नहीं ह्येत । अतः व्यँ भी कायेकारणमाव सम्बन्ध हे । जव स्फोट म भी व्यज्ना नहीं तो उसके 
आधार पर काव्य मेँ भी व्यज्ञना मानना ठीके नदीं । वस्तु ओर अलंकार ध्वनि मेँ भी प्रतीतिभत 
पौर्वापर्यं ह । अतः उनम भी गम्यगमकभाव दही मानते हं । रसघ्वनिर्मे वह नींद! अन्धकार 
उसे पूवेपक्ष रूप से उपस्थित करते ह । यह पूवेपक्ष "तद्वद्‌ व्यङ्गयप्रतीतौ वाच्यावभासक इति" तक 
चलता हं । उसके वाद्‌ उच्यते" से खण्डन चलता ह । 


ननु विभावादिवाक्याथंसमकालयेव रत्यादीनां भावानां परतीतिरूपजाय- 
भाना सर्वैरेवावधायते। न तु तच्रान्तया सम्बन्धस्मरणादिविन्चन्यवधान- 


संवरि्तिः काचिद्‌ । 

सभी सामाजिको का अनुमव दै किरति द्वि स्थायीमार्वो की प्रतीति उसी समयदहो 
जाती है, जिस समय विभाव आदि वाक्याथ की प्रतीत्ति होती रहती है । वहो ेसी तो कोई वात 
नदीं है कि वीच मे किसी सवेष आदि के स्मरण से वि्वहूप को व्यवधान होता हो । 

ननु विभावादीस्यादिना विभावादिभिस्सह रसादीनां निमित्तनिमित्तभावेन क्रमिकथ्रती- 
तितिदध्वनिकारेणाभ्युपगतस्वान्मुख्यं व्यङ्गबत्वं दूषयित्वा गम्यद्वं समर्थितम्‌ । अलौकिक- 
चमत्कारसिद्धिप्रयोजनश्च ग्यङ्गयत्वोपचारः संश्रितः । 

तन्न व्यक्तिवादिनो व्य्गयत्वाभ्युपगमेऽयममिप्रायः-इह विभावादिस्वभावनिमित्तप्रतिपत्ति- 
काके निमित्तिनो रसादेः परतिपत्तिनारित, निमित्तिनो निमित्तमुखग्रेिव्वेन; तत व्यङ्गधव्वं 
नोपपथते । गम्यस्वं पुनरनिर्वाधमेवेति तावद्‌ मवतोऽलुमानवादिनः परमाथः। नः चेत- 
दुसमाभिरपदुयते घरप्रदीपादौ व्यक्तिविषये तथा दशैनात्‌। किन्तु व्यङ्गयाभिमतस्य 
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रसखादे्यंदा प्रति पत्तिजायते, तद्‌ व्यञ्जकस्य विभावादेः प्रतिपत्तिनं निवत्तते तत्सहभावेन 
रसादेः प्रतीतेः। अलच्यक्रमव्यङ्गयव्वेन तु वास्तवक्रमाभ्युपगसो व्यज्जकाभिमतविभावा- 
दिप्रतीव्युपक्रसाभिप्रायेण । 

व्यञ्जकमप्रतीतिकारे हि नियसेन व्यङ्घयप्रतीतिरिति नास्माकमाङ्यः । व्यङ्खगयप्रतीति- 
काछे तु नियमेन व्यञ्जकध्रतीति भवत्येवेव्यादाये नाक्रमरवं व्यक्तिश्च समर्थिता। तथा चोक्तम्‌- 
«न हि व्यङ्कये प्रतीयमाने बाच्यडुद्धिदूरीभवति वाच्याविनाभाव्रेन तस्य प्रकाडनादिःव्यादि, 
न तु विपयंयेणोक्तं--“न हि वाच्ये प्रतीयमाने व्यङ्गयबुद्धिःदूरी भवती"ति । 





| निमि्तनिमिततिभावसत नाङ्गीकृतोऽस्माभिः। केवर सोऽन्यादशो गम्यगमकभावप्रयो- 
जको, यत्र गस्यस्य गमको परागो न प्रतीयते । अन्यादडश्च व्यङ्गयव्यञ्जकमावप्रयोजको, 
यन्न प्रव्याय्यस्य प्रत्यायको परागम्रतिपत्तिः। तेन नास्ति रसादीनां उ्यङ््यत्वे विमति पत्तिः । 

यदपि विभावादीनां रस्यादीनां च ्त्रिमत्वमाश्रिव्यानुमानमेव समर्थितम्‌ । ओप- 
मानिकं च ग्यङ्गयत्वं स्थापितम्‌ । तदप्यसमीचीनम्‌, यतः सहृदयानामेव चवंयितत्वाचचवं- 
णानुप्राणस्वाच्च रसस्य. तद्वतमेव रसस्वरूपं निरूपणीयम्‌ । न रसादिरङ्कायंस्थः, नानु- 
कतृस्थः, केवर देशकारग्रकृयवस्था्प्रतनियमावत्रोटनेन साधारण्येन प्रतीतेः 1 रामानु 
कर्त्रोरपि तत्रानुप्रवेक्ञात्‌ तद्वतस्वेनापि व्यपदेशो नातीवासखम्बद्धः। न तु तद्वतस्वेनव तस्य 
ञ्यवस्थानं युक्त यतः (स्थाय्येव रसो भवेदिति सुनिवचन प्रामाण्यात्‌ । 


स्थायिनो रसतवे नीरसानां च रसचवंणाभावे सद्धाविवासनाव्मकरस्यादिस्थायिभा- 
५ ५ # °| 94 
चानां चवंणेकगो चराणां रेसत्वमिव्यास्माकीनो राद्धान्तः! नच तत्र रसव्यादीनां रसानां 


करत्रिमत्वम्‌ । नापि कारणादीनां साधारण्येन प्रतीतेविभावादिव्यपदेश्यानां चस्तुखद्धावि- 


स्वात्‌ करत्रिमत्वसर्‌ । तथाभूत खहृदयमप्रती तिगो चराणासेव तेषां मुख्यतया बिभावादिस्वम्‌, 
अन्येषां तु कारणादि्वम्‌ 1 विभावानुभावव्यभिचारिसंयो गाद सनिष्पत्तिःः इति ञुनिने- 
तदाश्चयेनेव खोकोत्तरविभावादिज्ञब्दव्यपदिष्टं च । तस्माद्दि्यमान एव वासनास्मा रस्यादि 
स्थायिभावो विभावादिभिः सम्बन्धस्मरणादिव्यवधानमन्तरेण व्यक्त इति स्थितौ सुख्य- 
मेव व्यङ्गधस्वं रसस्य नौ पचारिकं नाप्यनुमेयत्वमिति तावत्‌ । एवं भावादीनामपि ज्ञेयम्‌ । 


यत्त सदखदहिषयस््ेन चत॒विधा व्यक्िरत्रोन्मीकिता तदपि न सङ्गतं घटप्रदीपन्याय- 
स्यात्रेष्टस्वात्‌ । योऽपीन्द्रियगोचर तापत्तिप्रसङ्ग उद्धावितः सोऽव्यसमञ्जखः। न द्यार्मीयेन 
लक्षणेन परमतं दूष्यते । न हीन्द्रियगोचरतापत्तिः के नचि्यक्तिन्तणं कृतं सस्वज्ञानेनान्यधा- 
हेतः सिद्धेऽथे व्यज्ञको मतः । यथा दीपो घरस्ये ति सामान्येन धीगोचरतापत्तिकत्तणत्वान्यक्तः । 
ततश्च रसादौ व्यङ्गयत्वमनवद्यमेव । 


यत्‌ पुनवंस््वलङ्कारयो नियमेन वाच्यानन्तरकालभाविसवेन प्रतीतेव्यङ्गयत्वमसमजसं 
भवतीप्युक्त, तन्न प्रति विधीयते । इह शब्दस्याभिधालक्तणामेदेन द्विविधो व्यापारश्चिरन्त- 
नेरभ्युपगतः।. न स तृतीयकन्ञानिकिक्षेऽथं प्रगटभत इति तच्र व्यापारान्तरमर्युवचम्‌ । 
रसादौ च तत्तस्यकच्ये व्यज्ञनम्ुपपादितमितीहापि तदेव संश्रयितु युक्तम्‌ । यत्‌ तन्न 
वाच्यग्यङ्गययोः सहम्रतीति ना स्तीव्युक्तं तदपि न युक्तं रसादिन्यायेन व्य॒ङ्गयप्रतीतिकाले 
वाच्यस्यापि प्रकारकस्य प्रतीतेः । वाच्यकाठेतु म्यङ्गयस्य न प्रतीतिस्तन्न दूषण. 
मिस्युक्तमेव । ॑ 





&७ व्यक्तिविवेकः 

^^^^^^^^~^^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^-^ ^-^ ^^ ० ^ 
। नन्वविरोधिव्यङ्गयश्रतीतिकारे वाच्यस्य कथञ्चित्‌ प्रतीतिरस्त्‌। भम धम्मि? इत्यादौ 

| | तु विरोधिग्यङ्गयम्रतीतिकारे वाच्यस्य कथं प्रतीतिः ? नेप दोषः। तत्रापि प्रकादाकतया। 

| - (यत्रतु?) ततोऽसव्येनापि प्रतीतिसद्धावाव्यङ्गयत्वं नासमञ्जसं किञ्चित्‌ यतः काव्यार्थो 


| गोप्यमानत्वेन प्रतिपत्तमातच्रस्याप्रतिभातः सहृदयस्येव भासते जातीपरूाण्डुन्यायेनु 
नि( गुम्मि ? )कम्वितस्य प्रकटनात्‌ ( इति >) त्यक्तिवाचोयुक्तिरेव लौकिकी समी चीनेति 


तत्र ज्यज्ञकत्वमेव साधीय इति । 





निकः 


ध्वनिकार ने नुं विभावादि इत्यादि द्वारा मानाहैकि पिमावादिके साथ रसका कार्य 
कारणभाव संवध है। उनकी प्रतीति अगे-पीछे होती है अतः उन्म क्रम भीहै। इस्तल्िर 
वस्तुतः रस आदि व्यङ्गय नदीं कहे जा सकते । उह गम्य ही मानना होगा) लोककी साधारण 
अनुभूति से भिन्न आनन्दानुभूति के रस आदिको लक्षणा दवारा ओपचारिकरूपसे व्यङ्गय कह 
द्विया गया हे। 

रस आदि का व्यङ्ग्य मानने मे ध्वनिकार का अभिप्राय यद दै-( अनुमानवादियोंका 
पूवपश्च)--अनुभव ेसा हे कि विभावादि कूप कारण कौ प्रतीति के समय रस आदि कूप काकी 
| प्रतीति नदीं होती । क्योकि कायेका ज्ञान कारणके ज्ञानके बाददहीदहो सकतादै। इसलिए 
| रसादि मं व्यङ्गयत्व सिद्ध नहीं होता । उसके गम्य होने मे कोई वाधा नदीं है यदह आप अनुमान. 
| वादियों का फधन ह । 


नाकि 


( व्यक्तिवादियां का उत्तरपक्ष )--हम ध्वनिवाद्री आप लोर्गाकी इस तथ्योक्तिको दिपाते 
नहीं । क्योकि ( लोक में ) धटः प्रदीप आदि जो व्यक्ति के स्थल हैं वहाँ आपने जैसा कदा वैसा 
प्रतीत होता हे । तने पर भी जिस समय व्यज्गयकूप ठे स्वीकृत रस आदिकाज्ञान होता रहता 
दे उस समय व्यज्ञकरूप से स्वीकृत विभावादि का ज्ञान अल्ग नहींहौ जाता। रसादिकाज्ञान 
उसके साथ-साथ देखा गया है । अलक्ष्यक्रम व्यङ्गय कह कर क्रमकोजो वास्तविक माना गयादहै 
| उसका इतना दही अभिप्राय है कि व्यज्ञकरूप से स्वीकृत विभाव अनुभाव की प्रतीति में उस 
। , (क्रम) का अस्तित्व है, रस-प्रतीति में नहीं । हमारा अभिप्राय यह नहीं हैकिव्यजकके शन 
| के समय व्यङ्गय कौ प्रतीति होती दही दहै। हमारा अभिप्राय यह दहै कि व्यङ्गय की प्रतीति के समय 

ग्यज्ञक की प्रतीति अवदयमेव होती हं ) इसी अभिप्राय ते रसरूप व्यङ्गय की प्रतीति मेँ अक्रमता 
ओर व्यङ्गयता साधी गहं हैँ । कामी वेसाष्टी है--ग्यङ्गयकी प्रतीति होते तक वाच्यप्रतीति 
हटती नदीं । कारण फि व्यङ्गय को प्रतीति वाच्य की प्रतीति से अलग न होकर दी होती दै। इससे 
उलट यह नहीं कहा कि धवाच्य की प्रतीति होते तक व्यङ्गय की प्रतीति दूर नहीं होती । हमने 
कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं फिया । हमने केवल यह्‌ स्वीकार किया है कि वह ( कायंकारणभाव ) 
दूसरा है जिससे गम्यगमकभाव सधता है, ओर जिस्म गम्य-की प्रतीति के समय गमक कौ प्रतीति 
नहीं है, तथा वह ( कायंकारणभाव ) दूसरा है जिसते व्यङ्गय यञजकमभ।व सता है, जितम गम्य 
की प्रतीति गमक की प्रतीति के साथ होतीहै। इस प्रवार रस्त आदिकी व्यङ्गयता मं कोड 
आपत्ति नीं रहती । ( व्यक्तिषिवेककार नै रस को आगे करतिम ओर श्रान्तिरूप माना हं उ्तका 
खण्डन ) ओौर जो विभावादि तथा रति आद्विको करृत्रिम मानकर उन्हें अनुमान दवारा प्रतीत 
माना दै तथा व्यङ्गवल्व को ओपचारिक ठहराया है--वहमौ टीक नहीं। कारणकिरसका 
प्राण है चर्वणा । वह होती है सहृदय में । इसि उन्दः प्रतीत होने वाला सूपदही रस्का , 
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प्रथमो विशः ६५ 


क सक क 


वास्तविक रूप माना जाना चाहिए । रस आदि अनुकायं ( राम आदि) म नहीं रहते। न 
अनुकार्ता ( नट ) में । उनकी प्रतीति देश, काल, स्वभाव ओर अवस्थाके असाधारण रूपके ट्ट 
जानि पर साधारण ल्पसे होती दै। उस (रस) प्रतीति मे राम आदि अनुकायं ओर नट 
आद्रि अनुक्ता कामौ संस्कार सरूपसे अनुप्रवेदा रहताहे। इसछिए कथञ्चित्‌ उनमें भी रस 
आदि माना जा सकता है। किन्तु केवल उन्दींमे उन (रस आदि) का अस्तित्व मानना ठीक 
नहीं । क्योकि स्थायी ही रस वन सकता है-- यह सुनिवचन उसमें प्रमाण है । हमारा सिद्धान्त 
ठे भिदो स्थितियों में स्थायीमाव रस अवस्था अतिहे। एकतोवे व्यक्तिमें वास्नारूपसे 
स्थित ह ओर दृसरे उनक्रौ चवेणात्मक अनुभूति हदो । जिनमे रति आदि भाव वासनारूपसे 
स्थित नहीं होते अथवा होने परभी किसौ अन्य कारण से चवंणात्मक.अनुभूति की क्षमता नहीं 
होतीं वे व्यक्ति नीरस कहलाते हैं । उन्हे रसादि की अनुभूति नदीं होती । जिन सामाजिको को 
रस की अनुभूति होती है, ` उनम रति आदि ओर रस आदि कौ क्रत्रिम नहीं का जा सकता । 
दसी प्रकार कारण कायं आदि, साधारणीकरण के वाद जिन्ह विभाव कहा जातादहै, भी कृतिम 
नहीं होते । वे तो प्रत्यक्षतः वास्तविक होते हं 

विभावादि तभी मुख्य रूप से, सच्च अथं मँ विभावत्व आद्विसे युक्त माने जाति हं जव वे 
स्थायी भाव की वासना से युक्त सह्दयकी प्रतीति के परिषय बनते, जो उस प्रतीति कै 
विषय नहीं बनते वे कारण आद्रि ही रहै आतिहे। इसी आदाय से भरतमुनि ने रससूत्र 
वरिभावानुमावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" मँ विभाव आद्धि शब्दौ का प्रयोग किया, जो 
लोकोत्तर है । इसलिए संक्षेप मे ( छ्रत्रिम नहीं वास्तविकः रूप ते) भिद्यमान वासनारूप रति 
आदि स्थायिभाव ही विभावादि दारा पिना किसी सम्बन्ध-स्मरण की सकावट के व्यक्त होता हे 
रमा मिद्ध होने पर रस का व्यज्गयत्व वास्तपिक ही है ओपचारिक नहीं, रम का अनुमेयत्व ही 
अवास्तविक है । इसी प्रकार भाव आद्वि के विषय में जानना चादि । 

( आगे व्यक्तिषिवेककार ने व्यज्ञना चार्‌ प्रकार की मानी है सत्पदारथविषयक ओौर असत्पदा- 
विषयक आदि । व्याख्यानकार ध्वनिकार की ओरं से उसका खण्डन करते हे-- ) 

महिमभद्ध ने सद्धिषयतया ओौर असद्िषयतया व्यज्ञनाके चार भेदो की कल्पना कौ है, बहु 
ध्वनि-सिद्धान्त मे लागू नां होती । ध्वनिसिद्धान्त मे व्यञ्जना के लिए घटप्रदीपन्याय माना दहं । 
इसी प्रकार धटप्रदरीप न्याय पर इन्द्रियगोचरता को आपत्ति उपस्थित कौ हं वह भी ठकं नदीं हे, 
अपने मनगढन्त लक्षण से दूसरे का सिद्धान्त दूषित नहो फिया जा सकता । किसी ने व्यज्ना 
का लक्षण किया हे "व्यज्क वह होता है जो अपने ज्ञान से दूसरे के शान का कारण वनता है, जेसे 
घट काः प्रदीप-इसके अनुसार व्यञ्जना में इन्द्रियगोचरतापत्ति सम्भव ही नहीं, क्योकि इस 
लक्षुणमें ज्ञान के लिए केवल ज्ञान राब्द का प्रयोग किया गया जो ज्ञान सामान्य्‌ का वाचक 4 
प्रत्यक्ष आद्रि विदिष्ज्ञान का नहीं । इस प्रकार रसादि का व्यङ्गयत्व सवेधा निदंष हं । 

वस्तु ओर अलंकार ध्वनि नियमतः वाच्य के पश्चात्‌ प्रतीत होती हैः इसक्ए उनमं व्यक्ति 
विवेक्रकारने जो व्यज्गयत्व को अनुचित ठहराया ह उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता दै चद्‌। 
अभिधा भौर लक्षणा मेद से दो प्रकार का शब्दव्यापारं प्राचीन आचार्यो ने मानाहै। दोन। 
रकार वा यह शब्द-व्यापार तीसरी वक्षा मे वैढे ( वस्तु अलंकार रूप ) अथे कौ प्रतीति मं सक्षम 
सिदध नहीं दते, शसक एक अन्य व्यापार मानना पड़ता है । तीसरी कक्षा में प्रतीत होने वाले 
रसाद्वि के किए टक पृथक्‌ व्यापार माना गया है--व्यज्ञना । उसी को रसादि से भिन्न शन तृतीय , 
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कक्षा वाले वस्तु-अलंकारादि कौ प्रतातिम मान लेना उचित दहे। वस्तु ओर अकार ध्वनि कै 
स्थो मँ वाच्य ओर व्यङ्गय की प्रतोति साथ नदीं होती रे्ना कदा दै वह मो ठीक नही, कर्वोपिः 
रसादि के समान व्यङ्गय-प्रतौति-काल में वाच्यसूपजो प्रकार या न्यज्ञक हे उसका भी प्रतीति 
होतीही है मौर यदतो कदाहीजा तुकाद कि वाच्य की प्रतीति के समय जो व्यङ्घ्य की प्रतीति 
नहीं दोती वद कोई दोष नदीं द । 
दका होत्री दै-कि व्यङ्गय यदि विरोधी न होतो वाच्य की प्रतीति व्यङ्गयकी प्रतौति के 
समय किसी प्रकार द्यो सकती है। किन्तु भभम धम्मि? आदि स्थला मँ जहो वाच्य ओर व्यङ्गय 
का परस्पर विरोध है (वाच्य विष्यात्मक दहै, ओर व्यङ्गय निषेषात्मक ) वर्ह व्यङ्गय प्रतीतिकाल 
मं वाच्यकी प्रतीति कैसे सम्भव है ?८( उत्तर मेँ कदतेर्ह ) यद दौष लगता नहीं । विरोध स्थल 
मे भी प्रकादाक रूपसे वाच्य की व्यक्गयके साथ प्रतीति हो सकती दं। प्रकाशक होने के नाते 
असत्य होति हुए मी उससे व्यङ्गय की प्रतीति हौ सकत्‌। दं ओौर होती ही है, इसलिए विरोधस्थल 
मे मी कोई दोष नदीं आता। सवसे बड़ी वात तो यह हं कि काव्यां कवि द्वारा दिपाया जाता 
रहता है इसक्एि सभी खगो को समञ्मम न आकर केवर सदय की दही समञ्चर्मे आत्ता, 
क्योकि ( उसमे ) काव्य मे प्याजमें जु के समान चा चपा कर अथं प्रकट करने की चाल हं। 
इसटिए व्यज्नावादी की युक्ति दी लोकसिद्ध युक्ति दै । वदी समीचीन हं । इसीलिए रसादि ओर 
वस्तु अरंकार स्थल मेँ व्यज्ञकत्व हौ अधिक अच्छा द 
अघुना अक्तरार्थः प्रकाश्यते । रत्यादिग्रतीतिरेव रसाद्िप्रतीतनिरिति स्थाय्येव रसीभवे- 
दिति वचनात्‌ । 
अव अक्षराथं का प्रकाद्चन करते हैं । रत्याद्िप्रतीत्तिरेव०० इत्यादि द्वारा । कारण प्रि यह्‌ कदा 
गया है कि--श्स्थायी दही रसदहोतादहैः। 
रत्यादिष्रनीतिरेव रसादिधतीतिरिति मुख्यवरस्येव भ्यङ्गचव्यञ्चकभावा- 
भयु पगमः । तच प्रदीपघटादिषदु पपन्नो गम्यगमकमाव यत्‌ स एवाद-- 
““उयञ्जकत्वमार्म तु यदार्थोऽर्थान्तरं द्यातयति नदा स्वरूपं प्रकारायन्नेवासा- 
वन्यस्य प्रकाङ्ाकः प्रतीयते प्रदीपवद । यथा- 
"लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती । | 
इत्याद?" इति । पुनः स पवाद--"नहि व्यङ्गे प्रतीयमाने वाच्यवुद्धि- 
दुःरीभवति । वाचयाविनाभावेन तस्य प्रकादानात्‌ । तस्माद्‌ घटप्रदीपन्याय- 
स्तथोः । यथेव हि प्रदीपद्धारेण घरप्रतीतावुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकारो निवतेते 
तद्धद्वङ्गचप्रतीत वाच्यावभासः इते । 
रति आददिकी हयी प्रतीति रस की प्रतीति ह इसलिए मुख्यरूपसे दी ( उसमें) व्यंग्य 
व्यज्ञकभाव स्वरीकार किया जाना चादि । गम्यगमकभाव व्र घयप्रदीपन्यायसमे लागु हो 
सकता ह । जसा परि स्वयं उन्हीं ( ध्वनिवादी ) ने कहा ह--ध्यज्ञकत्व मानने पर भी जवतक 
अर्थं दूसरे अर्थं कौ व्यञ्जना नहीं करता तवतक वह अपने आपको प्रवाद्धित करता हज ह 
दूसरे का प्रकाद्यक प्रतीत हौताहे, जसे प्रदीप या लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती मेँ ।' 
उन्होने ओर भी कहा ह--ध्यङ्गय की प्रतीति होते समय वाच्यकी प्रतीति भिटती नहीं क्योकि 
उसकी प्रतीति वाच्यसे अपृथक्‌ रहतेष्ट दी होती दै। इसकल्एि उन दोनों मेँ घरग्रदीपन्याय 
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चरितां होता हं । जिस प्रकार प्रदीप द्वारा घट कौ प्रतीति हो जाने पर प्रदीप का प्रका लौर 
नहीं जाता उसी प्रकार व्यङ्गय की प्रतीति हो जाने पर वाच्यप्रतीसिं 1 

वाच्याविनाभावेनेति । अत्र ध्वनिङ़तो नानुमानाङ्गमविनाभावोऽभिप्रेतः । किन्त निमित्त 
त्वमात्रं यदनुमानेऽपि सम्भवति, यथा अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिकंक्षणोच्यते ।° अलुमान- 
वादिनस्तु अनेनेव शब्दच्छरेनोध्थानम्‌ । 

धह ध्वनिकार ने अविनामाव को व्याति नामक अनुमान के अङ्ग रूपमे स्वीकार नहीं 
करिया हे । अपितु एक साधारण निमित्तत्व कै रूप मेँ । वह अनुमान भी हो सकता है । अभिधेय 
अथं से अविनाभूत अथं कौ प्रतीति लक्षणा कही जाती हैः इस स्थान पर अविनाभाव का प्रयोग 
हआ । अनुमानवादी इसी अविनाभाव शब्द के दूसरे अथं को लेकर ध्वनिकार के उक्त कथन का 
खण्डन करते हे ।' 

विस्या :.अविनाभाव शब्द के दो अर्थं होते है- सामान्य ओर विशेष । सामान्य अर्थं 
सम्बन्धमात्र हे । विशेष--व्यापतिरूप । “अभिधेयाविनाभूतप्रती तिलंश्णोच्यते' वाक्य मँ ध्वनिकार 
ने अविनाभाव को सम्बन्धसामान्य का वाचक. माना है। भअनुमितिवादी उसे सम्बन्धविश्चेष 
व्याप्ति ) रूप मानकर ध्वनिकार के उक्त कथन का खण्डन करते है- 


उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोरथेयोयंथा क्रसेणेव प्रतीतिनं खमकालं यथा 
चानयो्गम्यगमकभावः तथा तेनैव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूपं निरूपयित्‌- 
कामेनाष्युक्तं, तदेवास्माभिः समाधित्सुभिरिह लिख्यते परम्‌ । 

तयथा--“न हि विभावायुभावव्यभिचारिण पव रसा इति कस्यचिद- 
वगमः। अत एव विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति 
तत्तीत्योः काययंकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमोऽवश्यम्भावी। स तु लाघ- 
यान्न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यक्रम। एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादय इत्युक्तम्‌ इति । 

पुनश्च (तस्मादभिघानाभिषेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्गचघतीत्योनिमित्त- 
निमित्तिभावाद्‌ नियमभावौ क्रमः। स तूक्तयुक्तेः कचिलक्ष्यते कचित्त न 
लस््यत' इति । 

तदेवं वाच्यश्रतीयमानयो वक्ष्यमाणक्रमेण लिङ्गलिङ्गिभावस्थ समर्थनात्‌ 
स्वस्येव ध्वनेरचुमानान्तमावः समन्वितो भवति तस्य च तदपेश्चया महा- 
विषयत्वात्‌ । महाविषयत्वं चास्य धवनिग्यतिरिक्तेऽपि विषये पयायोक्तावौ 
गुणीभूतव्यज्ग्ादौ च सवे खम्भवात्‌। त्च वचनव्यापारपुषंकत्वात्‌ 
पराथमित्यवगन्तव्यम्‌ । बिरूपलिङ्गाख्यानं पराथंमलुमानमिति केवलभुक्त- 
नयानभिन्ञतया तन्न लक्षयत्यविचक्षणो लोकः । 

जैसा कि हमने कहा है-- वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थौ की प्रतीति क्रम से होती ह, एक 
साथ नहीं ओर इनमे परस्पर गम्यगमकभाव सम्बन्ध रहता है । यह तो व्यक्तिवादी ने ही वाच्य 
ओर प्रतीयमान के स्वरूप-निर्वचन मे माना है । समाधान के लिए हम उसी कौ य्ह उद्धृत 
करते है । वह इस प्रकार है-- विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी ही रस है-रेसी किसी कौ मान्यता 
नहीं हं । इसीलिए विभावादि की प्रतीति होने पर रस आदि की प्रतीति होती है श्सङिए उनकी 
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| प्रतीति मे कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। अतः क्रम भी अवर्यम्भावी हे । वह सम्ञ नहीं पडता, 
| इसलिए रस आदि अलक््यक्रम माने जाति दै ओर व्यङ्गय । एेसा ही कदाभीजा चुका हे 
८ तृतीय उद्योत पृ० ४०४ चौ सं° ) ओौर भी--द्सलिए वाचक ओर वाच्य की प्रतीति के समान 
वाच्य ओौर व्यङ्गय की प्रतीतिर्मेभी कार्यकारणभाव है इसलिए क्रम. भी निश्चित ही होगा। 
वह्‌ उक्त प्रकार से कीं समञ्च पडता दै ओर कीं नहीं ( ४१३ ए० त° उ० )। इसीलिए इस 
प्रकार वाच्य ओर प्रतीयमान अंका अगे कहे क्रम से लिङ्गलिङ्गिभाव सिद्ध किया जाएगा । 
उससे सभी रकार की ध्वनि का अनुमान मेँ ही अन्तभांव ठीक ठहरता है । उप्त (अनुमान) का 
उस ८ ध्वनि ) की अपेक्षा काफी विस्तार भी है। श्स ( अनुमान) का काफी विस्तार इसलिए 
मान्य है कि वह ध्वनिकार दारा स्वीकार पर्यायोक्त आदि गुणीभूत व्यङ्गय स्थलों मेँ सवत्र हो 
| सकता है, जो ध्वनि से भिन्न है । वह ( अनुमान ) उक्ति रूप होने से पदाथ ही यहाँखिया 
| जाना चाहिए । तीन प्रकार के लिङ्गं का कथन पदाथं अनुमान होता हे। यह वात उक्त रीतिसे 
| अनभिज्ञ होने के कारण मन्द बुद्धि वाले लोग नदीं समञ्च पाते । 
| अक्रमग्रतीतित्वं समाभित्खभिः परिहरद्धिः किख्यते पर मिस्यन्वयः । 
| तत्परतीत्योः का्य॑कारणभावेनेति । विभावादीनां रसानां च व्याख्यातो यो व्यङ्गयग्यञ्जक- 
| भावोपयोगी निमित्तनिमित्तिभावस्तद्भिग्रायेणेतत्‌ ध्वनिकृतोक्तम्‌ । | 
| पर्यायोक्तादौ अरुङ्कारविजेषे । आदिराब्दात्‌ समासोक्त्यादिग्रहः । युणीभूतव्यङ्गये अल- 
 ारव्यतिरिक्ते “ग्रामतरुणं तरण्या इत्यादौ यद्नलङ्कारस्वेनोक्तम्‌ । अत्रादिग्रहणादन्य- 
गतोऽनुमानानुमेयभावः स्वीकृतः । | 
तत््रतीत्यो-- विभाव आदि का ओौररस आदि का पूर्वोक्त जो व्यज्गय-व्यज्ञक भावोपयोग 
कायंकारणमावर सम्बन्ध है, उसी कों लेकर यह ध्वनिकार ने कहा। पर्यायोक्त-एक अलंकार 
# आदि शब्द से समासोक्ति आदि। गुणीभूतव्यङ्गये--अलङ्कार से अलग श्रामतरुणं तरुण्या? 
इत्यादि मं जो अ्द्रार भिन्न कहा गयादहै। आदि चान्द से अन्य स्थले आया अनुमा 
नानुमेयभाव अपनाया । ू 






विम्य : धुँ को देखकर आग का अनुमान देखने वाला मनमेंहीकरलेता है। वह उसे 
कहता तव है जब वह उसका ज्ञान दूसरे व्यक्ति को कराना चाहता है । यही अनुमान परार्थानुमान 
कहलाता हे । इसमे पहले कहना पडता है--यह वस्तु रेसी है । फिर उसमे दे देना पड़ता है-- 
इस कारण टेसी है । दोनो की सिद्धि के किए उदाहरण देना पडता है--जैसे वह वस्तु इस कारण 
एेसी थी। ये ही वाक्य क्रमदाः प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरण कहखाते हें । इप्ी का उपसंहार- 
"वेसा ही यह है, अतःरेसाहीदहै" इन दो वाकक््योसे किया जाता है। इन्दं कमद्ः उपनय ओर 
निगमन कहा जाता है । इसे पवेत पर वहि के अनुमान मे क्रमदाः इस प्रकार समकला जा सकता 
हे । पवतो वहिमान्‌ = प्रतिज्ञा, धूमात्‌ = देतु, यथा रसवती = उदाहरण, तथा चायम्‌ = उपनय, 
तस्मात्तथा = निगमन । पाचों वाक्यों मेँ से आरम्भिक तीन दही वाक्य कामकेदहैँ। अन्तकेदो 
अपने आप वन जाति हे । अतः वेदान्त ददन मेँ पराथ अनुमान कौ तीन दी अवयवो वाले वाज्य 
ते मानते है । | 

त्रिविध लिङ्ग-लिङ्ग का अथंहैहितु, कारण कि वह छीन = चिषे हए अथै का अवगम कराता 
दे । वह तीन प्रकार का होतादै १. जह्य साध्य का निश्चय हदो वहाँ विमान रहने वाला, 
२. जहां साध्य का सन्देह हो वर्ह भी रहने वाला ओौर ३. जाँ साध्य का अभाव हो ब्रह न 
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रहने वाला 1 न्याय भाषा मेँ साध्य का निश्चय ज्ञान जौँ होता हैउस स्थान कौ सपक्ष कहते है, 
साध्य के सन्देह वे स्थान को पक्ष ओर साध्य विरोध वाङ स्थर को विपक्ष । | 
पर्यायोक्छ - वह अलङ्कार जिसमे एक ही बात एक साथ वाच्य ओर व्यङ्गय रूप से कही 
जाती है, सिफ कहने के उङ्क भँ अन्तर रहता हे 1 जेते--“राहवध के लिए कष्टा गया--“राहुवश्ूुजन 
को आलिङ्गन के उद्दाम पिलाससे रदित कर दिया यद्ौँ वाच्य है राहुलो का आलिङ्गनाभाव, 
उसे व्यङ्गय है राह्ुवध । दोनों का वास्तविक रूप एक ही है। युणीभूत व्यङ्गय माना जाता ह । 
ग्रन्थकार ने सभी वाक्यार्थ को साध्य साधनयुक्त बतलाया था। उसी. पर पुनः विचार 
आरम्भ करते है । 
अथ यदि सवं पव वाक्याथैः साध्यसाधनभावगभं इत्युच्यते; तद्‌, यथा 
सखाध्यखाघनयोस्तत्न नियसमेनोपादानं तथा द्न्तस्यापि स्यात्‌ , तस्यापि 
ञ्यातधिखाधर्नप्रयणविषयतयावश्यापेख्णीयत्वात्‌ । न । पसिदधसामथ्यंस्य 
खाधनस्यो पादानादेव तदपेष्छाया परतिक्षेयात्‌ । तदुक्तम्‌- | 
'तद्भावहेवभगवौ हि र्छान्ते तदवेदिनः । 
ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव च केवलः ॥ | 
यदि समस्त वाक्याथ साध्यसाधनभाव सम्बन्ध से युक्त होते हे रेस कहा जाताहैतो 
जिस प्रकार उस ( वाक्याथ ) मे साध्य ओर साधन का नियमतः ज्चब्दोपादान र्ता शै उसी 
प्रकार दशान्त ( उदाहरण ) का भौ रहना चाहिए । क्योकि उसी के आधार पर व्याप्ति की सिधि 
होती है, अतः उसकी अपेक्षा निवाय है १८ उत्तर ) नटीं । दृष्टान्त का आश्लेष हो जाता है 


कारण कि प्रसिद्ध शक्ति ( व्याप्ति) वलेदहेतु का८( वक्या्थमें ) उपादान रहता है। रेता कडा. 


ओ गयाहै-साध्य ओरहेतु को न जानने वाङे व्यक्ति के छ्एिष्ी इष्टान्त के साथे साध्व . 
ओर हेतु बताए जाते हैँ । जानने वारो के लिए तो केवर ैतु ही बतलाया है ।" 


तद्धावहेतुभावौ क्षादास्भ्यतदुस्पत्ती । तदवेदिन दति। अचर वच्छुश्देन तौ वराञ्चहौ ! नम्बर 
विद्वद्‌ विद्धदेदेन ष्यातिसाघधनप्रमाणविषयस्य इष्टान्सस्याधरयोगः प्रलोगश्योच्ः । न काण्वे 
कदाचिद्‌ श््टान्तस्य प्रयोगो दश्यते। तत्‌ कथसमस्रालुमामसमथंनम्‌ । उस्यते । काष्यानुमां 
सर्कानुमानविल्षणं काञ्यस्य उमत्कारखारस्वाव्‌। न्यायसुखेलापि खमरकार एव विध्यान्तेः। 
लर्काजुमानं तु कर्क॑शान्यायरूपतया धलततं वकस्य ककंडातासुद्धहसि । काष्ये स्वेतदहेषरीत्वात्‌ 
खहृद्यानामधिकाराद्‌ न व्याप्त्यादिञ्जुखेनाचुमानव्रदुशंनसंमथंनभिति । 

तद्धा वहेतुमानौ-- तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति(९) । तंद्वेदिनः०-उन दोनों कौ न जानने बाङे । 

हाङ्का-- यह बतलाया गया फि जानकारों के किट इष्टान्त का प्रयोग नहीं होता, न जानने 
वालके ख्एिशीहोताहै। (सो ठीक पर) काव्य मेँ तो दृष्टान्त का प्रयोग करीं नहीं देखा 
जाता । ८ उसका जानकार ही कोर कैसे होगा १) अतः कान्य मेँ अनुमान का समेन कैसे किया १ 

उत्तर--काव्य का अनुमान तक॑शाख के अनुमान से भिन्न है। कान्य का सार होत टै 
चमत्कार । उस्म अनुमान दारा भी चमत्कार तक ही पहुंचा जाता है। तकंशाद्ल का अनुबान 
हेतु व्याति आद्रि ककड सामग्री को लेकर चलता है । इसलिए उसमे क्श तक रहता ह । काम्य 
ककडाता से दूर र्ता है । उसमे सष्टदयो का अधिकार ® । शसकिए यट भपेष्ठित नीं कि. ` 
न्याप्ति दिखरति इए उसे अलुमान वौजना कौ जाय । 











ॐ © व्यक्छिविदेक्छः 
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विम्य : १४8 ५९-से-६१ तक रसादि ध्वनि व्यंग्यत्व को ओौपचारिक वतलाया है । उपचार 
का प्रयोजन बतलाया है-- चमत्कार । आगे इसी पर आपत्ति की जा रही है- 
ननु कृतोऽयं रत्यादीनां खुखायवस्थाविदोषाणां काव्यादौ सचेतनचम- 
त्कारी शयुखवाख्वाद्सस्मवः, यो रसादीन(मचुमेयानां व्यङ्गयत्वोपच्ारस्य 
्रयोजनांदातया कल्प्यते । न हि लोके लिङ्गतः रोकादिष्वनुमीयमानेष्वनुमातु 
स्वुसवास्वादलवोऽपि लष््यते । प्रत्युत सखाध्रूनासदासीनानामपि वा भयरोक- 
दौजेनस्यादिदुःखमसमम्रुपजायमानमवधा्यैते । न च लोकतः काव्यादौ कथ्ि- 
दतिदायः येनासौ तत्रैवो पगय्येत, न लोके ! त पव हि लोकिका विभावादयो 
देतुकायंसहकारिरूषा गमकाः । त णव च रत्यार्दयोऽवस्थाविरोषरूपा भावा 








गम्याः । तत्‌ कोऽतिदायः काव्यादौ, यत्‌ त्रैव रसास्वादो न लोक इति ` 


प्रयोजनांश्ाखखम्भवाद्‌ रत्यादिखु उयङ्गयत्वोपच्ारोऽजुपयन्न एव । 

जो रति आदि भाव कान्य मेँ उपात्त रहते दै, शिष्ट स्थिति मेँ उनसे सहृदर्यो को सुख कैसे 
मिल सकता है १ जिसके आधार पर रस आदि पर व्यङ्गय का उपचार माना जाय) लोके हेतु 
दारा मी साध्यभूत ओक आदि का अनुमान होता है, उनके अनुमानकतां को तनिक भी सुख 
नीं होता । उरूटे, साधु ओौर उदासीन व्यक्तियों को भय, शयोक ओर दौर्मनस्य आदि दुःख 
( लोक की अपेश्वा कान्य मँ कहीं अधिक ) प्रतीत होतेह । लोक की अपेक्षा कान्य मे कोड विशेष 
गुण नहीं है, जिसते ख की यह प्रतीति केवल काव्य में ही मानी जाय, लोक मे नहीं। काव्यम 
जिन्ह विभाव आदि कह! जातादहै, वे रोकं मे अनुभूत रहते दहै! हेतु, कायं ओौर सहकारी रूप 
चैवे ही (कान्य मँ) अलुभापकं बनते ओरवेदही रति आदि अनुमेय बनते दहे, जिन्दः विरिष्ट 
स्थिति म माव कहां जातादहै। अतः काव्यम कौन सी विशेषता है, जिससे उसी मे रसास्वाद 
माना जाय, कोक र्मे नदीं। शस प्रकार ( उपचार का) प्रयोजन ( चमत्कार ) दी नदीं बनता) 
करतः क्रत्वादि भावों पर व्यज्गयत्व का उपचार भी युक्तिपत नहीं उहरता। 

विग्र : अभिप्राय यहः कि रति आदि का अनुमान लोकम भी ह्योतादै। वहां को 
जानन्दालुभूति नदीं होती । उच्टेणाहोती दहै) वेदी रति आदि काव्यमें हैँ काव्यम उन्हे 
आनन्दानुभूति का कारण कैसे माना जाय । 

एक बात यह भी है कि-रस को व्यङ्गय माना था इस साद्रदय पर कि जैसे अंषेरे मं रखी 
बस्तु उजेका होते ही एकाएक देखने पर आनन्द आदि वैदा करतीदहै, वेसेदी रति आदिभी 
विभावादि से स्फुरित हो आनन्द देते हैँ । परन्तु जव रति की स्पफूति में. आनन्द ही नहीं माना 
गया तो फिर उमर्मे उपचारया सादृर्य के आधार पर व्यज्गयतां नहीं रहेगौो। इसी का उत्तर 

महिममड्‌ देते दं-- 

उच्यते । यज् विभावादिथुखेन भा्वानायवगयस्तच्रेव सहदयकसवेयो 
रखास्वादोदय इति वस्तुस्वभाव एवायं न पयेनुयोगपद्बीमवतरति प्रासाणि- 
कानाम्‌ 1 यदाह भरतः-विभावादुमावव्यभिचारिखयोगाद्व सनिष्पत्तिः' इति । 


यथोक्तम्‌ अम ् „+ 
'भावसंयोजनानव्यङ्यपरसंविच्तिगोचरः । 
आस्वादनात्माचुभवो सखः काव्याथं उच्यते ॥' 








। ब्रथमो विमन्ः ७9 


किणि निर 








६.14 

प्रामाणिक पुरूषो को लोक ओर काव्य की स्थिति पर समान रूपसे विचार नहीं करना | 
चाहिए । यदह तो एक पारमार्थिकः स्थिति हे कि रसास्वाद तभी होता है जव विभावादि दारा भावों | 
का अनुभव होता दै । यह आस्वाद भी एकमात्र उन्हें होता है जो सहृदय होते हैँ । भरत सुनि | 
ने कहा भी है--प्विभाव, अनुभाव ओर स्ंचारीभार्वोंके संयोगसे रस की निष्पत्ति होती है +" | 
ओौर मी जेसा कदा गया है- रस ही काव्य का सचा अथे ह । उसका स्वरूप आस्वादरूप अनुभव | 
हे । वह भावों के संयोजन से व्यङ्गय माना जाता है ओर लोकोत्तर ज्ञान द्वारा उस रूपमेँ 
प्रतीत होता हे ।' 


॥ भावसंयोजनेति । भावानां विंभावानुभावन्यभिंखारिणां स्ंयोजनया व्यङ्ग्यो ज्यच्ि- 
वादिना तथास्वेनःभिग्रेत इह दने तूपचरितग्यङ्गयभावः तथाभूतः सच्‌ परसंवित्तिगोखर 
खोकोत्तरायाः परतीतेरभिञ्चोऽपि खाकारतया विषयस्वेन स्फुरजन्नास्वाद्स्वभावः। अनुभवो 
यद्यपि तस्य ्राहकस्तथाप्यभेदो एचारादिवञुक्िः । तस्य प्रयोजनं निस्य प्रतीस्यविना- 
आवित्वात्‌ ?)रसानास्‌ ! काव्याथं इति अ्यङ्गयतय! वाक्यार्थीभावनतोऽस्य काब्येऽवस्था 
नात्‌ । काच्यभ्रहणेन- नाव्यमप्यु वङकित स्‌ ! स्थेम भाकत्वेन स्थायित्वसूुचितम्‌ । 

भावो कौ अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोजन दारा व्यङ्गय अर्थात्‌ व्यक्तिवादी 
दारा उप्तसूपसे माना गया है ओर ( अनुमितिवादौके) शस मते जिस पर व्यङ्गंयत्व का 
उपचार माना गया है । रेस वह परसंवेदन ( अलौकिक अनुभूति ) का विषय बनता है। वह 
उस लोकोत्तर अनुभूति से अभिन्न भौ रहता दै ओौर अपने ज्ञान का आकार बनकर {ओसाकि 
योगाचार बौद्ध मानते है ) विषयरूप से स्फुरित हदौता दै 1 इसखिएट यह आस्वाद स्वरूप होता है । | 
यद्यपि अनुभव उसका याहक है, तो भी अभेदोपचार ते रेसाः कहा जाता है। इस ( उपचार ) | 
का प्रयोजन रस का अपनी प्रतीति से कदापि अरुगन ष्ोना है काञ्याथं = कारण कि “रस | 
कान्य म व्यङ्गय होकर वाक्याथैरूप से अवस्थित र्ता है। कान्य चब्दसे नास्य मी अपनाना | 
चाहिए । स्थेमाज्ञः स्थायित्व सै युक्त । 

विमं : रस अनुभूतिरूप ही है । यह अनुभूति मी आस्वाद ओर आनन्दरूप है । रसका 

. ज्ञान स्वर्यं रससेहोतादै। रसम योगाचार मत काः विज्ञानवाद अपनाया जाता है। उसमे | 
विषय ओर कुद नहीं, कषान काही एक रूप है । वैसे ही रस भी स्वालुभूतिकाणकरूपहै। श्से 
मम्मर ने स्वाकार इवाभिन्नोऽपि" कहा है । व्याख्यानकार का भी यष्टी आस्य है। 


| 

न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति देत्वादीनामेव तन्न सम्- 

वात्‌ । न च विभावादयो हेत्वादयश्थेत्येक एवाथे इति मन्तव्यम्‌ । अन्ये हेत्वा- | 

दयोऽन्य पकं विभावादयः । तेषां भिख्रलक्षणत्वात्‌। तथा हि-ये लोके 

रत्यादयो रामादिगताः स्थेमभाजोऽवस्थाविदोषाः केचित्‌ त एव काव्यादौ 

कविवभ्रतिभिवेणनाचयशथमात्मन्यनु संहिताः सन्तो भावयन्ति तांस्तान्‌ रसा- 
निति भावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः- । 

'नानाभिनयसम्बन्धद्धावयन्ति रसानिमान्‌ । | 

यस्मात्‌ , तस्मादसौ भावा विज्ञेया नाख्ययोक्ष्तृभिः ॥° . ˆ | 

ये च तेवां टदेतवः खीताच।ः केचित्‌, त पव काव्यादिखम्पिताः सन्तो 

4 ४ भावा एभिरिति विभावा इत्युच्यन्ते । यदाह भर्तः- ` | 





| 
|| 
| 





क... : व्यङ्िविवेकः 
० १/० /> 
'वहवोऽथां विभाव्यन्ते वागङ्ाभिनयाश्चयाः ¦ 
अनेन यस्मात्‌ , तेनायं विभाव इति संक्लितः।' 
ये च तेषं केचित्‌ कायेरूपाः मुखथरशदादयोऽ शंसत एव काव्यादयुपद्‌- 
श्येमानाः सन्तोऽयभावयन्ति तांस्तान्‌ भावानित्ययुभाषा इत्युच्यन्ते । 
खकाह भरतः- 
"वागङ्गसत्वाभिनयेर्यस्मादर्थोऽयुभाव्यते । 
वागङ्गोपाज्गसंयुक्तः सोऽुभाव इति स्तः ॥' 

च तेषागन्तरान्वरानवस्थायिनोऽवस्थाधिदोषास्तदवान्तरटेतुजनिता 
उत्केलिकाकाराः केचिदृत्पद्यन्तेः त॒व निजनि्विमावलुभाववगैुखेनो- 
पद्श्यमानाः सन्तो विरोषेगायिभरुख्येन चरन्ति तेथु तेषु भवेष्विति व्यभि 
खारिण इत्युच्यन्ते । यदाह भरवः---“चिविधमाभिश्रुख्येन रसेषु चरन्तीलि 
व्यभिचारिणः, इति । 

रोक मेँ विभाव आदि भावं का हौना संसव नहीं । लोक मेँ केवल हेतु आदि दही संभव दहै) 
यह भाना नदीं जा सकता है कि विभाव आदि ओौरदहेतु आदि अभिन्नहै। हेतु आदि भिन्नहै 
जर विमाव आदि भिन्न । कर्धि उनके लक्षण भिन्नं! जैतेलोकमे जो रति आदि विदिष्ट 
मवल्भरादे ल्थिर सूपसे राम आदि मेँ रहतीहैवेष्टी कान्य (नीथ्य) मे भाव कहलाती हैं । 
क्योकि कनि या नट जनह वणन या अभिनय के छि अपने ऊपर आसेपित कर लेता है । इसलिष 
वे उन-उन रसतो का आस्वादन कराती है । जैसा कि मरत ने कहा है- ये ( अवस्था ) नाय्य- 
मयोक्ता के विदिष अभिनर्यो दवारा रसो क्रा बार-बार आस्वाद कराती; श्सलिए हन्ह भाव 
खमद्यना चादि ।? 
उनके जो सीता आदि कु हेतु हैः वे भी काव्य म “विभान्यन्ते भावा एभिः पिभावित किए 
जति है भावं निनसै--श्स व्युत्पत्ति के आधार पर विभाव कहकति है । जसा कि भरत सुनि ने 
का ै--"विमाव' इते कारण कहा जाता है । सके द्वारा आगिक भौर वाचिक अभिनयं के 
माध्यम से भनेक भावो का विभावन होता है, । 
ओर कार्वरूप जो उमकी मुखप्रसाद भादि धथ्नार्पे्ै३े ही कान्य आदिमे दिखाई जने 
पर-- अनुमावयन्ति तस्तान्‌ मावान्‌ = अनुभव कराती हैः उन-उन भावों का--ईस व्युत्पत्ति से 
अनुभाव कहलाती है । जैसा कि भरत ने कदा &- वाणी, अंग ओौर सत्व के अभिनर्थो दवारा 
अर्थं का अनुभावन हौता है, जतः वाणी, जङ्ग ओर्‌ उपाङ्ग से युक्त वह अनुभाव कहलाता है ` 
ओर जौ उन्हीं भावों के हेतुओं दारा उत्पन्न हुईं उदरो कै समान बीच.बीच मं उत्पन्न होने 
वाली अस्थिर मनोदशा्ं हँ वे ही अपने-अपने विभाव ओौर अनुभावो द्वारा प्रदरित किए जाने 
पर--विहेषेण भाभिमुख्येन चरन्ति तेषु भावेषु" विशेष रूप से अनुरूप ह्योकर संचाकित रहते 
शस व्युत्पत्ति से व्यभिचारी कहलाते है । जैसा किभरतने कदा है- रसो कै अनुकूल 
रह कर उनम मतिमति से स्फुरण करने वाली चित्तवृ्तिरयौँ व्यभिचारी है । 
ये चेते स्थायिव्यभिचारिसाच्विकभदादेकोनपञ्चादाद्धावा उक्तास्ते सर्वै 
व्यभिचारिण एव । केवलमेषां प्रतिनियतरूपायेश्षो अ्यपदेदाभेदः । दथा हि 
स्थायित्व स्थाय्येव पतिमिव, न स्यभिश्रारि सास्विकतेषु । व्यभिष्वारित्यं 
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व्यभिचारिभ्वेव, नेतरयोः । सात्विकत्वमपि सात्तविकेष्वेव, नेतरयोरिति । 
तन्न स्थायिभावानामुभयी गतिः । न व्यभिशारिसाचस्विकानाम्‌ । ते हि नित्यं 
व्यभिचारिण एव न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते । 


एक विङ्ञोष वात यह हैकिये जो ८ स्थायिमाव, ८ सात्िकमभाव ओर ३३ व्यभिचारीभाव--' 


सव मिना कर उनचास भाव कहे गये है, वस्तुतः वे सवदै व्यभिचारी ही; केवर श्नके कुद 
निश्चित र्यो के आधार पर नाम भिन्न रख दिए गणै । जैसे स्थायित्व स्थाविभार्वोमेंदी 
नियमित है, व्यभिचारो ओौर स्तात्तिकों मेँ नहीं, व्यभिचारित्व व्यभिचारीमे ही, दृसरोमें नर्दः 
ओौर साच्िकत्व भी साचिर्को मे ही, दूसररो मेँ नही । उनमें जो स्थायी कहे जति हँ उनम दोनो 
विक्ञोषतार्दँ रहती है (वे व्यभिचार्भियों मेँ भी गिने जा सकते हँ ओर स्यायिर्योमें भी), 
व्यभिचासीभाव ओर साचिक भार्वोर्मे बह गुणनहींदहै। वे सदा व्यभिचारी दही रहते दहै, स्थायौ 
कदापि नहीं बन पाते। 


यत्त भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्तं तद्यभिचारिदङहापन्नानामेव तेषा- 
मवगन्तव्यं नान्येषां, लघ्षणवचनस्य वेयथ्येप्रसङ्गात्‌ । स्थाय्ययुकरणात्मानो 
हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तदल्यक्षणमुखेनेव तेषां स्वरूपावगमसिद्धः, 
तेषां विस्बप्रतिविर्बन्यायेनावस्थानात्‌, स्थायिभवेषु च निवंदादिष्विव 
व्यमिचरिनगासनुपादानात्‌ । तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेव स्यान्न व्यभि 
चःरित्वं निर्वंदादिवत्‌ । तस्म्ादयोग्यतामाजपवरतिंतोऽयं वगंज्रयविभागोपदशे- 


- नाय व्यभिचारिष्वपि स्थायिव्यपदेश्ठः, तन्मा्विपरलम्भरूतोऽन्येवां स्थाशि- ` 


भावलष्षणश्चम्र इत्यलमप्रस्तुतवस्तु विस्तरेण । 


भावाध्याय ( भरतनाय्यद्चाख्र के स्तम अध्याय )मेजो स्थायिभावो का लक्षण ष्िया गयादै 
वह लक्षण न्यभिचारित्व दशा मँ स्थित स्थायीभाव का समश्चा जाना चाशिए; अन्यथा उनका अलग 


लक्षण करना ही व्यथै साबित होता। क्योकि स्थायिका अनुकरणष्टी रस माना जाता है, 


इमकिए उसके (रसके) लक्षणसेही उनके (स्थायिभावं के) अपने स्वरूपकी प्रतीततिष्टो 
सकती है । रस ओर स्थायिभाव कौ सत्ता बिम्बप्रतिबिम्ब रूप मानी जाती है। स्थायी भावों में 
निवेद आदि के सघ्ान व्यभिचारी भावों का उद्छेख नदीं हुआ है, उनका उछेख होने पर उनका 


स्थायित्व ्टौ सिदध शना, निर्वेद आदि के समान व्यसिनचारित्व नह । इसलिए तीन वग दिखलाने ` 


के लिए योग्यतामाच्र के आधार पर व्यभिचारित्वे युक्तरति आदिकोमी स्थायीभावकी 


संक्षादौ गह । केव उस संशा मत्रसे कु्लोर्गोको स्थायिमावके रक्षणका अमं्ो गयाः 


है । अस्तु । अप्रासङ्गिक वस्तु के विस्तारसेक्या | ¢ 


यत्त भावाध्याय इति । स्थायिनामपि व्यभिचारिष्वं भव(ती ¢ति । यथा रतेर्दवादि 
विपयायाः, हासस्य श्ङ्गारादौ, शोकस्य विप्रलस्भश्रङ्धारादौ, क्रोधस्य प्रणयकोपादौ, 


विस्मयस्य वीरादौ, उस्साष्टस्य श्ङ्गारादौ, भयस्याभिसारिकादौ, जुगुप्सायाः संसार- ` 
निन्दादौ, शमस्य कोपा(दि ‰) भिहतस्य प्रसावोद्रमादौ । अयुकायंस्य विम्बर्वमनुकरणस्य ` 


भरतिषिम्बर्वम्‌ । 
 स्थायीभी व्यभिचारी होते । जेसे देवता आदि पर रति, शृङ्गार भादि मं दाख; 
# 
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७ छ ब्यच्छिविवेकः 

(त 
विग्रलम्म शङ्गार मेँ शोक, प्रणयकोप मे क्रोध, वीर आदि मेँ तिस्मय, शृङ्गार आदिमे उत्साह, 
अभिसारिका आदि में भय, संसार निन्दा में जुयप्सा, करोथ के वाद कौ प्रसन्नता मै राम । 


अनुकाये होता है विम्ब, अनुकत्ता प्रतिबिम्ब । 
विमक्ं : नाय्यशाख मे उनचास भावों का उछेख है । उनमें से आ स्थायी है, आठ 
सात्त्विक, ओर देष तेतीस व्यभिचारी । इनकी भिन्नता प्र भरत सुनि के वाक्यों के साथ लक्षण- 
निरूपण किया गया है । यहो यन्थकार का अभिप्राय केवल इतनादहैकि मूतः सभी भाव 
न्यभिचारी दै । व्यभिचारी का अधं यँ अस्थिर भाव है। वह उदित होता ओर बता है। 
जिन्हे स्थायी कहा गया हे वे रति आदि भाव भी रहस के ही समान उठते ओौर विलीन होते 
रहते है । उन्हे स्थायी केवल स्थायित्व की योग्यता कै कारण कहा जाता है । स्थायित्व योग्यता 
का अथं पंडितर।ज जगन्नाथ के प्रका मे यही क्ियाजा सकता.हैकिये भाव प्रबन्धके अथस 
इति तक व्याप्त रह सकते है । जिन मावो ठेसा संभव नहीं वे व्यभिचारी माने जति हें । 
साततिक कहे जाने वाङे भाव भी कोल के ही समान अस्थिर है । उनकी स्थिति मन पर अधिक 
निभ॑र है । सत्व का अर्थं दूसरे के दुःखसुखादि की स्थिति मेँ हृदय का अत्यन्त अनुकूरू होना 
किया जाता है । हेमचन्द्र शनै मानसिक स्थिति की तरलता मे पंचभूतो के संस्पद्ं से जनित 
| जॐ आदि विकार रूप मानते है । श्स प्रकार साल्िक भाव मन की मूक किन्तु अत्यन्त तीक्ष्ण 
| संवेदना प्र निभैर है । स्थायी ओर सात्विक कौ न्वभिचारी कहते हए यन्धकार ने एक उपपत्ति 
ओर दी है) मुनि भरतने रस को स्थायी काही दूसरा रूप माना दै। अन्धकार का कथन 
ह कि यदि भावाध्वाय ( सप्तम अध्याय › म व्यभिचारी भार्वो के रूप मेँ रति आदि का निवचन 
2 फरनाशेतातो रति आदि का निवचन अल्गतेन किया जाता। रस के निव॑चन से ही 
स्भायी भावो करा निक॑चन हो जाता सुनि भरतं ने रसाध्याय ( षष्ठ ) मेँ स्थायी भार्वां का केवल 
मतः उ्लेख किया है । उनका निव॑चन सप्तम मेषी कियाहै। 
+ प्क विशेष तथ्य बह ह करि महिमभट ने रस मँ वि्वमतिबिम्बवाद का सिद्धान्त स्थिर किया 
8 । श्ससे सम्प्रदाय-विरुद्ध एके यह्‌ वातं आती टै कि अनुकायं ओर अनुकतां मे भी रस मानना 
पड़ता हे । वस्तुतः सामाजिकानुभूति दी कान्यसर्वसव है । उस्म यहु वाद जमता नहीं है । 
तदेवं विभावादीनां हेत्वादीनां च छृतरिमाकजिमतया काव्यलोकविष- 
थतया च स्वरूपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धेयंदा विभावा- 
दिभिभावेषु रत्यादिभ्वसत्येष्वेव प्रतीतिर्पजन्यते तद्‌ तेषां तन्मा्रसार- 
त्वात्‌ प्रतीयमाना इति गम्या इति च व्यपदेशा मुख्यच्रस्यो पपद्यन्त एव । 
तत्पतीतिपरामशे पव च रसास्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम्‌ । 
अतः शस प्रकार विभाव आदि ओर हेतु आदि के छत्रिमत्व, अकृत्रिम रूप स्वरूप ओर कान्य 
तथा लोकरूप्न विग्रय की भिन्नता सिद्ध होने पर जव अभिन्न सिद्ध नहीं होती तो जव विभावादि 
से म्त्य होते हये मी रति आदि भावो की प्रतीति होती है तव उन प्रतीतिमात्रसार होनेसे 
प्रतीयमान ओौर गम्यसुख्य रूप से भी कहा जा सकता है । स प्रतीति का परामश ही रसास्वाद 
हे जो स्वामाविक है--यह कहा गया । 
विमं : श्सका अभिप्राय यह हुआ कि रसछत्रिम है किन्तु उसका आस्वाद अङखत्रिम हे । 
रस आन्ति है किन्तु उसका आस्वाद प्रमा है । ॥ 














॥ मि पियो जिकि क िरौीेि मिरररौोी ¢ 


प्रथमो विमर्शः ७९ 








(~ 
आस्तां वा रत्यादिनित्यपरोक्चः । पत्यस्षोऽपि छथः साक्षात्‌ संवेदयमानः 
सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति थथा स पव खत्कविना वचनगोचरतां 
गमितः । यदुक्तम्‌- 
'कविशक्तयपिता भावास्तन्मयीभावयुक्तितः । 
यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाध्यश्चतः किल।।' इति । 
अथवा रत्यादि नित्य परोक्ष ( सामाजिक की अनुभूति से, अनुकायं ओर अनुकत्तां मेँ ) भी 
रहे आये । प्रत्यक्ष पदाथ भी साफ साफ जाना हआ सहदर्यो के लिए उतना चम॑त्कारकारी नहीं 
होता जितना वही कुराल कवि द्वारा अपनी वाणी का विषय बना छिया गया ( चमत्कारी होता 
है ) । जैसा कि कदा गया है-- | 
कविडाक्ति से उपस्थित पदार्थौ मे सामाजिक को तन्मय कर देने की असाधारण क्षमता 
चली आती है, अतः जेसी ( चमत्कारकारिणी ) अुभूति इन पदार्थौ की होत्ती है वैसी केवर प्रत्यक्ष 
दृष्ट पदार्थौ की नहीं । 
विमं : पहले शंका की गरं थी कि अनुमान रमाण द्वारा प्रतीत पदार्थौ का अनुभव नहीं 
होता, क्योकि वे परोक्ष होते है, अनुभव केवर प्रत्यक्ष प्रमाण से श्चात पदा्थौकादही होता हे। 


रत्यादि भाव अनुकतां अथवा अनुकायं की चेष्टठाओं के आधार पर किये अनुमान द्वारा होते है, 


अतः उनसे चमत्कार या आस्वाद रूप अनुभूति सम्भव नदीं ! जिसके आधार पर उन्हे ओपचारिक 
व्यङ्गय मानने का प्रय किया जाय । इसका एकं उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, जिसमें रत्यादि 
को प्रत्यक्च प्रमाण का विषय सिद्ध करने का प्रयज्ञ किया है 1 अव पुनः रत्यादि मं चमत्कार या 
आस्वाद रूप अनुभूति की सिद्धि के ख्य अभ्युपगमवाद का . आश्रय छेते हट उन्हँ परोक्ष अथात्‌ 
प्रत्यक्षाविषय ओर अनुमानप्रमाण-विषय मान क्ते है ओर नहे युक्ति देते हैँ युक्तिका 
सार है--कविशक्ति । सामान्य पदार्थौ ओर कान्योपात्त पदार्थौ मेँ अन्तरदहै। जो पदाथे कान्य 
उपात्त होति है, कविश्चक्ति दवारा काव्य में उपनिबद हो जाते है उनमें एक रेसी शक्ति आ जाती है 
जिससे वे सामाजिक, कात्यपाठक या नारक ष्टा के अन्तःकरण को तन्मय अथात्‌ अपने रूप मे 
भावित कर देते हे । अन्तःकरण का विषयरूप मेँ परिणाम भले ही पञ्चज्ञानेन्द्रियों द्वारानदहोने से 
अप्रत्यक्ष या. परौक्च कह दियं जाय किन्तु स्वयं मन भी अं्चतः इन्द्रिय माना जाता है, ओर जहाँ 
तक मन के परिणाम का सम्बन्ध ह वह अनुभूति केष्षेतर में प्रत्यक्षानुभवसे कम नहीं। मनका 
परिणामदही प्रधानरहै, इन्दिर्यौँ उसके कारण या असाधारण कारण मानी गड दहै । यदि वह 
परिणाम किसी अलोकिक राक्ति की सहायता से इन्द्रियनिरपेक् रहते हए भी हो सकता दै तो उसे 
स्थूलतः परोक्ष मानते हए भी प्रत्यक्ष से अधिक चमत्कारकारी मानना ही होगा । कविदाक्ति एक 
अलौकिक शक्ति ही हे । 


सोऽपि च तेषां न तथा स्वदते, यथा तेरेवानुमेयतां नीत इति स्वभाव 
( यँनुयो € ^~ म्‌. > 
एवायं न पयंनुयोगमदहति । तदुक्तम्‌- 
4 चुमितो 
“नालुमितो हेत्वादयः स्वदतेऽ यथा विभावादेः । 
श ५ 

न च सुखयति वाच्योऽथंः प्रतीयमानः ख एव यथा ॥' 

इति । ध्वनिरकूताप्युक्तम्‌--.साररूपो द्यथेः स्वशब्दानभिधेयत्वेन घरका- 





[/ ,# `" । 
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शितः सुतरां खोभामावहतिः इति । प्रतीतिमाजपरभार्थं च काव्यादि तावतेव 
विनेयेषु विधिनिषेधव्युत्पत्तिसिद्धेः । तद॒क्तम्‌- 
“श्ान्तिरपि सम्बन्धतः परमाः इति । 
(सणिप्रदीपप्रभयोमेणिवुद्धयाभिधावतोः । 
निभ्याज्ञानाविरोषेऽपि विरोषोऽथेक्रियां चति । इति च । 
वह भी (कविदाक्त्यपित पदां भी) उतना चमत्कारकारी नहीं होता जितना उन्हीं विभावादि 
दारा अनुमेयता को प्राप्तदह्यो जने पर । यह एक प्राकृतिक विचित्रता है। इस पर्‌ पयंनुयोग 
( उलटा प्रन ) नदीं किया जा सकता । वही कहा भी दरै- 
विभावादि से अनुमित पदार्थं जितना चमत्कार पर्हचातादहै, उतना हेतु आदिमे अनुभित 
॥ पदाथ नहीं । प्रतीयमान ओर अभिधा द्वारा कथित ८ बाच्य ) अथं जितना चमत्कार नहीं पर्हुत्ाता 
| | जितना व्ही अनुमित द्वारा प्रकादित ( प्रतीयमान.) हआ । ध्वनिकारने भी कहा है “सारभूत 
| पद्मां अधने वाचक दाब्दर से उक्तन होते ह प्रकाशित होने पर अच्छारंग लाता हैः ओर कान्य 
काः सवेस्व प्रतीति ही दै । उतने ही से िक्षणीय व्यक्ति्यो को विधि ओर निषेध की समश्च मिलती 
हे । कहा गया है-( वेदान्त आदिमे) शान्ति भी स्म्बन्धविक्ञेष से प्रमा हे! ओर भणि तथा 
दीपक ( इन दौनों ) की प्रभा प्र मणिकी नियते ट्रटेदो व्यक्तिर्योके मिथ्याज्ञानमें को 
अन्तर न होने पर भी ( अक्रिया) फल मेँ अन्तरहोना दहे । 


नानुमित इति । अच्र वाच्यापेत्तया गभ्यतालन्ञणस्य प्रतीयमानस्य चारत्वम्‌ । तस्यापि 
हेत्वा कानुमितस्य न तथास्वाद्‌ः यथा काव्ये विभावानु मीयमानस्येव्यथंः । 
मणिप्रदीपप्रभयोवि्षये अभिधावतोः प्रति पश्मोः। अच्र प्रतीतिसारत्वात्‌ कान्यस्यानुमेयगतं 
वास्तवावाद्तवत्वमगप्रयोजकय्‌ । उभयथा चमत्कारप्रतीतिरुक्षणार्थक्रियासिद्धेः। व्रव्युता- 
वास्तवत्वे यथा सिध्यति न तथा वास्तवव्व इति काञ्यानुभितेरेवानुमानान्तरविलच्णते- 
स्यनुमानवादिनोऽयमभिप्रायः । ञ्य क्किवादिनः पुनरवस्तुमुखेन प्रतिबद्धाद्वस्त॒नः प्रतीताव्थं- 
च्छियाविसंवादादर्स्वनुमानस्वम्‌ । अवस्तुन एवं तु प्रतीतौ कथमनुमानस्वं स्यात्‌ । अर्थ 
क्रिया तु व्यक्छिपद्च उपपद्यते । उ्यज्यमानस्य वासनाव्मनः स्थायिनो वस्तुत्वादिव्याश्ञयः। 
यष्ट वाच्य कौ अपेक्षा गम्यरूप प्रतीयमान अधिक चारु होता है। वह प्रतीयमान भी लोक 
मँ हेतु आदि से अनुमान किए जाने पर उतना चार नहीं होता जितना काव्यम विभावादि से 
अनुमान विये जाने पर होता है। 
मणिप्रदीष -अभिधावतोः = दौड रहे दो ज्ञाता। काञ्य का सार केवल ग्रतीति है। अतः उसके 
अनुमेय मं वास्तविकता या अवास्तविकता का कोड परिणाम नहीं । दोनो ही प्रकार से चमत्कारा 
नुभूनिरूप अधं क्रिया की सिद्धि होती जाती हे। वक्कि अनुमानवादी कातो यहम अभिप्राय 
ह कि वास्तविक होने पर उतना चमत्कार नही होता जितना अवास्तविक होने पर होता है। वह्‌ 
कालव्यानुमान को शाच्रानुमानसे बडी विदोषताहै। व्यक्तिवादी का अभिप्राय यह करि जव 
अवास्तविक्र वस्तुक द्वारा वरास्तत्रिक वस्तुकी प्रतीतिदह्यो तो अर्थक्रिया के विसंवाद न होने से 
वद। अनुमान ठक मान लिया जाय । किन्तु जहोँ वास्तव्रिकर वस्तु के द्वारा भवास्तविक की प्रतीति 
होती दै वह अथतक्रिया का वित्तवाद होता है। इसलिये वहाँ अनुमान ठीक कैसे माना जा सकता 
ह । अथेक्रिया केवल व्यक्तिपक्ष मेँ बनती है, क्योकि उस ष्च म व्यञ्जना से प्रतीतं होने वले स्थायी- 
आव वासनारूप तै विधमान अवास्तविक माने जेषं । 
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प्रथमौ वि््षः ॐ 
1 
विमं : अभीष्ट लाम एकमात्र यथाथ ्ान से हृ प्रवृत्ति दारा द्य नहीं ह्येता) बह अयथार्थ 
ज्ञान से ह प्रवृत्ति दारा भी होता देखा जाता ह । सफेद चमकती चोँदी को दूर से सीप समञ्च कर 
जो व्यक्ति उसे अपनाने दोडता है वह श्रान्तिसे ही प्रवृत्त होता है। फिन्त॒ अन्त मेँ उसे खाभ 
वही होतादहै जो निश्चयात्मक यथाथ ज्ञानसे होता । कान्यानुभूति भी ेसी ही है । उसमें 
अविद्यमान राम, दुष्यन्त आद्विकी त्रियमानसरूपसे मिथ्या प्रतीति होती है, परन्तु इससेभी 
रसानुभूति ओर राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रेता उपदेदा मिल ही जाता है । 
इसजख्थि सले ही वह रस मिथ्याहो, परन्तु फल सत्य कादेता ह अतः ग्राह्य है। इसमें 'मणि- 
प्रदीपप्रभयोः" यह कारिका उद्धत को ज्वी ह । अभिनवयुप्त के अभिनवभारती मँ भी यह्‌ पद्य 
भिरुता है ८ णृष्ठ २७३ बडोदा संस्करण नाय्यज्ञाख प्र० भा° )। यह कारिका बोद्ध दाशंनिक 
धमंकीति की है । उनके प्रमाणवातिक में यह भिरुती है । धमकीति ईसा कौ चटी शती से आठवीं 
छाती के बौच माने जाते हें । इनका बड न्याय उत्तर भारतके दा्ञनिर्कोमे काफी कैला था। 
आनंदव्धन ने ध्मंकीति का नाम लिया हे ¦ वेदान्त दशन उनकी वहुत्त सीः मान्यताओं को ज्यो का 
त्यो अपनाता हे । ठेसी ही मान्यताओं मेँ उनकौ इस कारिका का सिद्धान्त भी है) इस कारिका 
पर उपएरुग्ध सामयी का ग्राष्य अज्ञ इस प्रकार है-- 
व्रमाणवातिक-- 
मणिप्रदीपप्रभयोमंणिबुदधयाभिधावतः। मिथ्याज्ञानाविङ्ञेषेऽपि धिदेपोऽ्क्रियः प्रति ॥ 
यथा, तथाञ्ययाथत्वेऽप्यनुमानतदामयोः । अधंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
मणिप्रभायां इुच्िकानिवरविहितमणिसंस्थानमरिशेषायां मणिविद्ेषमनाभ्रितायाम्‌ , प्रदीपप्रभायां 
च सरसिरुहरागमणिश्नान्तिः परस्परं न विडिष्यते। अथ च मणिप्रा्तिक्तो अस्त्येव कस्यचिद्‌ विहोषः । 
दसी का अधिक अच्छ पिवेचन ध्यानदीप में इस प्रकार मिलता है- संवादिश्रमवद्‌ ब्रह्मतत्वो- 
पास्त्यापि सुच्यते । उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा । मणिप्रद्रीपप्रभयोमंणिबुद्धवाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविेषेऽपि विरोषोऽधेक्रियां प्रति ; प्रदीपोऽपवरकस्यान्तव्॑तते तत्प्रभा बहिः । दुदयते दा्य- 
` थान्यत्र तद्वद्दृष्टा मणेः प्रभा । दृरे प्रभाद्वयं दद्रु मणिवुद्धयासिधावतोः। प्रभायां मणिबुद्धिस्तु भिथ्या- 
जञानं योरपि । न रुभ्यते मणिर्दीपप्रभां प्रत्यमिधावता । प्रभायां धादतावदयं कुभ्येतैव मणिमेणेः । 
दीपम्रभासणिभ्रानतितिसंवादिश्रमस्ततः मणिप्रभामणिश्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥ 
इन्हीं की संस्कृतन्याख्या इस प्रकार भिल्तौ हे--“वस्मिश्चिद्‌ मन्दिरे अपवरकस्यान्तः दीपो | 
वतते । तस्य प्रभा बदिद्वौरप्रदेश्े रत्नमिव वत्तुला उपलक्ष्यते । तथ्‌। अन्यस्मिन्‌ मन्दिरे अपवर- . 
केस्यान्तः रत्नं तिष्ठति । तस्य रलस्य प्रभा बहिद्दारप्रदेल्ञे प्रदीपप्रभेव रललसमानोपलभ्यते । तथाविधं | 
प्रभाद्वयं दूरतो दृष्टरा.अयं मणिरयं मणिरिति बुद्धया द्वौ पुरुषौ अभिधावनं कुरतः । दयोरपि प्रभाविषये | 
जायमानं मणिज्ञानं श्रान्तमेव । अथापि दीपप्रभायां मभिबुद्धि करत्वा धावता पुरुषेण मणिरभ्येतैव \ 
या दीपप्रभायां मणिभ्रांतिरस्ति स विस्तंवादिभ्रमः इति स्मरतो विद्रद्धिः, मगिकाभलक्षणा्ैक्रियारहित- 
त्वात्‌ । मणिप्रभायां मणिबुद्धिस्तु मणिलाभलक्षणाधेक्रियात्वात्‌ संवादिभ्रम इत्युच्यते ।' 





पहले किवाडों म एक एक छर होता धा । उनमें सकल डालकर दरवाना वंद किया जाता 
धा । इस स्थितिं को मन प्रं रलकर यह संगति लगाई गई कि एक कमरे ( अपवरक ) के भीतर 
दीपकं रखा ह ओौर दूक्तरे के भीतर मणि। दरवाजा वंद है। दोनों का प्रकाश्य दरवाजेकेखेदमें 
गोर-गोल दिखाई दिया (दूरस्ते देखने वालेने न दरवाजा समज्ञा ओर न उसके चिद्र मे प्रमा। 
उसने छिद्र के भीतर गो विखाद पडते प्रका कौ मणि समन्या । वह उसे उठाने उस ओर चखा । ` 


। 


७ € उ्यच्छिविवेकः 
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यद्वि वह्‌ मणि नाले कमरे के प्रकाद्यको मणि समञ्च करअगेवदातो उक्ते दरवाजा खोलने प्रर 
कमरेमे मणि भिर गड ओर यदि दीपक वले कमरेके प्रकाद्चाको मणि समञ्च कर आगे वा 
तो मणि नहीं मिरी । नमणिकौप्रभाद्ीमणिथी ओौरन दीपक्रकौप्रमादहीमणि। दोनो के 
विषय मं उसकी मणिज्ञान ्रममात्र धा । किन्तु उसे एक जगद अनुरूप फल मिला ओर दूसरी जगह 
नदीं । इनमें मणिप्रभा मँ मणिश्नान्ति संवादिनी श्रान्ति कहलाती है ओौर दीपप्रभा में मगिश्नान्ति 
विसंवादिनी । संवादिनी इसल्यि किं जो समञ्च कर व्यक्ति प्रवृत्त हुआ था वह उसे प्राप्न हुआ । 
इसके विपरीत विसंवाद्विनी ) । 
मणि ओर प्रदीप का यह दृष्टान्त भगवत्पाद शङ्कुराचा्यैनी को कुद सधार के वाद रुचा । 
उन्होने प्रकाद्या को प्रकाडावान्‌ द्रभ्यरूप ही माना (२।३।२५) मँ उनका भाव्य इस प्रकार है-- तस्या 
( प्रदीपप्रभावाः ) अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निविडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरलात्रयवं 
तु तेजोद्रव्यमेव प्रभा" । इसी सूव्रभाष्य मेँ मणि, प्रदीप ओौर अपवरक तीनो आ गरहै। 
प्रक्रत मेँ रस आद्रि ्रान्तिरूप है तथापि वे आनन्दानुभूति तक पर्वा देते दै । श्सखिण 
संवादि ज्म दहोनेसेवे मान्य रहै काव्य मेँ उनको श्रमात्मकता भी किसी प्रकार उवेक्षणीय नहीं। 


तेनाज्ञ गच्यगमकयोः सचेतसां खत्यासत्यत्वविचासये निरूकथोग चक | 
काव्यविषये च वाच्यव्यङ्गयप्रतीतीनां सत्यासत्यत्वविचारो निरूषयोग 


एवेति तच परमाणान्तरपसैक्षो पटासायेव सम्पद्यत इति । 


तत्र हेत्वादिभिरक्चिमेरक्रचिमा एव प्रत्याय्यन्ते । तचरेषामयुमेथत्वमेव 
न उयङ्गधत्वगन्धो ऽपीति, कुतस्त छलास्वादलवोऽपि सम्भवति ! एष पव 
लोकतः काव्यादावनिदाय इत्युपपदयत प्व रत्यादौ गभ्ये स्ुखास्वादध्रयोजनो 
व्यङ्गयत्वोपचार इति । | 
९... ख्यवरस्या द्विविध एवाथो वाच्यो गम्यश्चेति । उपचारतस्तु व्यङ्ग 
स्तृतीयोऽपि समस्तीति सिद्धम्‌ । 
इसलिए य्ह प्रा्ञो के लिए गम्य ओर गमक की सत्यता तथा असत्यता का तरिचार उपयोग- 
दूल्य दै । काव्य के क्षत्र मेँ वाच्य ओर व्यङ्गय प्रतीतिर्यो की सत्यता ओर असत्यता के विचार 
की कोई उपयोगिता नहीं । इसलिए वँ ( कान्य मँ ) दूसरे प्रमाण ( शख ) कौ ( उसके अनुसार्‌ 
की गह काव्य की) परीक्षा ( समीक्षा) का फक केवल उपहास दह्योगा। वयँ (लोकम) हेतु 
आदि वास्तविक पदार्थौ से वास्तविक पदार्थो की प्रतीति कराई जाती है। वहां ये केवल अनुमेय 
होते हँ । उनमें व्यङ्गयत्व क्य गन्धमभी नहीं रहती । अत वर्ह उन (रति आदि) में सुखात्मक्ष 
आस्वाद का अं भी सम्भव नदीं । यह ८ खखास्वाद ) ही लोक की अक्षा कान्य मेँ अधिकरहै। 
हस्र गम्य रति आद्रि मँ उखास्वाद के आधार पर्‌ हुआ व्यङ्गवत्व का उपचार ठीक ही ठहरता 
हे । इससे यह सिद्ध हभ किं सुख्यरूप से ( वास्तविकं ) काव्यगत पदाथ दो ही प्रकार कै हतत 
है-- वाच्य भीर गम्य । उपचार दरा न्यरङ्गय नामक्‌ तीसरा पद्व भामनाना सकता हे। 
विम : यन्थकार ने अथे का पिवेचन "उपसर्जनीकृतसवार्थौ' दस ध्वनिलक्षण मे उस 
उपसर्जनमाव कै प्रसंग मे किया । उस्तका उपसंहार कर अव मूल विषय शब्द का उपसज॑नमावः 








उपस्थित करते दहै-- 
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वाचो गुणीक्ताथंत्वं न सम्भवति जातुचित्‌ । 
तदथं तदुपाद्ानादुदका्थं दतेरिव ॥ इति सङ्कदग्छोकः । 
'दाब्दर का उपसजेनीकृताथेत्व कदापि सम्भव नहीं । इसङ्एि कि उस ( छब्द ) का उपादान 
उस (अर्थं) केखिएहीहै। ञेसे जलरूके लिए दृति ( चमड़े की म्यक ) का । 
विभक्चं : "व्यक्तिषिवेकन्याख्यान इस सिद्धान्त का खण्डन करता है। वह संग्रहकारिका का 
उत्तर संग्रहकारिका द्वारा देता है । 


लब्दस्योपसजंनीद्ताथत्वं विक्षेषणं व्यक्तिवादिनो यथा सम्भवति तथा प्राक्‌ 
प्रतिपादितम्‌ । 





८ 9 >) वाचो गुणीकृताथैत्वं ष्यङ्गयमथं मति स्थितम्‌ । 
तदथं तदुपादानादुदकाथं हतेरिव ५७॥ ` 

इति सङप्रहश्छोकः ।. तन्नाविवदितवाच्ये ध्वनौ व्यज्जकवाच्चस्यानपेखणीयत्वमेव 
जुणीङृतस्वमिति शब्दो गुणीक्ृताथंः । 

शाब्दे गुणीक्ुतात्मस्वं वाच्यस्य छाप्यसस्भवः। 
बाधितध्वादथान्यन्र व्यङ्ग्यं परव्यनवेचयता ॥ ५ ॥ 

इति सङ्ग्रहश्कोकः । छब्दस्य तु व्यापारान्तरं स्वविषय एव समथंयिष्यते । 

“दाब्द का उपसजनीक्ृता्थैत्व ठीक है । वह्‌ व्यङ्गय अथेके प्रति होता है । क्योकि वाच्यं का 
उपादान उसी ( व्यङ्गय ) के लिए होता है । ञेसे जल केर्एि दृति का। अविवक्षितं वाच्य ध्वनि 
मे व्यज्ञक ( खाब्दर ) को वाच्य की अपेक्षा नहीं रहती । उसका यही अनपेक्षणीवत्वं ही युणी- 
तात्मत्व हे । इस प्रकार दाब्द गुणीक्ृताथं होता है । नदीं होता रेसी बात नदहीं। जोकमीभी 
सम्भव नीं है वह शब्दके प्रति उसके अपने अर्थका गुणीभाव है क्योकि जख्दुतिन्याय से 
वह बाधित ह । ( दति जल के प्रति गुणीभूत होती है नकि जल दृति के प्रति । जेसा कि--भ्यो 
हि यदथमुपादीयते नासौ तमेवोपसनंनीकरोतीति वक्तु युक्तम्‌, यथोदकाधुपादानाथसुपात्तो 
धटाद्विस्तदेवोदकादि" इस पंक्ति से स्पष्टहे।) दूसरे के प्रति गुणीभाव का जहोँ तक सम्बन्धं है वों 
वह ८ वाच्या ) व्यङ्गय के प्रति अनपेक्चणीयत्व रूप गुणीभाव से युक्त ही है । शब्द म एक अभिधा 
के अतिरिक्त फिसी दूसरे व्यापार की सिद्धि उसके अपने प्रसंगमें कौ जाएगी । 

विमक्चं : अथिम मूल अन्ध में वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थौ के व्यङ्गय-ज्यज्कभाव की 
वास्तविकता का खण्डन करते हट अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला गया हे। इस स्थर पर भाषाकी 
किना के कारण विषय का स्पष्टीकरण व्यक्तिविवेकव्याख्यान मे प्रसंग के आरम्भमे ही 
इस प्रकार कर दिया गया है-- | 


इह च सदसद्विषयस्वेनाभिव्यक्तिद्धिधा प्रतिपादिता । तत्रापि सद्धिषया त्रिप्रकारा । 
हाक्त्यवस्थस्य व्यक्तीभावः यथा दध्यादेः! आविभूतस्य च घटादेः सन्तमसादिप्रति- 
बन्धकप्रव्ययानिराखाद्‌भकाक्ञमानस्य परदीपादिप्रकाश्केन सह परकाज्ञनम्‌ । अनुभूतस्य च 
संस्कारास्मना स्थितस्य ऊतधित्‌ प्रबोधकप्रष्ययात्‌ प्रबोधसान्नम्‌ । तदपि भरबोधकत्रे- 
विध्यात्‌ त्रिविधम्‌ । प्रबोधक च नान्तरीयकं धूमादि, सदश्ञवरस््वन्तर, वाचकः शब्दं 
इति. त्रिविधम्‌ । तदेवं पञ्चधा सद्विषयाऽभिष्यक्तिः । असद्धिपया स्वेकेवेति षोढा ब्य 
क्तिराशङ्कय प्रृते दूषिता । तत्र अ्यक्तिवादिना घरप्रदीपन्यायेन सद्धिषया व्यक्तिरङ्गी- 
छृता। यथान दोषस्तथो वप्रादितम्‌ । शिष्टं तु पपञ्चकमनभ्युपगमपराहतमेव । 
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अभिव्यक्ति दो प्रकार की बताई गई दे सद्धिषयक ओर असद्विषयक। उनर्मे सद्विषयक 
 * अभिव्यक्ति भी तीन प्रकार की होती दै--( १) शक्तिरूप से स्थित वस्तुका व्यक्तिभाव जैसे दही 
| आदि का। (२) गहन अन्धकार आदि प्रतिबन्धक के न हग्ने से नदीं दिखा देती इई 
व्यक्तिभावापन्न धट आदि वस्तुका भी प्रदीप-आद्वि प्रकाशक दारा उसके साथ प्रकाडन। 
(३ ) संस्कार रूप से स्थित पूवां नुभूत वस्तु का किसी उद्वोधक पदां के कारण उद्धोधन ( स्मरण ) 
इनमे भी स्मृति रूप तीसरी अभिव्यक्ति उद्वोधकके त्रैविध्ये तीन प्रकार की होती हे-तीन 
प्रकार के उद्योधर्को मेँ प्रथम है--धूम आदि व्याश्चिसम्बन्ध से सम्ब हेतु, दूसरा है-दूसरे 
सदृश पदाथं ओर तीसरा है--वाचक दन्द । इस प्रकार सद्विषयक अभिव्यक्ति पाँच प्रकारकी 
शो जाती हे । असद्विवेयक अभिव्यक्ति केवल रकी प्रकारकौ होती है। इसलिए सव मिलाकर 
अभिव्यक्तर्यो की संख्या छ होती है । इन सभी अभिभ्यक्तिरयो का य्ंथकार ने खण्डन किया है। 
व्यक्तिवादी ने घटग्रदीपन्याय से सद्धिषयक अभिव्यक्ति अपनाईं है. वहुजिस प्रकार निर्दोष है 
उसका उपपादन कियाजाचुक्रा है देष पौँचि अभिन्यक्तिर्याँ व्यक्तिवादी को मान्य दही नीं, 
श्सकिएट उनकी स्वीकृति का कोड प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 
नापि वाच्यप्रतीयमानयोमुख्यन्नसच्य व्यङ्घयव्यञ्जकभावः सम्भवति 
व्यक्तिलश्चणालुपयत्तेः। तथा हि सतोऽसत एव वार्थस्य भकादामानस्य 
सस्बन्धस्मरणानवेक्षिणा पकादाकेन सखेव घरकादाविषयतापत्तिरभिन्यक्ति- 


रिति तटक्षणमाचद्चते । तत्र सतोऽभिव्यक्तिखिविधा, तस्य ओविध्यात्‌ । 


तच्र कारणात्मनि कायस्य शाक्तयात्मनावस्थानात्‌ तिरोभूतस्येन्द्रियगो- 
चरत्वापत्तिलक्षण आविर्भाव एका, यथा श्चीराद्यवस्थायां दध्यदेः । तथाव- 
सैो [द र. ष 
स्थानानुषगमे तु सेवोत्पत्तिरित्युच्यते कंचित्‌ । तस्यंवाविभूतस्य कृतश्चित्‌ 
परतिबन्धादग्रकादामानस्य भरकादकेनोपलजंनीकूतात्मना सहेव प्रकाशो 
द्वितीया, यथा वदीपादिना घटादेः । तद्क्तम्‌- 
“स्वज्ञानेनान्यधीदेतुः सिद्धेऽथं व्यञ्जको मतः । 
यथा दीपोऽन्यथाभावे को विोषोऽस्य कारकात्‌! 
इति । ध्वनिकारेणप्युक्त--'स्वरूषं प्रकादायश्नेव पराथौवभासनो व्यञ्जक 
इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटादेः" इति । 
तस्थैवालभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विंपरिवर्तिनः कुतथिदव्यभिचारि- 
णो ऽर्थान्तरात्‌ वत्प्रतिपादकाद्ा संस्कारपबोधमान्नं तृतीया, यथा घूमादच्चेः, यथा 
चालेख्यपुस्तकग्रतिविम्बायुकरणादिभ्यः, राब्दाच्च गवादेः । अखतस्त्वेकप्रका- 
रेव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद्‌, यथार्कालोकादिनेन्द्रचापदेः। इति । 
ओर न वाच्य ओर प्रतीयमान अर्थका मुख्य रूप से व्यक्गयव्यज्जकभाव बनता, क्योकि 
व्यक्ति-व्यज्ञना का लक्षण ही निष्पन्न नदीं होता। लोग व्यज्ञना का लक्षण 'समञ् मँ आते हए सत्‌ 
या असत्‌ करिंसी भी पदाथ का सम्बन्ध स्मरण की अपेक्षा से रदित प्रकाद्ाक दारां साथ-साथ प्रकाञ्च- 
विषयता कौ प्राप्त होना" वतरते हँ । इनमें सत्‌ की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है, क्योकि 
सतर पदां तीन प्रकार का होता दे। उनर्मे--एक ( सांख्य के अनुसार ) स्वरूप कारण मे शक्ति 
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०० न 
रपर से स्थित होने के कारण तिरोभूत कायै की इन्द्रियविषयतापत्ति, जैसे दूष आदि अवस्था भं 
ददो आदि की । शक्त्यात्मना अवस्थित न मानने पर (न्याय के अनुसार) $ गां दारा उत्पत्ति 
नाम से पुकारी जाती है । दूसरी दै--आविभूंत पदाथ का भी, जो किसी प्रतिबन्धक के कारण 
प्रकाद्धित न हो रहा हो, किसी प्रकाद्वाक द्वारा, जो स्वयं अप्रधान दो, अपने साथ प्रकाश जसे 
प्रदीप आदि द्वारा षट आदि का। जैसा कि कहा गया है-- 

ज्यज्ञक वह होता है जो पदार्थं के आचिभूंन रहने पर अपने श्वान के द्वारा उसके साथ दूसरे 
के ज्ञान का कारण दहो यथा दीप । नहीं तो उत्पादक से उसका फरकही क्या 
ध्वनिकार ने मी कहा है--“अपने आकार को प्रकाशित करता हआ दही दूसरे का प्रकाशन 
भ करने वाला "यज्ञकर" कहा जाता है, जेते प्रदीप घटादि का 
तीसरी है- उसी सत्‌ पदां के, जो संस्कार रूप से अन्तःकरण मे घूम रहा टो, उससे भिन्न 
किन्त॒ उससे नियत सम्बद्ध पदाथ द्वारा अथवा उसके प्रतिपादक दवारा, संस्कार का जागरणमात्र । 
जेते धूम से मभ्चि का, चित्र, क्िपि, प्रतिबिम्ब अनुकरण आदि से ओर शब्द से गवादि का। 
असत्‌ की अभिव्यक्ति केवरू एक प्रकार की है, क्योकि जो वस्तु असत्‌ है उसके भेद प्रभेद 
सम्भव नदी, जेसे--सूयप्रकारा से इन्द्रधनुष आदि की । 
अब इन उदाह्र्णो द्वारा निधौरित उक्त व्यक्तिरक्षण का खण्डन करते है-- 


न चेतलक्षणं वाच्ये सङ्गच्छते । तथा हि-खतोऽभिव्यक्तिरा[कतयेदा]्य- 
योरथंयोलेक्षणं न तत्पतीयमानेष्वेकमपि संस्प्रष्टं क्षमते तस्य दध्यादेरि 
वेन्द्रियविषयभावापत्तिप्रसङ्गाद्‌ घटादेरिव वाच्याथेखदटभावेनेदन्ताय तीतेर- 
खम्भवात्‌। न च स्वरूपासंस्पदरि लक्षणं भवति । 

तृतीयस्यास्तु यद्छक्चषणं तदलुमानस्थैव खङ्गच्छते, न व्यक्तेः । यद्क्त-- 
“चिरूपदछिङ्गायदयमेये ज्ञानं तद्‌नुमानःमिति। तच्चाुमानमेव। न छा्ाद्थौन्त- 
रपतीतिणनुमानमन्तरेणार्थान्तरमुपपद्यते। उपमानादीनां च तजरेवान्तभौवात्‌ । 

यदाहुः-न चान्यद शंनेऽन्यकल्यना यु क्तातिभ्रसङ्गात्‌ । तस्य नान्तरीय - 
कतायां स्यात्‌ । न हि यथाविधसिद्धः तथाविघसक्निधानं सूचयति ! साम 
न्येन च सम्बन्धिनार्थग्रतिपत्तिरजमानमिति दे एव प्रमाणे इति । 

"व्यक्ति का यह लक्षण वाच्य मेँ.नहीं क्गता। क्योकि सत्‌ पदाथ कौ अभिव्यक्ति के पक्ष में 
प्रथम दो ( दही ओर घट्‌ ) पदार्थौ की अभिव्यक्तिके जो लक्षणैः वे प्रतीयमान पदार्थौ भे से 
एक का भी स्पद्र नहीं कर सकते क्योकि उसमँ दध्यादि के समान इन्द्रिय-विषयत्व का प्रसक्ति 
का मय है ओर धटादि के समान वाच्यां के ज्ञान के साथ उसके “यह इस प्रकार का है' रसे चान 
का सम्भव नदीं । वह लक्षण, लक्षण नदीं होता जो लक्ष्य कै स्वरूप से अत्यन्त दूर हौ तीसरी 
अभिव्यक्ति काजो लक्षण है वह अनुमान दयी मे संगत होता है, व्यक्ति में नहीं । कहा है श्रिरूप 
लिङ्ग से अनुमेय विषयक जो ज्ञान है वह अनुमान है वस्तुतः वह अनुमान दै ही एक 
५, पदां से दूसरे पदां की प्रतीति अनुमान को च्योड़कर ओौर कोई तत्व सिदध नदीं दीती \ 
क्योकि उपमान आदि का उसी मे अन्तर्भाव है । जैसा कि कहा है--हर सी केक्ञानसे दर 

किसी की कल्पना टीक नहीं, अतिव्याप्षि के भय से। उप्तकी ( जिसके दञ्च॑न से जिस किसी अन्य 
की करपना करनी हो ) व्याप्यता ( व्यापि सम्बन्ध ) होने पर ही वहु ( केरपना ) दो सकती हे । 
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हर किसी सम्बन्ध से ज्ञात पदां उस तरह के ( अन्यवस्थित ) सम्बन्धो का बोध नहीं कराते। 
सामान्यं सम्बन्धी द्वारा किसी पदाथ का ज्ञान अनुमान कदकाता है । इसख्यि प्रमाण 
दोद्यैहै।ः | 
विमशं ; व्यक्ति के दो पक्ष किए है--एक सत्सम्बन्धी ओर ` दूसरा असत्सम्बन्धी । उनम से 
सत्सम्बन्धी व्यक्ति के तीन प्रकार बतलाएट गए हैँ । उनके उदाहरण ददी, अन्धकारमभ्न घट आदि भौर 
धूम जादि से वहि आदि, संस्कार उद्वोधक से संस्कार रूप से अवस्थित वस्तु तथा शब्द्र से अन्तः- 
करणनिष्ठ अर्थे, उदाहरण दिए गए हँ । इनके आधार पर सत्सम्बन्धी तीनों अभिन्यक्तिर्यो मेँ प्रथम 
परिणति या उत्पत्ति सिद्ध द्येतती है, द्वितीय ज्ञपि ओर तृतीय क्रमदाः अनुमिति, स्मृति ओर शाब्दबोध । 
इनके लक्षण भी ग्न्थकार ने अकग-जल्ग दिएदहेँ। अन्धकार का कथन है करि वाच्यस्तेजो 
प्रतीयमान जं की प्रतीति होती है उसमे कथित दो प्रकार की अभिव्यक्ति्यो के लक्षण नहीं 
घटते । इसमे उन्न दोष दिखलाते हुए कहा है--वाच्च ते प्रतीयमान कौ प्रतीति यदि परिणति 
नामक अभिव्यक्ति मानी जाय तो जसे दूध से परिणत हआ ददी खसे देखा जाता है वैसेही 
वाच्य से अभिन्यक्त हुआ प्रतीयमान भी देखा जाना चाहिए । किन्तु रेसा नदीं होता । इसी 
प्रकार प्रकाशन या क्षति रूप अभिव्यक्ति मानी जाय तो जसे प्रकाशक दीपक के साथ ही प्रकाडित 
घट आदि का ज्ञान होता है, उनमें पौवांपयं नदीं रहता, वैसे वाच्च ओौर प्रतीयमान की प्रतीति 
मँ दोना चादि । किन्तु वाच्च कौ प्रतौति पहले होती दै मौर प्रतीयमान की बाद मँ,। इस प्रकार 
वाच्य ओर प्रतीयमान के बीच मानी जा रही अभिव्यक्ति न परिणति रूप मानी जा सकती ओर न 
शति रूप ही । अभिव्यक्तिकाजो तीसरा प्रकार है वह वाच्य भौर प्रतीयमानः की प्रतीति में 
लागू होता &, तौ मौ ऽसते यह सिद्ध नदीं होता कि वह अभिव्यक्ति एक स्वतन्व्र शब्द क्ति 
हे । वह अनुमिति से भिन्न कद्ध नीं है । 
यन्थकार का कथन बहत अंशं तक ठीक है । व्यक्तिवादी व्यज्ञना को यह कहकर अनुमान से 
भिन्न सिद्ध करता है कि अनुमान मेँ हेतु का प्रतीयमान के साथ नियत साहचयै या व्याप्ति ग्रह 
होता है व्यजना मेँ व्य्जक का प्रतीयमान के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं, केवर सामान्य सम्बन्ध 
प्रतीत होता हे । श्सकिए व्यक करं प्रतीयमान की प्रतीति करा सकता कै! किन्तु व्यक्तिवादी 
ने स्वयं व्यञ्जक का ठेसा निरूपण किया है जिससे उसवं प्रतीयमान के साथ न्थाप्तिजेसाही 
सम्बन्ध होता जाता है। उसके वक्ता, बोद्धव्य ( जिससे कदा जाता है ), काकु आदि से युक्त 
न्य्जक को, निश्चित प्रतीयमान का प्रत्यायक माना है। इस स्थिति म व्यज्जक हेतु रूप माना 
जा सकता है । 
इस प्रकरण की पुष्टि मं-- "यदाहुः न चान्य". एव प्रमाणेः तक जो मन्थ उद्धरेत किया 
गया है उसकी पदावली अत्यन्तु प्राचीन हे । उसका अभिप्राय प्रसंगानुकू ही निकाल्ना हाता 
द । उमे 'अन्यदशेन" जर अन्यकर्पना, इन शादो वै साथ रगे जन्य, पद का अर्थ कोई एेसा 
पदार्थे जो उस ज्ञपनीय पदाथ के साथ कोई नियत सम्बन्ध न रखता हो । यथापि का 
अथं हर केसे करना पदता है । “सामान्येन सम्बन्धिना का अर्थं देत्ता सम्बन्धी है जिसमे 
पिदोषणरूप से उसके सामान्य--जाति काही बोध दहोतादहो। वह पदार्थं जो हेतु होता हे ओर 
बह पदाथ जो साध्य होता है--दोनौँ का जनुमिति मँ केवल अपनी जात्तिके साथ लान होता 
ह, जसे श्ूमाद्‌ वहिः मेँ धूम का धूमत्वरूप सामान्य के साथ ओर बहि का वहित्वरूप 
सामान्य के साथ । ० ०व्यक्तिराय००*“वक्तर्यदा ००? पदा जाना उचित है । 
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नच वाच्यादर्थावर्थान्तरपतीतिरबिनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तरेणेव , 
सम्भवति, स्वस्यापि तत्प्रतीतिधसङ्गात्‌ । नापि सहभावेन, धुमाभ्निघ्रतीत्यो- ` 


रिव तत्परतीत्योरपि कमभावस्यैव संवेदनाद्‌ इत्यं सम्भवो लक्षणदोषः । ` 


अथ रसायपेश्चया तयोः सहभावेन प्रकादोऽभिमत इत्युच्यते, अव्यासि- ` 


स्ति लक्षणदोषः । वस्तमाालङ्गारपकाशस्य पकाहरकासंहभवेनान्यासेः । 
न. च रसादिष्वपि विभावादिपरकारानसहभावेन भ्रकाशनशरुपपदयते । 
यतस्तैरेव कारणादिभिः ऊ्िभेविभावादयभिधानैरसन्त पव रत्यादयः प्रति- 


विस्वक्रल्पाः स्थायिभावभ्यपदेरामाजः कविभिः प्रतिपत्तुपरतीतियथमुपनीय- ` 


माना हदयसंवाद्ादास्वायत्वसुपयन्तः सन्तो रखा इत्युख्यन्ते । न च कारः 
णादिभिः कादयः व्रतिबिम्बकर्याः सदेव भकाशितमुत्खहन्ते का्यंकारण- 
भवावसायस्येवावसादपसङ्ञात्‌ । य्न तु त्छक्षणं अुख्यतया सम्भवति तत्‌ 
काव्यमेव न भवतीति कुत एव्‌ तद्धिरोषभ्वनिरूपता स्यात्‌ । 

वाच्य अर्थस्े जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है वह अविनाभाव सम्बन्ध के स्मरण ( व्यापि 
स्मरण ) वै विना सम्भव ही नहीं । नदीं तो सभी वाच्यो से सभौ प्रकार के अन्य अर्थो कौ प्रतीति 
होने लगेगी । ओर न सहभाव पुव॑क ८ साथ-साथ ) दी ( प्रतीति होगी जेसा कि व्यजना मे होना 
चाहिए ) 1 क्योकि धूम ओर अ्चिकी प्रतीतियों के समान ही उनकी प्रतीतियों का क्रमिक 
८ आगे पीछे) होना ही अनुभव मँ आता है। इसङ्िएट लक्षणा मे असंभव दोष आता हे । कारण 
कि प्रतीयमान की अभिन्यक्ति मानने पर उसमें अभिव्यक्ति का र्षण नरी घटता । 


ओर यदि रस आदि कौ केकर उन ८ वाच्य ओर प्रतीयमान) की प्रतीति साथ-साथ मन 


री जाय तौ लक्षण मे अव्याि दोष आता है, क्योकि वस्तु ओर अङूकार की अभिव्यक्ति प्रका्यकं 
के साथ नहीं होती। रस आदि मेँ भी प्रकारक विभाव आदि के ज्ञान के सोय उनका 
ज्ञान नदीं होता । 


वयोकि विभावादि नामक उन्ही छ्ृत्रिम कारण आदि से च्यु होते हुए भी प्रतिबिम्ब के समान | 


स्थायिभाव नामधारी रति आदि भाव जनं कवि द्वारा ज्ञाता कै ज्ञान का धिषय बना दिए जति, 


फलतः हृदय संवाद कै कारण ( एक सौ अनुभूति के कारण ) आस्वाचता को प्राघ्र होते रहते है 


तब रस कहे जाने लगते है । कार्य आदि भके दही वे प्रतिबिम्ब तुल्य हों कारण आदि के साथ तो 
प्रका्ित हो नहीं सकते । क्योकि श्स प्रकार कायकारण भावके स्थिरस्वरूपकाद्ी उच्छेद 
होने लगेगा । ओौर जह्य उसका ( व्यक्तिं का) लक्षण स॒ख्यरूप से चरितां होता है वह ( षट 
प्रदीप आदि) कान्य दही नहीं होता, इसट्ए उसमे काव्य का एक विज्ञेष भेद “वनि! दोही 
कैसे सकता हे १ 

विमक्ष ६ "न च वाच्यादर्थाद्थन्तरप्रतीतः' से केर “अस्तम्भवो लक्षणदोषः" तक न्यक्ति रक्षण 
का वाच्य ओर प्रतीयमान अकी प्रतीति म असम्भव दिखलाया गया ओर उसमे कारण बतलाया 
गया वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थौ की प्रतीति का पू्वपरभाव। भाव यहथाकि जहाँ अर्हौ वाच्य 


से वाच्येतर अध की प्रतीति होती है वों वाच्य कौ प्रतीति पदे ओर अथान्तर की तीति पीछे 


होती देखी जाती है । व्यक्तिमे कायं ओौर कारण व्यक ओर व्यज्गय दो्नाको प्रतीति साध 
साथ दोती है इसकिए वाच्य ओर अर्भान्तर के स्थल को व्यक्ति का स्थर नदीं माना जा सकता । 
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. मौ ई 
शस पर व्यक्तिवादी की ओर से दूसरे उदरहर्णों द्वारा वाच्य ओर प्रतीयमान की प्रतीति स्थर 
व्यक्तिसिद्धि का प्रयल किया गया 1 व्यक्तिवादी ने रस आदि असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्गय ध्वनि मँ वाच्य 
ओर आ्थान्तर प्रतीतिर्मे क्रमन्ञान का अभाव वतकाकर उनकी प्रतीति मेँ सहभावके कारण 
व्यक्ति छक्षण संगत बतलाना चाहा \. अमितिवादी ने उसकाभी प्रतिवाद करते हुए दो दोष 
दिए । एक तो अभ्युपगमवाद्‌ के आधार पर ओर दूसरा स्पष्ट खण्डन दृष्टिसे) प्रथम दोष 
अव्याक्षि है । अनुभितिवादी का कथनदहै कि यदि रस आद्विकी प्रतीतिमेंक्रमन भी माना जायं 
सहभाव ही भानं च्या जाय तब भी ध्वनि यदि रस आदि तक दही सीमितदहोतीतो कोई दोषन 
होता । ध्वनि के अन्तगेत तो रस के अतिरिक्त वस्तु ओर अरंकार भौ आते ओौर इनकी प्रतीति 
मेँ ऋम का अस्तित्व स्वयं व्यक्तिवादी को अभिमत है क्योकि व्यक्तिवादी ने उन्हें संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय 
माना दै । ेसी स्थिति में ध्वनि को व्यक्ति मान लेने पर व्यक्ति का लक्षण रस आद्वि असंलक्ष्यक्रम 
ध्वनिर्मे तो संगत हौ जाएगा, वस्तु ओर अल्कार ध्यनि मं फिर भी वह (व्यक्ति लक्षण) न घटेगा | 
लक्ष्य के किसी एक दैदाकेलक्षणका न घटनां अव्याश्चि दोष दहता है। निदान ध्वनि को लेकर 
अभिव्यक्ति के लक्षण मँ अव्या्ि दौषद्येतादहै। दूसरे रस ध्वनिम भी क्रम का अभाव कैत मान 
लिया जाय । दिमाव आदिसे रस्की प्रतीति होती दै अतः उन्हें कारण ओररस् आदिकौ 
कायं मानना न्यायसंगत है । कारण ओर काय कभी मी एक साथ अभिव्यक्त नहीं होति, ओर जो \ 
एक साथ अभिव्यक्त होति हैः उन गाय कै सिर पर उमे स्यो आदि में परस्पर का्॑कारण भाव नहीं 
होता । देस स्थित्ति मे कायकारण भाद के रहते हृए भी रस आदिकी प्रतीति मं क्रम का अभाव, 
नहं माना जा सकता, फलतः उनम भी व्यक्ति लक्षण घटता नहीं । जदं घटता है वे घट प्रदीप 
आदि लौकिक पदार्थं कान्य ही नहीं है । -उन्द ध्वनि कदा जाय यदह भी सम्भव नहीं । इस प्रकार 
रस, वस्तु भौर अङुकार तीनो प्रकार की ध्वनि मे व्यङ्गयव्यज्ञकभाव नहीं वनता--क्योकि उन्म 
न्यज्गयन्यजकभाव की सिद्धि का जो एकमाघ्र सम्बल है वद “सह मावेन प्रतीति' नदीं है । 
व्यक्तिवादी की ओर से इन तकौ का उन्तर पीके दियाजा चुका है। सारतः व्यक्तिवादी क्रम 
का अस्तित्व मानते इए भी व्यङ्गयव्वक्ञकभावे सम्बन्ध स्वीकार करता है। उसका प्रतीत्ति-योग- 
प अनुभितिवादी के प्रतीततियौगप् से भिन्न है। अनुमितिवादी वाच्य की प्रतीति पहटेद्ोतीहे 
इसकि९ क्रम शव मानकर वाच्य ओौर अर्थान्तर मँ व्यंग्यव्यज्ञकभाव नहीं मानता, व्यक्तिवादी 
अर्थान्तर की प्रतीति के समय वाच्य की भी प्रतीति दती रहती दै- उस एक मात्रं चरम प्रतीति 
कौ छेक क्रममाव नदीं मानता । जहौ तक वाच्य जौर अर्थान्तर की पृथक्‌ प्रतीति का सम्बन्ध है 
उसमे व्यक्तिवादी क्रम का खण्डन नही करता, इसीलिए उसमे रस आदि तीनो-ध्वनियो को क्रम 
ध्वनि कहा है, केवक इतनी सूक्ष्मता दिखलाई है कि रस आदि की ध्टनि मँ क्रम रहते इए भी 
लश्ित नहीं होता अतः वह्‌ अप्तंलक्ष्य क्रम ध्वनि है ओौर वस्तु तथा अलङ्कार ध्वनि मेँ वह लक्षित 
हषो जाता है अतः वह संरक्ष्य क्रम ध्वनि है । 
द्विविधो हि प्रकाराकोऽथं उपाधिरूपः <वतन्बरश्येति । तजन ज्ञानटाब्दयदी- 
वादिल्वाधिरूपः । तदुक्त “रयः वकाः स्ववयर्रकादाः इति। अन्थः स्वतन्त्रो 
धूमादिः । तच्राद्यस्तावद्‌ भवद्धिनौभ्युपगन्तव्य पव प्रत्यक्षाभिधेययोरेवाथेयोः 
काव्यतायच्तिष्रसङ्गात्‌ । अन्यस्य तु लिङ्त्वमेवो पद्यते न व्यञ्जकत्वं उ्यक्ते- 
सलु पपसैः। 
 प्रकाश्चकदौ प्रकारका होता है उपाधिरूप ओर स्वतन्त्र। उनमें ज्ञान, शब्द ओर प्रदीप 
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न) 


स्वपरप्रकाड । दूसरा स्वतन्त्र प्रकाशक भूमं जादि है । इनमे प्रथम ( उपाधिरूप ) प्रकाक को आप 
मान सकते टी नदी, क्योकि केवर प्रत्यक्ष ओर अभिधेय अर्थो तक ही काव्यत्व सीमित होने का 
 भयदै। जो दूसरा ( स्वतन्त्र रूप ) है वह लिङ्ग ( हेतु ) दौ सिद्ध होता है व्यज्क न्दी; क्योकि 
उसमे व्यक्ति लक्षण ही नीं घटता । 

यत्र तु तस्लक्षणमिति । ग्यक्तिरुक्तणं प्रदीपघटादौ । उपाधिरूप इति । उपाश्िस्वरूपो- 
परञजनेनान्यप्रतीतिहेत्तुः। तथा हि-ज्तानं, ज्ञेयं गर्मीङ्कित्य ्ातोऽयमर्थं इति ज्ञेयं ` 
भ्रकाशयति; शब्दोऽप्यभ्यवसायाश्रयेण स्वरूपं प्रकाशयन्चर्थप्रकाशकुः । 

 चिषयस्वमनापननरश्शब्दरनाथः प्रकाश्यते । 
न सत्तयच तेऽर्थानामगरहीताः प्रकाशकाः ॥* 

इति । प्रदीपस्यो पाधित्वं शस्वक्तानेनान्यधौीहेतुरिव्यादिना प्रतिपादितम्‌ । तन्न. 
श्यक्तिवादिना यथा प्रदीपवृन्तान्त द्ाङ्गीरृतो नेन्दरियगोचरतापत्तिस्तथा प्रतिपादितं 
भ्राक्‌ । जतश्च अथेतदो पभयादित्यादिना यो धूलिग्रद्ेपः कृतः, स स्वमनीषिकया -सङ्भितपश- 
 दुषषणप्रपश्चो निर्त्थान एव । 
उपाधि का लक्षण है--वह पदार्थं जो भपने स्वरूप मँ रपेर कर दूसरे किसी पदाथ की 
तीति करता है- जसे शान गौर शब्द । क्ञान का स्वरूप है "यह पदाथ जान लियं गया, इसंकी 
कुक्षि मे चह पदायै" शस स्वरूप से ज्ञेय पद॑थं भी प्रविष्ट है । शस प्रकार क्ञान से श्लानाकारा- 
कारित ज्ञेय कौ प्रतीति दती है। शाष्द भी अ्थ॑का प्रकाशन तभी करता है, जब वद अर्थस्वरूप 
डो जाता दै । कदा गया है- 


शब्दों से तब. तक अथं का प्रकाङन नदीं दता जवतक वे अर्थं स्वरूप नष्ठी. बन जाति । अर्थात्‌ 
जवतक अ्थेकी सत्ता दवारा शब्द नहीं पकड़ छि जाति तवतक वे अर्थं के प्रकारक नदीं बनते ।' इसी - 
प्रकार प्रदीप भी उपाधिस्वरूप भकाश्चक है । उसक्रा निव॑चन स्वश्चानेनान्यधीहेतु--इत्यादि ¦ 
किया जा चुका है । श्न प्रकाशकों मेते न्यक्तिवादौ नै प्रदीपन्याय से व्य्जकत्व माना है भौर 
पर मी इन्द्ियगोचरतापत्ति नदीं रहती । यद पके कहा जा चुका है। ओौर इसीलिष्ट अगले 
"अयैत्ोषभयात्‌" मन्थ द्वारा जो रूर कोकी गहे दै उसका समस्त प्रपन्न सामने रिकतादैष्टी 
नदीं, क्योकि उसमें पृवंपक्ष की कस्पना तथां उस पर दोषोद्धावन अपनी युद्धि से किय गये है । 
ध्वनिवादयी का मत पूरवेपक्ष.रूप से उपस्थित न करके अनुमितिवादी ने अपने टी मन से कटिपित 


कोर पूर्वपक्ष उपस्थित किया है ओर दोष दिये दैः। 

न च भिविधस्यापि व्यङ्गधाभिमतस्याथेस्य परकाद्राकसदहभावेन प्रकाचा- 
स्तस्यापि ध्वनिकारस्याभिमतः। यद्यमाद--"न हि विभावाजुभावन्यभिचा- 
रिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः। तत णव वस्प्रतौत्यविनाभाविनी - 
रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्योः कायकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमोऽव- 
श्यम्भावी । स त॒ लाघवान्न प्रकाशत शइत्यलक््यक्रमा पव सन्तो व्यङ्ग्या 
रसादय" इति । 

व्यङ्घयरूप से अभिमत तीनो प्रकार के अथं ( रस, वस्तु, अशङ्कार ) का प्रकाश्चक के साय 
भ्रका्च स्वयं ध्वनिकार को मी मान्य नदीं है--जेसा कि इनका कना रै- 
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'विभावानुभावन्यभिचारी ही रसो ेसी किसी की मान्यता नहीं है; किन्तु उन्हींसे 
( विभावादि से ) उनकी प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध रसादि की प्रतीति होती 
हे, इतक उनकी ( विभावादि जौर रसादि की) प्रतीतियों मे क्रायं कारणभाव होनेसे करम 
अवदयम्भावौ है । वह सम्म भरमें नदीं आता इतने ही रसादि असंलक्ष्यक्रम ओौर व्यङ्गय 
माने जाते है ।' 

विमक्षं : ध्वनिकार का भाव उक्त कथन से केवर इतना दही है कि एक ओर रसादि की प्रतीति 


करमयुक्त है ओर दूसरी ओर वे व्यङ्गयमभीदैः। क्रमदहोने से उनमें कायं कारणभाव दहै क्रिन्तु 


कायात्मक अथान्तर की प्रतीति के समय कारणात्मक वाच्यादि की प्रतीति दोती ही रहती है अतः 
व्यङ्गय हँ । यह्‌ अर्थं ध्वनिकार के तत्प्रतीत्यविनामाविनी पदसे स्पष्ट होता है । व्यक्तिविवेकन्याख्यान 
म श्सी पद के आधार पर व्यङ्गयत्व का समेन किया गया है । अनुमितिवादी इस तथ्य कौ नीं 
समक्षता । वह वाच्य ओर प्रतीयमान की आरम्मिक प्रतीति को केकर क्रम सिद्ध करना ओौर 
उसके आधार पर व्यङ्गयत्व का खण्डन करना चाहता है, ग्यक्तिवादी के व्यङ्गयत्व की भूमिका तक 
वह पर्टंचता टी नर्द । | 

अथेतदोषभयात्‌ . सदभावानपेश्चमेत्छश्षणमुच्यते 1 तथाव्यलुमाने- 
ऽतिव्या्तिः । त्राप्युपसजेनीकृतात्मना धूमादिना भकाश्यस्य प्रकाडोऽ- 
स्त्येव । अथासद्प्रहणेन सा निरस्तेत्युच्यते तदं धरप्रदीपयोस्तस्याव्याप्तिः 
धटस्य सत्वात्‌ । 0) 

अथासद्व्रहणं न करिष्यत इति तहिं अकालोकेन्द्रचापादाकव्यासिः। 
इन्द्रचापादेरसत्वात्‌ । 

अथोभयोरपि चदणं न करिष्यत इति तद्यैनुमानस्येव वह्छक्षणं पय- 

स क्रयेणे 

वस्यति, न व्यक्तेः ! तश्चेष्टमेव नः, वाच्यप्रतीयसमानयेः सतोरेव च व 
प्रकारोपगमात्‌ । 

तस्मात्‌ तदवस्थ एवासम्भवो ल्चणदोषः। किंञ्च खदसद्धावेन भ्रका- 
श्यस्य विरोषणमनुपयन्नं व्यावत्याभावाद्‌ इति । 

ओर यदि श्स दौष के भय से श्सका ( व्यक्ति का ) ेसा लक्षण बनाया जाय जिसमे ८ व्यङ्गय 
ओर व्यज्ञक के) सहभाव की अपेक्षा नहो तबभी अनुमान मे अतिव्याप्ति होती है। "वों 
( अनुमान मे ) भी धूम आदि अप्रधान होकर ८ वहि आदि ) प्रकादय क्रा प्रकाञ्च करतेर्हे। यदि 
असत्‌ ग्रहण द्वारा उसका ८ अतिव्याप्ति का) निरास होजातादहै, रेसा कहा जाय तो घर प्रदीप 
मे उसकी ( व्यक्ति लक्षण की ) अव्याप्ति होतीदहै, क्योकि घट सत दहै। यदि असद्‌ का हण 


नहीं करेगे तो सूयं परकादा से प्रकाित इन्द्रचाप आदिमे अन्याधि होती है, क्योकि इन्द्रचाप 


आदि असत्‌ हे । यदि दोनों का (सत्‌ असत्‌ ) का ग्रहण नहीं करगे तो व्यक्ति के लिए बनाया 
गया लक्षण अनुमान मं ही पयंवसित होगा, व्यक्ति मेँ नहीं। ओौर वहतो हमारा अमीष्टहीहै 
क्योकि वाच्च ओर प्रतीयमान का तथा केवल सत्‌ पदार्थाका ज्ञान क्रमसे दी माना जाता ह । 
श्सल्ये लक्षण मे असम्भव दोष वेसा का वैसा रहा आता है । एक वात यह भीहै कि प्रकाश्य 
क किट सत्‌ ओर असत्‌ विशेषण ख्गाना ठीक भी नदीं है क्योकि उनका कोई व्यावर्त्यं नहीं है । 
विशं : उक्त सन्दे ध्वनिमें व्य॒क्तिके लक्षण की अक्षंगति व्यज्गय ओर व्यज्ञककी प्रतीतिर्थो 
मं सहभाव का अभाव दिखकाकर की गहे । अपना मत॒ संपुष्ट करते हट ध्वनि मेँ व्यक्ति लक्षण 
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संगत सिद्ध करने कै किए उसके विरुद .न्यक्तिवादी की भोर से . एक उपाय उपस्थित किया गया 
करि जिस कारण व्यक्ति रक्षण ध्वनि मे संगत नीं होता उस प्रतीति समाव को उससे इटा 
दिया जाय । सहभाव न शने पर विभावादि ओर रसादि की प्रतीति क्रमहोनेपर भीने 
ज्यज्क ओर व्यङ्गय माने जा सर्वेगे । श्स खक्चाव कों दूषित बतकाते इ अनुमितिवादी ने कदा- 
व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तिलक्चण से यदि प्रतीति-सद्भाव हटा दिया जाव तो उसका रक्षण 
अनुमान मेँ भी संगत दो जाएगा फरुतः अतिन्याप्ि होगी । इसका उपपादन करते हए कटा--कि 
अनुमान मेँ भौ प्रकाशक धूम. आदि प्रकाश्य बहि मादि के प्रतिडपसर्जन या गौण रहते हैँ 
ओर करम से उसकी प्रतीति करति है 1 व्यक ओर व्यक््य की स्थिति केवरं दोनो कौ परतीतियो 


म रेककाथिकता या सदभाव के कारण अनुमिति से श्थक्‌ होती है, उसके इट देने से सचमुच, 


व्यक्तिलक्षण अनुमिति म मी छागू दो जाता है। इसदोष का निराकरण करते हण न्यक्तिवादी 
ने व्यक्तिरक्षण मेँ प्रकार्य के साथ मसव्‌ पिशेषण जोढ्ना - चाहा । अर्थात्‌ प्रतीति मे करम रहे 
ओर प्रकादय असत्‌ ष्टो तो प्रकाशक प्रकाडय में व्यक्ति सम्बन्ध माना जाना चाहिए ।-अनुमितिः 


वादी ने शस पर भी दोष दिखलाया । उसका कना दै कि प्रकाश्य को असव विशेषण देने से. 


रत्यादि तो असत्‌ शोत है, उनम व्यक्तिरक्षण राग टो जाएगा भौर घूम आदि से प्रतीत बहि - 


आद्रि असत्‌ नदीं षते अतः उनमें व्यक्ति का लक्षण प्रतीतिक्रम रहते हए भी नटीं जाएगा 
किन्तु शते पर मी खोक मे जं प्रदीपे धट की प्रतीति होती है वर्धो न्यक्ति मानी जाती है, 
तथापि व्यक्तिलक्षण उसमे नष लगेगा, क्योकि वट असव नदीं होता, सव दी होता है । इस 
प्रकार अतिव्याप्ति होने पर भी अव्या्षि दोष ोगा। साथी यदि शस अन्वाति के मयते 


असच ग्र्ण व्यक्तिवादी न भौ करना चाहे भौर सत्‌ काही ग्रहण करना चाहे तो मौ दोव. 


होगा । सूरं प्रकाह्य पर भभिन्यक्ति शन्द्रचाप असत्‌ ही होता दै। उसमे ग्यक्तिरश्चण नदीं 
जाएगा । इन दोषो के कारण यदि न्यक्तिरक्षण मेँ सव ओर असत” दोनो ही विशेषण नहीं 
रुगाए जारं तो वहीं अनुमान मे अतिव्याध्ि होती है । ओर अतिष्यापि ही नीं मसम्मव दोष मी 
होता है । व्यक्ति के किए बनाया गया लक्षण सत्‌ ओर असत्‌ दोनों प्रकार के पदाथा मे संगत 
नीं होता । उसमे प्रतीति सशभाव अपेक्षित होता ष्टौ है। उसकी हटाने पर न्यक्तिरुश्ण 
एकमात्र अनुमिति का लश्चण्‌ बन बैठता है। व्यक्तिमे वहु सरवेथा चरितार्थ नदी होता । इसके 
अतिरिक्त यदि न्यायपूर्वक विचार किया जाय तो व्यक्तिवादी दारा प्रकाह्य के किए सव या भसत्‌ 
विरषण दिष भी नदं जाने चाहिए, विशेषण वही शब्डतः कथित होता है जिससे किसी विरुढध- 
भाव का व्यावर्तन किया जाय । जैसा कि ग्रन्थारम्भ मेँ का गया है । श्स प्रकार व्याक्तिवादी का 
व्यक्तिलक्चण अनुमान में व्यभिचरित सिद्ध किया जाता है । यह्‌ सब एक बला है । इसका उत्तर 
पीछे दिया जा चुका है । 


संगति मन्थकार ने अभोतक यत्रार्थः शब्दो वाः इस ध्वनिरुक्चण का खण्डन करते हुए. पके 
अर्थं के उपसर्जैनीङृतात्मत्व-श्स विहेषण का, शब्द ओर उसके उयसजैनीकृतार्थत्व विशेषण का तथा 
व्यङ्ग पद से प्रतीत व्यश्चना का खण्डन किया । अब पुनः ष्वनि्षण म उपात्त पदार्था कौ मी्मासा 
करते हुए उम मी दोषावह सिद्ध करने के किए--पके “र्थ शब्द के अर्थ का विचार करते ओर 
उससे आनेवाके दोषो का स्पष्टीकरण करते दँ । श्स सन्दभं मँ भरन्थकार की पदाबी का ध्यान 
रखना अवेक्षित है । वद ध्वनिवादी की ओर से जब पूर्वपक्ष करता है तब व्यङ्ग्य तथा न्यञ्जक 
तथा व्यक्त शब्दों का प्रयोग करता दै मौर जब अपना पश्च उपस्थित करतां रै तो साध्य, साधकं 
या हतु मौर अनुमित शब्दों का । कदी-क्ीं ये राष्ड एक ही पंद्ि मेँ प्रयुक्त किण गध है । 








८८ उयक्िविवेकः 





किञ्च यत्र वाच्यस्यार्थस्य व्यञ्जकत्वं, स॒ चेद धभ्वनिस्तहिं तदनुमितस्य 
व्यञ्जकत्वे ध्वनित्वं न स्यात्‌ तस्य वाच्यत्वाभावात्‌ । ततश्च “एवं वादिनि 
देवर्षो" इत्यादौ ध्वनित्वमिष्ठं न स्याद इत्यव्यासिलंक्षणदोषः । अथार्थशब्देनो- 
भयमपि संगर्यीतं तस्योभयाथंविषयत्वेनेष्त्वात्‌ । यदाह- 
'अथेः सहदयन्छाध्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मरतो ॥ 
इति । सत्यम्‌ । किन्तु तमथेमिति तच्छब्देनानन्तर्यात्‌ प्रतीयमानस्या- 
थस्य परामदो सति पारिरोष्याद “अर्थो वाच्यविरोषः इति स्वयं विच्रत- 
त्वाञ्च अथशब्दो वाच्यविषय धव विज्ञायते नोभयार्थविषय इति ' तद- 
वृस्थो दो षः- | 


श्सके अतिरिक्त जहां वाच्य अथं व्यक हो, यदि वह्‌ ध्वनि माना जाय तो उससे अनुमित 
अथै का व्य्कत्व होने पर ( भौ ) ध्वनित्व सम्भव नदीं । करयो कि उस वाच्यत्व का अभाव ह । 
टेसा होने पर "एवं वादिनि देवर्षौ इत्यादिमे माना गया ध्वनित्व  मानान जा सकेगा--अतः 
ध्वनि लक्षण मँ अव्याप्नि दोष होगा । यदि कदा जाय किं अथै दन्द के उभयाथं विषयक होने से 
दोनो अर्थी का संग्रह हो जाता दै जेसा फि कहा है- 
“अर्थ, जो सहृदय शाध्य होने से कव्य कौ आत्मा माना गया है, उसके वाच्य ओर प्रतीयमान 
नामक दो मेद माने गए दहै ।' 
ठीक है । किन्तु (यहोँ) अधंराब्द वाच्याथमात्र के किए प्रुक्त ज्ञात होता है दोनों अर्थी के किए 
नहीं । क्योकि ध्वनिलक्षण धयत्राथः शब्दौ वा तमर्थम्‌" मे तम्‌ पद द्वारा तुरन्त पीडे ( प्रतीयमानः 
पुनरन्यदेव, सरस्वती स्वादुः अदि में) कहे गए प्रतीयमान अथं का परामशदहो जाने पर 
वाच्य ही शेष रहता है ओर “अर्थो वाच्यविशेषः" इसत प्रकार स्वयमेव ( अथं पद की) व्याख्या की 
गह है । अतः दोष पववत ही बना रहता है । 
विम : जानन्द्रवधनाचायं के ष्वनिलक्षण-यत्रार्थैः शब्दो वा तमथसुपणमे एक अर्थं से दूसरे ` 
अथं की प्रतीति का उछेल है। अनुमितिवादी की शंका है कि जिस अर्थते अर्थान्तर कौ प्रतीति 
होती है वह अथं कौन सा है केव वाच्य, अथवा व्यंग्य भी । वह स्वतः समाधान भी करता है कि 
वह अर्थं वाच्यहयीहो सकतादहै व्यंग्यया दोनों नहीं । इस समाधान में वह युक्ति ओौर दाब्दर को 
परमाणरूप से उपस्थित करता है। युक्ति है-व्यंग्य के विषय मँ ओर दन्द है- उभया 
विषयकत्व के निराकरण तथा, वाच्यसमथेन मेँ । ( युक्ति ) उसका कहना है कि ध्वनिलक्षण मेँ 
जाए प्रथम अथं शब्द का अथ प्रतीयमान या व्यंग्य नहीं हो सकता क्योकि प्रतीयमान की प्रतीति 
के किए तद्‌ इस सवंनाम से युक्त दूसरे अथं शब्द का उपादान किया हे, तद्‌ सवनाम प्रक्रान्त 
परामशेक है । प्रक्रान्त या प्रकरण प्राप्त अथं प्रतीयमान ही है क्योकि वही प्रतीयमानं पुनरन्य- 
देव? तथा सरस्वतीस्वादः स्स ध्वनिलक्षण कारिका के पिले की कारिकाओं मे भाया हे । अतः 
7९ सन्द काथ भौ वही मरतीयमान हे । फलतः प्रतीयमान या व्यंग्य अथै प्रथम अका नदीं 
हो सकता । दोनों अथं शदो का एक ही अथं मानने पर कातुतव ओर कमंत्व का विरोध होगा । 
श्छ प्रकार भरथः, इत प्रथम अथं शब्द का पारिङेष्य-प्माण से" वाच्यः अर्थं हो जानि पर ध्वनि 
सक्षण मँ जव्याप्नि नामक दोष आता है । क्योकि एकमात्र वाच्य -अरथ ही व्यज्ञक नहीं होता, 


४ 





भयमो वियकषेः ८९ 
ककार क क इ पि 
व्यंग्य या वाच्यते प्रतीयमान अथं मी व्यञ्जक होता है ओर वहु अथं भी ध्वनि माना जाता 
हे दवं वादिनि देवर्षौ" मे वाच्य अथ॑ से अवहित्था या ल्ञ्ना व्यक्त होती है ओर उससे शिव 
विषयक पार्वतीनिष्ठ रति । यहाँ दूसरा क्ञ्ना या अवहित्था अथं तीसरे (रति) अथं का व्यञ्जक 
होता है ओर ध्वनि उसे भी माना जाता दै 1 उक्त अथै के अनुसार यदि ध्वनित्व केवर बाच्यरूपी 
न्यज्ञक तक सीभित दो जाएगा तो ल्ञ्ना आदि अथ मँ, जो वस्तुतः व्यजञक द, ध्वनिरृक्षण न 
जाएगा । यही अन्याप्तिद्रोष होगा। क्योकि रेतसे अर्थ मँ मी व्यज्ञकत्वमूलकं ध्वनित्व स्वतः 

ष्वनिकार ने माना है। 


ज 


दाम प्रमाण द्वारा अर्थं के उभयार्थविषयकत्व का खण्डन करते हए अलुभितिवादी कहता दै- 
( पूर्वपक्ष ).यदि “अर्थः? शब्द का अर्थं वाच्य ओर व्यंग्य दोनों ही अर्थं माने जार्दे जेसा कि “अथः 
सहदयश्छघ्यः" कारिका दारा आभास भिलता है तो उक्त अव्या्षि दोष मिट जाता दे--( उत्तर 
पक्ष ) विन्तु वहं सम्भव न्दी क्योफि उक्त युक्ति से तमर्थम्‌ म आण तत्पद से युक्त अथंशभ्दका अथं 
अनन्तरोक्तं प्रतीयमान अथं हो जाने पर्‌ वह व्यंग्य कोटि मेँ चला जाता हे, तब व्यञ्जकं रूपसे 
वाच्याथ ही शेष रहता है तथा स्वयं आनन्दवधैन ने “अर्थैः कौ व्याख्या “अर्था वाच्यविज्ञेषः' 
की दहै । उनका यह वाक्य ही प्रमाण है फि “अथः का अथं वाच्य द्यी है! अतः अव्याप्नि दोष . 
वना ही रहता है ¦ 


१ भयाथैविषय ; । तथाप्यतिव्यािलेक्षणदोषः, यन्न वाच्याथो- 
~~ _ स, 

दस्तमाजेणेकेन द्विजर्वान्तरिता वस्त॒मास्येव खाध्यस्य प्रतीतिस्तक्रापि 

ध्वनित्वापत्तेः, तछ्छक्चणायुगमाकिरोषाद्‌ । | 


न च तत्‌ तत्ेष्यसे, चारुतातिक्चेः । व्यभिचारिभाखशलङ्कारान्तरिताया 
पव तस्या ध्वनिदिषयभावाभ्युपगमात्‌, अन्य तुं तद्धिषयेयात्‌ । जारुत्वा- 
चारत्वनिश्चये च काव्यतस्वविदः प्रमाणम्‌ । ॑ | 


अथवा ( ओँखं बन्द करके ) अथः शब्द उभया्थं विषयक ही मान जिया जाय, तब भी लक्षण 
ते अतिव्याप्ति दोष आता हे । क्योकि वहं भी ध्वनित्वं मानना होगा जौँ वाच्यार्थं से केवल 
बिसी एक वस्तु के अथवा दो तीन वस्तुओं के बाद उसो वस्तुमात्र की साध्यरूप से प्रतीति होती 
हे क्योकि धरनि का लक्षण वरदौ भौ टित हो जायगा ओौर व्हा वह ( ध्वनित्व) माना नहीं 
जाता क्योकि वह तक जाते समय चारुत्व या चमत्कार उड जाता है । वह उसी ध्वनि तक रहता 
है जो व्यभिचारिभाव+अथवा अधिक से अभिक अख्कार ध्वनि के वाद प्रतीत होती हो, अन्य 
ध्वनिर्यो म वह उलट जाना हे । र्द तकं चारत्व ओर अचारुत्व का प्रश्न हे उसके विषय मं काञ्य- 
तच्ववेन्ता जन प्रमाण हैँ । | ५ अः 
विश्च £ ध्वनितव वहाँ माना जाता हे जहाँ एक ओर व्यंग्यत्व हो ओर दूसरी ओर पधान 
चमत्कार । अनुभितिवादी की मान्यत्ता है फि चमत्कार कैव उन व्यंग्योँ मँ रहता है जो वाच्यसे 
बिना फिसी वस्त्वन्तर प्रतीति के व्यवधान के प्रतीत होते है अथवा व्यवधान होने पर भौ केवल 
व्यभिचारिभाव या अलंकार के व्यवधान पर। यदि केवल वस्तुमाव्रसे वहण्कहीक्योनहो 
देते व्यंग्य की प्रतीति मे जो स्वयं वस्तुमात्र हो विध्व पड़ जाता तो उसमे चमत्कार नहीं 
रहता । अनेक वत्तुर्भो की प्रतीति के व्यवधान के बाद्‌ प्रतीति होने वाके वस्तुमात्र व्यंग्य 
ोतोवातष्टी दूर है। यदि “अथः शब्द का अथ वाच्य ओर व्यंग्य दोनी अथं किया जागा ` 








९० ॑  भ्यक्िविवेकः 
न न रक 
तो उन वस्तुमात्र व्य्॑ग्यो मेँ भौ ध्वनिलक्षण चला जाएगा जिनकौ प्रतीति एक या अनेकं वस्तुमात्र 
प्रतीति के व्यवधान के वाद्‌ होती है। फलतः अतिन्या्चि दोषष्टोगाष्ी। 
कुद ठेते उदाहरण उपस्थित करते हैः जिनमे एक या अनेक वस्तु मात्र की प्रतीति कै व्यवधान 
के बाद वस्तुमात्र व्यङ्गय की प्रतीति दैखी जाती है- 


तत्रैकेन षर्त॒मात्रेणान्तरिता खा यथा- 
'सिदहिपिरञ्छकण्णऊया बहुआ वाहस्स गव्विरी भसई । 
\ मुत्तादलरदगपसाहणाण सज्जे सवत्तीणम्‌ ॥' 
( शिखिपिच्छणपूरा वधूर्व्याधृस्य गविणी भ्रमति । 
मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ ) 


अत्र हि वक्ष्यमाणथधरकारेण व्याधवध्वाः सप्लीभ्यः स्ौभाग्यातिरेकोऽल- 
मेयः । स चाविरतसम्भोगसुखासङ्गनिस्सखहतया पत्युमेयूरमाच्रम्ारणद्मत- 
यालुमीयमानयान्तरितः । ` 
-उनर्मे एक वस्तुमात्र से व्यवहित वस्तुमात्र प्रतीद्धि यथा--'मोति्यो से अलंकृत सपत्न्यो के 
वीच केवर मोरंगे का करनपएूल पहने इई बहेख्यि की बहू ग्वं के साथ घूमती हे १ 
। वैँ जैसा कि आगे ( वतीय विमद मे ) कहा जाएगा, न्याधवद्रू का सपलियो की अपेक्षा 
अधिक सौभाग्य अनुमेय है वह अनुमित हो रही पति की निरन्तर सम्भोगुख के नश्चे सै बोवल 
मोरकोही मार सकने की शक्ति से म्यवदित है। 
प्रस्तुत पच मेँ व्याधवधू के सपलिर्यो के बीच गवेपुवंक भ्रमणका कारण पतिकास्नेहहै, 
वह रिखिपिच्छकणंपूरा पद से प्रतीत होने वाली व्याधनिष्ठ मयूरमात्रमारणङक्ति के बाद 
प्रतीत होता है।. | 
्ाभ्यामन्तरिता यथा- 
(वाणि हत्थिदन्ता कन्तो अह्याण वग्धकित्ती अ । 
जावलुलिआलअमुद्दी धरम्मि परिसकष्ठ सोदना ॥' 
( वाणिजक ! दस्तिदन्ता कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तिश्च । 
यावतल्लुलितालकसुखी गृहे परिप्वक्तते स्नुषा ॥ 
अत्र हि वक्ष्माणधकारेण उद्धव्याघेन वाणिजक प्रति हस्तिदन्ता्यभाव- 
भतिपादनाय व्यापकबिरूदकार्योपलब्धिः पयुक्ता । यथा नात्र तुषारस्पदं 
धूसादिति । | | 
हस्तिदन्तव्याघ्राजिनादिखद्धावो ' छस्मद्गहे समर्थस्य सतः सुतस्य 
तद्नयापाद्नव्यापारपरतया व्यासः । तद्विरुद्धं च सखुषासौभाग्यातिरेकप्रयुक्त- 
मविरतसम्भोगसुलासङ्गजनितमस्य निर्खदत्वम्‌ । तत्कार्य च खषाया विल. 
लितालकमुखीत्वमिति । | १ ४ 
दो वस्तुमात्र से अन्तरित यथा--सौदागर भाद, हमारे यद्यं हाथी दति ओौर वाध कीलाल 
अव कह, जवे से ह पर र्ट लटका कर पतोहू ने घूमना शुरू किया है । ॑ 


ज ~ 





यर कहे जाने वाले ( ठृतीय विमश्चं म ) ठग स्ते वृदे बहेखियि ने पुराने व्यापारी से शाथी 
दति आदि के अभावकी बात कष्टते इए व्यापक विरु कायं की उपरुष्ि कष दी, जैसे यँ 
ठंडक नदीं है, भुर्ओँ ष्टोने से । 

हाथी दात ओर बाषकी खार आदिका सद्धाव हमारे यटा समथ पुत्र की उन्हं मारनेकी 
रगन से व्याप्त दै । उसके विरुद्ध है पतोद के अत्युत्कर माकर्ष॑ण से निरन्तर सम्भोगस्ुख की चार ` 
के कारण उत्पन्न अस्तामथ्यं उसका फठ है पतोष्ट का अलकसंबृत चेहरा । 

विमं ; यद यात धर भये किसी पुराने सौदागर से बदा वदेरिया करा है । परे के समान 


अव ऊँचा सौदा मेरे घर नही, जब से ग्वींटी पतोष्काषरमें राज हु है। इसका अभिप्राय 


व्यक्त करते हुए म्मन्थकार ने अनुमान प्रक्रियाका साश्नय ज्या है। अनुमान भक्रिया का एक 

विशिष्ट परिभाषिक शब्द है “्याप्त" जिसका उन्दने प्रयोग कियादहै। व्याप्त का अथ॑ व्यास्नि युक्त 
हं । व्याप्नि का अथं है (नियत साह चयं, जैसे धूम का वदि के साथ । भूम जरह भी रहेगा विना 
अशि के नकीं रह सकता ! उच्चि धूम के विनः भी अयोगोकरुक आदि मं रहती है । दसकिए धूम वधि 
का व्याप्य ओर वहि धूम का व्यापकं मानाजातादहै। व्याप्यको व्याप्तभी र्‌ द्विया जाता है 
शसकिण यष्ट भी कहा जा सकता है कि धूम वहि से व्याप्त है । श्सी प्रकार प्रकृत मेँ बहेख्यि के घर 
न्याध्रचमं आदि का अस्तित्त तभी सम्भव है जव उसके युवक पुत्रम न्याधाद्वि वध की गन ष्टो, 


अथं यंहूहैकिन्याधयपुत्रकी व्याघ्रादि वधपरता व्यापकदहै। ओर धरमें व्याघ्रचमं आदिका 


सद्भाव व्याप्य । फलतः व्याघ्रचमे आदि कासद्धाव व्याधयुत्रकी व्याघ्रादि वधपरतासे न्याप्तहुभा।. 
प्रस्पुत पव म/पतोहू का ठंङितालकमुखीत्व बताया गया है जो व्याधपुत्र के उस व्याघादिं वधसे 
वैभुख 1 य॑) फरदहै, जो व्याधपुत्र की व्याघ्रादि वधपरतारूपी व्यापक के विरुद्ध है) 
य प्रयोगरटीक वैसाष्टीहुजा जेते धूम से वष्ठि के अनुमाने त्रयापक जो वदि है उसके विरुद्ध 
पदार्थं जर का कायं ठंटक कष्टकर उसके अभाव का, व्याप्य धूम द्वारा अनुमान किया जाय । 

४ स्थर मँ प्रसुख वाक्यार्थं स्तुषापरिष्वष्कन दवारा उसके सौमाग्यातिकय का अनुभाव होता दहे, 
ओर उसके परिणामस्वरूप ब्र के ठकितालकमुखीत्व द्वारा पुत्र के अपिरतसम्भोगसुखासङ्गपरत्व 
का, श्सके बाद व्याघ्रवधवेमुख्य की प्रतीति होती है। इस प्रकार वह प्रतीति दो वस्तुध्वनिर्या से 
अन्तरित है एक--वधूसीभाग्यतिश्चय ओर दूसरे सम्भोगसुखासङ्गपरत्व --। फकर्तः उसमे ` ` 
चमत्कार नहीं है । अतः उदे ध्वनि नरी माना जा सकता, किन्तु उसे भी ध्वनि माननाद्ी होगा । 
यदि ध्वनि लक्षण के अर्थं शब्द वाच्य ओर वाच्य सतै प्रतीयमान दोनों अथं का संग्रह किया गया 


न्रिमिरू्तस्ति यथा- 
'विवशीअद्खुर्भखयष् ब्य द्‌डट्ण णाहिकमलस्थि । 
हरिणो दादिणनञअणं चुञ्वद्‌ हिद्ठिआएउला लच्छी ।॥' 
( विपरीतस॒रतसमये ब्रह्माणं दृष्ट्रा नाभिकमले । 
हरेदक्षिणनयनं चुम्बति  हियाकुला लच्मीः ॥ ) 
प्रीललानिकृचिख्खाध्या । तज च भगवतो दरेदश्िणस्याक्ष्ण 
सूर्यात्यनो लक्ष्वीपस्चुज्यनं हेतुः । तद्धि वस्य तियेधानलष्षणसस्तमयससतु- 
्ाच्यति । सोऽपि च खाद्य न्नाभिनलिनस्य सड्नेक्म्‌ । सोऽपि ब्रह्मणो 
द्दोनव्यवधानरिति अयाऽन्वस्तिादुमेयाथेप्रविचक्तिः । ददिथन्चुणयपरल्यसे 
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भमौ 


। पासेहनिस्सहा लं रखास्वाद्यन्तिकमुपगन्तुयलमि ति प्रहेलिकःप्रायमेतक्‌ 


काठ्ययित्यतिन्याक्षिः । 
तोन से अन्तरित यथा-विपरीत सुरत के समय नाभि कमक पर वेढे व््याकौो देग्वकर 
बुरी तरह रजा रक्ष्मी विष्णु का दक्षिण नेत्र चूमने लगी ।' 
यर लक्ष्मी की लञ्नानिवृत्ति साध्य है। उसमे हेतु है विष्णुखगवान्‌ के सूयं स्वरूप दादिने 
नेत्र का लक्ष्मी वारा चुम्बन । वह उसके टंक जनेरूप अस्तका अनुमानं करातादहै। बहभी 
अपने साथ ही नाभिकमल् का भंदना ओर वहमुंदनाभी यासे ओंँखों की ओट का अनुमान 
कराता है--इस प्रकार अनुमैयाथंकी प्रतीति तीन से अन्तरित हृं (तीन अर्थक प्रतीति के 
वाद हृदं ) एकं के बाद एक उपस्थित होते जाने वाले ये उपाय साध्य प्रत्यायक दहेतु सामाजिक के 
मतिष्क मे चद्‌ नहीं सकते इसलिए रसास्वाद के पास मी पहुंचने मँ समध नदीं होते, इतलिए 
केवल ये पहेली जैसे हे काव्य नहीं--इसीकिए इनमे अतिन्यास्चि होती है । 
व्यसिचारिभावव्यवहिता यथा- 
"वत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेनं स्पृद्योति ख्या परिदा णकेम्‌ । 
खा गर्जयित्वा चरणौ कताश्ीमव्येन तां निर्वचनं जघान ।॥° 
अघर शक्तप्रकारेणाचुमितकोतुकोत्सछकयग्रहषलस्ादिव्यभिचारिभाषान्त- 
रिता भौयामाभिलाषिकश्शङ्गारवगतिः 
व्यभिचारिभाव से अन्तरित यथा-~दोर्ना चरर्णो मँ अलक्तः लगाकर सीने दसी करते 
ह पावती को आक्षीरगद दिया कि तुम इसते पतिदेव के शिर कौ चन्द्रकला कास्पद्ल करना तौ 
उसने उस पर मुह से विना कुद कहे गजरे को चोट-की । 
इसमे पावती मँ अभिलाष सम्बन्धी शृङ्गार का अनुमान द्ोताहे, जो पहले कथित (५१ प्रष्ठ 
पर्‌ ) क्रम के अनुसार अनुमान द्वारा न्नात कौतुक+ ओत्सुक्य, प्रहषे, ल्ञ्ना आदि व्यभिचारिभावो 
कौ प्रतीतिके वाद हौता है। 
अलङ्!रव्यवषिता यथा- 
लावण्यकान्तिपरिपूरितदिञ्खेऽस्विन्‌ 
॑ स्मेरेऽधुना तव मुखे वरलायताद्चि ! ¦ 
क्षोभं यदेति न भनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जडराशिरयं पयोधिः ! 
अ्रापि कस्याधिदुक्तक्रमेण बदनयपूर्णन्दुविम्बया रूष्यरूपकभावोऽच- 
मितः। तदन्तरिता चानुकार्यावगतिः। सेव ध्वनेर्विषयभावेनोपगन्तव्या, 
नान्या । 
नच व्यवधानाविरोषा्यभिचायलङ्ारव्यवधानपश्चेऽप्येतत्‌ समानमिति 


 मन्त्य, वस्तुमाचस्य व्यभिचायलङ्कादीनां च भिच्रजातीयत्वात्‌ । बस्तु- 
यत्रं हययुमेयादत्यन्तविलक्षणस्वभावमग्न्य।देरिव धूमादि । अ्यभिचायौदयस्तु 


तच्छयालुविधाधिनस्तदु पर्त इव तदलिङ्गिता इवोत्पद्यन्ते न ततोऽत्यन्त- 
विलक्षणा पवेति तद्ववधानमन्यदेव वस्तुव्यवधानादित्यिद्धस्तद्धिः्लेषः । 











प्रथमो विमर्ः ९ 
अलङ्गरोऽप्यलङ्ार्यान्न पृथगवस्थातमर्हति तयोराश्रयाश्चयिभावेनावस्थानाद्‌ 
इति तच्यवधानस्याप्यविरोषोऽसिद्ध एवेति तदवस्थेवातिव्यास्षिः ॥ 


अलङ्कार से व्यवहित यथा-- | 
दे चपल नेत्रो वारी खन्दरि ! मन्दहास लिए तुम्हारा चेहरा अपनी च्वण्यमयी क्रान्ति से 
दिद्यामण्डलको तिरतिरु करके द्धादेतादहै, तव भी यदि इसमें धोड़ामी क्षोभ नहींह्योतातो 
निधित ही यह पयोधि जलरादि ( ड-ल के अभेद से जडराशि अर्थात्‌ जडत्व-मूखेता की खाई ) हे । 
| यहो मौ पूर्वोक्त प्रकार से किसी खन्दरी के मुख अर पृ्णेन्दु का रूप्यरूपकभाव अनुमानगम्य 
ह ! उसके वाद अनुकायंका बोध होता है। उसी को ध्वनि कै विषयरूप से स्वीकार फिया जानां 
चाहिए, किसी अन्य को नहीं । 
एसा नहीं मानना चादिए कि ( वस्तुमात्र ओर अलङ्कार तथा व्यभिचारी दोनो के ) व्यवधान 
(भी व्यवधानत्वेन) एकं समान होने से व्यभिचारी भाव ओर अलङ्कार प्रतीतिजनित व्यवधान होने 
पर भा यह ( चमत्कारश्ुल्यता ) मानी जाय, क्योकि केवर वस्तु ओर व्यभिचारी, अलङ्कार 
आदि भिन्न भिन्न ढंग के तत्वह । जो वस्तुमात्र है उसका स्वभाव अनुमेय से एकदम भिन्न है 
जसे अनि आदिते धूम आदि का व्यभिचारी आदि तो उसकी ( रसरूप अनुमेय की) इटा 
लिए रहते ह इसलिए, उससे दिले मिले से, आलिङ्गित से उतपन्न होते हे । ८ उभार खाति हैं ) उससे 
एकट म भिन्न नहीं होते, दसकिए उनका व्यवधान वस्तुमात्र कै व्यवधान से एकदम भिन्न है-इसलिए 
उसे ( व्यमिचारी आदि के व्यवधान कौ वस्तुमात्र के व्यवधान से ) अभिन्न कहना युक्ति सिद्ध 
नही । अलब्गुार भी अलंक्रायं से प्रथक्‌ नहीं रह सकता, क्योकि उनका अस्तित्व आश्रयाश्रयिभाव- 
मूलक दे । इसकिए उसके व्यवधान को मौ अविज्ञेष ( वस्तुमात्र के व्यवधान से अभिन्न ) कंन | 
युक्तिसिद नी; इसलिए अतिव्याप्ति वैस ही रही आई । 
विमश्चं : उक्त संदभंका आश्य केवल इतना ही है कि व्यभिचारी भावो भौर अलङ्कार को प्रतीति 
के व्यवधान के वादं प्रतीत होनेपर भी रस प्रतीतिमें चमत्कार होता है-क्योंकि वे रस कै तारतम्य 
लिए हए अन्तरङ्ग तच हैँ । व्यभिचारी रत्न स्वरूप से पृथक्‌ नहीं ही होता, अलङ्कार भी अपने 
आश्रय अथं या दाब्द्र को द्ोडकर नहीं रह सकता इसलिए वह भी रस्त का व्यभिचारी से कद्ध 
उन्नीस अन्तरङ्ग है क्योकि रस विभावादि रूप अथंसे भिन्न नहीं ओौर “अनुविद्धमिव ज्ञानं सें 
राब्देन भासते' के अनुसार विभावादि स्वप्रत्यायक दाब्दों से भिन्न नहीं । 
यदययथं इति वाच्योऽ्थोऽभमिमतोऽव्यासिरेव सा । 
येनेवंवादिनीत्यादावथस्यार्थान्तराद्रतिः ॥ २६ ॥ 
अथोभो तद्यंतिव्यापिद्धिजवस्तुव्यवायिनि । 
प्रदेलिकादिरूपेऽपि काव्ये ध्वन्यात्यता यतः ॥ २२ ॥ 
इति सङ्धद्छोको । - 
उक्त प्रपन्च कासार दो इलोकों मे संगृहीत करते हे- 
यदि “अथः” इससे वाच्य अर्थं अभिमत दो ( तो भो ) वही अब्यि रही आती है» क्योकि (एवं 
वादिनि देवर्षो? जादि में अर्थान्तर से अथैकी प्रतीति होती है। यदि दोनों (अधं अभिमतहों)तो . 


 प्रहेलिकादिरूप दो तीन वस्तुमात्रं से अन्तरित अथं की प्रतीतिवाके काव्य मे ध्वनित्व हौ जाने कत 
कारण अतिन्याच्नि होती है। 





९७ न्यक्तिविवेरूः 
^ # ^ तितिक कि निरि 
केवलमरेवाथस्योमयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेदाः 
सोऽचुपपश्नः । स हि व्रतीयमानाथैकविषयो युक्तः, तस्यैव कान्यजीवित- 
भरतस्य प्रधानतया ` ध्वनित्वेनेष्त्वात्‌ ¦ यत्‌ स॒ प्वाह "काव्यस्यात्मा 
ध्वनिरिति । (कान्यस्यात्मा ख ॒णवाथैः इति । श्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा 
लज्जेव योषितः इति च ! तेन "यः काव्यस्य व्यवस्थितः इति तनो- 
, चितः पाटः । 
केवर यहीं ( योऽथः सटदयदलघ्य मँ ) वाच्य ओौर प्रतीयमान दोना अर्थौ मेँ अर्थं दाग्दर का 
प्रयोग क्रिया ओर फिर उसी अर्थं को अर्थत्वेन (न वाच्यत्वेन ओौर न प्रतीयमानत्वेन ) 
काव्यात्मा जो कहा गया वह ठीक नदीं । काव्यात्मा संज्ञा एकमात्र प्रतीयमान अथै के च्यिष्टा टीकर 
हे, क्यों कि का्यात्माभूत उसीको प्रधानता के कारण ध्वनि नाम ते पुकारना अभिमत है जेता कि 
स्वयं उन्हीने कहा है-- काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्यात्मा स एवार्थः ओर प्रतीयमाना त्वन्यैव 
भूषा लज्जेव योषिताम्‌” । इसीलिये वर “यः कान्यस्य व्यवस्थितः" यह्‌ पाठ ठीक है। 
विमद्य : ध्वनिकार ने काव्यकी मात्मा ध्वनिको माना । ध्वनित्व प्रतीयमु्न अर्थम हो रहता 
हे वाच्य में नीं । वाच्य व्यञ्जक होने से ध्वन्यतेऽनेन इस व्युत्पति के आधार पर ध्वनि कट्‌ दिवा 
जाता है वस्तुतः प्राधान्येन प्रतीयसान या ध्वन्यमान अथ॑ ही ध्वनि गौर काव्यात्मा माना गया है । 
ेसी स्थिति म अनुभितिवादी का कहना है कि ध्योऽथः सहदयदलाष्यः कारिका मे 'अर्थ का अर्थं 
अर्थसामान्य है ओर उसे कान्यात्मा कहा गया दै, उसततै प्रतीयमान के समान वाच्य मी कान्यात्मा 
माना जा सकता है जैसा कि स्वयं ध्वनिकार को अभिमत नहीं है । उन्दने केवल प्रतीयमान अर्थ 
करो ही काव्य कौ आत्मा माना दै--उनके इस सिद्धान्त पर अनेक वाक्य है--कान्यस्यात्मा ध्वनिः, 
काव्यस्यात्मा सं एवार्थः ओर प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषिताम्‌? आद्वि । इस आपत्ति के 
संशोधनार्थं व्यक्तिविवेककारने पाठ परिवतंन किया--अथः सहद यदरलाध्यो यः कान्यस्य व्यवस्थितः 
वाच्च प्रतीयमानाख्यौ तस्य मेदाबुमौ स्मृतौ । इस पाठान्तर मँ अर्थं के वाच्य भौर प्रतीयमान ये 
दो मेदमात्र स्पष्ट कर दिए गए, उनका कान्यात्मत्व, नहीं कहा गया जिससे आपत्ति उपस्थित 
होती थी 


किञ्चात्र बाराब्दो विकल्पार्थो वा स्यात्‌ समुञ्चयार्थो वा । न तावद्धि- 
कल्पाथेः पक्चान्तराखम्भवस्य श्युत्पादितत्वात्‌ । सम्भवे वास्य द्विवचनातुप- 
पत्तिः, तयोस्ससरुच्यामावाद्‌ । यथा शिरः श्वा काको वा द्रुपद्तनयो वा 
परिग्ररोत्‌, इत्यत्र बहुवचनस्य । समुज्यार्थत्वे यत्न राब्दाथैयोरेकैकस्य 
व्यञ्जकत्वं तत्र ध्वनित्वमिशं न स्यात्‌ । 
इसके अतिरिक्त यँ (यत्रार्थः शब्दों वा श्स ध्वनि लक्षण मे) वा चन्द विकल्पार्थक हो सकता ` 
है अथवा समुच्चयार्थक । विकल्पार्थक हो नहीं सकता क्योकि यदह सिद्ध किया जा चुका दै कि दूसरा 
पक्ष सम्भव नहीं ह । सम्भवमभीदहोतो द्विवचन असिद्ध होता है, क्योकि उनका समुच्चय नहीं है । 
जसा शदविरः शा काकौ वा दुपदतनयो वा परिमृदेत्‌" में बहुवचन समुच्चयार्थक मानने पर जहाँ शाब्द 
अथं दोना मेते केवल एक व्यज्जक होता है वर्ह ध्वनित्वं मान्य होते हए मी माना नष्दीं जा सकेगा । 
विमं ; वा शाब्द विवाल्पा्क होता है ओर समुच्चयार्थक । अनुमितिवादी का प्रञ्न है करि दोनो 
मेसे वह किस अथेमे प्रयुक्त दै। उसका कथन दैक दोनाही अर्थौ मेँ प्रयुक्त होने पर ध्वनि लक्षण 
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म दोष आता है 1 विकल्पार्थक .मानने पर अथं दोगा-'जर्हा शब्द अथवा अर्थं उपसजंनीक्रतास्वाथं 
होकर उस अर्थक अभित्यक्ति करा!” उसमें अंके समान कष्द भी व्यज्ञक माना जाएगा । वस्तुत 
र्वोक्त दृष्टिकोण से शब्द का कोर अभिषातिरिक्त व्यापार होता नदं जिससे वह व्यञ्जक बने । अत 


केवर अर्थं ही व्यज्जकरूप से अवरिष्ट रहता है, त्वं विक द्वारा ब्द को भी व्यञ्जक मानने का 


प्च ही नदीं उठता । यदि ओँख बंद कर शब्दको भी व्यञ्जकं मान ख्या जाय तो व्यक्कः यह 
द्विचनान्त क्रियापद अनुपपन्न होगा क्योकि विकखसे प्राप्त पदार्थौ का अन्वय एक साथ नहीं 
होता अतः उनके क्रिया आदि पदों मँ उन्दी स्वतन्त्र पर्दो के वचन पुरुष प्रयुक्त होते है, जैते शिर 


को कोद भी छुए-कुत्ता, कौवा या धृष्टवन्न यहो कुत्ता आदि का दूने मेँ स्वतन्त्रं रूप से अन्वय 


है अतः उसमें कर्तां के अनुसार एक वचन दी दहै, वहु्रचन नहं ठीक रेमे हयी वाशब्द के 


` विकल्पाथैक होने पर "शष्ट वा व्यनक्ति अर्थो वा" यह्‌ वाक्य योजना होगी; न्यद्धः नष्टं । 


यदि ससुच्या्थक माना जाय तौ विकल्पार्थक मानने से उठनेवारे दोष तो हट जाते, 

न्तु एफ अन्य दोष आजातादहै। ग शब्द के ससु्यार्थक होने से ध्वनित्व सव्दा शोन्द्र ओर 
अथं दोनो पर रहेगा, एक एक पर नदीं । ेसी स्थिति मेँ जिन स्थर्लीमं केव्रर शाब्द या केवल अथेंद्ी 
व्यज्ञक होता है वर्ह ध्वनि लक्षण की अव्याप्ति होगौ । रोचनकार ने वा शब्द को उभयाथैक माना 
है । प्राधान्य को लेकर विकल्पार्थक ओर वास्तविक स्थिति को ठेकर समुचयाथंक । जहो सन्दर का 
व्यज्ञकत्व अथं की अपेक्षा प्रधानदहो व्यँ ओर अथंका खब्द की अपेक्षा वर्हो--दोनां स्थलोंमें 
व्यङ्गय की अपेक्षा प्रधान व्यज्ञक उपसर्जन ही रहेगा । साथ दी काव्य में अथे खब्दप्रमाणसे ही ज्ञेय 
वेच होने से अथं जरा ( विवक्षितवाच्यध्वनि मेँ ) प्रधानतया व्यञ्जक होगा, वहां राब्द भौ भ्यज्जक 
होगा ही, भले ष्य वह अप्रधानतया व्यञ्जक दो। इसी प्रकार शब्द में जर्हौ ( अविवक्षितवाच्य में) 
प्रधान व्यञ्जकता रहेगी व्यँ भौ अर्थं अप्रधानरूप से व्यज्कं ्ोगाष्टी क्योकि दाब्दं व्यज्जक तभी 
होता है जब उससे अरथप्रतीति होती है। लोचनकार ने “व्यध शति द्विवचनेनेदमाद" से केकर 


“इति सर्वत्रश्चब्दार्थयो््वनिन्यापारः? तक इस विषय का स्पष्ट निरूपण किथाहै। यह अंदा)स्वयं ग्रन्थकार ` 


ने उद्धृत किया है । अभिनवगुप्त की इस व्याख्या के अनुसार वा शष्द के विकल्पाथक होने प्र भी 


समुचया्थं को लेकर “न्यङ्कुः यद द्विवचन वन जाता है । साथ ही समुच्चय पक्ष मँ भी केवर एक 


एक की व्यज्ञकता का अभाव दहोने से दोष नहीं आता। 


शाब्दस्य च विरोषणमयुपादेयमेव स्थाद्‌ अथस्य चिशिष्त्वेनैव तद्‌- 


वगतिसिद्धेः । अत पव च लक्षणवाक्ये दीपक्ायलडनरमुखेनोकसा्यभि 
व्यक्तौ ध्वनित्वमिच्छता गुणीर्तात्मनोऽभिधाया उपादानं न कतम्‌ । अन्यथा 
तदपि कत्तेव्यं स्यात्‌ । तदाधितत्वादथस्याथाधितत्वाच्चालङ्ःसणाभिति 
पक्चद्वयमप्युपपन्नम्‌ । 


 दब्द का विङ्ोषण ( उपसजज॑नीकृता्थत्व ) उपादेय नहीं है । उसकी प्रतीति अथेके तिज्ञेषण् 


( उपस्जैनीङ्कतात्मत्व ) से टो जाती है । श्सीकिए तो लक्षणवाक्य ( यत्राथैः शाब्दो वा) मे दीपक 
आदि अङूकार से अभिन्यक्त होते उपम। आदि अलंकार मे ध्वनित्व मानते हए भी युणीङ्ृतात्मा- - 


अभिधा का उपादान नहीं किया । नहीं तो वह भी करना चाहिद 1 भथ उसके ( अभिधा ) आधित 
है ओर अथं के आभित अलंकार--दस प्रकार दोनो दी पक्ष ( विकदप ओर सयु्चय ) ठौक सिदध 
न्दी दोते । 
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किमहं : इस विषय का पूर्णं विचार आरम्भरमे ही किया जा चुका है । प्रङ्ृत मेँ "वा? शाब्द के 
खण्डन मेँ अन्थकार ने उसे दुहरा दिया । | 
अज केचिद्धिदन्मानिनो दिवचनसमथंनामनोरथाश्िप्तचित्ततया वाच्य- 
वाचकयोविंस्षतसखुघ्रसिदडयतीतिक्रमभावास्तयोरेककालिकतां राब्दस्योक्त- 
नयनिरस्तःमपि व्यञ्जकतां पश्यन्तस्तन्निवन्धनां ध्वनिभेदयोरविवक्षितविव- 
क्षितान्यपरवकाख्ययोधष्वेननव्यापारं घरति पयौयेणान्योन्यसह कारितां, तदपेश्चां 
चानयोः प्रघनेतरताश्रुपकस्प्य सहकारितया व्यक्तिक्रियां घत्युभयोरपि 
कतेत्वात्‌ तदपेश्ो व्यङ्ग इति द्विवचननिदंदाः, पाधान्यायेक्षश्च "याथः शब्दो 
वेति" विकस्व इति मन्थमानाः “व्य ङ््‌ इति द्विवचनेनेदमाह- 
यचन्यविवक्षितवाच्ये शाब्द पव व्यञ्जकस्तथाप्य्थस्य सहकारिता न 
चुख्यति । अन्यथाऽक्ञाताथोऽपि शब्दस्तद्य्कः स्यात्‌ । विवश्चितान्यपर- 
वाच्ये च शब्दस्यापि सट कारित्वं भवत्येव । विरिण्टदान्दाभिधेयतया विना 
तस्याथेस्याव्यञ्जकत्कवादिति खवेच दाब्दाथयोध्वननव्यापारः । एवञ्च भटना- 
यकेन द्विक्चनं यद्‌ दूषितं तद्‌ गजनिमीलिकयेव । अथः राब्दो वेति तु 
विकल्याभिवानं प्राधान्याभिप्रायेणः इति यदाहुस्तद्‌ ्रान्तिमा्रमूल न तच्व- 
मित्यलमवस्तुनिवेन्धेन । 
दस विषय मे कुद्ध पंडिताई जताने वाके लोगों ( अभिनवगुप्त) का चित्त द्विवचन के समन 
के फेर मेँ पड़ गया, फलतः वे वाच्य ओर वाचक की प्रतीति के अतिप्रसिद्ध क्रमको भूर गण 
ओर उन्हे दोनों की एककाल्किता दिखाई देने ल्गी, साथी खन्द की प्रोक्तन्याय से खण्डित 
व्यज्ञकता भी । उन्होने इन दोनों र्म के आधार पर अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षितान्यपर 
वाच्य-नामक ध्वनि भेदो मे ध्वननन्यापार के प्रति (चान्दरार्थौ में) एक दूसरे की सहकारिता भी 
मान री, ओर उसके आधार पर ( शब्दार्थ की) प्रधानता तथा अप्रधानता की कल्पना करके 
सहकारिता के कारण व्यक्तिक्रिया के प्रति दोनोँदहीका कर्तृत्व ह्योने से ( एक ओर ) “ङ्कः यह 
द्विवचन निदंश्ञ ओर ( दूसरी ओर ) प्रधान्य कै आधार पर यत्रार्थः दन्दो वाः यह्‌ विकल्प युक्ति- 
युक्त माना । यदी मानते हए उन्दने जो कहा कि--“्यङ्कः इस द्विवचन से कदा--कि यपि 
अविवक्षित वाच्यम शब्द ही व्यज्जक दै, तथापि अर्थंकी सहकारिता ट्टी नदी, नदीं तो ेसा 
भी शाब्द्र जिसका अथं ज्ञातन हो, व्यज्ञक वन वेगां । इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
म शाब्द की सहकारिता भौ रहती ही है । करयोफि वह अर्थम विदिष्ट शाब्द का वाच्य न बनने 
तक व्थज्कं नदीं हौ पाता, इसलिए समी ( ध्वनि स्थलों मँ ) ब्द ओर अथं दोनो ही मेँ ध्वनन- 
व्यापार रहता दै । ओर इसीलिए भटरनायक ने जो द्विवचन पर दोष दिया वह गजनिमीलिका से । 
अथैः द्रब्दो वा' यह्‌ जो विकर्पाभिधान हे वह प्रधानता की दृष्टि से-- वह एक मात्र आराति मूलक 
है, तथ्य नहीं । अस्तु इस प्रकार वेकाम की बात पर अधिक जोर देने से क्या? 
विसश्लं : अनुभितिवादी का कथन दहै किं अभिनवगुप्त ने सहृदयालोकलोचन मं जो व्यङ्कः इस 
्विवचनका समधेन किया दै वह भ्रातिपूणे है । उन्होने शस द्विवचन को सिद्ध करने के किए ध्वनन- 
व्यापार मँ ङब्द ओर अथं दोनो की सहकारिता मानी है । वह सम्भव नदीं । संहकारिता उन दो 


तरत्वोमे सम्मव हो जिनमे एककालिकता या यौगपद्य हो । अर्थं ओौर डाब्दकी प्रतीतिमें एककाङिकिता 
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नहीं हे । क्योकि हाग्द की प्रतीति पहले हो जात्ती है तब अर्थ की प्रतीति होती है। प्रतीति जोन 
का पयाय दहै । ज्ञान तौसरेक्षणमें नष्टह्योजातादहै। दूसरा कोई ज्ञान उसके गाद द्धोता है। मन 
केअणुहोनेप्तेभौषएकवारण्कदही ज्ञानहोतादहै। इस प्रकार वाच्य ओर वाचककेन्तानोंका 
परस्पर्‌ साह चयं सम्भव दो नहीं । उसके अभाव मे एककाकिकता सम्भव नदीं ओर इसीलिए उनका 
एक क्रियाम एक सःथ अन्व्रव भी सम्भव, नहीं । फलतः “व्यङ्कः' यह द्विवचन भी ठीक नीं । 
इसके अतिरिक्त शाब्द की राक्ति केवल एक हे अभिधा। उसमें व्यापारान्तर का सर्वधा अभाव है, 
देसी स्थिति में किसी अन्य क्रिया मेः वाच्य के साथ उस्तका साहचयं हो भी सकता था, व्यङ्कः की 
` व्यक्ति किया मँ तो उसका अन्वय ही सम्भव नहीं, अन्वय के बाद साहचर्य की बात तो दूर रदी । 
ओर इस प्रकार जब हाब्द मे व्यजल्जकत्व ही नहीं तो व्यज्ञनन्यापार्‌ के प्रति उसकी प्रधानता या 
अप्रधानता का प्रन नहीं उठता, फरूतः प्राधान्य अप्राधान्य के आधःर पर उठने वाला विकल्प 
भी जिमूल हो जाता है1। इस प्रकार शब्द अथं का. नतो समुचय सिद्ध ्टोता -ओौर न विकर्प । 
फर्तः णवा” शब्द का उपादान एक क्षमैके की ही चीज ठदह्रता है। 
अनुभितिवादी के श्स कथन का तात्पयं है-- शब्द मेँ व्यज्ञकता का अभाव अतः उसके आधार 
पर वाच्यके साथ व्यक्तिक्रिया मेँ उसके अन्वय का अभाव अतः उसके. आधार पर त्राधान्या- 
प्राधान्य का अभाव-ओर इन तीनो तर्यो के आधार पर विकल्प या समुचय बोधकं शवा 
शब्द की उपयोगिता का अभाव । 
वस्तुतः न्यक्तिकदी की पठ अनुमितिवादी की अपेक्षा अधिकं है। यह आवदयक नष्टींकि 
` इाब्द ओर अथं कां प्रतीति मेँ साहचये तभी हो जव्र उनका क्रमदूर हो जाय । शब्द की प्रतीति 


ओर अथं क प्रतीति के मुहुः भनुसन्धानात्मक परिज्ञान से उनका आहायं साहचयं असम्भव ` 
नदी, अतः उनके प्राधान्य अप्राधान्य भौर तन्मूलक समुच्चय तथा विकरप भी असम्भव नदीं । ` 


पिण्डात्मक पदार्थौ मे मोतिक साहचयं के अभाव से ज्ञानात्मक पदार्था मे मानस सादच्यंका 
अभाव्र सिद्ध नदीं होता । इसीलिए व्याकरणदक्शंन ने स्फोर की कल्पना की है, ओर न्यायदञ्यनने 
सस्कारात्मक वण समुद्राय की । | 

किञ्च तमिति तद्‌; कुर्त्वेन निर्देकोऽचुपपन्नः । तस्यानन्वरधक्रान्ताथेपया- 
मरिनस्तदिङ्गतापक्तेः । न खातर तद्िङ्गताविदिष्ः कश्चिदर्थः प्रक्रान्तः, वस्तुतो 
नपुंसकलिङ्गस्यानन्तरं प्रक्रान्तत्वात्‌ । तेन तत्रैव- 

प्रतीयमानः चुनरन्य एव सोऽर्थाऽस्ति वाणीषु शटाकदीनाम्‌ । 
ˆ योऽस प्रसिद्धावयवातिरिक्श्यकास्ति लावण्यमिवाङ्गनाद्ः॥' इति 


(सरस्वती स्वादृतमं तसथेमिति च पाठविषयांसः कतन्यः। न .. 
त्वेव वस्तु तदि'ति । तजेव हि पाठदिपयासे पयायप्रकमयेदः पुंस्त्वनिद्‌- 
शाश्च परिहतौ भकतः । अन्न त्वेक -पव तदः पुंस्त्वनिदेदादोषः। एथेव च 


प्रमेयङाय्या श्रेयसी । 


इसके अतिरिक्त (तम्‌ ( तमधमुसजंनी० ) इस तद्‌ शाब्द काः पुंलिङ्गान्त निर्देश अशुद्ध ` 


है । वह पिद्चले सन्द से चले आण अथं का परामर्ैक है अतः उस णिङ्ग से (पुंिङ्गसे ) विशिष्ट 
होना आपत्तिजनक है । उस लिङ्ग से युक्त कोद भी अथं पहले से हाँ नदीं चलाआरदाहै, 
वस्तुतः नपुंसकणिद्ध ही पीछे से चला आता ( लिङ्ग ) है । इस कारण वहीं ( पीठे ) प्रतीयमानः 


पुनरन्य एव सोऽर्थोऽस्ति““"योऽसौ तिरिक्तश्चकास्ति “इस प्रकार ओौर “सरस्वती स्वादुतमं ` 


७ छ्य० बि 
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नन न १ १ ^ ज 
तमर्थम्‌, इस प्रकार पाठ परिवतेन करना चाहिए । नकि ( यत्राधैः ब्दो वा) वस्तु तदुपस्त० 
इस प्रकार यदीं । वहीं का पाठ वदल्ने से पयाय प्रक्रमभेद दोष ओर पुंस्त्व निर्देश दोष दूर होते 
ह, यदद केवर एक ही-तद्‌ का पुंस्त्वनिदरश्चदोष। इसी प्रकार का पदाथ विन्यास अधिक 
अच्छा दहै. | - 

दिम : ध्वन्यालोक की कारिकाओंमें एक ही अथं पदां कहीं पुंलिङ्ग कहीं नपुंसकलिङ्ग ओर 
पुनः कीं पुंलिङ्ग मे मिलता है--ष्योऽ्थः सहृदयश्छाव्वः शस प्रथम उद्योत की दवितीय कारिका मेँ अर्थ 
दाब्द का प्रयोग अपने लिङ्गम ( पुंलिन्गं) दी हे । उसी अथ--को चतुथं श्रतीयमानं पुनरन्य ` 
देव वस्त्वस्ति इस कारिकामं वस्तु नाम से उदिखित कर नपुंसकलिद्ग मे प्रयुक्त फिया गया ओर 
पोँचवीं "काव्यस्यात्मा स एवाधेःः कारिका मँ पुनः पुचिङ्गरमे। इक्के पश्चात्‌ पुनः टी “सरस्वती 
स्वादु तदथैवस्तु' कारिका में नपुंसकणिङ्ग में । व्यक्तियिवेककारका कथनदहं कि ध्वनिलक्षण की 
१३बीं कारिका मे उस अथको तम्‌ अर्थन्‌ कहकर पुंलिङ्ग मेँ प्रयुक्त नहीं करना चाहिए! उसे 
"प्रतीयमानं पनरन्यदेवः ओौर्‌ “सरस्वती स्वादुतद्थवस्तुः के अनुसार वस्तु दाब्दर का परामशंक 
होने से नपुंसकलिङ्ग मे पडा जाना चाहिए 1 उन्दने इस आपत्ति का संद्योधन चौथी ओर दटी 
कारिका को बदल कर किया-- वर्य प्रतीयमान की जगह र्पुलिङ्ग प्रतीयमानः, ओर स्वादुतमं 
तमर्थम्‌ पाठ किया । वस्तुनः उनका यद संद्योधन कोद आवद्यक कायं नहीं धा । आनन्दवधेन 
काम्य की भाषा मेँ रहस्यतत् का विष्टेषण सूचना रूप से करतेहें। वे शोक चमत्कार के रि, 
अथं को नपुंसकलिङ्गि मे लनेके जिए वस्तु दाब्द्र से कते है। इसमे वक्रोक्तिजीवितकार की 
आलोचना के अनुसार एक लिङ्ग-वक्रता नामक गुण छिपा रहता है, जो चमत्कार फाकारणदहे। 


अपि च काव्यविरोष इत्यत्र काव्यस्य विशिषए्टत्वमयुपपन्नम्‌ , काव्यमा- 
च्रस्य ध्वनिन्यपदेहाविषयत्वेने्ठत्वात्‌ तस्य रसात्मकत्वोपगमात्‌ । यत्‌ स 
षवाह्‌- 
"काव्यस्यात्मा स पएवाथंस्तथ। चादिकवेः पुय । 
क्रो ढन्दवियोगोत्थः रोकः ` श्छोकत्वम्ागतः ॥ 
अपि च, काव्यविक्ञेषःः इसमें कान्य का निरिष्टत्व ठीक नहं । क्योकि कैव कान्यमात्र को 
ध्वनि नाम का विषय मानना अभिमत हे क्योक्ति वही ( ध्वनि ही) रसात्मक रूप से मान्यहै। 
जेसा कि उस्नी ने ( ४वनिकार ने ) कहा है--काञ्यस्यात्मा "श्लोकत्वमागतः ॥ वही ( रसरूप ) 
अथै कान्य की अत्माहे। इसी से पदलेक्रौच्र पक्षी के जडे के वियोग से उडा आदि 
कविं ( वास्मीकिं) का शोकदही छेक बन गया 1 
विमं : जो काव्य रसात्मक होता है वही ध्वनि माना जाता है । रस ओौर-ध्वनि एक ही तत्व 
केदो नाम । वे दोन ही काव्य की आत्मा माने गण हैँ । (काव्यस्यात्मा ध्वनिः" कहा जा चुका 
है । रस कौ मी कान्य की मात्मा "काव्यस्यात्मा स एवार्थः, इस उदुधृत पद्य मै कह दिया गया 
है । उक्त पद के (स अधैः' का.अथं ध्वन्यालोक की वृत्ति में निर्दिष्ट रसध्वनि है। व्यक्तिविवेककार 
का कथन है कि रसविशिष्ट होता है केवल काव्य, काग्यदिङ्ञेष नहीं । इसकी उपपत्ति मेवे आगे 
भी किख । । | 
कान्यविङ्ेष शत्यत्रेति । अत्र विशेषज्ञब्दः प्रभेद पयांयोऽतिश्ञयंपयायो वा स्यात्‌ । प्रभेद्‌- 
पच्च (कान्यमान्रस्य' हस्यादि नाऽब्याच्तिरूक्षणं दूषणञ्युक्तम्‌ । जतिश्यपक्ते “न च तस्ये". 
/ व्यादिनाऽखम्भवाख्यदौवो पन्यासः । काच्यमात्रस्य सासान्येन गुणीरतव्यङ्गथादेरपि । 








\ | 
[ऋ 901, ^ ध 4 | ॥ + ५,48.4 . भे 
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निरतिशशयो निर्विशेषः सुखास्वादः। “पाव्यादि'स्यादिना धुवार्यगीतिसामर्ध्यानुगुण्येन 
नाव्यविषयरसस्वरूपवणेनम्‌ । काव्यविषये तु गानचंजंमिति तदेव रखस्वरूपम्‌ । ` 

काञ्यस्य वैश्िष्टयं स्वरूपत रसतं वेति पक्षष्टयम्‌ । रसस्यापि वेशिषटथं चमस्कारा- 


, ति्यक्रतं वा, मेदान्तरछृतं वा, रसरदितसुन्दरशब्दाथपिष्ठाछ्रतं, वस्त॒मात्रादिष्यक्कथरूप- 


कृतं वा, अङ्गीभावकरतं वेति पश्चपञ्चकम्‌ । 

-तच्र सवस्य रसवश्वेनेकरूपतयेष्टस्वाञ्च स्वरूपङ़तः कश्चिदधिशेषः । ऊतः युनस्तस्छृतः 
` काग्यविोषर्स्यात्‌ । एतेन रसस्य चमरकारातिशयविहशेषपसखो निराष्तः। भेदन्तरष्त- 
विदोषपक्ते तु न तच्छतः काभ्यविशेषः । | | 

मेदान्तरवतः काञ्यस्य ध्वनिस्वाभावप्रसङ्गेनान्याप्तिः स्यात्‌ । . 

रसरदहितसुन्दरक्षब्दा्थापेठाङृतविशोषपन्े तु रसरष्ितस्य शब्दार्थयुगलस्य काभ्यस्वमेव 
न, कृतो विकशेषग्रहणेन तब्यादृत्तिः । वस्तुमान्रादिव्यङ्गयक्त विशेषोऽपि नास्ति वस्तुमाच्रा- 
दीनां व्यञ्जकत्वाव्यञ्जकटववेशिष्टये ग्यङ्गधवेचिज्याभावात्‌ । | 

वैशिष्टथे वा वस्तुमाश्रादिभ्यङ्गथा भावे केकरूरससद्धावे च ध्वनित्वं न स्यात्‌ इत्य- 
ऽयाध्िः । प्रहेलिकादौ वस्तुमात्रादिग्यङ्गथसदद्धावे रसाभावे ध्वनित्वं स्याद्‌ वस्तुमात्रादोना- 
मेव व्यद्गधाना प्रयोजकरवादित्यतिष्यासिः । अङ्गीभावपर्ते तु रसस्य स्वास्मविश्रान्तस्वेन 
कदाचिदप्यक्गस्वाभावः। हस्थं च न स्वरूपङ्रतं नापि रसण़ृतं . काम्यस्य वशिष्ठम्‌ ॥ 
यश्िष्व्ये वा रक्षणमाहारम्यात्‌ तस्य प्रतीतेर्विंशेषग्रष्टणमनर्थकमिति पिण्डिताथः। ` 
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` भक्तरार्थस्तु तस्येति काव्यस्य । स्वरूपक्ृतं वेिष्ठये निराहत्य न च तस्येत्यादिना रस 
गतचमस्कारातिक्षयपक्ं निराकरोति । तस्य रसस्य । । . 


यद विशेषशब्द का अर्थं प्रमेद दो सकतादै या अतिशय) प्रथम (प्रभेद ) प्क्च मे 
` -कान्यमात्रस्य इत्यादि द्वारा अन्याघ्चि दोष दिवा है जौर अतिश्यपक्ष मेँ असम्भव दोष । 


कान्य का वैदिष्य्यदो ही प्रकारसे टो सकता है स्वरूपक्ृव्‌ या .रसक्त्‌ । रस कामी .. 
वैशिष्ट्य पच प्रकारसे होता है (८१) चमत्कार के. अतिश्चय से, (२) भिन्नमिन्न भेदो. से, 


{ ३ ) रसरदित सुन्दर शब्दार्थौ से, ( ४ ) वस्तुमात्र व्यंग्य से या ( ५) प्रभानता से । 

इनमे स्वरूपकृत वैशिष्ट्य सम्भव नदी, क्योकि सभो कान्य, रसयुक्त होने से एक से मने 
श है । इसी तक पर रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्न श्रैशिष्य्य भौ नहीं माना जा सकता । 
रस कै शगार करुण भादि मेदां से यदि काव्य में वेरिष्ट्य माना जाय तो किस रस से बैरिष््य 
-हीगा किससे नदीं, या सभी से (वैशिष्य्य होता है )-ये विकरे उेगे । शनम से क्रिसी एक से 
वैशिष्ट्य की उत्पत्ति मानी जाय तो दूसरे कार्यों म रस रदते इष मी वैरिष्ट्य नशो 
माना जाएगा । फकतः अन्यानि होगी । सभी से वैशिष्ट्य मानने का कोरे अर्थं नही शेता । 
यदि रसरदित-सुन्दर शब्द ओर अथं के आधार पर काव्यमें वेदिष्टधु माना जाय--तो यष भौ 
ठीक नहीं, क्योकि रसरदित शब्दां तो कान्य ही नदीं होति । उनमे वैशिष्ट्य कौ (न सम्भावना 
कर । वस्तुमात्र आदि के बैशिष्व्य से भौ कान्य म ॥ मानना ठक नहीं, कयाप्क पु 
भादि व्यक है, व्यजञक के ्रिष्व्य से व्यय मे वैशिष्ट्य नहीं होता । यदि वस्तुना भादि 
वैरिष्य्य से व्यंग्य मे परेशिष्ट्य मान भी ल्या जाय तो जष्टौ केवर रस होता ह उस काव्य 


च्वनितव नदीं रगा, इसकिय अन्यापि दोष होगा भौर परहेणिका आदि मे जर केव पसयमात 


का अस्तित्व रहता है, रस का नी, ध्वनित्व का समन्वय हो जाप्णा, जिससे अतिब्ाप्नि दोष 


होगा । अक्गोभावपक्च मे रस कभी अंग होता नष्टौ, ककि वद स्वात्मविभान्त 








होता रै श्त 
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विदेषत। पैदा करने की क्षमता नहीं । इस प्रकार काव्य में स्वरूपत ओर रसकरत दोनो प्रकार 

का वेिष्ट्य सम्भव नहीं यदि वेदिष्व्यदहो भीतो उसका शब्दतः कथन शवदयक नहीं । उसका 
| बोध लक्षण केवरसेदहीदहो जाएगा । . - 
| अक्षरां यह है--तस्य = काव्य का 1 उसका स्वरूपक्ृत वेरिष्य्य का निराकरण कर. नच 
तस्य? इत्यादि यन्थ द्वारा रसगत चमत्कार के अत्िद्लयके पक्षका निराकरण करते हे । तस्य = 
रसका८(१०२ पृ०्के्टवंचये सुकुमारमतयः' द्वारा भेदान्तरक्रृत वैचिष्स्य पक्ष का निराकरण, 
६०३ पृ० के 'अतणएव च तः द्वारा रसरदहित सुन्दर दान्द्रंथै पश्च का, ओर १०्४पृण्केन्नवच 
रसात्मनः' दारा वस्तुमात्रादि व्यंग्य पक्षुका)। 


नच तस्य विरोषः सम्भवति निरतिरायसुखास्वादलक्षणत्वात्‌ तस्य ॥ 
यदाहः-- 


1 ` व +" अ क 


१ 
॥ 
ए 3 8 1 


क ` + 0 मि 


'पाल्याद्‌थ भ्ुवागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे । 
तदास्वादभरेकाग्रो हव्यत्यन्तभंखः क्षणम्‌ ॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपावस्थितौ निजः । 
उयल्यते ह्ादनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः ॥' 
इति । तदभावे चास्य काव्यतेव न स्यात्‌ किमुत विरोष इति अनार- 
म्भणीयमेवेतत्‌ परश्चावतां स्याद्‌ वैफल्यात्‌ । 

'उस (रस) में कोई वैंशिष्टनं नदीं रहता क्योकि वह निरतिराय-पुखास्वाद स्वरूप है । जेसाकि 
कहा गया है--उसके वाद पाढ्यसे भौर ध्ु्रागानसे रस सम्पूरितदहौ जाने प्र आस्वादयिता 
अन्तमुंख होकर एक क्षण के ल्य उस्तके घनास्वादसे एकाग्र हो जातादै ओर प्रहपं का अनुभव 
करता है । उसके पश्चात्‌ उस्र वे्यान्तरसम्पकंदयुल्य आस्वादयिता के स्वरूपमाव्र मं अवस्थित होने 
पर अपने आनन्द निष्यन्द की अभिव्यक्ति होती है जिससे योगिजन तपि काभ करतेहें। 

उसके (रस के) अभावमें यह काव्य ही नहीं होगा- विरिष्टं काव्य करटा, अतः प्रेक्षावान्‌ 
जनों ( कवि ओर सहृदय ) द्वारा फलश््यता के कारण यह प्रवृत्ति का विषय ही नहीं बन सकेगा । 

9 भरृवागानादिति ॥ श्रुवाख्यगीस्युपादानेन नाव्वविषयरसस्वरूपग्रदशंनमिव्युक्तम्‌ । एतद्- 
तत्वे तत्‌ काज्यगतं रसस्वरूपम्‌ । 

निविषयस्येति । अत्रान्तमुंखत्वं हेतुः । अस्य चव॑यितुः स्वरूपमन्तमंखानन्दरूप- 
संबिदात्मकम्‌ । । 

तदभावे रसाभावे । एतत्‌ काव्यम्‌ । प्रेक्षावतां विचारयितणाम्‌ । त्रैफव्यादिति फलमत्र 
चतुवगसाधनव्युस्पत्तिः । रसाभावे कान्यतेव न बरत इति । 

धरवागान = शुका नाम की गीति निकालने से नाय्यसम्बन्धी रस स्वरूप की निष्पत्ति होती है । 
यद कदा जा चुका हे । निविष = इत्र देतु दे अन्तुखता--इस चवंणा या आनन्दानुभव करनेवाले 
4.1. होकर आनन्दरूप का अनुभव होना। ` 142 

विम ; जनुमितिवादी के मत मेँ सरस काव्य ही कान्य है । उस काव्यस्यात्मा स वार्थः 
कामी अभि्रायं बही निकाला है। जो कीं तक संगत मी है। देसी स्थिति मँ रस से युक्त काव्य 

काव्यतामान्य होगा-- विशेष नहीं । सामान्य काव्य मे विशेषता तव आती जव उसके विद्ेषणा- 
भूत रस मेँ विद्षता होती। जेसेरंगोंसे वख में विदगोषता तब आती है जव सर्ग द 1 





॥ 
त 
चकि ठ व 


॥॥ 
म अ कव क क ० क ऊक 











प्रथमो विमर्दः १०१ 
पीतत्व आद्धि अनेक विशेषतार्ओं से युक्त रहते है । किन्तु यदि रंग एक ही होता तो उससे युक्त वसन 
म मनुष्यत्व से युक्त मलुर््यो के समान एकस्ममानता रहती, कोद विदोषता न होती । रस या उसका 
पर्याय ध्वृनिकान्य ध्वनिलक्षण मेँ रस! रूप से ही अपनाया जायगा, शृङ्गार, करूण आदि रूष ते 
नहीं क्योकि लक्षण में सामान्य ध्वनि का निरूपण किया गया है। इसङक्णिभी विशेष श्ष्द का 
उपादान अनावदयक हे । | 


कविन्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचारी 
काव्यमुच्यते । तच्ाभिनेयानभिनेयाथेत्वेनं दिविधम्‌ । 
कवि का वह व्यापार जो विभावादि की समीचीन योजना स्वरूप हो ओौर नियमतः रसाभि- 
व्यञ्जक हो, काव्य कहराता है । वह्‌ दो प्रकार का होता है--अभिनेयाथै ओर अनभिनेयार्थं । 


कविव्यापारः 1 अनेन कवेः कमं काञ्यमिति कान्यकौतुकविहितां काव्यस्य शब्द्ब्युस्पत्ति 
कविमूलकाग्यस्वप्रतिपादिकां दश्षंयति । तत्र द्यक्तं (तस्य कमं स्मृतं काष्यम्‌ 1, इति । 
हृदयदर्पणे च "तत्कर्ता च कविः भ्रोक्तो भेदेऽपि हि तदसति यद्‌, इति काञ्यमूरं कवित्वं 
प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ पुनरस्य भ्रन्थकरतो नावजंकम्‌ अप्रातीतिकत्वात्‌ । कविन्यापारश्च न 
सामान्येन किन्तु विभावादिघरनास्वभावः। अत एव नियमेन रसपेच्ची । 


कविव्यापार श्ससे काव्यकौतुक मे आई कान्य की शब्दन्युत्पत्ति कौ ओर संकेत किया गया है । 
उसमे काम्य की व्युत्पत्ति कवेः कमं की गई है । उसे श्चात होता है कि कान्य का कारण कवि है। 
 इदयदपंण मे भी--(्तत्कतां च कविः प्रोक्तो भेदोऽपि हि तदस्ति यत के अनुसार काव्य कौ ` 
कविमूरक माना गया है. किन्तु रस विषय करा जो प्रत्तिपादन च्रन्धकार ने कियाद वह सुन्दर 
नदीं है । उससे पिषय का स्पष्टीकरण नदीं होता । ( मथवा वह अनुभव मेँ नदीं आता ) । कवि- . 
व्यापार णेसा वैसा नदीं होता । वह विभावादि की धट्ना रूप दौता है। शसि वह नियमत 
रस की अपेक्षा रखता है । 


सामान्येनोमयमपि च तद्‌ शखवद्‌ बिधिनिषेधविषयन्युत्पत्तिफलम्‌ । 
केवलं व्युत्पा्ययजनजाड्याजाञ्यतारतम्यापेक्षया कान्यनास्यशाखररूपोऽयमु 
पायमाज्रभेदो न फलमेदः। 

सामान्य रूपसे दोनो ही प्रकारके काव्यका फर शास्रकेही समान विधि ओर निषेध की 


व्युत्पत्ति है केवल व्युत्पा "व्यक्ति की जङ्ता या ` बुद्धिमत्ता के तारतम्य प्रर काव्य, नाय्य ओर 
सास्र शन उपार्यो मेँ भिन्नता, आती है, फल में नहीं । 


सामान्येनेति विशेषाः पुनरस्य सगंबन्धनाटकादयः । जाख्ये काभ्यनास्यविषयं सुकुमा 
रमतित्वम्‌ । जाड्यं चात्र श्ाखविषयं शाखं चात्र दष्टान्तस्वेनोपात्तमिति न प्रपञ्जयिभ्यते । 
न फलभेदः न य्युस्पत्तिभेद्‌ः। । 

सामान्यरूप से इसत ( काम्य ) की विशेषता है सर्गबन्ध, नाटक आदि । जडता का अर्थं 
सुकुमार बुद्धि ह्योना। उसी के किए काव्य ओौर नास्य होते दै । यदह सुकृमारमतित्व शाख के प्रति 
होता है। य्य शाह दृष्टान्त रूप ते अपनाया गया है तो भौ उसका भिस्तारपूवंक विवेचन नीं 
किया जायगा । फल पिधि निषे की ग्युत्पत्ति मेँ कोह भेद नहीं रहता । 


4 








१०द. व्यर्छिविवेकः 


तती पौ पौती गी 98 8 क 9 क 9 क 8 1 9 


तजाद्यं घ्र्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसमाश्चयेण प्रसिद्धविधि- 
निषेधास्पदचरितवणंनमाज्ात्मकम्‌ । 
उनमें से प्रथम (कान्य ) हैँ प्रसिद्ध राम रावण आदि नायक प्रतिनायक के याह्य ओर त्याज्य 
चरितो का वणेन मात्र । 
आं काव्यम्‌ 1 ( मवति तथापि?) प्रसिद्धं च विधिनिषेधात्मकं च यच्लरितमिति 
घ्याख्या । यद्यपि चोत्पाद्यवस्तु काञ्यं भवति, तथापि तत्र तथा हृद्यसंवाद्‌ इति 
प्रसिद्धमरहणम्‌ । | 
तावत। काव्यमात्रेण । तत्र काश्ये नाय्ये च । प्रभेदपत्तं दूषयितुं ग्रन्थः । 
आद्--कान्य ( >€ >< )। प्रसिद्ध की व्याख्या ₹ै-जो चरित प्रसिदधमभीदहो ओर साथ दही 
विधिनिषेधात्मक भी । ययपि काव्यम वस्तु कविकद्पित होती है तथापि उसमे सामाजिक कः 
हृदय एकरस हो जाता है । इसखिएट वह प्रसिद्ध कदा गया । 
अपरं वुनरलुकारक्रमेण साश्चात्‌ तत्पदरोनात्मकम्‌ । यदाहुः-- 
'अचुभावविभावानां वणेन काव्युच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाख्यं गीतादिरञ्जितम्‌ ॥ 
पवश्च ये सखुकमारमतयः शाखश्रवणादिविमुखाः सुखिनो राजपुच- 
वरभ्रेतयः पूवंज्ाधिकृताः, ये चात्यन्ततोऽपि जडमतयस्तावता ब्युत्पादयि- 
तुमहाक्याः खीचरत्यातोद्यादिप्रसक्ता उभयेऽपि तेऽभिमतवस्तुपुरस्कारेण 
गुडजिद्धिकया रसास्वादसुखं मुखे दच्वा त्र कटुकोषधपांनादाविव धवत 
यितन्याः। अन्यथा प्रवृत्तिरेवेषां न स्यात्‌, किमुत व्युत्पत्तिः। कान्या- 
रम्भस्य साकत्यमिच्छता तत्प्रव्तिनिवन्धनभावेनास्य रसात्मकत्वमवश्य- 
मुपगन्तव्यम्‌ । तन्मात्तप्रयुक्तथ ध्वनिव्यपदेशः । | 
न च रसानां वेरिश्रये तदात्मनः काव्यस्य विशिष्त्वमिति युक्तं वक्तम्‌ 
अव्याघरेः । षवं दि प्रतिनियतरसात्मन एव तस्य ध्वनित्वं स्यात्‌ , नान्यस्या- 
न्यरसात्मनः, वैरिटचाभावात्‌। इष्यते च तजापीत्यग्यािलैक्षणदोषः। 
ओर दूसरा ( नाय्य ) उन्दँ का अनुकरण हारा साक्षात्‌ प्रदद्॑न । जैसा कि कदा गया है- 
“अनुभाव ओर विभावा का वणेन कान्य कहा जाता है, ओर उन्हीं का गीतादि द्वारा आकर्षक 
प्रयोग- नास्य) 
ओर शसी प्रकार जिनकी मति छकुमार होती है, जो शाखचर्चां से विमुख होते है, रसे नित्य- 
खखी राजकुमार आदि व्यक्ति पहले (काव्य) के अधिकारीहैः। इसी प्रकारये ओौर इनक 
अतिरिक्त जो बहुत ही अधिक मन्दमति होते दहै, जो केवल उतने ( काव्य मात्र ) से नहीं समञ्ाष 
जा सकते जीर खी, चत्य, जतो ( वजे ) आदि मँ आसक्त होते है वे--दोनां ही प्रकार के 
व्यक्ति चाही चीज सामने रखते हए रसास्वाद सुख की चार लगाकर उती प्रकार उस ८ विधि निष- 
धात्मक कान्व या नाच्यत्द्ध चरित) की ओर प्रवृत्त कराए जनिकै अधिकारी जिस प्रकार 


जीभ पर गुड्‌ रखकर कड़वी दवा की ओर मरीज। इसके विना किसी दूसरे प्रकार से इनकी 
| 


,॥ 


प्रवृत्ति ही न योगी, व्युत्पत्ति कहँ । कायं निमांण की सफलता चाहने वाके को उनकी प्रवृत्ति के 
उपाय रूप मे इनकी ८ काव्य-नाख्य की ) रसात्मकता स्वीकार करनी ही चाद्ये । कान्य को ध्वनि 
मी एकमात्र उसी के आधार पर कहा जाता हे । 

रेखा कना भी ठीक नदी कि रसो की विशिष्टता से काव्यो मे विशिष्टता दो सकती है- 
जर्यो वि इसत्ते अन्या्षिद्रोप होता है । रेसा मानने पर किसी एक रस से युक्त. कान्य को ध्वनि का 
जा सकेगा, अन्य रस से युक्त अन्य काव्य की नहीं, क्योकि वेशि्यका उसमे अभाव रहेगा । 
काव्य वह भी माना जाता दै--इसङिए उसमे अव्याप्ति रूप लक्षणदोष होगा । ।ओ 

विम: व्यक्तिवादी विशिष्ट शाब्द ओौर मिष्ट अंके साहित्यको काव्य सानताहे। 
ध्वनि या रम कौ उससे भिन्न उसकी आत्मा । अनुमितिवादी रसयुक्त छब्दअथं को काव्य मानता 
हे । इस प्रकार दोनों के मत एक दूसरे से भिन्न हो जाति हैँ । व्यक्तिवादी के अनुसार काव्य-नीरस ` 
होने पर भी गुण ओौर भल्कारो या वस्तु आदि ध्वनि से चमत्कारी हो जाता हे । विनेय का उन्सु- 
खोकरण उससे निष्पन्न हो जाता है 1 अनुभितिवादी रस द्वारा ही चमत्कार मानता दै ओर रस- 
शल्य काव्य को कान्य ही नदीं मानता 1 एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी जिस 
काव्य को उत्तम काव्य मानता है अनुमितिवादी उसके भौ एक भाग रसध्वनि को ही कान्य मानता 
हे उत्तम काव्य नहीं, उसके मत म जो उत्तम होता है वही काञ्यत्व जाति से युक्त दोता है, वह 
वस्तध्वनि, अलकारध्वनि, गुणोभूतव्यङ्गय ओर वाच्य अलंकार से युक्त कार्यो को कान्य नहं 
मानत्ता । व्यक्तिवादी की दृष्टि से काव्य के इतने मेद होने पर ध्वनिकान्य को काव्यविषेष कदा जा 
सकता, है किन्तु अनुभितिवादी के अनुसार उसे केवल कान्य मात्र कहा जायगा । रस अनेक है । 
उनकी कुड स्वगत धि्चेषताे हैँ । यह कहा जा सकता हे कि उनमें से एक किसी रस से युक्त काव्य 
अनुमितिवादी के मत मे भी दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट कान्य कहा जा सकता हे । अनुमितिवादी उसे 
अव्याक्षि-दूषित ठहराता है । उसका कहना है स्वगत भेद का यदीं कोई प्रसंग ही नदीं हे य्दोतो 

ध्वनिलक्षण किया जा रहा है! लक्षण किसी एक अंग के अनुसार नहीं किया जाता । उसे सवाङ्‌- 
व्यापा होना चाहिये । इसलिए लक्षण रेसा होना चाहिए जो रसत्वसामान्य से युक्त समी कान्य 
को भ्वनि काम्य ठहरा सके। यदि उसके किसी एक देश = ( चिसी एक रस से युक्त ) कान्य के 
छिए यह ध्वनिलक्षण किया जायगा तो शेष रसो से युक्त काव्यो मेँ वह्‌ लक्षण नौ जायगा । यही 
अन्यानि दोष होगा । इसङिए ध्वनिलक्षण मे "काव्यविशेषः, न कहकर केवर (“कान्य' ही कहना 
उचित था । सी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हए वे आगे ओर भी किखते दै- 
अत च्व च न गणालङ्ारसंस्छृतराब्दाथेमाज्ररारीरं तावत्‌ काव्यम्‌ , 
तस्य यथोक्तन्यज्कात्थौपनिबन्ये सति विदि्टत्वमिति शक्य वक्तुम्‌ । 
तस्य रखात्मताभावे सख्यवुस्या काब्यभ्यपदेश प्व न स्यात्‌, किसुत 
विदिशत्वम्‌ । 

"गुण ओर अलक्कार से संसृत केवर शब्दाथैमात्र काव्य का शरीर है ओर उचिखित व्यज्ञय 
के सन्निवेश से उसमे विरिष्टता आ जाती है" यदह भौ इसीकिए नहीं कषा जा सकता । स्स न होने 
पर वह तत्वतः कान्य ही नदीं होगा, विशिष्ट काव्य कर्हा १ 

अत एवेत्यादिना रसरहितसखुन्दर शब्दा्थापेश्तापन्लोऽपि निराक्रियते । 

अतएव) इत्यादि द्वारा “कान्य मँ सुन्दर शब्दाथै की अपिक्षाहै रसकी नी" इस पक्ष का 
निराकरण किया जा रहा हे। ¦ 


#ै 
जै 
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न च रसात्मनः काव्यस्य वस्तुमात्रादिभिर्विंरोषः शक्यम्‌ आधातुं, तेषां 
विभावादिरूपतया रसाभिव्यक्तिहेतुत्वोपगमात्‌ न च व्यञ्जक्रानां वैचिभ्ये 
व्यङ्खयस्य विरोषोऽभ्युपगन्तु युक्तः शावलेयादीनामिव गोत्वस्य । 
ततोऽस्य विशिष्रतोपगमे वा यत्र तयोर्भयोरेकेकस्य वा व्यज्यत 
तेवं ध्वनिन्यपदेराः स्यान्न केवलरसात्मनि काव्ये, वेशिष्याभावात्‌ । 
इष्यते चासौ त्रापि । प्रदेलिकादौ च नीरसे स्यात्‌ । तचराप्युक्तक्रमेण 
वस्तुमाजादेरभिग्यङ्गयत्वेनेषत्वाद्‌ इत्यन्वयग्यतिरेकाभ्यां काव्यत्वमाज- 
प्रयुक्तोऽसावित्यनुमीयते । 

संगति = व्यक्तिविवेककार वस्तुध्वनि ओर अलकारध्वनि को रसध्वनि का दही पोषकः तत्व 
मानते हें इसी तथ्यकोवे इस प्रकार स्पष्ट कर रहे दै- 
काव्य रसात्मक ही हो, तव भी वस्तुमात्रादि से उसमे वैदिष्टय आ सकता दै ेसी बात 


मी नहीं । वस्तुमात्रादि विभावादि रूप होति है, अतः वे रस की अभिव्यक्ति के देतु मनि गरदहें। 
व्यञ्जको के वैचित्र्य से व्यङ्गय मेँ वैचिच्य माना जाना ठीक नहीं, * जसे गाय के चितकवरे होने से 
उसके गोत्व मेँ । उन ८ वस्त॒ आदि व्यज्ज्को } से यदि इस ( कान्य) में विरिष्टतामानमभी ली जाय 
तो जहाँ वे दोनो अथवा दोनों मेँ से कोड एक व्यङ्गय होगा वहीं (उसीकाव्य मे) ध्वनि व्यवह।र हो 
सकेगा । केवर रसात्मक काञ्य मे नहीं । क्योकि उसमे वैशिष्ट्य होता ही नहीं । पर ध्वनित्व 
माना जाता है वहाँ भी । उधर प्रहेलिका आदि रसहीन सन्दर्भौ मे भी ध्वनित्व मान किया जायगा 
क्योकि उनमें भी, जैसा पहले कहा जा चुकौ है, वस्तुमात्र आदि व्यङ्गयरूप से विमान माने जाते 
है । इसङ्ए अन्वयव्यतिरेक ते रेरा ल्गतादहै कि ध्वनि व्यवहार एकमात्र सामान्य काव्य 


मे रहना चाहिए । 


न च रसात्मन हष्यादौ वस्तुमात्रादिव्यङ्गयपक्षः परिहतः। दाक्यभिति सामान्यो- 
पक्रमान्नपुंसकलिङ्गता ० = न. 

प । वस्तुमान्रादीनां रसं प्रति व्यञ्जकस्वाद्‌ व्यञ्जकवेचित्ये च उ्यङ्ग्य- 
वेचिश्याभावान्न तैरसौ विहोषणीयः । "ोत्वस्य विष इति सम्बन्धः| 

ततो व्यञ्जकाद्‌। अस्य रसस्य । तयोरिति ज्ञब्दोपात्तवस्तुमात्रमादिग्रहणगरहीतश्चा- 
लङ्कारो गृह्यते । तत्र वस्त्वलङ्कारौ समस्तौ व्यस्तौ वा यत्र व्यङ्यौ व्यज्ञके संक्रान्तौ 
च [१ & 9 १०१ 
तत्रव ध्वनिस्वं स्यात्‌ । न्‌ केवररसयोगिनि काश्य ह्यभ्यातिः । प्रहेलिकादाविति अति- 
ज्याः । ननूभयसद्धावि वशिष्टं भरस्तुतम्‌ । तत्र का कथा रसाभावे वस्स्वादिमात्रभावे 
= शिष्ठ्यस्यं । नेतत्‌। वर्त्वादीनामेव प्रयोजकत्वात्‌ तन्मात्रकृतं वैशिष्ट्यमुच्यते । तथा 
हि वस्त्वाद्यभवे रससद्धावेऽपि न ध्वनित्वमिष्टं भवत, वस्त्वादिसद्धावे विभ्यत एव । 
अतोऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां वस्त्वादी नामेव प्रयोजकत्वमिति प्रहेछिकादावतिष्यातिः। 

न च० ₹त्यादि यन्थ र्मे केवल वस्तु आदि के व्यङ्गय होने की मान्यताका खण्डन किया गया। 

लक्यम्‌--यर्हा -राक्यम्‌” यह जो नपुंसकलिन्ग दिया उसका कारण है विषय का आरम्भ सामान्य 

वस्तुमात्र आदि १५ म॑ वैशिष्ट्य श्सलिद न्ह ला सक्तेकरिवे है रस कै प्रतिव्यज्ञक ओर 
यन्धकार व्यक की विचित्रतासे व्यङ्गय मेँ विचित्रता नीं मानते। गोत्वस्य इसका सम्बन्ध 


विशेषः से है । ततः = न्यक से। तस्व = रस का । तयोः- शब्दतः कथित वस्तुमात्र भौर 


आदि शब्द से अलङ्कार का ग्रहण होता है । 
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जह वस्तु ओर अलक्रार 


हकदट्टे या अलग-अलग व्यङ्घ्य होकर व्यञ्जक वर्नेगे केवल वर्दी 


वनित्व आयेगा, केवल रस से युक्त काव्य मे नहीं । शस प्रकार अन्याप्ति दोष होगा । अतिव्याप्ति 


हयोमी पैली आदि मँ । करयोकि वर्धो ेसा तो है नहीं किं वस्तुमात्र अलङ्कार ओर रस इन सवसे 
वैश्चिष्टय माना जा रदा हो । फलतः रस के अभाव में केवर वस्तु आदि के रने पर भी ( पेली 


आदिमे) वहन मोना जाय, व्हा तो वेरिष्टय भाना जा रहा है केवर. वस्तु. आदि से जनित । ` 


इसलिए उनके अभावमें रस ॐ रते इए भी ध्वनित्व. नहीं माना गया जन वस्तु आदि का सद्भाव 
रष्टा । सकि अन्वय म्यतिरेक दवारा यद सिद्ध हआ कि इस पक्ष मे केवर वस्तु आदि प्रयोजकं षै 
` अतः पष्ेी आदि मेँ अतिन्याप्ति नका होगी । 


विमर्ष ; 'कान्यविज्ञषः' के समर्थेन म एक युक्ति मौर दी गरे । उसमे कदा गया कि मठे ही 


रसात्मक सन्द्मं कान्य टौ बिन्तु जवर उसमे उसके वस्तु आदि अवान्तर न्यदधग्यो का समावेश 
हो तबतो वैरिष्टथ.आ दी जायगा। श्स पर्‌ अनुमित्तिवादी ने उत्तर दिया॥ वस्तु आदि का अस्तित्व 
रस से प्रथक्‌ नीं है। वे रस के द व्यञ्जक विभावादि अङ्ग है । जिस प्रकार गाय के काके, पीठे या 
इवेत रङ्ग सै उसके गोत्व मेँ कोर वेशिष्टय नदीं आता ठीक वैसे द्यी वस्तुया अर्ङ्कर के वेशिष्टथ 


च रस मे.मी कोई वैशिश्य नदीं आता । यदि मान भी छया जाय तो अन्यापि ज्नोर अतिन्य्ति , 


दोष होगे । अन्धाप्ति उस शुद्ध रस वाङ कान्य मँ होगी जह वस्तु ओर अलक्घार दोनो या उन्म 
से कोर पक एक ही व्यङ्गय ` या व्य्जक न दोग । अतिन्याघ्ति उन “सिषिपिच्छः आदि पदेषियो 
म होगी जिनमे अनेक हेतुकलपनाभ। के वाद कोद नीरस वस्तु मात्र व्यङ्गय होती है ।. वस्तुतः 
उनम काव्यत्व नहं होता । इस प्रकार रस के ( अन्वय व्यतिरेकं ) रने न रदे पर जब 

` काम्यत्व का अस्तित्व अनस्तित्व निभैर है तव शुद्ध कान्य के टौ ङ ध्वनि का प्रयोग उचित दै- 
ेसा प्रतीत ष्ोताहै। (कुमारसंभव ८।६२, ७२; ह्ाकुन्तल ३।४, वामनक्तत कन्य लंकारसूतर 
५।२।२३ तथा उसमे उद्धृत व्या महाभाष्य के प्रयोग से शश्क्यम्‌? का प्रयोग शुध है । 


स्यास्यानकार का संकेत शन्दीं संदर्भ कौ ओर है। शक्यः" पाठ अवद्य दी किसी ने 
वदरूदियादहै।' - | 


अतश्च समासौक्त्यादावच्यसावुपगन्व्य प्व, न प्रतिषेध्यः। प्रती 
€ 3. 
यमानस्य चार्थस्य द्वेविध्यमेव 1 ` कतीयस्य रखादेः प्रकारस्योक्तनयेन काल्य 


त्वादरेव सिद्धत्वादिति। न च तस्य तदङ्गभावो भणितुं युज्यते अ्गित्वेने्त्वाद्‌ | 


इति काव्यत्वमेव ध्वनिव्यपदेदाविषयोऽभ्युपगन्तुं युक्तो न तद्धिोषः । 

ओर इसलिए समासोक्ति आदिको भी ध्वनि नामसे पुक्रारा जाना चाण । वहां उत्ते 
निषेध्य नह ठहराना चादिए ( जैसा कि आनन्दवर्धन ने ठहराया है )। इसी प्रकार प्रतीयमान 
अथैकेदोष्ीभेद माने जाने चादि | सीस्तरा रस आदि ( नामक ) भेद उक्त रीति से (काम्य के) 


काम्यत्व से ही सिद्ध हो जायगा । उसके प्रति उसका अङ्गभाव मी नीं कहा जा सकता, क्योकि ` ` 


वह्‌ अङ्गरूप से मान्य है । इसलिए केवल काव्य सामान्य को ही ध्वनि नामका विषय मानना 
चादि,-उसके किष विदेष (मेद ) को नदीं। ` | | 

„ . समासोक्त्यादाविति ) तच्रापि रसमयत्वेन कान्यस्वाद्‌ रसषद्धावे च ४बनिर्वात्‌ । 
` द्षिध्वमेवेति रसस्य काभ्यमाच्ररुकणस्वाद्रसवरङ्कारश्यापिष्वेन ` तस्परतियोगिस्वाभावान्न 


अकारश्वं प्रकारिष्वेन धरकाशमानसवात्‌ । न च तस्येत्यादिना अङ्गरवक्कृतं विशेषं दूषयति 1 
अङ्धित्वेनेष्टत्वादिति चमस्कारविधान्ति सारस्वाद्‌ रसस्याङ्किस्वमेव नाङ्गत्वम्‌ । 
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मी 01 
समासोक्स्यादि--वे भौ रसमय होने से ही काव्य माने जाते है । रसमयता के कारणव भी 
ध्वनि हेही ।. । 
वेविध्यसरू-रस दी सभी प्रकार के काव्य का लक्षण है । वह्‌ वस्तुं ओर अलङ्कार मे भी रहता 
हे । वह किसी मे नहीं रहने वाला ( प्रतियोगी ) नहीं है, अतः वह किसी का अङ्ग या प्रकार नदीं 
बनता. वह तो प्रकारवान्‌-अङ्गीकेरूपमं प्रकारित्तदहोताहै। 
नच तस्य--इत्यादि, ग्रन्थ से अङ्गत्व सि उत्पन्न विद्धेषता को गत ठहराते = । 
अङ्गितवेनेषटत्वात्‌--कर्योकि रस रूप चमत्कार अपने आपमें पूणं ( विश्रान्त ) है इसदि वह॒ 
अङ्गी ही है । अङ्ग नहीं । 
विमं; ग्रन्थकार का निष्कं यह है कि ध्वनिकार दवारा समासोक्ति आदि अलङ्कारो से युक्त 
वाक्ष्यो का ध्वनि न मानकर गुणी भूतव्यङ्गय माना जाना ठीक नहीं | उनमें भी रस रहता हे अतः 
वे भौ ध्वनिही होति हैः। 
ध्वनिवादी ने व्रिरिष्ट शाब्दराथ को काव्य मानकर ध्वनि कौ उसकी आत्मा मानाथा। साथी 
ध्वनि के वस्तु, गलङ्कार तथा रस ये तीन भेद माने थे। अनुमितिवादी केवर रस को काञ्यत्व 
` निष्पादक मानता है । ओर उसी रस को काव्य मँ ध्वनित्व का निष्पादक। अतः उसकी दृष्टिमें 
सभी काञ्य ध्वनि काव्य ही है । फलतः वद्‌ काञ्य के वस्तु ओर अलङ्कारयेदो भेद नहीं मानता 
उन्हे रसम ही अन्तभूत कर देता है रस्त को वह काव्य की आत्मा भौर प्रधान, अङ्गौ वतलातां 
दे । ५्वनिकार मी णेस ही मानते दै । दाब्दाभं को वह उस अङ्गी का आवास मानता है अतः 
राब्दाथं रस के अङ्ग है । प्राचीन उद्धः आदि आचार्यौ के मतत यह मत ठीक विपरीतदहै।वेरसं 
को भी रान्दाथं का अलङ्कारक तत्व मानते है । अन्धकार ने इस आश्य को उत्तम भाषामे व्यक्त 
नहा किया । सवनाम बहुल भाषा मेँ उसे स्पष्ट क्रिया है। अतः उसे न्याख्याकारो मेँ बुदधि- 
सवाद नहीं है । 
व्यक्तिविवेकन्याख्यान मेँ उनकी कुद भौ व्याख्या नहीं की गई है, केवल- न च तस्येत्यादिना 
अङ्गत्वङ्ृतं विशेषं दूषयति ही कहां गयां है अङ्गितवेनेष्टत्वाद्‌, इस दैतुवाक्य पर--भी उसमे-- 
` ` चमत्कारविश्रान्तिसारत्वाद्‌ रसस्य अङ्गित्वमेव नाङ्गत्म्‌ -छिला गया हे । इससे तस्य--के तद्‌ 
का अथेतो रसः प्रतीत हो जाता है। राका रहती हे "तदङ्गत्वेन" के तुद्‌ हन्द पर। मधुसूदनी 


विति मेँ उसका अथै वस्तुमात्र ओर अलङ्कार किय गया हे, उसका वाक्य इतस्त प्रकार है- 


€ दङ्कः 
तस्य रसस्य, तदङ्गत्वम्‌ = वस्तुमात्रालद्काराङ्गत्वम्‌ । वस्तुतः प्रकरण के अनुसार प्रतीयमानस्य 
चाथस्य = & विध्यमेव- कहकर काव्य 


कोजोदो विभागो बरा गया है- उसकी उपपत्ति में 
देत दिया गया है (तृतीयस्य रसादः कारस्योक्तनयेन काव्यत्वादेव सिद्धत्वात्‌" ओर इस हेवं 
वाक्याथ की मान्यता के छिए दूसरा हेतुवाक्य दिया गया है (न च तस्य तदङ्गभावो भणितुं युज्यते 
अ्गितवेनेटत्वात्‌' श्ससे यह स्पष्ट होता है कि जि प्रकार वस्तुमात्र ओर अलङ्कार कान्य शरीर 


के अङ्गैः उस प्रकार यदिरसमी अङ्ग होता तो उपसके आधार प्र भी काव्य मे एक मेद्‌ होता, 
वस्तुतः वात एेसी नही है, रस कान्य का अङ्गी ह, ङ्गी शुद्ध वस्तुरूप कान्य दारीरमेंभी 
अभिव्याप्त रहैगा जौर अणङ्कारोपसछरृत वस्तु रूप काव्य दारी म भी। अतः तस्य तदङ्गत्वेन मेँ 
प्रथम तव्‌ का रस ओर्‌ द्वितीय (तद्‌, का कान्य अध माना जाना चाद्िए । पूणे वाक्य का एकं 
भं किया जाना चाहिए--पस का कान्य कै परति अङ्गभावं कहना ठीक. नदीं ।: इसते अन्धकार 
कवी मूलमान्यता कौ वर मिल्ता है । यन्थकार की मूलमान्यत। है--समासोक्ति आदि उन स्थल 
को भी जिन्दं ध्वनिकार ने ध्वनि सै नीचे यणीभूत व्यज्गय-कोटि मँ गिनाया है ध्वनि ही मानना । 
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गुणीभूत व्यङ्गय मे व्यङ्गय प्रकृतवाक्याथं का उपस्कारक माना जाता है या चमत्कार मेँ उसके 
समान ही । रेसी स्थिति मे प्रकृतवाक्या्थं ही प्रधान या अङ्गी मानां जाता है ओौर रस आदि 


ध्वनिर्यो अङ्ग । व्यक्तिभिवेककार का कथन है किं उस काव्यम भी रस अंगी ह्यो रहेगा) वह प्रकेत 


वाक्याथ का उपस्कारक या अंग नदीं दोगा । यह तथ्य उनके अतश्च समासोक्तयादावप्यसावुप- 
गन्तव्य एव, न प्रतिषेध्यः दसी वाक्य द्वारा स्पष्टह्ोता है। अतः तस्य तदङ्गत्वावम रसकां 
काव्य के प्रतिः यही अथं चाहिए) 


किञ्च मुख्ये रसात्मनि काग्ये सम्भवति न तस्य गोणस्याश्चयणं युक्तं 


गोणमुख्ययोसुंःख्ये सम्प्रत्यय इति नियमात्‌ 
यस्तु मेघदृतादो काञ्यविशेषन्यपदेशः सोऽभिधेयार्थविरोषसमायोपरूतो 
न मुख्यः । 


इत्थञ्च काव्यस्य विरिएतानुपपत्तावितरतद्टक्षणविधायिमतातिरिकतं न ` 


किञ्चिदनेनाभिहित स्याद्‌, अन्यत्र ध्वनिग्यपदेशमाजात्‌ । न च. तेनापि 
किञ्चित्‌ । कथञ्िद्धा तदुपपत्तौ तद्धाच्यमेव तस्य तत्प्थवसायिनो लक्षण- 
विष्टोषसखम्बन्धादेव तद्वगतेः । यथा योऽभ्वमारूढः सख पुरुषो राजेत्यत्र । 

अथ पुरुष्रस्याश्वविशिष्रस्येव सतस्तल्लक्षणसखम्बन्धो न तु तत पवास्य- 


 वेरिषछचमिति, तथाप्यवाच्यं; काव्यत्वादेव तस्याप्यवगतत्वात्‌ । ` तथ्चोक्त- 


भित्यवाख्यवचनं दोषः 


इसके अरावा जव कान्यत्व के किए आश्रयरूप से उक्ृष्टतम रसात्मक 'वस्तु का भिल्ना ` 
सम्भव है तव गौण वस्तु का आश्रय ठीक भी नीं दोगा, क्योकि गोण भौर सुख्य.मेँ सुख्य पर 


युकाव होता है एेसा नियम है । मेघदूत आदि मेँ जो काव्य विशेष का व्यवहार होताईै, वष्ट 
उस्म वर्णित पदाथ के आधार्‌ पर ओपचारिक है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार काव्य की विशिष्टता 
सिद्ध न होने.पर अन्य काव्य लक्षणका्ो के मत के अतिरिक्त श्नसे भी ( ध्वनिकार से भी ) कुछ 
नहीं का जा सका, केवर वनिः इस नाम कथन भरको द्धोडकर ओौर उपसे भो कोई लाभः 
नीं । यदि किसी प्रकार वह ( ध्वनि ) वास्तविक भी सिद्ध दो जाए तो उसे शब्द दारा कनां 
नहीं था क्योकि ( जितिः) कान्य ( कंदा जाएगा उस ) का प्य॑वसान सदैव उसी मेँ होगा, इसलिए 
( उस काम्य के ) विशिष्ट लक्षण कथनसेद्ी उसकी ( ध्वनि) प्रतीति अपने आपदो जाती) 


जैसे 'जो यह घोड़े पर सवार दै वह पुरुष राजा है" यँ ` ( लक्षणगततैदिष्टय से ही पुरुषगत ` 


वैशिष्ट्य का बोधद्ो जाता है।) 


यदि पुरुष के अश्वविशिष्ट होने पर दी उसमे लक्षण का समन्वय होता हो, इसके विपरीत ` 
लक्षण से उसमे वैशिष्टय प्रतीत न दोताष्ोतौ इस पर भी उसका ( ध्वनि का ) शब्दतः उपादानं ` 


नष्टं होना चाहिए, क्योकि उसका कान कान्यत्व मात्र से दो सकता है । किन्तु उसका वैसा उपादान 
किया गया दै, इसकिए ( ध्वनिलक्षणकारिका में ) अवाच्य वचन दोष आता है। 


किद्ेव्यादिना अभ्युपगमवादेन रसप्रतियोगिनो गौणस्य काब्यत्वेऽपि गौणस्वादेक 


तदाश्रयस्वं न भविष्यतीस्याह ॥ अभिषेया्विशेषेति । अभिधेयस्याथंस्य यो विशेषो 
मैषादेवेंचिश्येण व्ण॑नं तस्य काम्ये समारोपात्‌ काम्यविशेष दद्युक्तिः\ . , 


किञ्च इत्यादि दारा अन्धकार ने यदह कहा कि भमेद्ीहम रेसा को कान्य मानै 
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जिसमे रस प्रकार बनकर, गौण रूपसे रहता हो, तो भी वह, उसका ( ध्वनित्व १) आश्रय 
नदीं वन सकेगा 1 उसमे कारण उसक्री गौगता ही होगी । 
अभिधेय से अभिधेय अथेमे स्थित जो प्रिद्धेषता = मेष आदि का विचित्र रूप से वर्णन, 
उसका काव्य में समारोप करके काव्य को विदिष्ट कात्य या उसको "काभ्यविदोषः कहा जा सकता 
हे) इस पूवेपक्न का स्पष्टीकरण किया गया । 
तदुपपत्तौ तस्य काभ्यस्य । तत्प्थैवसाघ्निनो विशेषपयवसितस्य । तदरवगतेः विहोषा- 
वगतेः। योऽश्वमारूढ इति रत्तणविदोषादेव पुरुषविशेषप्रतीतिः । अथेति । इह विशिष्टस्य 
वा लक्षणं लच्षणाद्रा विशेषप्रतीतिः । तत्रोत्तरस्मिन्‌ पत्ते विहोषग्रहणं न वक्तव्यमित्याद्यः 
` पक्त आश्रयिष्यते । तत्रापि काग्यमान्ररत्तणादेव विवज्ञितविज्ञोषप्रतीतिः काव्यमान्नस्य 
रसमयववेनेष्टव्वात्‌ । अन्यस्याक्रात्यव्वम्‌ । रसयोगिनि च भ्वनिग्यवहार इति च सवथा 
विजेष्रहृणं न कन्तव्यम्‌ । 
तदुपपत्तौ--तत्‌ = काव्य । उसकी उपपत्ति मेँ । तस्पर्य° तत्‌ = विशेष रूप मेँ प्यंवसित । 
तद्वगतेः = तत्‌ = वि्ञेष। उसका ज्ञान । योऽश्वमारूढः- इस विद्िष्ट खक्षणसेदी विरिष्ट पुर्षका 
ज्ञान हौ जाता हे । अथ-दो वतिंहोतीदहें(१) यातो विदिष्टका लक्षणदहोतः हैया (२) लक्षण 
से विशेषकाक्लानदहोताहै। दोनोर्मेसे दूसरे पक्के किए व्रिह्ञेष शब्द ग्रहण नहीं कहा जाना 
` चाहिए यह कहा गया ह अतः प्रथम पक्ष अपनाया जाएगा । उसमे मौ काव्य सामान्य कै लक्षण 
से ही अभीष्ट विश्चेषता कौ प्रतीति हो जाएगी । कारण किं सभी कात्य रसमय मने गएदहैँ। 
जो वेसे नहीं है वे कान्य नहीं ह । ओौर जो रसययुक्त है, उन्म ध्वनि शब्द का व्यवहार होता 
हे--इस प्रकार विशेष शब्द का ग्रहण ध्वनिलक्षण मेँ सर्वरथा नहीं करना चादि । 


अत्र व्यक्तिवादिनस्त्वयमभिप्रायः- इह प्रसिद्धं लच्यमाश्रिस्य लक्षणं प्रवत्तंते। लच्ये 
च द्विविधं काञ्यं दश्यते ञुख्यं गौणं च । तन्न मुख्यं यत्र व्यङ्गयस्य प्राधान्यं, शिष्टं 
गुणीभूतन्यङ्गयादि गौणम्‌ । उभयं च ग्राद्यमनादिकालिकव्य वहारसिद्धस्वात्‌ । तेन गौ. 
णसख्यन्याय इह नाश्रीयते । तत्र च गुणीभुतग्यङ्गयनिरासाय विशेषग्रहणं क्तभ्यम्‌ । 
सवस्यच काञ्यस्य -रसमयस्वं न गुणीभूतभ्यङ्गथादिसद्धाव इति चेन्न । अस्फुटर्सस्याङ्- 
भूतरसस्य वा कान्यस्य. विध्यमानस्वात्‌। यत्र हि प्राधान्येन स्फुगोऽङ्गी रसः प्रतीयते 
तत्र ध्वनिव्वमन्यत्र तु काभ्यान्तरस्वमिति । रसस्य च विश्रान्तिसारव्वादङ्गभावो नोष- 
पन्न इति चेन्न । स्वापेक्तयंत दरुपत्वात्‌ । व्यापकरसान्तरापेक्तया तु न्यग्भवेनाङ्गव्वाद्‌ 
विचोरभाण्डागारिकवत्‌ । तथाद्यङ्गीभावमेव मनसिङ्कत्य ञुनिना रसेष्वपि स्थायि- 
सज्चारिष्यपदेज्ञः कृतः- 
(सर्वेषामेव सद्धावे रूपं यस्य॒ भवेद्‌ बह । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सज्ञारिणो मताः ॥ इति । 
| केचित ` स्थाय्यपेक्तोऽङ्गङ्गिभावो रसेषुपचयंत इत्याहुः । ततश्चाङ्गभूतरस काश्यं 
ञ्यावत्यमस्ति विशेषग्रहणस्य । यतश्चार्फुटरसस्यापि काव्यस्य सम्भवस्ततो ध्वनेभंदत्रय- 
भभ्यु पपद्यते । अस्कुटरसे हि काव्ये वस््वरुड्भारध्वनी । स्फुटाङ्गीमूतरसे तु रसध्वनिः । 
तत्रव वर्ूवलङ्कारघ्वनिसस्बन्धे सङ्करस॑सृष्टी । तस्माद्‌ स्वनिमते सव॑मेतस्समञअसमेव । 


र्हा व्यक्तिवादी का अभिप्राय यह है- सब जगह स्वं विदित लक्षय कौ देखकर लक्षण 
निमाण कंथा जाता हे । लक्षय मे ( अनुभूति केक्षेत्र्मे) दौ प्रकार कै कात्य देखे जति है, 


रं त गि ना 
जानाना 


| 
| 
| 
| 





| 
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प्रथमो विमर्शः १०९ 
सुख्य ओर गौण । उनमें मुख्य वे होते ह जिनमें व्यङ्गय की प्रधानता रहती है ओर शेष गुणीभूत 
व्ज्गयादि गौण । काव्य मेँ मुख्यता मौर गौणता रहते हए भी उसे सुख्य या गौण नहीं कदा 
जाता ( ध्वनि या युणीभूत व्यङ्गय कदा जाता ह ) क्योकि अनादिकाल्से दौर्नों ही उपादेय समञ्च 
चले आति हैँ । इन दोर्नो मेँ से एक गुणीभूत व्ययङ्ग का निरास करने के छि गविक्षेषः शब्द 
का ध्वनिलक्षण में उपादान अवदयक है । काञ्य सभो रस्तमय है गुणीभूतन्यज्गय नामक कोई 
वस्तु नदीं है-ेसा मानना ठीक नदीं क्योकि ठेते मौ कान्य देखे जाते कै जिनमे रस यातो 
अस्फुट होता है या अङ्गभूत । उनमें जौँ रस स्फुट ओर प्रधान होता है. उसे ध्वनि तथा 
तदतिरिक्त को युणीभूत व्यङ्गय माना जाता है । ^रस स्वरत्मविश्वान्त होता है अतः वहक्किसी ` 
का अङ्ग नहीं वन सकता रेता नही, उसका अपना खूप सचमुचरे्ा ्टीरै, किन्तु जर्ह एक. ` 
रसव्यापकद्ो जातादहै वँदूसरा दत्र जाता है भौर विचोरमाण्डागारिकन्याय से ङ्ग षो 
जाता है । इसमे प्रमाण भरतमुनि का वाक्य है"! उन्दने इसी अङ्गमाव कौ मन मेँ रखकर रसं 
मँ स्थापित्व ओर संचारित्व माना है--८ उनका वाक्य है )-- कि 

"जरौ समी रस उपस्थित हो वहां वह रस स्थायी माना -गया है जिसका स्वरूप ( बहु ) 
व्यापक हो, शेष संचारी ।› ङु लोग रेता भी कहते है कि रस मे अङ्ग-अङ्गो-भाव उसके 
स्थायीभाव से उपचरित होतादहै। जो भी हदो-( ध्वनिलक्षण मे उशएात्त) विक्षेषं शब्द ते इत 
अंगभूत रस की ग्यावृत्ति अपेक्षित है । | | 

ध्वनिकेजो तीन भेद माने गदर वे मी ठीक दै, क्योकि रेता भी कान्य होता है जिस्म 

रस अस्फुट होता है, रेते कान्य मँ वस्तु भर अशद्कार ध्वनि होतो दै । जं रस स्फुट ओर 

अंगी अर्थात्‌ प्रधान द्योता है वहं रसध्वनि होती है। रसध्वनि मदी वस्तु अलंकार ध्वनियां 

जब भिर बैठती दैः तो ध्वनियों का संकरसंखषटि मानी जाती है। इस्रिट ध्वनि मतमेँतोः 
यह सब कुर्‌ टीक दी हें। ५ 

विमश्च : "विचोरभाण्डागारिकः की व्याख्या त्रिवेन्द्रम्‌ से व्यक्तिविवेक का“ सम्पादन करने 
वाले-महाश्चय ने इस प्रकार की है--“विचोरोऽपि भण्डागाराधिपतिरपि । चोरावस्थायां तिरस्कर- 
णीयः माण्डागाराधीश्चावस्थायामादरणीयस्तदत्‌ रसः अङ्गश्च अङ्गी च ।' अथात्‌ “विचोरभाण्डा- 
गारिकः का अथ दह चोर भी ओर भण्डारका मालिकिभी। जैसे चोर की स्थितिमें वह 
तिरस्करणीय होता है ओर भण्डार माल्कि की स्थिति में मान्य वते द्यी रस अङ्ग ओौर ञङ्गी होता ` 
है ।' वस्तुतः प्रसङ्ग के अनुसार इसे “विचोरश्चासौ भाण्डागारिकः" न मानकर-पिचोरतामापतितो 
भाण्डागारिकः, रेसा. मानना चाहिए । इससे भाण्डागारिकत्व उदेश्य ओर विचोरत्व विधेय वन 
जाना है, फलतः जँ अङ्गीरस कौ अङ्गता का निरूपण चरू रहा है वरा आदरणीय भाण्डागारित्व 
से तिरस्करणीय विचोरत्व का स्थिति संवाददहोजार्गा। 


किञ्च सूरिभिः कथितः इति कथनक्रियाकतेनिर्देशः पक्षद्टयेऽप्यवाच्य 

पव । कतृमा्रविवक्चायां क्रियायाः करव्यभिचारात्‌ कठविशेषविवक्षाया- 
मनन्तरोक्तक्रमेण व्यापारविशोषसम्बन्धादेव तद्विरोषावगतिसिद्धेरित्यवाच्य- 

# वचनं दोषः। ५ [ि 
इसके अत्तिरिक्त--“सूरिभिः कथितः" इस प्रकार कथन क्रिया के कत्तं दोनों पश्च मेँ कथनीयः 


नहीं । क्योकि केव कतततव की विवेक्षामें क्रिया काकतां ते व्यभिचार नदीं होता ओर विशिष्ट 
कत्त की विवक्षा मेँ तुरन्त पौषे कहे अनुसार -( लक्षण विषेष से विशिष्टता की प्रतीति ते ) 








„ ११० ` व्यक्तिविवेकः 
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विदहेष व्यापार से ही उसके तरदिष्टय काज्ञान हो जाता है-ईसङ्िए अवाच्य वचन दोष 
आता है। 
 पक्चद्वयेपीति कर्तमाच्रपक्ते कतृविदोषे च । अनन्तरोक्तक्रमेणेति । योऽपौ लक्तणाद्धिरेषा- 
वगमः सोनन्तरोक्तः क्रमः । व्यापारविह्ेषो रक्षणवक्ायातविचारसरणिमाभ्रित्य विशोष- 
विरिष्टं कथनम्‌ ॥ 
( १ ) पक्षदयेऽपीति--कठमात्रपक्षे उतपिशचेषे च । अर्थात्‌ दो परो का अधे है शद्ध कच्च त्वपक्ष 
जौर विदिष्ट कन्ृत्वपक्च । 
८ २ ) अनन्तरोक्तक्रमेणेति-योऽसौ० लक्षण से जो विदोषता का भान होता है, वही 
अनन्तरोक्तं क्रम हे । 


(३) व्यापारविद्णेषो-रक्षणवद्चा० = अर्थात्‌ लक्षण के आधार पर चटी आईं पिचारपद्धति 
के सहारे "विदोषः खाब्द के साथ वाक्ययोजना । 


विमर्ं : प्रथम धिमक्चं का व्यक्तिविवेक व्याख्यान यदीं समाप्त दो जाता है । यँ दी गई-- ¦ 

व्याख्यान की इन तीन रिप्पणि्यो के अनुसार उद्धृत सन्दर्भ का अथं हआ (सूरिभिः कथितः" 
यह न ककर केवल कथितः" ही कष देना पर्याप्त है । कथन क्रिया से दी उसके कत्ता का ज्ञान 
हो सकता दै, इसकिए उसका चाब्द्रतः कथन आवश्यक नदीं । कारण किं यहां यदि सामान्य 
कर्ता की विवक्षा द्यो तो उसकी प्रतीति, क्रिया के कर्तां से नित्य सम्बन्ध हीने के कारण स्वतः. 
हो ज।एगी ओौर यदि किसी असामान्य कर्तां की विवक्ष। हो तो उसकी प्रतीति भी ध्वनिक 
इस असाधारण लक्षण के कथनसेद्ीहो सकती दहे। असाधारण लक्षणका वक्ता साधारण नहीं 
हो सकता । साथी लक्षण वाक्यम जो खासं वाक्य योजना ईं है उससे भी कर्तांके 
वैरिष्ट्य का भान हो सकता है । | 

व्यापार विद्नेष शब्द का अथं ध्वनिव्यापार भी हो सकता दै । ध्वनि संज्ञा किसी साधारणजन 
के भह से निकल नहीं सकती। उसका वक्ता आवदय ह्य असाधारण होगा । 


यहा तक किए गए विवेचन के आधार पर ध्वनिलक्षण मँ आष दोर्षोकौ दो कारिकार्ओं 
दारा गिनाते है- 


अथस्य विरिष्त्वं, शब्दः संविरोषणस्तर्दैः पुंस्त्वम्‌ , । 
द्विवचनवादाब्दौ च, व्येक्तिध्वनिर्नाम, कौव्यवेरिषटथम्‌ , ॥ २२ ॥ 
वचनञ्च "कथनकतुः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति दरा दोषाः| 
ये त्वन्ये तद्धेदप्रभेदलक्षणगता न ते गणिताः॥ २९॥ 





( १) अका विशेषण, (२) दाब्दर, (३ ) शब्द का वपिदोषण, (४) तत्‌ शब्द का पुछिग 
मँ प्रयोग, (५) व्यङ्कः मँ द्विवचन, (६) वा चब्द, (७) ( व्यङ्कः मे अन्तर्दित ) व्यजना, 
( ८ ) ध्वनि यह संज्ञा, ( ९ ) कान्यविक्ेषः म काव्य का वैडिष्टय ओर (१० ) कथन क्रिया के 
कन्तां का शब्दतः कथन--ध्वनिलक्षणमें ये ददा दोष आतिदहै, इनके अतिरिक्त भौर दोष जो 
ध्वनि के भेदःप्रभेद्‌ के लक्ष्ण मँ आते दै, उनकी गणना नहीं की गर । | 





प्रथमो विमश्चः ` १११ 
तदेवं लक्षणदोषदुष्टपदव्युदासेन परिद्यु्धो ध्वनिलक्षणवाक्यस्यायमर्थो 
-<वतिष्ठते- 
वाच्यस्तदनुभितो वा यच्रार्थोऽथान्तर परकारायति । 
समबन्धतः कतश्ित्‌ सा काव्यायुमितिरित्युक्ता ॥ २५ ॥ इति । 
पतच्यायुमानस्येव लक्षणं नान्यस्य । यदुक्तं “न्िरूपलिङ्गाख्यानं पराथ 
चुमानमिति । केवल संज्ञामेदः। ` 
तो श्स प्रकार लक्षण दोषसे दुष्ट पदां को हरनि के बाद ध्वनिलक्षणवाक्य का यह अथं 
सर्वात्मना शुद्ध ठ्रता है-- 


जदा वाच्य अथवा उससे अनुमित अथं किसी दसरे अर्थक्षो किसी भी- सम्बन्ध से प्रकारित 
वरे-- वह "कान्यानुभिति कही गहे है । 








यह लक्षण अनुमानष्टीका हो सकता है ओर किसी का नदही। जैघाकफिकदागयादहै. 


भत्रिरूप लिङ्ग का आख्यान ( कथन ) अनुमान है ।› केव्ररु नाम भर भिन्न है। 


संगति - यदहो तक पूवंपक्ष तथा उत्तर पक्षो का १९ कारिकाओं द्वारा शस प्रकार संग्रह ` 


किया गया ह- 
कोठ्यस्यात्मनि खल्लिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्धिमतिः 
सक्ञाया सा, 
यतः 
केवलसेषापि उ्यक्त्ययोगतोऽस्य कुतः ॥ २६ ॥ 

( १) संज्ञीरूप रसादि अथं को कान्य की आत्मा मानने में किसी का मतभेद नहीं है, वह 
केवल संज्ञा ( ध्वनिसंज्ञा ) के विषयमे है, क्योकि यह ८ ध्वनिसंज्ञा) भी इसके (.रसादिके) 
साथ व्यक्ति का कोरे भी सम्बन्ध न होने से सम्भवदही कैसे! 

शाब्दस्येकाभिध। राक्तिरथस्येकेव लिङ्गता । 
न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीस्त्यु पपादितम्‌ ॥ २७ ॥ 

(२) शब्द की राक्ति एक है-भभिधा, भथ में केवल ( साध्यानुमापिका शक्ति) छिद्गता 
होती है । इसका युक्तिपरत्युक्ति दारा निणेय कर दिया गया है किं इन दोनो मेँ व्यञ्जक्रत्व 
( व्यञ्जना ) नहीं रहता । 

उक्त चुथेव उाब्दस्योपादानं लक्षणे ध्वनेः । | 
न हि तच्छक्तिमूले्टा काचिदर्थान्तरे गतिः ॥ २८ ॥ 


(३) ध्वनि के लक्षणम शब्द का उपादान व्यथं क्रिया, ` क्योकि उसकी शक्ति से.अर्थान्तर 


का बोध नदीं होता । 
न चोपसजेनत्वेन तयोक्तं विशेषणम्‌ । 
यतः काभ्ये गुणीभूतन्यङ्गयेऽपीेव चारुता ॥ २९ ॥ 
(४) इसी प्रकार उनके ( शब्दाथं के ) उपसजेनभाव के प्रतिपादक गिशेषण भी ठीक नहीं 
कयाकि युणीभूतव्यंग्यरूप से अभिमत काव्य मेँ भी ( ध्वनिवत्‌ ) चारुता मानी गै है। 
अत पव विद्ोषस्योपादानमपि नार्थवत्‌। 
सक्षासम्बन्धमान्रिकफल तदिति गम्यते ॥ २० ॥ 
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( ५ ) इसरिए “विदोषः डाब का उपादान मी निरथैक हे । एेसा क्गतादहै कि संज्ञा ( ध्वनि) 
के साथ केवल सम्बन्ध की प्रतीति ही उसका फल हे । 

तद्‌। चातिप्रसङ्गः स्यात्‌ सज्ञायां यस्य कस्यचित्‌ । 
यद्धाक्यवत्तिनोऽन्यस्य विरदोषस्य तदात्तितः ॥ ३९ ॥ 

( £ ) किन्तु ठेसा करने पर हर किसी की संज्ञा मेँ अतित्याप्नि होगी । क्योकि (प्रहेलिका आदि) 
वाक्य में स्थित विद्धेष में भी वह ८ ध्वनित्व) संगत होने ल्गेगा।› [ कारिका उत्तराधं का अथं 
"प्रहेलिकादौ च नीरसे स्याद्‌” इस मूल वाक्य के आधार पर फिया गया है । वैसे यह अव्यक्त है] 

तस्मात्‌ स्फुटतया यत्न प्राघान्येनान्यथापि वा । 
वाच्यराक्त्यायुमेयोऽथा भाति तत्‌ काव्यमुच्यते ॥ ३२॥ 

(७ ) इसलिए कान्य उसे कहा जाता है जिसे वाच्य अ्थंकी शक्ति ८ ङ्िगत्व ) दारा 

प्रधान या अप्रधान-किसीभी रूप से अनुमैय की स्फुट प्रतीति हो । | 
वाख्यपत्येययोर्नास्ति व्यङ्गचव्यञ्जकता्थेयोः । 
तयोः पदीपघरवत्‌ सादित्येनाग्रकाद्ानात्‌ ॥ ३३ ॥ 

. ८८) वाच्य ओर उससेज्ञेय अर्थौ मेँ व्यंग्य व्यज्ञकभाव सम्बन्ध नहीं है, क्यकिं उनकी 

प्रतीति घट प्रदीप के समान साथ-साथ नहीं हाती । ५ 
पश्चघमेत्वसम्बन्धव्यात्तिसिद्धिव्यपेक्षणात्‌ ५५ ॥ 
वृक्षत्वाम्रत्वयोयद्वद  यद्वचानलधूमयोः ॥ २४॥ 
अयुमानत्वमेवात्र युक्त तह्टक्षणान्वयात्‌ । 
अखतश्चेन्द्रचापादेः का व्यक्तिः कृतिरेव सा ॥ २५ ॥ 

( ९) पक्षधम॑तासम्बन्ध व्याप्नि ज्ञान द्वारा जसे ब्क्षत्व-आत्रत्व तथा धूम अच्िमे-- 

( १० ) अनुमान माना जाताहै, वैसे ही अनुमान लक्षण का समन्वय हो जाने से य्दाँभी 


वही मानना उचित दे । इन्द्रचाप आद्वि जो असत्‌ पदार्थं हैँ उनकी अभिव्यक्ति नहो--उत्पत्तिदही 
होती हे! 





५ ~ { र [, 
कायत्व॒द्यसतोऽपीष्रं॑हेतुत्वं तु विरुध्यते । 
-सवेसामथ्येविगसमाद्‌ गगनेन्दीवरादिवत्‌ | २६ ॥ 
1. ११ ) ( क्योकि ) कायेत्व तो असत्‌ पदाथ का मी मान्य है, कारणत्वमात्र से विरोध होता 
दे । कयाकि आका कमल के समान उसमे सभी शक्तियो कां अभाव रहता है । 
दाब्द्भयोगः धरायेण परार्थमुपयुज्यते । 
नटि तेन विना. दाक्यो व्यवहारयितुं परः ॥ ३७ ॥ 
( १२) दाब्द्र क॑ प्रयोग प्रायः दूसरेकेल्एिदोताट। क्योकि उसके भिना पर पुरूष की 
प्रवृत्ति नहीं कराई जा सकती । 
न च. युक्तनिरारासात्‌ ततः कथित्‌ प्रवर्तते । 
चैः + 
निवततं वेत्यस्ये्र साध्यसाधनग्भंता ॥ ३८ ॥ 
(१३) १. प्रयोग मे मी) युक्ति दिए विना उससे किसी की प्रवृत्ति नहीं होती ओौर 
न निवृत्ति दी । इसलिए उस ( शब्द प्रयोग ) के भीतर साध्यसाधन भाव सम्बन्धं माना गया है । 
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ते पत्येकं द्विधा ज्ञेये शाब्दत्वाथेत्वभेदतः। 
पद्ाथंवाङ्या्थंतया ते अपि द्विविधे मते ॥३९॥ 
( १४ ) वह साध्यसाधनभाव सम्बन्ध भौ दो प्रकार का होता है। एक चान्द ओर एक 
आर्थं । वे भी दोनो दो-दो प्रकार के होते है--पदार्थगन ओर वाक्रयार्थगत। | 
तज साध्यो वस्तुमा्रमलङ्ारा रसादयः। 


इति तरिधेव, तच्राद्यौो पदं राब्दाचुमानयोः ॥ ४० ॥ 
( १५ ) उसमे साध्य वस्तुमात्र, अलङ्कार गौर रसादि तोनदही होते है। उनमें प्रथमदो 


दाब्द ओर अनुमान के विषय है| 
अन्त्योऽचुमेयो भक्त्या तु तस्य व्यङ्ग्यत्वसरुच्यते । 
भक्तेः -प्रयोजनांरो यश्मत्कारित्वलक्षणः ॥ ७९१ ॥ 
( १६ ) अन्तिम ( रसादि केवर ) अनुमेय होता है। लक्षणा दारा उसे व्यङ्गय कटा जाता 
है । क्योकि लक्षणा का जो प्रयोजन है चमत्कार-- 
तत्रास्तीति, सोऽप्यस्य विभावादयेकदेतुकः । 
अत एव न लोकेऽपि चमत्कारः प्रसजञ्यते।॥ ४२॥. 
( १७ ) वह उसमें रहता है। इसका वह ( चमत्कार ) भी एकमात्र विभावादि दारा 
उत्पन्न द्योता है, इसीलिए लोक मे वह नहीं दता । | 
त्र देत्वादृयः सन्ति न विभावादयो यतः। 
न॒ चेकाथत्वमाराङ्न्यमेषां लक्षणभेदतः ॥ ४३॥ 
८ १८ ) क्योकि वँ ( खोक में ) हत्वादि दही होति हे, विभावादि नदी । शन्द एकाक मी 
नदीं कदा जा सकता, क्योकि दोनों के लक्षण भिन्न-भिन्न है । | 
स्वभावश्चायमथौनां यन्न॒ साक्षादमी तथा। 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा।॥ ४४७ ॥ 
सङ्दग््ोकाः 
(१९ ) यह तो पदार्थ कास्वभावदहीदहै कि साक्षात्‌ उनमें उतना स्वाद नदीं होता जितना 


कुशल कवि के शर्ब्दो से व्यक्त होने पर । | 
संगति--अनुमितिवादी ने शब्द की केवल एक अभिधाष्टी शक्ति मानी है । अतः वद- 


उपोढर गेण ` विलोलतारकं तथा गृहीत शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गकितं न रक्षितम्‌ ॥ ध 
आदि इय्थंक वाक्या मँ द्वितीयाथं कौ प्रतौति का उपाय बतलाताहै-- ए: 


यत्‌ पुनरस्यानेकदाक्तिसमाश्रयत्वाद्‌ व्यापारान्तरपरिकर्पनं तदर्थस्येवोप- 
पदयते न राब्दस्य, तस्यानेकराक्तिसमाश्रयत्वासिद्धेः । तथा हि-प्का्चयाः 
शक्तयोऽन्योन्यानपेश्चपवरत्तयोऽप्राङतपौर्वापर्यनियमा युगपदेव स्वकायं 
कारिण्यो दशः यथा वादहकत्वप्रकाद्वकत्वादयोऽप्चेः। न च शब्द्ाश्चयाः 
राक्तयस्तथा दृश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते वा, नियोगतोऽभिधादाक्तिपू्ेकत्वे 


ठय० बि० 
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नेतरदाक्तिपरच्रत्तिदशंनात्‌। तस्माद्धिश्नाश्रया एव ता न राब्दैकसमाश्रया 
इत्यवसेयम्‌ । 

हाब्द को अनेकार्थवोधक दाक्ति का आश्रय मानकर उसके आधार पर व्यज्ञना नामक अभि 
धातिरिक्त शक्ति की ( शब्द मे) जो कल्पना की गह है वह अथेमे ठीक प्रतीत होती है शाब्द में 
नहीं, क्यो कि दाब्द अनेक दाक्ति का आश्रय सिद्ध नहीं होता । 

जिन एकाधिक शक्तियो का आश्रय एक ही होता है उनकी प्रवृत्ति परस्पर निरपेक्ष या 


स्वतन्त्र होती है । उनमें पौर्वांपयं नियम नहीं रहता~वे सव एक ही साथ अपना कायं करती 
देखी जा रदी हैँ । जेसे- अभि की दाहकता, प्रकाद्कता आदि। किन्तु जिन राक्तियोंको 


 छ्ब्दाशित माना जा रहा है उनम यहनतो देखा जातादै ओरनमानादही जाता है) क्योकि 





उनम से अन्य राक्तिर्यो की प्रवृत्ति अभिधा पर निभैर रहतीहै। इसलिए भिन्न-भिन्न पदार्थौको 
उनका आश्रय माना जाना चाहिए, एक मात्र शब्द को नदीं । 


विमर्ष : उपोढरागेण” आदि अनैका्थैक शोको मँ जिन शक्तिर्यो से अनेक अथं की प्रतीति 


होती है वे एकमात्र शब्द पर निर्भर नदीं मानी जा सकतीं । शाब्द पर निभ॑र मानने से एकाधित 
अनेक दाक्तिरयो की मूक विदेषतार्ओं का हनन होता ह । एकाश्रित अनेक शक्तिर्यो --अपने आप 


सें स्वतन्त्र होती है, वे एक दूसरे पर निभ॑र नदीं रहतीं । अश्चि की दाहकता, प्रकाशकता ओर 


पाचकता आदि दाक्तियोँ इस तथ्य की पोषक उदाहरण हं । जिनमे शाक्तियां को एकमात्र शब्द 
पर आधित माना है छन्दं यही माननापडाहै कि अन्य सभी राक्तियों अभिधा राक्ति पर 
निर्भर रहती है । यह उद्धृत उदाहरण के आधार पर एकाश्चित शक्त्यो की प्रवृत्ति के विरु है । 
इसलिर अनेकार्थक वाक्यो में भिन्ना्थप्रव्यायक राक्तियों के आश्रयमी भिन्न माने जाने चाहिए । 
उनमें असिधेाथं की प्रतीति कराने वाटी शक्ति अभिधा है उसका आश्रय इाब्द है। दूसरे अर्थौ 
की वोधकरदाक्ति का आश्रय दाब्दं नहीं है-उसके आश्रय का निणय अनुमितिवादीने इस 
प्रकार किया है- 

यञ्चाखावाश्चयो भिन्नः सोऽथं प्वेति तद्व्यापारस्यायुमानान्तभावोऽभ्युप- 
गन्तव्य व । तथा हि । गोवादीक इत्यादौ तावद्ववादयोऽथा बाधितवादी 
कायथौन्तरेकात्म्यास्ताद्रप्यविधानान्यथाुपपत्या केनचिदरोन तज तच्वमनु- 
आपयन्ति न सवौत्मना । 


न ह्यनुन्मत्तः कश्चित्‌ कचित्‌ किञ्ित्‌ कथंचित्‌ साधम्यमयुत्पश्यन्नेवा- 
कस्मात्‌ तच्वमारयोपयतीति परिरीलितवक्तस्वरूपः प्रतिपत्ता तत्वारोपनिमिन्तं 
सादश्यमात्रमेव प्रतिपत्तमहेति न तच्वम्‌ । | 


तद्धि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, न प्रतीतिषयंवसानास्पदं भवितमर्हति, 
तस्य बाधोपपत्तेः । 

तस्य चैवंविधस्य)पक्रमस्य निमित्तं साघम्यमाच्रप्रतिषादनम्‌ । प्रयोजनञ्च 
लाघवेन वादीकादो गवादिगतजाञ्यादिधर्मंप्रतिषादनं; यस्मादतिदेशव्रकासे- 
यमथोन्तरे शाब्दविनिवेशो नाम । यदुक्तम्‌- 


|) 
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'जातिशब्दोऽन्तरणापि जाति यज प्रयुज्यते । 
सम्बन्धिखदशाद्धमौत्‌ तं गोणमपरे विदुः ॥ ४५॥ 
यह जो दूसरा आश्रय है व्रह है केवल अथै; इसकिशि उसके व्यापार का अनुमान मेँ अन्तर्भाव 


मानना ही चाहिये । गौर्वाहीक इत्यादि स्थर्छो मेँ गो आदि अर्थो का वाहीक भादि दूसरे अर्थौ के 
साथ अभेद नदहींहो पाता। |ॐ | ह 


अभेद को स्थापिन करने में जत्र कोड दूसरा उपाय नदीं रहता तब वाहक आदि मेँ वे अपने 


अभेद्र का अनुमान कराते हैं वह अपने ही किसी अंश दारा, सर्वात्मना नक्ष । | 
"कोई भौ णेा व्यक्ति जो उन्मत्त नदींदहै किसी प्रकार कटी किसी साधम्य॑कौ देखे बिना 
सहसा दूसरे का अभेदारोप नदीं करता-' वक्ता की ठेस प्रवृत्तिका जिते कान होता है वष्ट 


बुद्धिमान्‌ व्यक्ति तत्वारोप का निमित्त साद्रय को हो मानता है, तच्च को नदीं वह्‌ तो वाच्यरूप से 


आरम्भ मेदी प्रतीतो जाता है, इसरिए चरम प्रतीति का विषय नहीं बन सकता । ( तबतक 
उसका बाध हो जाता है, | 


कथन की इस प्रवृत्तिका कारण सादृश्यमात्र का ज्ञान कराना है ओौर लाघवात्‌ वाहीकादि मगो 
आदि मेँ रहने वाले जाड्य आदि धमं का प्रतिपादन प्रयोजन है; क्योकि दूसरे अर्थ मेँ किसी दूसरे 


अर्थ॑के वाचक दशाब्द का प्रयोग करना अतिदेश का एक भेद माना प्रया है । जैसाकि कदा गया है- 


जाति शाब्द का प्रयोग ( स्ववाच्य ) जतिसे रहित पदा्थमेमी होता है यदि ( उसमे को 
सादृस्य सम्बन्ध से ) सम्बन्धित पद्राथे के धमं की समताका धमं दो दूसरे आचा उत्ते गौण 
भी कहते है । | । | 

विमहां : उपोढरागेण आद्धि स्थलों मे शब्द अभिधा द्वारा केवर वाच्य अथैका ज्ञान कराता 
हे, अर्थान्तर कौ प्रतीति जिस दइक्तिसे होतो हि वह अमे रतौ है। अथ दवारा अर्थान्तर का 
ज्ञान अनुमानद्वाराहीहोताहै (जेते धूमरूप धमं से व्विरूप अर्थान्तर का) इसङिए अथनिष् 
डाक्ति को अनुमान मानना चाहिये! "गौर्वाहीकः' आदि स्थल मै गोत्व का वादहीकत्व से. मेद्‌ होने 
से एक.त्रिभक्ति प्रतिपाद्विन अभिन्नना नहीं बनती तव ( जाड्यादि ) अभेद का यही अनुमान कराती 
है कि शस अभिन्नताकादहितु वाहीक मेँ गोतुट्य जाङ्य आदि गोत्वं से भिन्न घर्मा का अस्तित्व 
हे। कयेकि वक्ता कौ रेसी प्रवृत्ति देखी जतीरहै कि वह साधम्यं के निना मिन्न पदार्थीमं 
अभिन्नता कों व्यवहार नदीं करता साथ दही इस प्रकार वक्रतापूर्वक बोलने का प्रयोजन वाहीक 
आदि आसेप्‌ विषयं में गो आदि आरोप्यमाण पदार्थौ के जडता आद्वि धर्मौ का अस्तित्व । 

ग्रन्थकार ने इस्त प्रसंग मे साद्य ओर साधम्यं दो शब्दों का प्रयोग एक साथकियादहे। 
उसने लिखा है--को मौ साधम्यं को निना देखे तत्वारोप नष्टं करता । इसलिए तत्वारोप का 
निमित्त साद्रस्यमात्र समज्ञा जता है । सादृश्य ओर साधम्यं साहित्यश्चाल्ल के दो विवादास्पद 
शाब्द $ । मम्मर ने उपमा कौ मेदगर्भित साधम्यं माना है ओौर परवर्ती आचार्या ने साष््य । 


काव्यप्रकाञ्च.की वामनो रीका मे रौकाकार वामन क्षलकीकरने इस्तं पिषय का विस्तृत विबेचन 


रिया हे । उन्होने साद्ररय ओर साधम्य के बीच प्रयोज्य-प्यो जक माव सम्बन्ध माना है । उनका 
1 - ह 

इस मान्यता पर कथन ह चि साधम्यं सदरदय का प्रयोजक होता है भौर सादृद्य स्थ॑म्यं का 
॥ € ९ प ८ 

प्रयोज्य । साधम्यं का अथं भर्वैहरि के अनुसार समानधमंसम्बन्ध है) साधम्य शब्द कौ 


निगक्ति है-- समानो धमो ययोस्तौ सपर्माणौ तयोभावः। भतहरि ने समास के बाद प्रयुक्तं ,. 


भाववाची तेद्धितप्रत्यय का अथं सम्बन्ध पिया है। छत्तद्धितसमातेभ्यः सम्बन्धामिधानं भाव- 
` प्रत्ययेन ।' साधम्यं पद मेँ ष्यञ्‌ प्रत्यय भाव अथंमेद्यीहुभादहै) बामन की टीका प्रदी गे 


४ 


= ~ 
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रिप्पणी मेँ इस मत के समर्थने केयट का भाष्य व्याख्यान भी उद्धृत कियादै। भाव" की 
व्याख्या श्रक्ृतिजन्यवोचे प्रकारीभूतो भावः भी उक्त अर्थं में सहायक दै। इसका अथं है शाब्द 
का वह अंश जिसमें प्रत्यय ज़॒ुडते दै-उसके गभं मँ निहित जो धमं वही भाव का अहै) 
साधम्यं शब्द में ष्यञ्‌ प्रत्यय जिस शब्द से हभ है वह दै सधर्म या सधर्मन्‌ उसका अथै हे 
समान धमे वाला । इस अथं में विहोेषण है समान धमं ओर व्रिज्ेष्य उससे युक्त व्यक्ति । ष्यञ्‌ 
प्रत्यय माव में हआ है अत्तः उसका अर्थं हुआ समानधमं । किन्तु समानधमं का ज्ञान समानशब्द 
सेमीहोताहै। साधम्यंद्वारा उसका तो ज्ञाभ होता ही दै उसके माश्रयभूत व्यक्ति ओर उसके 
साथ उसके सम्बन्ध का भी श्चान होता है । इस्लिट भर्तरहरि का उक्त मत वैन्ञानिक 
सिद्ध होता है । 

जहाँ तक साटृखय ओौर साधम्यं के सम्बन्धका प्रश्न है साधम्यं शब्द की उक्त निरुक्ति के 
अनुसार उन दोनों मेँ मेद वतरते हए वामनाचार्यं ने छ्खा है ध्यः साधारणधमंप्रतियो गिकः उप- 
मानौपमेयोमयानुयोगिकः सम्बन्धः स साधम्यंमित्युच्यते, यश्च उपमानप्रतियोगिकः उपमेयादुयोगिकः 


सम्बन्धः स साद़र्यमिव्युच्यये"-इति साधम्य॑सादृर्ययोर्मेदः ( प° ५४१ ब।क्बोधिनी काव्यप्रकाश )' 


इस न्यायञ्चाखर की पदावली मेँ निद्दित सार इतना दहीहैकि जो सम्बन्ध उपमान ओौर उपमेय 
दोनो में एक साथ रहता है वह साधम्यं कदलाता दहै। साद्रदय इसमे भिन्न होता हे । वह एक 
साथ किन्हींदोमें न रहकर कीं से उठता है भौर कीं जाकर बसतादै। स।दृरय एक पदाथ 
का दूसरेमेंहोतादहे, दोनों म परस्पर नहीं।" वस्तुतः साधम्यं के निरूपण मेँ उसके आश्रयो 
को उपमान उपमेय नदीं का जाना चाहिए । क्योकि साधर्म्यं से जो प्रतीति होती है उसमे दोनों 
पदार्थो के युणधमं बरावर प्रतीत होते है । साद्रदय मे दोनो मे कुच न्यूनाभिकता आ जाती है) 
उसमे एक के धमं मेँ उत्कषं मौर दूसरे के धमं मेँ अपकर की प्रतीति होती है । उपमानोपमेयभाव 
इसी धमंगत प्रतीति के उत्कर्षापकषं पर निभैर्‌ है । जिसका धमं उक्ष होता है वह उपमान ओर 
जिसका अपकृष्ट होता वह उपमेय माना जाता है ¦ उन्म उक्छृष्ट धमम॑वाले पदाथका सादृदय 
अपङ्षट धमे वले पदाथैमं जाता है। दोनों का सादृदय दोना मेँ नहीं जाता । यह स्थिति साधम्यं 
म सम्भव दहे1 अतः साधर्म्य संगत तुस्यकोरिक समानता का बोध कराताहै ओर साद्य 
दसी समानता का जिसमे उपमानां कुच उत्काय रहता है । साधम्यं ओर सादृदय की विषमता 


६ आधिरि न्यवहार्‌ हे। व्यवहार कदा जाता हैन दो पदार्थो मे साध्यैः ओौर 
श्सका इमे साट्रदय है 

वस्तुतः इन दोनो प्रमारो के आधार पर साधम्यं ओर साद्य का मेद सिद्ध नहीं होता ) 
व्यवहार एसा भी हो सकता है-- सका इसमे साधम्यं दे ओर इन दोनों मे सादृद्य। ऊपर 
के व्यवहार मेँ जहाँ साधम्यं शाब्द की प्रकृतिको द्विवचनान्त माना जाता था ओौर सादृश्य की 
प्रकृति की एकवचनान्त, वँ इस व्यवहार मेँ उसके विरुद्ध भी माना जा सकता है । 

इसके अतिरिक्त जिन व्याकरण-व्युत्पत्तिरयो के आधार पर साधम्यं का अथं समानधर्मः 
सम्बन्ध किया जाता हे उन्हीं व्युत्पत्तियो के आधार प्रर सादृर्य में दृश का अथै ज्ञान करके 
उसका भथ भी समानज्ञानविषयत्व करिया जा सकता है । न्यायज्चाख्ञ का नियम है--"विषयिता- 
सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति तादात्म्येन विषयस्य कारणत्वम्‌” अर्थात्‌ विषय अपने ज्ञानम अपने मूर रूप 
से कारण होता है। मुखचन्द्र आदि ज्ञान मँ समता वे प्रतीति का कारण मुखचन्द्र आदिमे 


-व्रिचमान समन धमं है । यदि इन समान कंदे जाने वाले धर्मोका कोई सम्बन्ध निर्धारित किय 
' जाय तो, वह साद्श्य के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है । फलतः साधारण या समान धम ओर 


॥, 


। 
| 
। 
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साटरदय में प्रयोञ्य-प्रयोजकभाव हो सकता है समान धमं के सम्बन्ध, जिते साधर्म्यं दाब्द 
से कहा गया हे ओर सादृदय का तो अमेद ही सिद्ध होता है। इसीखिर प्राचीन आचार्य के 
साधम्य ओर नवीन आचार्यो के सादृश्य शब्द द्वारा उपमास्वरूपमे कोई मेद नदीं होता । 
साधम्यं को दछोडकर नवीन सादृद्य शब्द का प्रयोग करना--एक दृष्टि से अधिक अच्छा है 1 

प्रत्येक द शेक यह मानता हे प्रकृति का यह्‌ दृदयरूप उसका वह परिणामदहैजो विरूप 
दोतादै। सरूप परिणाममें प्रकृति दृदय नीं रहती । रेसी स्थिति मेँ जिन पदार्थौ को समान 
का जाता हे उनमें ताच्िक एकता सम्भव नदीं । एकता की प्रतीतिमात्र योती है जो प्रक्षक को 
बुद्धि का तलस्पशित्वाभाव-रूप दोष है । सादृर्य शाब्द के प्रयोग मँ यह भाव नहीं होताःफि 
वस्तुतः दोना पदार्थौ के धमे समान है--अपितु यहं प्रतीत होता है कि समान लगते है । 
साधम्यं जो ज्ञान कराता है उसका आश्रय ज्ञाताकी ` बुद्धि से दूर पदां कौ स्वगत स्थिति 
होती है वह समानदहो या जेसी मी। अलंकार का महत्व ज्ञान तक ही सीमित है। तत्व तक 
प्ुचने पर तो वह एक निमृल वस्तु सिदध होती है, इसखिए उपमालंकार का स्वरूप ज्ञान परक 
दोना चादिए वस्तु परक नदीं । अतएव उसके स्वरूप में साधम्यं का निर्देश उतना महच्वपृणं नहीं 
जितना सादृरयकादहोता हे, 


सव्रसे बड़ी वात तो यह दै कि समान धमं की भी स्वगत समानता का मानदण्ड, यदि सूक्ष्मता 
या लाघवसेकामरेतो सादृश्य कौ ही मा्नगे, अपने भीतर पुनः किंसी गुणधमं को समानता का 
मानदण्ड मानने प्रर अनवस्था दोष होगा इसलिए "अन्ते रण्डाविवाहन्याय' से भी--उपमा 
का मूल सदृश्य ही ठीक हे । इस तथ्य की पुष्टि अलंकारसवस्व की जयरथक्ृत विमरिनी टीका से . 
भीदहदोती है। काव्यमालामें निणेयसागर से द्वितीय वार प्रकादित अलङ्कारसर्व॑स्वं के २५ वें 
पृष्ठ पर 'पाण्ड्योऽयमंसापि० प्य की रीका विमर्िनी मे राजानक जयरथ ने रखा दै- 
°अस्यास्तावद्‌ धमंस्य साधारण्यं जीवितम्‌ । तच्च धर्म॑स्थैकत्वे भवति । न च वस्तुतोऽत्र धमम॑स्यैकत्वम्‌ । 
नहि य एव मुखगतो कव्ण्यादिः धमः स एव चनद्रादौ । तस्यान्वया--संभवाव्‌ । अपितु तञ्नाती- , 
योऽत्रान्योऽस्ति धमः । एवं धर्मयोर्भेदात्‌ साधारणत्वा-संभवाद्‌ उपम।याः स्वरूपनिष्यत्तिरेव न ` 
स्यात्‌ । अथ धमयोरपि सदुश्यमभ्युपगम्यते तत्‌ तत्रापि सादु्यमिमित्तमन्यदन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्य- 
दन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्यदित्यनवस्था स्यात्‌ । ततश्च धर्मयोर्वस्तुतो भेदेऽपि प्रतीतावेकतावसायाद्‌ 
मेदेऽप्यमेद इत्येतन्निमित्तमेकत्वमाश्रयणोयम्‌ । अन्यथा हयुपमाया उत्थानमेव न स्यात्‌ । अतएवात्र 
तिम्बप्रतितिम्बमावनग्यपदेडः। लोको हि दपणादौ भिम्बात्‌ प्रतिबिम्बस्य भेदेऽपि मदीयमेवात्र वदनं 
सङक्रान्तमित्यमेद नाभिमन्यते । अन्यथा हि प्रतित्रिम्बदरने स्थूलोऽहं कदोऽदभित्यायभिमानो 
नोदियात्‌, भूषणविन्यासादौ च नायिका नाहियेरन्‌ । एवं चात्रामेदविविक्षैव जीवितम्‌ ।' 

रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथनेमी उपमामें साधारण धर्मौ का अभेद आहायं अर्थात्‌ 
रेचक ही माना है । यह उनके उपमालङ्कार विवेचन के आरभसे ही स्पष्ट हो जाता है। 

दाख मे सादृरथ ओर साधम्यं को लेकर विवाद है। व्याकरणशासख्र दोनों को भिन्न मानता 
है ओर न्याय अभिन्न ही मानते है । महिमभट को न्यायमत प्रिय है । अतः वे उन्हें अभिन्न मानते 
हँ । इसीलिए पयायरूप से दोनों का प्रयोग एक ही संदभ॑मे वे कर गणएहै। 


पवं “कचाङ्गयाःः सन्ताप वदति बिसिनीपबहायनम्‌' इत्यादाववग- 


न्तन्यम्‌ । अविनाभावावसायपूविंका यन्यतोऽन्यस्य प्रतीतिरजुमानमि- 
त्यनुमानलक्चषणमुक्तम्‌ तच्या्रोपलम्यत णव । 
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तथा हि वदतीत्यादौ वदनादेरर्थान्तरस्य प्रकारादेः प्रतीतिः। तयो- 
विनाभाव कायेकारणभावक्ृतः परकादानस्य वदनकायंत्वभप्रसिद्धेः । 
न च वदतेः प्रकारो वाच्य इति शाक्य वक्तं तस्य तच्रासमितत्वात्‌ प्रकारस्य 
चातत्वात्‌ । न चायं स्वाथेमेव प्रतिपादयति, तस्य वघोपपत्तेः | 
अथोपचारत उपादानान्यथायचुपपच्या वदनक्रियायाः खटरो प्रकाडा- 
नाख्ये क्रियान्तरे वत्तेतेऽयं वदतिरित्युच्यते, ` तद्यन्यथानुपपच्या वदना- 
देः प्रकाडादिः प्रतीयमनोऽचुमेय एव भवितुमदहंति, अर्थापत्तेरयुमाना- 
न्तभावाभ्युपगमादित्युक्तम्‌ । 
तस्माद्योऽयं वादीकादो गवादिसखाघरम्यावगमः स॒ तच्वारोपन्यथायु- 
पयत्तिपरिकल्पितोऽजुमानस्यैव विषयः । न शब्दव्यापारस्येति स्थितम्‌ । 
गोत्वायोपेण वाहीके तत्साम्यमलुमीयते । 
को ह्यतस्मिन्नतत्तुट्ये तत्वं व्यपदिशोद्‌ बुधः ॥ 
इति सङ्ग्रह श्लोकः । 
इसी पद्धति से छशाङ्गयाः सन्तापं वदति विस्तिनीपत्रशयनम्‌' इत्यादि स्थर्लछो पर विचार 
करना चारिए । अविनामाव के निश्चय द्वारा एक पदार्थसे दूसरे पदाथ का ज्ञान अनुमान होता 
है-ेसा अनुमान का लक्षण कहा गया है । वह यहाँ लागू होता ही दै। कर्कि वदति" इत्यादि 
के प्रयोगं मेँ वदन आदि से प्रकाङन आदि की प्रतीति होती दहै। उन दोर्नोकाजो अविनाभाव 
सम्बन्ध है उसका आधार है कायकारणभावः, क्योकि प्रकादान 'वदनक्रिया के कायंरूप से प्रसिद्ध है 
किन्तु "वदति" क्रिया से श्रकाद्चन अभिधया प्रतीत होता हैः रेसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
उसका उस अथे मेँ संकेतग्रह ( असमित) नदींदहै। भौर प्रकादयान स्वयं वदन से अभिन्नं 
नदीं । उधर वदति क्रियापद द्वारा उसका अपना अ्थभी प्रतीत दहो नदीं पाता क्योकि उसका 
उत्तर क्षण मे बाधदहोजाताहे। यदि यह कहा जाय पि लक्षणा द्वारा वदति क्रियापद वदन क्रिया 
के सदृश प्रकाशन नामक्‌ तदितर क्रिया मेँ तात्पयंदहै, कर्योक्रि लोक मे उसक्रा उपादान इस 
उपाय के विना सार्थक मिद्ध नहीं हो पाता- तो ( रेसी स्थिति मेँ) अन्यधानुपपत्ति द्वारा 
अर्थापत्ति द्वारा वदन--आदि से प्रतीयमान प्रकाद्चन जादि अनुमैयदही होने चाहिए क्यौकि 
अथापत्ति का अनुमान मेँ अन्तर्भाव माना गवा है। 
इसि वाहीक आदि्मेजोगोआदि के साधर्म्यं का ज्ञान है वह अनुमानका विषयदहै,जो 
( अनुमान ) किसी दूसरे उपाय सते वाहीक मेँ गोत्व के आरोप कीस्सिद्धिन हदोनेसे माना जाता 
हे । वह्‌ दाब्द-व्यपार का विषय नहीं हे । यह बात तयं हुड । इसका संग्रह यह हुआ फि-- 
गोत्व के आरोप से वाहीक मं उसके साम्य का अनुमान किया जाता है । कौनसा- वुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न ओर साम्यदयुल्य पदाथ मेँ किसी भिन्न पदार्थं के आरोप का अद्टेख करेगा ? 
विमश £ राब्द की शक्ति केवर एक मानी जाने पर अहौ एक ओर व्यज्ञना का खण्डनं 
होता है वहीं दूसरी ओर लक्षणाकामी गौववादीक' के प्रसङ्ग द्वारा व्यक्तिविवेककार ने खण्डन 
आरम्भ किया हे । उसका आंशिक अभिप्राय गौर्वाहीक के प्रसङ्ग मे स्यष्ट कर दिया गया है। 
शेष जो वदति विस्िनौ पत्रशदयनम्‌ आदि प्रयोगो मँ चेतनसुकर वदन कथन आदि क्रियाप्रृति। 
यणो का विसिनी पत्रश्शयन आदि जडगतत्वेन व्यवहार है उनका भी स्पष्टीकरण किया दै 
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उसमे (वदति बिसिनीपत्रद्ययनम्‌? के विषय मेँ उनका कहना है-वदन क्रिया दायन रूप 
जडपदा्थै मँ तव तक संभव नहीं जब तक उसका अथे प्रकादान नहीं कर दिया जाता । इस 
प्रकार क्योकि प्रकादान अथं की “आपत्तिः (लने) से वदतिक्रियापद का इलोक में प्रयीग- 
उपपन्न ( प्रसङ्गानुरूप ) होता दै फलतः यदो अ्ापत्तिप्रमाण मानना होता है। यह अर्थापत्ति 
अनुमान से भिन्न नदीं दै । उसका अन्तभाव अनुमाने करियाजा चुकाहै। इसङल्िएट अर्थापत्ति 
दारा बोधित अथ अनुमान द्वारा बोधित माना जाना चादिए । जो अथं अनुमान द्वारा बोधित होता 
है वह वाक्य नहीं अनुमेय होता हे । निदान--गोवाहीक' आदि स्थलों मेँ भी वाहीक अदिमें 
अभेद-आरोप कौ अन्यथानुपपत्ति रूप अथापत्ति द्वारा गो आदविके साधम्य॑की प्रतीति होती है 
अतः वह्‌ राब्द का नदीं अनुमान का विषय है। 
अर्थापत्ति का अनुमान मेँ अन्तमाव न्यायश्ाख का प्रसिद्ध विषय है। अर्थापत्ति का प्रसि 
उद्वाहरण है "पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्तः ( देवदत्त स्थू हे, पर दिन को नदीं खाता) 
न्यायद्याख्र के अनुसार यदो देवदत्तः रात्रिभोजनकत्तृत्वावच्निः दिवा न भुज्ञानत्वे सति 
पीनत्वात्‌ 1 इस प्रकार अनुमान प्रयोग से काम चला ख्या जाएगा । अर्थात्‌ उपपाद्य अश्च ओर 
अनुपपन्नतोत्पादक अंश दोनों की समष्टिको हेतु बनाकर उनदोनों के आश्रयमेँ परिशेष पदां 
का अनुमान क्रिया ज। सकता है । उसमें दृष्टान्त व्यतिरेकी रखा जा सकता है--ध्यन्नेवं तन्नवम्‌? 
आदि । गौर्वाहीक इस स्थल मे भो अनुमान कारूप इस प्रकार बनाया जा सकता है--“वाहीको 
गोसाधम्यवान्‌ , भिन्नत्वे सत्यप्यभिन्नत्वेन व्यपदिरयमानत्वात्‌ ।' 

गङ्गायां घोष इत्यादावपि गङ्गादयोऽथौः स्वात्मन्यचुपपत्तिवाधितघोबा- 
चधिकरणभावास्तदुपादानसामथ्यात्‌ सम्बन्धमाज परिकस्पिततत्वारोपं तद्‌- 
धिकरणभावोपगमयोग्यमथोौन्तरमेव तरादिरूपमचमापयन्ति । 

न दहि तत्सादश्यमेवेकं तत्वारोपनिबन्धनमिष्यते, किन्तर्हि, तत्स- 
म्वन्धादिरपि, इति तत्सम्बन्धमाजखमारोपितत्धावस्तखादिरेव घोषाय- 
धिकरणमवोपादानान्यथाचुपपच्या गङ्गादीनामथौनामनुमेय पव भवितुमरति। 

राब्दः पुनः स्वाथाभिवानमा्रव्यापरपयंवसितसाम्यो नाथौन्तरस्य 
तटाद्ेवात।मपि बेदितुमुत्सदते, कि पुनः संस्पशमित्युक्तम्‌। प्रयोजनं 
पुनरस्येवंविघस्योक्तिवेचि्य परिग्रहस्य तर'दावारोपविषये वस्तुनि आया- 
रोप्यमाणगङ्गदिगतपुण्यत्वशोतलत्वादिघर्मप्रतिपत्तिः, न सादश्यमिति पूवे- 
स्मादस्य विदोषः । उभय्ापि च तच्वारोप एव हेतुः। स हि तत्साम्य- 
तत्सम्बन्धादिनिवन्धनत्वाद्‌ बहुविध इष्टः । यदाहुः- 

"अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादश्यात्समवायतः । 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगाह्टक्षणा पञ्चधा मता ॥' इति । 

गङ्गायां घोषः इत्यादि स्थलों मेँ" गङ्गादि पदार्थ मे धोष आदि पदा्थौकी अपिकरण्ताका 
बाधो जाता है। रेसौ स्थिति म वे ( गङ्गादिपदाथे ) अपने साथ किसी भी सम्बन्ध से सम्ब्रन्धित 
होने के कारण अभिन्न रूप से प्रतीत कराति हुए तर आद्रि विन्दं अन्य पदार्थं का अनुमान 
कराते है । एक मात्र सादृदय ही तच्वारोप का कारण नहीं होता, संयोग प्रति दूसरे सम्बन्ध भी 
उसके कारण बनते है । इसलिए गङ्गा आदि अर्थौ दवारा तदादि रूप अथै अनुमेय होते दै, अन्य को 
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अथे अन्य किसी वृत्ति द्वारा नहीं क्योकि थोप आदि की अधिक्ररणत। दूसरे करिसौमभी प्रकार से 
नहीं वन पातौ । इन तटादिरूप अर्थौ पर भो अनुमपक अर्थका अभेद आरोपित होता दहै, 
दस अभेद का कारण मी अनुमापक गङ्गादि अ्थ॑के साथ तरदं अनुमेय अंका क्तयोग आदि 
सम्बन्ध होता है । 

राब्द की शक्तितो केवर अपने वाच्यार्थका ज्ञान कराकर शान्त दहो जाती है इ्सछिद वह 
दूसरे अथंकीवात भी नदीं जान सकता, उसके स्वरूप स्पद्यकीतो वात दी दूर है। कथन 
प्रकार में इस प्रकार कौ विचित्रता अपनाने का प्रयोजन होता दै आरोपके भिषय तट आदि 
वस्तु मं आरोप्यमाण गङ्गा आदि वस्तु के पुण्यत्व डीतरुत्व आदि धमे का ज्ञान; सादृदय नहीं- 
यदहो पहठे उदाहरण से इसका अन्तर है । किन्तु कारण दौनों स्थलों मँ तत्वारोप एक हो है । 
उसके कारण आरोप्यमाण का साम्य या संयोगादि सम्बन्ध बहुत से दोतते है इसलिए वह्‌ भी अनेक 
प्रकार का माना गया हे। जेसा कि कहा गया है-- 


-लक्षणा पच प्रकार कौ दोती है अभिधेय के साथ--१. सम्बन्धे, २. सार्य से, २. समवाय 
से, ४. वैपरीत्य से तथा ५. क्रियायोग से । 


विमश्चे : लक्षणा के इन रपौर्चो प्रकार का स्पष्टीकरण अभिनवगुप्ताचायंने ध्वन्यालोक 
को व्याख्या लोचने इसप्रकार किया है- शला च लक्षणा पन्नविधा तचधरा--अभिधेयेन 
संयोगात्‌; दिरेकशब्दस्य दि योऽभिधेयो भ्रमरशब्दः- द्वौ रेफो यस्येति कृत्वा, तेन भ्रमरशब्देन 
यस्य॒संयोगः सम्बन्धः षर्पदलक्षणस्यारथस्य, सोऽर्थो दरिरेफशब्देन लक्षयते, अभिपेयसम्बन्धं 
व्याख्यातरूपं निमित्तीकृत्य । सामीप्यात्‌ गङ्गायां घोषः । समवायादिति सम्बन्धादित्यर्थः, यष्टीः 
प्रवेराय इति यथा । वेपरीत्यात्‌ यथा दा्ुभुदिदय कश्चिद्‌ व्रवीति-- (्रिभिवोपक्ृतं न तेन ममः 
इति। क्रियायोगादिति कायंकारणभावादित्यर्थः, यथाऽन्नापद्यारिणि व्यवहारः प्राणानयं हरति 
इति । एवमनया लक्षणया पञ्चविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌ । अर्थात्‌ लक्षणा पाँच प्रकार की होती 
हे । अभिधेय अर्थं के साथ संयोग से । द्विरेफ चब्द काअभिधैय अथं दो-रेफ-वाका इस व्युत्पत्ति 
के आधार प्र भ्रमर शब्द्‌ है, अतः वह उस भ्रमर शब्द से जिका संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध दे- 
एसे षरपद रूपी अर्थं कौ प्रतीति लक्षण। द्वारा कराता है । ओर उसमें निमित्त बनाता है अभिधेय 
के उक्त सम्बन्ध को । ' सामीप्य से- यथा गङ्गायां घोषः । समवाय से- अथात्‌ सम्बन्ध से--जसें 
यष्टीः प्रवराय । वेपरीत्य से--यथा चाञ के किए कोई कहता है-- उसने मेरा किस प्रकार उपकार 
नहीं किया ॥ क्रियायोग से अर्थात्‌ कार्यकारणभाव सम्बन्ध से; यथा--अन्न के अपहरण कारने वाले 
से कहा जाय प्राणों को यह चुरा रहा है । इत प्रकार इस लक्षणा द्वारा सम्पूगं विश्च व्याप्त है। 
| । ( ध्यन्यालोक चौ० सं० प° २८, १५५३ ) 
विशेष : अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के 'मक्तिमाहस्तमन्ये' पक्ष के 
लोचन मेँ उक्त कारिका भी उद्धृत की है। किन्तु व्यक्तिविवेक कै पाठ से उप्तम अन्तर है। 
लोचन का पाठ है अभिधेयेन संयोगात्‌" ओर व्यक्तिचिवेकं का पाठ है (भभियेयेन सम्बन्धात्‌? 
ग्यक्तिमिवेककार ने व्यङ्गयः इस पद्‌ के द्विवचन खण्डन मँ अभिनवगुक्त का लोचन पङ्किशः 
उद्धृत क्रिया हे । इससे प्रतीत होता है फिवे पश्वादतीं थे अभिनवयु्ठ ने संयोगात्‌- का अर्थं 
तेन भ्रमरशब्देन "यस्य संयोगः सम्बन्धः! इस प्रकार सम्बन्ध किया है। संयोग ज्ञाब्द सम्बन्ध वि्ञेष 
का वाचक है भौर सम्बन्ध शब्द सम्बन् सामान्य का। सामान्यां मे विशचेष वाचक दाब्द का 
प्रयोग ठीक न जानकर व्यक्तिविवेककार ने पाठ बदल द्विया होगा । कुद रेस्रा ल्गतादहैकि 
व्यक्तिविवेककार को शोको ओर कारिकां का संस्कार बहुत कुद धूमिल था । अ।वदयकतां पड़ने 


५ जो 
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पर वे अपने मन से गढकर जोडते गण दहं । इसीलिए उनके उदाहृत परो भो कापी पाठान्तर | 
हे । कालिद्रास के प्रायः समी प्य कुकु वदल्कर दिए गण हें। संभवदै ल्पिकारयने ही 
रेमे परिवतंन कर द्विएदह।। | | 
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इसी प्रकार ‹भभिघेवेन संयोगात्‌? कारिका मे दूसरा पाठान्तर दै- सामीप्यात्‌ की जगह 
सादृद्यात्‌ । लोचने सामीप्यात्‌ पाठ दरिया गया है ओर उसका उदाहरण मी गङ्गायां घोषः 1 
व्यक्तितिवेकः मे वह सादृदयात्‌ कर दिया गया हे । अभिनवयुक्त.ने समवाय का अर्थं सम्बन्धमात्र ` 
किया दे \ सामीप्य आदि सम्बन्ध उसी सम्बन्य मे अन्तमूत माने जा सकते है सम्भवतः इसकिण 
सामीप्य को च्योड सादृदय को अपना लिया गया हो । वस्तुतः सामीप्ध के समान साद्रदयमभी 
ओर न केवल साद्य ही, वैपरीत्य आदि अन्य सम्बन्ध भो सम्बन्धवाचक समवाय राब्द दारा 
गृदीतदहयो जातिहें\ वाद के गदावर भद्ाचायं आदि आचार्या ने “अभिषैयेन सम्बन्ध" को 
ही लक्षण माना हे, उनका टक्षणालक्षण--है--दाक्यसम्बन्धो लक्चगा। सम्बन्धमात्न से काम बल 
सकने पर भी वैपरीत्य आदि त्रिशिष्ट सम्बन्धो का उचछेख किया जाना केवल स्पष्टता केचक्टिदह्यी : 
हो सक्रतादहै1 इस दृष्टि से लोचन या संयोगात्‌ पाठ ही अधिक उचित प्रतीत दोतादहै। सामीप्य 
के स्थान पर सादृरय पाठ अभिनवगुप्त के लिए अपेक्षित नहीं क्योकि उन्होने "गौणः संह्ञाद्ारा 
सादरदयमृलवः लक्षणा का स्पष्टीकस्ण उद्धृत लक्षणाधेकथन के पहले ही कर॒ दिया है 1 वस्तुनः सम्बन्ध 
अनन्त है, अतः लक्षुणा मी केवल पाच तक सीमित नहीं बह भी अनन्तप्रकार की हो सकती दै 1 


तस्य च तैरविनाभावनियमो लोकत पवावसित इति न तच थमा- 
णान्तरापेश्च।व्रयासः । लोको हि तत्सदकमथ तत्सम्बद्धं च तत्वेन व्यवहरन्‌ 
श्यते, तथयथा दीघेश्रीवं विकरटकायं च कञ्चित्‌ पश्यन्‌ करभ इति व्यप- 
दि शति, मञ्चसम्बद्धाश्च काश्ित्‌ क्रोशतो मश्ाः क्रोहान्तीति । 


किञ्चोपचारद्त्तौ शब्दस्य मा भूदतिप्रसङ्ग इत्यवश्यं किमपि निमित्त- 
मय सखतेव्यम्‌ । अन्यथान्यञ् परसि खस्चन्थः कथमसमितमेकाथौन्तरं पत्या- 
ययेत्‌ । यद्य तच्चिमित्तं तदेवास्माभिरिह लिङ्गवित्याख्यातम्‌ । युकूश्चैतत्‌ । 
डब्दस्य तच व्यापाराभावात्‌ वयापाराभावश्च सम्बन्धाभावात्‌ । लिङ्गा 
लिद्धिनः प्रतीतिर्च॒मानमेवेति न गुणच्रत्ताब्थान्तरपरतीतिः छाब्दीति तस्या 
चाचकाश्रयत्वमसिद्धमेव । 


उसका उनके ( तच्वारोप का साम्य आद्रि के ) साध व्या्षि-सम्बन्ध लोक वाक्यों से निश्चित 

होता है इसलिए उसमे किसी अन्य प्रमाणक्रौ खोज का प्रयाप्त अपेक्षित नर्दी। लोग तत्सदृश 

ओर तत्सम्ब् अथैको तद्रप से पुकारते हर देखे जाति हैँ जसे ख्म्नी गरदन ओर विशार शरीर 

. वाले किसी को देकर उते "करभ" ( दायी का बच्चा ) कहते है ओर मचाई पर बेठे हए व्यक्तियों 
को चिते सुनकर मचाई्यौँ चिठा रदी ह-एेसा । 


इसके अतिरिक्त शब्द की इस उपचारवृत्ति ( लक्षणा ) म अतिव्याप्ति न हो जाय इसक्ए- 
कोई एक कारण अवदय हयी मानना होगा । नहीं तो भिक्षकी शक्ति दूसरे अथ में प्रसिद्ध रसा 

शब्द उस भर्थं कौ प्रनाति ते करा सकेगा जो उससे असभित (अ्ात्‌=उस अथं मं संकेतचयुल्य हं ॥ . 
वह जो निमित्त है उसी को हमने यहाँ लिङ्ग काह ओर यह ठीकमी हे। कर्थोफि शब्द 








का व्यापार वदाँ तक नहीं होता । व्यापाराभाव क्रा कारण ह सम्बन्ध का अभाव ।लिङ्गिते जो 
जिङ्गी की प्रतीति होती दे वह अनुमानदहीहं। 
इस प्रकार गुणवृत्ति ( लक्षणा ) मे दोनेवारी दूसरे अथं की प्रतीति शाब्दी नहींदहोती 
इसलिए “उसका आश्रय वाचक दैः यह सिद्ध नदीं होता । 
` संगति-उक्त विषय का कारिकाओं मे संग्रह किया जाता है-- 
यः सतच्वसमारो पस्तत्सम्बन्धनिवन्धनः । 
मुख्याथेवापे सोऽप्याथं सस्बन्धमुमापयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
( १) भिन्न पदाथंमें भिन्न पदाथं का-जो अभेद कथन हे-उसका आधार सम्बन्ध है, 
( किन्तु ) वह ( अभेद ) मुख्याथ के वाध दहो जाने से अनुमान द्वारा उत्ते ( सम्बन्ध को) अर्थनिष्ट 
ही वतला सकता है । 
तत्साम्यतत्सभ्बन्धो हि तच्वारोपैककारणम्‌ । 
गुणच्ते्दिरूपायास्तत्परतीतिरतोऽजमा ॥ ७७ ॥ 
( २ ) तत्साम्य ओर तत्सम्बन्ध दोनों एकमात्र तच्वारोप के कारणदहं। इसङिएटदो प्रकार 
की गुणवृत्ति ( लक्षणा ) मे उसकी ८ प्रयोजन की ) प्रतीति-- अनुमान--( अनुमिति) हीह, 
विम्य : इस सारगर्भित कारिका कौ कदं बाति नई की गईं है। (१) गुणवृत्ति दो प्रकार 
कीदहोतीदै। क्योकि उसमें होनेवाञे तत्वारोपके कारण दो कारण हं एक तत्स।म्य ओर दूसरा 
तत्सम्बन्ध । उसके प्रयोजन की प्रतीति इसीलिए अनुमिति हे। 
किञ्च- 
मुख्यघ्रत्तिपरित्यागो न शब्दस्यो पपद्यते । 
विदहितोऽर्थान्तरे द्यथेः स्वसाम्यमनुसापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर-- 
(२ ) शब्द द्वारा ( अपनी ) मुख्य वृत्ति ( अभिधावृत्ति ) का परित्याग ( युक्तियों से ) सिद्ध 
होता नहीं । अर्थान्तर पर आरोपित अर्थं ही अपने साम्य का अनुमान करा सकता है । 
तुल्यादिषु हि लोकोऽथंष्वथ तदरशनस्सरतम्‌ । 
आरोपयेन्न राब्दस्तु स्वाथेमाचादुयायिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
(४) जो अथं ( पदार्थं) तुल्य होते हें उन्हीं पर, उनके ज्ञान से स्मरत दूसरे पदाथैको संसार 
आरोपित करता है, उस रान्द को नहीं जिसकी द)ड्‌ केवल अपने अथंतकदहीदहोती हं। 
इत्थमर्थान्तरे शाब्दव्त्तेरनपपत्तितः । 
फले लिङ्गकगम्ये स्यात्‌ कुतः शाब्दः स्खलद्रतिः ॥ ५० ॥ 
(५4 ) इस प्रकार अथान्तरमें राब्दरवृत्ति सिद्ध न होने ते, एकमात्र लिङ्ग दारा ज्ञातव्य फलल्पी 
अ्थंकं लिए ( स्वाथेबोधकनता मं) चाब्द के पैर ल्डयडादही कंसे सक्तेदहं। 
व्यापारोऽथं ध्वनेः साक्ान्मुख्या कृत्तिरुदाहता । 
अथारोपायुगस्त्वेष गोणी तद्व्यवधानतः ॥ ५६ ॥ 
(६) अथंमें ध्वनि (शाब्द) का साक्षात्‌ व्यापार मुख्य वृत्ति कहा गया हे । अथंकै आरोप 
के वाद का ( व्यापार ) गौणी वृत्ति, कर्योि बीच मेँ उसका ( अथैका ) व्यवधान पड़ जातां है। 
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आद्ुमावादनालक्ष्यं किन्त्वथायोपसन्तरा । 
लोको गोश्च इत्यादौ शब्दारो पमवस्यति ॥ ५२ ॥ 

( ७ ) इतने पर भी लोग अतिद्यौध्रता के कारण समङ्ञ न पड्ने वाक अर्थारोप के विना नोश्चैवः 

इत्यादि स्थलों मे शब्द का आरोप .समञ्चने लगते ह । 
परघानेतरभावेनावस्थानादथेदाब्दयोः । 
समरीषिकयारोपो न तयोरूपपदयते ।॥ ५३ ॥ 

(८ ) चब्द ओर अथंदोनों की स्थिति प्राधान्य-अप्राधान्य लिप रती दहै इसलिर दोनो का 
एकं समान आरोप सिड नहीं हो सकता । 

आरोपविषये यच्च विरोपः संप्रतीयने। 
अथोदारोपितात्‌ त गुणव्त्तिरुदाहता ॥ ५8 ॥ 

(८९ ) वरहो युणवृत्ति मानौ गई है, जहाँ आरोपित अथैते आसेप विषय ( अथे) मे अतिदाय 
की प्रतीति होती दै, 

गणच्त्तो गिरां यावत्‌ साम्रीघ्रा निवन्धनम्‌ । 
सेव लिङ्गतयास्मासिरिष्यतेऽर्थान्तरं प्रति ॥ ५५ ॥ 

८१० ) दाब्दं को गुणवृत्ति म जितनी सामग्री कौरणसूपसे मानी गड दं उसीको हम 
अथान्तरके प्रति लिङ्गरूप से स्वीकार करते डे । 

न दि तत्‌ समयाभावाद्वाच्यं शब्दस्य कस्प्यने । 
प्रतीयमानतायां च व्यक्तमस्यामयता । ५६ ॥ 

( ११) वह ( अर्थान्तर ) दाव्द का वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योकि (उसमे उसके ) 
शक्ति नहीं है इसलिए इसकी प्रतीयमानता मे अनुमेयता स्पष्टहीदहे। 

तस्मात्‌ स्वा्थातिरेकेण गतिनौर्थान्तरे गिरम्‌ । 
वाचकत्वाश्रयेणातो गुणच्त्तेरसम्भवः ॥ ५७ ॥ 

(१२ ) इसटिए--शब्द कौ पंच, वाचकत्व ( अभिधा ) मात्रका आश्रय होने से दूसरे 
अर्थौ तक नहीं है, इसीलिए गुणवृत्ति ( राब्द मं ) सम्भव नहीं । 

ततश्- 
भक्त्या बिभति चेकत्वं रूप।येदादयं ध्वनिः । ॐ 
न च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावाह्टक्ष्यते तया ॥ ५८ ॥ 

ओर इसी से-- 

८ १३ ) ध्वनि नामक यह तत्व लक्षणा से अभिन्न सिद्ध होता दहे, क्योकि स्वरूप का भेद 
नहीं रे । ओर अव्याप्ति अत्िन्यापि के अभावसे बृह्‌ उसके ( लक्षणा) द्वारा लक्षित नदीं होती 
ठेसी बात नहीं । | 

खुवणपुष्पामित्यादौ न चाव्याप्तिः प्रसञ्यते । 
यतः पदाथवाक्याथेभेदात्‌ भक्तिटिधोदितां ॥ ५९ ॥ 

( १४ ) सुवणपुष्पाम्‌--इत्यादि मे अव्या्ति कौ प्राति नदीं ह, क्योकि, टक्षणा पदाय ओर 

वक्रया केभेदसेदो प्रकार की कही गड हे। | 
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अतस्मिस्तत्समारोपो भक्तेलंक्चणमिष्यते । 
अर्थान्तर ग्रतीत्यथः प्रकारः सोऽपि शस्यते ॥ ६० ॥ 
| (१५ ) लक्षणा का लक्षण अतत्‌ ( तद्धित) में तत्र का समारोपदहे। इसलिए अर्थान्तर 
| प्रतीति के टिए उपात्त वह प्रकार ( वाक्यलक्षणा) मौ टक दे । | 
| ततश्च- | 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र रखाब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः पसक्तास्ते न भवन्ति पद्‌ ध्वनेः १ ६६ ॥ 
( भवन्त्येवेत्यथेः ) यतः- 
इस कारण- 
( १६ ) लक्षणा आदि जो छब्द अपने विषय (अध) को दछोडकर दूसरे विष्यो ( अर्भ) मे 
रूढ होति है, क्या वे ध्वनि स्थल नदीं दोतते ? 
( अथात्‌ होति दी हें ) क्योकि-- 
ञुख्यां इत्ति परित्यज्य गुणन्रस्याथेदरोनम्‌ । 
यदुटिश्य फलं तच राब्दो नेव स्वलट्तिः ।॥ ६२॥ 
( १७ ) जिस फ़ल के लिए मुख्य वृत्ति ( अभिधा) कौ द्ोडकर ( अमुख्य ) गुणवृत्ति द्रारा 
अथज्ञान मानाजाता हे दन्द की दाक््ति उसमें क्षीण नहीं होती । 
वचक्त्वाश्रव्रणतव बुणन्रु त्रस्ता । 
गमक्रत्वकमूलस्य ध्वनेः स्याद्‌ विषया न!क्म्‌ । ६३॥ 
( ६८ ) युणवृत्नति अभिधाध्रित-नदीं ही होती । ( इसलिए वहु) गमकत्व ( अनुमान) 
जिसकी जड है रेस ध्वनि का विषय क्यो नही दहो सक्ती । 


व्य ञ्जकत्वेकमूलत्वमसिद्ध्च ध्वनेयंतः । 
गमकत्वाश्चयापीण गुणव्र्तिस्तद्‌ाश्चयः ॥ ६४५ ॥ 
( ६९ ) क्योकि ध्वनि कौ व्यज्ञनामूलकता सिद्ध नदीं हुई, इसलिए अनुमानाध्रित युणवृत्ति 
भी उप्तका आश्रय मान्य दै । 
समिदिध्मादयः राब्दाः प्रसिद्धा गुणन्रयः । 
ध्वनेः पदादिन्यङ्खयस्य येनोदाहरणीकताः ॥। . £" 
(२० ) क्योंकि--युणवृत्ति- नाम से प्रसिद्ध समिद्‌-दध्म आदि ब्द पदादि व्यङ्ग्य ध्वनिं 
के उद्राहरण बतलाए गए हे) 
तस्माद्‌ व्युत्पत्तिराक्तिभ्यां निवन्धो यः स्खलद्रतेः। 
शाब्दस्य साऽपि विज्ञेयोऽन्रमानविषयोऽन्यवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति सडग्रदश्छोकाः । 
(२१) इलि क्षीण अमिधात्रलेः शब्द का व्युत्पत्ति ओर शक्ति दारा हआ प्रयोग दृस्ते 
८ अन्य अनुमेया ) के समान अनुमान का विषय म।नना चाहिए । 
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विमश्च : उद्धत इकीसों कारिकां दारा संगृहीत विषय का मूर आधार लक्षणा है। 
यन्थकार ने उत्ते गुणव्र्ति, भक्ति ओर उपचारवृत्ति-नाम से पुकारा है। पहठेइन सभी 
दाब्द्रो की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना चादिएट । वस्तुतः ये सभी शाब्द आनन्दवधैन के प्रयुक्त खब्द 
हे । आनन्द वधेन ने काञ्चस्परात्मा ऽवनिरिति बुधेयेः समाम्नातपृवेस्तस्याभःवं जगदुरपरे भाक्त 
माहस्तमन्ये' इस प्रथम उपस्थानकारिकामें भाक्त राब्दका प्रयोग किया दै! उसकी व्याख्यः 
करते हए उन्दने वृत्ति छिखी है--“भाक्तमाहुस्तमन्ये-अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं 
गुणवृत्तिरित्याहुः ।' इससे स्पष्टहे फि वे लक्षणा को गुणव्ृत्ति मानते दहै । भाक्तपद में निहित 
भक्ति दाब्द का प्रयोग भी उन्होंने १४ वींकारिका में किया है "भक्तया विभक्ति नैकत्वं रूपमेदादयं- 
ध्वनिः । इसी कारिका कौ वृत्ति मं उनन्ोनि भक्ति को (उपचरित राब्दध वृत्तिः भी छिलां 
है--यत्र हि व्यङ्ग्यङ्ृतं महत्‌ सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युवरितशब्दवृत्या प्रसिदधयनुरोधप्रवत्तित- 
यवहाराः कवयो दृडयन्ते ।` अभिनवगुप्त ने आचायेके इन सभो दाब्दं वी व्युत्पत्तिपूवेक 
व्याख्या की है । 

अभिनवगुप्त ने छलि हे भक्तिदि लक्षणान्यापारः' ( ६।४ का लोचनं चौ० सं० प्र० ५९) 
अर्थात्‌--लक्षणा व्यापार भक्ति हे। 


भक्ति--उन्दानि भक्ति राब्द की चार प्रकारसे व्युत्पत्ति की है ओर उमे, १. मुख्यार्थ, २. वाच्य 
ओर लक्ष्य का सम्बन्ध, ३. लक्ष्यगत धमं ओर ४. उन पर्मो की प्रतीति मेँ श्रद्धातिशचय- रूप चार 
अर्थौ म अन्वित माना हे। क्रम से एक-एक व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 

( १ ) मुख्यस्य चाधस्य भङ्गो भक्तिः । 

( २) भज्यते सेव्यते पदार्थन प्र्िदतयोप्परक्ष्यते इत्ति भक्तिधंरमोऽभिधयेन सामोप्यादिः । 

८ ३ ) गुणसमुद्ायवृत्तः राब्दस्या्थेभागस्तेक्षण्यदि भक्तिः । 

(४) भक्तिः प्रतिपाद्ये सामीप्य तेक्ष्यादौ श्रद्धातिश्यः, तां प्रयोजनत्वेनोदिद्य ततः 
आगतो भक्तिः । 

अर्थात्‌ ८१) मुख्य अथै का भङ्ग । 

(२) मुख्याथे दवारा लक्ष्याथैकी प्रतीति के लिए निमित्त रूप से गृहीत सामीप्य 
आदि सम्बन्ध । 

(३ ) गौणीलक्षणा को पथक्‌ मानने वारे मोमांसकों के मत मे कुन्ताः प्रविशानिति आदि 
मेँ तेक्षण्य आदि गुण, तथा। , 

( ४ ) प्रयोजन रूप तैषण्यादि विषय मे श्रद्धाति्य-- भक्तिः 

इन चारों ब्युतत्तियोँ द्वारा लोचनकार ने लक्षणाके तीन अंगोँमें भक्ति शब्द का समन्वय 
माना ह पदी व्युत्पत्ति द्वारा सुख्याथबाध मे, दूसरी ओर तीसरी द्वारा निभित्त म तथा चतु 
दारा प्रयोजन मे । उनका वाक्य दै- 

८ °शमुख्यस्यार्थस्य भङ्गो भक्तिरित्येवं सुख्याथवाधा, निमित्तं प्रयोजनमिति त्रयसद्धावा उपचार- 
बीजम्‌--इत्युक्तं भवति । १।४ कारिका के लोचन मे उक्त तथ्य ओर भौ स्पष्ट हो गया है-त्रितय- 
सन्निधौ हि लक्षणा प्रवसते ~“ । तत्र सुख्याथवाधा तावत्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरमूला । निमित्तं च 
यदभिधीयते समीप्यादि, तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । यतिदं धोषस्यातिपवित्रत्वशीतरत्वेव्य- 
त्वादिकं प्रयोजनमरब्दान्तरवाच्यं प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपन्ने, वटोवां पराक्रम तिशयश्ञाङित्वं, तत्र शब्दस्य 
न तावन्न व्यापारः + 





अन ११ 








छ छ, छा उ, छक छ क 9 0 





१२६ व्यक्तिविवेक्छः 





इसी सन्द मँ आगे चलकर लोचनकार ने लक्षणा का निष्कृष्ट लक्षण मी दिया है-- 
सुख्यार्थवाधादि सदकायपेक्षाधैप्रतिमासनदाक्तिलंक्षणा शाक्तिः । 


गुणवृत्तिः-आनन्दवधनाचायं ने लक्षणा अथं मेँ युणवृत्ति शब्द का प्रयोग प्रथम तथा 


तृतीय उच्ोत मे असकृत्‌ किया दै । लोचन मेँ उसको व्युत्पत्ति भौ उसी प्रकार जगह-जगह प्र 


दी गड हे । 
= | ~ न्त (= =. € 
( १) गुणाः सामीप्यादयो धरमास्तिक्षण्यादयश्च, तैरुपायेडत्तिरथान्तरे यस्य, तैरुपायैत्ति्वा 
दाब्दस्य यत्र स गुणवृत्तिः शब्दोऽर्थो वा । युणद्रारेण वा वर्तनं गुणवृत्तिरसुख्योऽभिधाञ्यापारः | 
( ६।१ ध्व. लोचन चौ. प्र. ३१ पृ०) 


( २ ) मख्यत्वे वाचकत्वम्‌, अन्यथा युणवृत्तिः। गुणो निमित्तं सादरयादि तदुद्रारिका वृत्तिः 
शब्दस्य व्यापारो गुणवृत्तिरिति भावः । ( तृ० उण पृ० ४२५चौ०सं०) ` 

( ३ ) गुणतया बवृत्तिव्याीपारो युणवृत्तिः । गुणेन निमित्तेन सादृख्यादिना च वृत्तिः अन्तर 
विषयेऽपि शब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ । ( ४३० प° चौ० सं० वही ) | 

इन उद्धरणो के आधार पर छब्द, अथं ओर अभिधा-तीर्नों पदाथमें युणवृत्ति शब्द का 
प्रयोग माना जाना चाहिए । 

उपचारः आनन्द वधेनाचाये ने ९।१ वीं कारिका की वृत्तिम लिखा दै-उपचारमात्रं त॒ 
भक्तिः ।' लोचनकार ने उसका अथं (उपचारो गुणवृत्ति्टक्षणा' फिया है । ओर उपचार कौ व्याख्या 
करते हए लिखा है--उपचरणमतिश्ययितो व्यवहारः ।' बालप्रिया टीका मँ लोचन कै इस न्धा 
का अभिप्राय इस प्रकार निकाला गया है--्यरिमन्नर्भं यस्य च्ाब्दस्य व्यवहारः प्रसिद्धः, तमति- 

वय तत्सम्बद्धऽन्यस्मिन्नथ॑तस्य शाब्दस्य व्यवहारोऽतिश्चयितो व्यवहारः ।› अर्थात्‌- जिस अर्थ मे 

जिस रन्द्र का व्यवहार प्रसिद्ध हो, उसको लोघिकर उस अथसे सम्बन्धित दूसरे अथेमे राब्ध का 
व्यवहार = तिङ्ञयित व्यवहार हे । ( पृ १४१-चौ० सं° 

ध्वनिवादी के अनुसार- 


लक्षणा ओर ध्वनि मै अन्तर- 


महिमभट् का लक्षणाविवेचन ध्वनिकार के लक्षणाधिवेचन का खण्डन है। इसलिए पहले 

खण्डनीय (.ध्वनिकार के ) लक्षणानिवेचन का स्वरूप जान लेना चाहिए । ध्वनिकार का लक्षणा 
विवेचन अपने आप मेँ एक्‌ स्वतन्त्र विषय हे । उसका प्रवन ध्वन्यालोक कै प्रथम उदयोतमें 
भी किया गयाहै ओर तृतीय मेँमी। प्रथम उदो ओर तृतीय उदोत के सम्पूणं विवेचन का 
सार ग्रहण करके महिमभट्र ने अपनी उक्त खण्डन कारिकार्ण लिखी हें । उनमें कुद कारिकां ेसी 
है जो ध्वनिकार की कारिकाओं का आंरिक परिवत्तेन के साथ निषेधात्मक प्रतिरूप हैः । शेष मे, 
वतीय उचयोत के वृत्तिम्न्थ मँ आए गयात्मक विवेचन का सार संचय ओर उसका खण्डन है। 
पले प्रथम उद्ोतका लक्षणाविवेचन दिया जाता है आनन्दवधेनाचायं ने ध्वन्यालोक . की 
प्रथम कारिका काव्यस्यात्मा ध्वनि" मेँ ध्वनि कै जमाववाद कै पश्चात्‌ भक्ति मे उसके अन्तर्भाव- 
वाद का उछख--“माक्तमाहुस्तमन्येः द्वारा किया ओर उसका खण्डन प्रथमं उद्योत की अन्तिम 
पाच ( १४, १६-१९ ) कारिकाओं दारा किया-वे कारिका निप्रलियित हे 

भक्त्या विभक्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 

ञतिव्यापतेरथाव्यापतै नैवासौ लक्षयते तया ॥ त 
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( उक्त्यन्तरेणा शक्यं यत्तचारुत्वं प्रकाञ्यन्‌ । , 
राब्दो व्यज्ञकतां ` विभ्रद्‌ ध्वन्युक्तविषयीभवेत्‌ ॥ १।१५ ) 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ १।१६ ॥ 
मुख्यां बृत्ति परित्यज्य गुणदृ्त्याथद शनम्‌ । 
यदुद्िदय फलं तत्र खब्दो नैव स्खलद्वतिः ॥ १।१७ ॥ 
वाचकत्वाश्रयेणेव  गुणवृत्तिव्येवस्थिता । 
व्यज्ञकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याछक्षणं कथम्‌ ॥ १।१८ ॥ 
कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा नु स्यादुपलक्षणम्‌ । 
लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥ १।१९ ॥ 
अभिनवयु्ताचायं ने लोचन मेँ श्न कारिकाओं का पूवपक्ष इस प्रकार उपस्थित किया दै- 


भक्तिश्च ध्वनिश्चेति फं परयांयवत्ताद्रप्यम्‌ १ अथ पृथिवीत्वमिव पृथिव्या अन्यतो व्यावत्तंक- 
धर्मरूपतया लक्षणम्‌ । उत काक इव देवदत्तगृहस्य सम्भवमात्रादुपलक्षणम्‌ { (चौ० सं° 
-१४० पृ० ) । एक-एकं पूवपक्ष के अनुसार उत्तरपक्ष इस प्रकार दै- 


(१) पू० प०-त्रया भक्ति ओर ध्वनि का घट-कन्श्च के समान ( पयाय जेसा ) 
ताद्रूप्य है। 


उ० प० = भक्ति ओर ध्वनि मँ ताद्रप्य नहीं हो सकता । क्योकि उनके स्वरूप भिन्न दहं । 
( भक्त्या बिभति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः १।४४ ) स्वरूपभेद बतलाति हं तृतीय उद्योत में 
आ० आचार्यं ने तोन प्रमुख तकं दिए है--( १) युणवृन्ति-असुख्य व्यापार हं ओर ध्वनि 
मुख्य व्यापार । 

( २ ) गुणव्ृत्ति अमुख्य वाचकत्व ( अभिधा ) ही कातो नाम दहे? व्यज्कत्व वाचक से 
अत्यन्त भिन्न है । 


\ 
( ३ ) गुणवृत्ति मेँ जवर एक अथं दूसरे अथं काज्ञान कराता डे तो वह उसके स्वरूप मं 
परिणत हयो जाता है, पिन्तु व्यजना मे अधान्तरप्रतीतिकाल मेँ व्यज्ञकाथं की प्रतीति भी 
पृथकुरूप से होती रहती है। ८ चौ० सं० पृ०४२३-२५ )। इन प्रक्षोत्तरो का सारभूत अथं 
यह है- | 
"गङ्गायां घोषः, आदि उदाहर्णो में प्रवाहाथे--वाच्य है, वह धघोषाभिकरण बनने मेँ असमये 
होने से अमुख्य हो जाता है । ेसी स्थिति मँ दो अन्य अर्थौ की प्रतीति होती ह, ८क (~ आदि 
की ओर दूसरे प्रयोजन रूप तटादि शैत्य पावनत्व आदि की, इनमे द्वितीय अथे लक्षणा ओर वृत्तीय 
अर्थं व्यज्ञना द्वारा प्रतीति माना जाता है । लक्षणा से व्यज्ञना भिन्न मानी जाता दे- इसलिए किं 
गङ्गा पद से अभिधया प्रतीत प्रवाह अथं लक्षणया प्रतीत तयाधं से अभिन्न दो जाता किन्तु 


(क 


व्यज्ना से प्रतीत प्रथोजनभूत हत्य आदि से नहीं । साध ही अभिधा की प्रतीति पहल, रक्षणा की 
उसके बाद ओर व्यञ्जना की उन दोनों के बाद होती है) इस प्रकार इनमे कालक्ताक्रम ह । 
अभिन्न पदां मे कालकक्षा का क्रम नदीं होता, णक ही कक्षा रहती हं ॥' 

(२) पूण प०- क्रया भक्ति ध्वनि का ध्वनीतर तचो से मेदक लक्षण है, जसे पृूथिवीत्व 
पृथिवी का। 
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मम्मटने काव्यकरारण के प्रतिपादन के पश्चात्‌--काव्य स्वरूप का निवंचन करते हृट--जो 
अवतरणिका द है उसे लक्षण के स्थान पर्‌ स्वरूप ब्द का प्रयोग किया है--“द्वमस्य 
कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह - प्तददोषौ "2 । ( प्रथम प्रकाडाकान्यत्रकाय दम सूत्र )। काव्यप्रदोप 
कार ने काव्यप्रकाङ्चाकार की कारिकां पर अपनी स्वतन्त्र वत्ति ङ्िखिते हृष स्वरूप ब्द की 


की 
जगह लश्चणं दाब्दका हु प्रयोग क्रिया है-- णवं कारणसुक्त्वा काव्यस्य लक्षणमाह--तददोषौ० । 
वामनाचा्यं ने बाल्वोधिनी मेँ इसी आधार पर मम्मट कौ 


वृत्ति में आए स्वरूपशाब्द की व्याख्या 
लक्षणपरक की स्वं क्ष्यपदार्थो लक्षयते इतरव्यादृत्ततन। ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्च्या स्वरूपं 
लक्षणमित्यर्थः । इतरमेदकभिति यावत्‌ ।› पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्यलक्षग की भूमिका में 


लक्षण को इतरभेदनुद्धि का साधन माना दै- । 
विद्ोष्यतावच्छेद्कं तदितरभेदबुद्धो 


नत्र" "गणलद्भारादिभिर्भिरूपणीये तस्मिन्‌ ( कान्य १ रष्यता 
{ आनन्दवधंन के लक्षण शब्द ओर उस पर 


साधनं च तचछछक्षणं तावन्निरूप्यते । इस प्रकार आचाय 
अभिनवगुप्त के लोचन मे आईं व्याख्या पश्चाद्‌ 
प्रचलित मिलती है। उसके आधार पर लक्षण का अथे एक 

के दाब्दों मेँ उसे निःसंकोच 'समानासमानजातीयनव्यवच्छेदो लक्षणा्थैः' ( सांख्यकारिका-५ } 
कह सकते दहै) समञ्मने के लिए इस प्रकार सोचा जा सक्त) दै किं उस धमेका नाम लक्षणहै 
जो अपने आश्रय को उससे मिरुते- जुरते ओौर एकदम विजातीय पदार्थ से अलग करके समन्ञा 
लके । उदाहरण अभिनवयुप्ठाचायं ने प्राच्रीन भाषामं पृथिवी का पृथिवीत्व दिया है । नवीन भाषा 
नं उसे गन्धव या गन्ध कदा जाता है । न्याय-वेश्ञेषिक दश्चनां का सिद्धान्त है कि गन्धं केवल 
पृथिवामात्र मेँ रहता है--अन्य द्रव्यो मेँ नही । वह पृथिवी को उस्तते मिलते जुरुते ( द्रव्यत्व 
जानि बाले उसके अपने सजातीय ) दर्यो से भिन्न कर देता हं ओर पदा्थत्वेन--युण, कमै, 
सामान्य, समवाय, अभाव--इन विजातीय तच्व। से भी । अतः गन्ध को प्रथिवी का लक्षण कहा 

1 यहकीजारहीदहै कियद ध्वनि कौ भाक्त कहा जता है तौ उसका 


गं आचार्यो में समानरूप से एक दी अथर्मे 
ही सिद्ध होता हे। आचार्यं वाचस्पतिमिश्र 


जाता है । प्रक्रत में दोक 
ध्वनि से कौन सा सम्बन्ध मानाजाताहै। ताद्रूप्य का खण्डन किया ही जा चुका है । उसके 
अतिरिक्त एक सम्बन्ध लक्ष्य-लक्षणमाव है, यदि ध्वनि ओर भक्ति में यही लक्ष्यलक्षणाभात 


अौर उस प्र भी भक्तिको ध्वनि का लक्षण मानना अभीष्ट दी- 
० षृ०--तो वह भी ुक्ति-संगत नहीं । कारण कि लक्षण वहु पदा होता दै जिसकी 


व्याक्नि अपे आश्रय की प्रत्येक इका मेहो भौर आश्रयव्याप्षि से अनेन व्दादौ। गन्ध 


पुष्प, पव आदि प्रत्येक इकाई मेँ रहता है ओर उसको व्याप्ति से आगे वद्कर्‌ 
> 
देखी 





प्रथिवी कौ वृक्ष 
जल आद्रि इतर तों मे व्याघ्र नहीं होता । भक्ति मेँ ध्वनि के प्रतिये दोना सीमां नीं 


जातीं । भक्ति ध्वनि के प्रत्येक स्थल सं व्याप्त नदीं मिलती ओर रेसे स्थलं में भी देखी जाती 
है जाँ ध्वनि का सवैथा अभाव होता है । वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌” इस प्रयोग मेँ कमलपत्र की 
द्ाय्यारूपी जड पदाथ मेँ चेतन सलभ वदन-( कण्डताल्वाचभिधातजन्योच्चारण रूप व्यापार कौ 
आश्रयता ) का कथन अभिधा का विषय नदी, स॒ख्य अथै मेँ बाध होने से भक्ति काही विषय हे। 
यदौँ ध्वनि. का सर्वथा अभाव है। ध्वनि वहं होती है जहां व्यङ्गयाथं॑मं चारुत्वकृत प्रधानता 
रहती है । यहो वदति प्रयोग मेँ जडगतत्वेन चेतना-घुलभ व्यापार का प्रतिपादन जितना 
चमत्कारकासी हे, उतना उसते प्रकारित व्यङ्गया्थ नही । रेते दही अनेक उदाहरण मिलते । 
लावण्य भी उन्न से एकं है । वह (वताः अथं मँ निरूढ है, किन्तु उसका ब्युत्पत्तिजन्य अथ-- 
'लवणरसयुक्तत्व" है । मुख्य अर्थं को द्योडकर अमुख्य अथं मँ लावण्य शब्द का प्रचार शङ्गायां 
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घोषः" मँ तटादि अंके किए गङ्कादाब्द के समान काव्पप्रकारकार के अनुसार प्रयोजनमात्र 
को च्छोडकर भके दी मुख्याथैवाध ओर सुख्याथैयोय की अपेक्षा रक्खे । किन्तु अभिनवयुप्ताचायं के 
अनुसार तो तीनो की दी अपेक्षा नहीं रखता । एसे स्वल में प्रयोजन दही कदाचित्‌ ध्वनि का 
विषय माना जा सकना है क्जिन्तु जहाँ तीसरे प्रयोजन की उपेक्षा कर दी गड, वहां ध्वनिका 
अभाव रहते दए भी भक्ति का सद्धाव देखा जाता है । ेसी स्थिति में भक्तिको ध्वनि का लक्षण 
कते कदा जा सक्ता हें । 

इसके अतिरिक्त उन पदार्थौ मं भी लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध नदीं माना जा सकता, 
ले भिन्नभित्र स्थल) मे रहते दहे या जिनके कारण भिन्न हो । ध्वनि ओौर भक्ति की यही स्थिति 
हे । भक्ति वाचकत्वरूप अभिधा पर आश्रित रहती है ओर ध्वनि व्यज्ञना पर । 

भक्ति ध्वनिके स्वशमें नदीं पाह जाती। ध्वनि का एक .भेद विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि है! उसमे भक्ति का सर्वधा अभाव रहता है। इसलिए, भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं 


हो सक्ती । 


अभिनवगुप्त ते--भक्ति के इस लक्षणवाद का सार इस प्रकार दिया है- | क 

ट्वं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति तावन्नास्ति तेन यदि ध्वनेभैक्तिलक्षणं तदा भक्ति 
सन्निधौ सवत्र ध्वनिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यतिव्याप्तिः । अभ्युपगम्यापि ब्रूमः-- मवतु यत्र यत्र भक्ति 
स्तत्र तत्र ध्वनिः-तधापि यद्विषयो लक्षणाव्यापारोन तद्विषयो ध्वनन-उ्यापारः। न च भिन्न विषययो- 
धृ्मधमिभावः, धर्म एव च लक्षगमित्युच्यते । तत्र लक्षणा तावदसुख्याधैनिषयो व्यापारः । ध्वननं 
चर प्रयोजनतरिषयम्‌ । न च तद्धिषयोऽपि द्वितीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः, लक्षणास्रामग्रयभावा 
( इत्यभिप्रायेणाह अपि चेत्यादि) मुख्यां वृत्तिमभिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य युणद्त्वा 
लक्चणक्ूपयाधेस्यासुख्यस्य दर्चनं प्रत्यायना, सा यत्फकं कम॑भूतं प्रयोजनसुदिदय क्रियते, तत्र 
प्रयोजने तावद्‌ द्वितीयो व्यापारः । न चासौ लक्षणैव, यतः स्खलन्ती बाधक्तव्यापारेण -विधुतौक्रि 
यमाणा गतिरवबरोधनशच्तिय॑स्य शब्दस्य तदीयो व्यापारो लक्षणा। न च प्रयोजनमवगमयतः 
डाब्दस्य वाधकयोगः । तथाभावे तत्रापि निमिच्चान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्व चान्वेषणेनानवस्यानात्‌ः 
तेनायं लक्षणलक्षणाया न पिषयः ।' 


अर्थात्‌ = इस प्रकार ( ध्वनि ओर भक्ति के सम्बन्ध मँ ) स्थिति रेसी नहीं दै फि जहाज 
मन्ति दो वदो सर्वत्र ध्वनि भीहोदही। यदि भक्तिको ध्वनि का लक्षण माना जाय तो सभी 
भक्ति-- स्थलों मेँ ध्वनिव्यवहार होगा- जिससे अतिव्यात्ि दोष आएगा । 
इस बात को मानकर भी हम कते है- भले हौ जहोँ-जँ भक्ति हो वहीं सवत्र ध्वनि भी 
हो, भरिन्वु इतने पर भौ लक्षणा ( भक्ति) व्यापारकाजो विषय है ध्वनि का वह नदीं ॥ जिनके 
विषय भिन्न-भिन्न होते दँ उनम धमेधमिभावसम्नन्थ नहीं बनता, ओर धमं दी तो ङक्षण माना 
जाता है । उनमें रक्षगाव्यापार का विषय अमुख्य ( अभिषेय धमं से अतिरिक्त) अथं हे। ध्वनि 
का विषय प्रयोजन है । प्रयोजन को भी लक्षणा का विषय नहीं. माना जा सकता, क्योकि उसमे 
लक्षणा कौ निष्पादक सामग्री नदीं है-( इसी अभिप्राय से कहते है--अपिचेत्यादि ) अभिधा-- 
रूप जो मुख्य व्यापार है उसे एकदम समाप्त कर लक्षणारूप लक्षणाव्यापार द्वारा जो अमुख्य अथं 
का ज्ञापन है, वह जिस कमंभूत फल के उदेरय से किया जाता दै--वह प्रयोजन भरिसी दूसरे ही 
व्यापार का विषय द्योता है। क्योकि लक्षणा तो उस दब्द का व्यापार माना जाता है, वाधक-- 
योग पते जिसकी अभिधा-शक्ति कुण्ठति हो जाती है, प्रयोजन का ज्ञान करति हृएतो शब्दमें 
बाधक-योग नहीं रहता । णेसा माना जाय तो उसके किए ८ गङ्गायां घोषः ) इत्यादि लक्षणा कै 


£ उय० वि 


। † 





१३० ठयक्िविघेक 


स्थल मे गङ्गापद से लक्षणा दवारा प्रतीत तट मेँ प्रयोजन रूप से प्रतीत होने वाछे जैत्यादि धमी 
तट के ही समान लक्षणा मानी जाय तो उस लक्षणाके च्एिभी नए कारण ओौर नए प्रयोजनों 
की कटपना आवश्यक होगी ओर इसी प्रकार पुनः उसके प्रयोजनो के किए की जानेवाली लक्षणा 
के ङ्भ इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । इसलिए यह लक्षणलक्षणा का विषय नहीं है । 


उक्त को चनांश कौ अन्तिम पदि तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः" का अर्थं बालग्रियाकार ने 
(तेन बाधकयोगाभावेन । अयमिति-- प्रयोजनरूपार्थ हत्यर्थः इस प्रकार किया है । पज्यपाद 
श्री युरुजी ने भी अपनी दिव्याज्ञना रिप्पणी मँ इसी प्रकार का (तेनायमिति । तेन = स्वलद्धति 
त्वाभावेन । अयं = शत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनात्मकः, लक्षणलक्षणाया न विषयः = लक्षणलक्षणा 
प्रयोज्यविषयतावान्न-एेसा अथं क्ियाहै। इन अर्थौसे लोचन के प्रतिपा विषय के उपक्रम 
ओर उपसंहार की संगति नहं लगती । विषय का उपक्रम (वं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति 
तावन्नास्ति इस प्रकार हुआ है। यदि उपसंहार मँ आए तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः इत्ति 
भावः" इस वाक्य का अर्थ-उक्त दोनां विवर्णो के अनुसार श्रयोजन के प्रति शब्द कुण्ठित नहीं 
होता इसलिए प्रयोजन मे लक्षणलक्षणा नहीं मानीजा सकती" एेसा कियाजायतो स्पष्टरूपसे 
सन्दभे समा्ि में प्रतिपाद्य विषय का उच्लेख नद्ींदहदोता। यद्यपि प्रयोजन को, व्यज्ञना का विषय 
माना जाता है इसकिए कथंचित्‌ ध्वनि का आक्षे इस अथमेमी शिया जा सकता है तथापि 
एक दूसरा दोष टेस्रा आता है जिसत्ते यह कलना मौ नहींकी जा सक्ती । दोनों विवृतिं मेँ 
तिनायं००? मेँ आए अयं इस्त सवनाम का पराम विषय प्रयोजनः माना गया है । अयं" शाब्द 
इदं शब्द का पुि्ग प्रथमा एकवचन का रूप है । प्रयोजन शब्द नपुंसक छिङ्ग है । संस्कृत भाषा 
की प्रकृति के अनुसार भिन्न लिङ्ग-शब्द के लिए भित्न-लिङ्ग सर्वनामका प्रयोग नहीं कियाजा 
सकता । इस कठिनाई कौ दूर करने के किए दोनों विवृतियो मै प्रयोजन शब्दके आगे अथ॑ 
उससे अभिन्न एक एक दाब्दर जोड दिया गया है--वालग्रिया मँ प्रयोजन रूपाथै स प्रकार “अथ? 
राब्द ओर दिव्याज्जना मँ श्रयोजनात्मकः' इस प्रकार “आत्मा । “अथं ओौर आत्मन्‌, दोनों शब्द 
पुलिन्ग हे अतः उनके अनुसार अयं सवनाम की संगतिदहो जाती है, प्रयोजन के साथ पुलिङ्ग 
रान्द का जोढना यद लोचन ओर मूलग्रन्थ से मरै नदीं खाता । मूलयन्थ मँ-- यदुद्दिश्य फलं तत 
दन्दो नेव स्खलद्गतिः इस प्रकार फलः हाष्द ओर ॐोचन मै उसका अथै करते हट शसा यत्‌ 
फलं कमंभूतं प्रयो जन-रूपमुदिर्य क्रियततः केवर प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया गया है । फल 
ओर प्रयोजन दोनों ही नपुंसक लिङ्ग के दाब्द है ओर उनके साथ रेता कोई शाब्द मी नदीं जडा 
है जो उनकी गणना पुं्िङ्ग मेँ करा सके । ¦ 


इसके अतिरिक्त एक जवरदस्त शंका होती है कि ध्वनि के च्ग्दे वृत्तित्वं के खण्डन मेँ प्रयोजन 

की प्रतीति लक्षणा द्वारा मानल्नैकाजो पक्ष उठाया जाता है उसमे सभी आचार्यौ ने केवल 
लक्षणा शब्द का प्रयोग क्रिया हे "लक्षणालक्षणः का नदीं । कान्यप्रकादयकार ने लखा है- 

ध्यस्य प्रतीतिमाधावतु लक्षणा समुपास्यते ।' ( २।१४, १६ ) | 

फले दान्देकगम्येऽत्र व्यज्ञनान्नापरा क्रिया ॥ 





ओर दसकी वृत्ति में--प्रयोजनप्रतिपिपादविषया यत्र "लक्षणया" शब्द प्रयोगः । हि = 
न्यज्ञना कौ अभिधा ओर लक्षणा से अतिरिक्त वतलाति हुए उन्होने टिखा है-- 


(१) नाभिधा समयाभावात्‌, (२) हेत्वमावान्न लक्षणा (२।९१५) इसी प्रकार आगेभी 
उन्होने केवल लक्षणा रन्द्र का प्रयोग किया है। यथा-- 


॥# 


प्रथमो विम १३ ब्ग 


५० ९१ १६ १० १/० १ (पि (जि शिजि ति पि ४ जि म कि 


लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फेन नो । 
न प्रयोजनमेतस्मिन्न च रउाब्दः स्यलद्तिः ॥ १२७ 
नापि प्रयोजने लक्ष्ये किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । 
नापि गङ्गादि शब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुमसमथैः ॥ 
"एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी 1 ( २-१७ पू ) 
एवमपि प्रयोजनं चेक्षयते तत्‌ प्रयोजनान्तरेणेति तदपि प्रयोजनान्तरेणेति प्रकृताप्रतोतिङ्कद्‌ 


अनवस्था भवेत्‌ | ०००००७० ००० 
विष्टे लक्षणा तत्‌ किं व्यज्ञनयेत्याह-- 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते । ( २।१७ उ० ) 
कुत इत्याह-- 
ज्ञानस्य विषयो ्यन्यः फरमन्यदुदाहृतम्‌ । 
विरि लक्षणा नैवं विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ ( २।१८ ) 


तरादौ ये वि्लेषाः पा वनत्वादयस्ते चामिधातात्पयेलक्षणाभ्यो व्यापारान्तरेण गम्याः 1 

स्पष्ट हे काव्यप्रकादा का यदह पूरा सन्द ध्वन्यालोक ओौर लोचन से भक्षरशः सम्बन्धित ह । 
किन्तु इसमें कहीं भी 'लक्षणलक्षणा' रान्दर का प्रयोग नहीं । केवल (लक्षणा? का प्रयोग भिल्ता हे । 
कान्यप्रकादाकी टीकाओं मे इस प्रसङ्गमें केवल रक्षणाकाही प्रयोग है। रसगङ्खाधरमं भी 
लक्षणलक्षणा? शब्द का प्रयोग इस प्रसङ्ग मं नदीं मिलता । 

लक्षणा के स्वतन्त्र प्रकरण. मेँ लक्षणलक्षणा लक्षितलक्षणा प्रयोग मिलते हँ । लक्षणलक्षणा 
व्नगायां घोषः आदि स्थरो मेँ मानी जाती है। कान्यप्रकाश्में रक्षणा का वगींकरण करते हण 
शद्धावगं के दो मेद किए गए है--उपादानं रक्षणं चेत्युक्ता खद्धेव सा द्विषा । ( २।१० 

इसमें “लक्षणः नाम से कथित शुद्धारक्षणा का--“गङ्गायां घोषः? इत्यत्र तटस्य धोषा्धिकरणत्व- 
सिद्धये गङ्गाशब्दः स्वाथ॑मपंयति इत्येवमादौ लक्षणेनैषा लक्षणा ।' ८ २-उ. १३ सूत्र की वृत्ति ) इस 
प्रकार विवेचन किया गया दै । 

वामनाचा्यं ने वाल्वोधिनी म इस वृत्ति का आश्य स्पष्ट करते हुए लक्षणलक्षणा का स्पष्ट 


उछेख किया है-- „. 
लक्षणेन स्वा्थसमपंणेन ( उपलक्षिता ) एषा लक्षणा लक्षणलक्षणेत्यथैः ॥ 


(इस श्रकरण म अधिक अर्न्थो के प्रमाणों कं आवश्यकता नहीं, ) श्न प्रकरणं के आधार 
पर लक्षणलक्षणा का सार इतना ही हे कि इसमें लक्षण का अपना अथे लक्षय रूप मे सवांत्मना 
बदल जाता है । गङ्गायां घोषः जो इसका उदाहरण दिया गया है उससे स्पष्ट हे कि गङ्गाका तर 
रूप मे सर्वात्मना भिल्य हो जाता है। यथपि रत्य पावनतादि की प्रतीति के क्िएतट कौ प्रतीति 
तरतवेन न मानकर गङ्गात्वेन मानी जाती हे, तथापि उस गङ्गात्व का अथं प्रवाह नहीं रहता । 

जहाँ तक ध्वनि प्रकरण का सम्बन्ध है- लक्षणलक्षणा का यह्‌ स्वरूप उसमे सार्वत्रिक रूप से 
संगत नहीं होता । ध्वनि के जो भेद रक्षणा पर॒ आश्रित रहते है उनम भतिशयोक्ति मूल ध्वनि 
आदि भी गिते जाते है । अतिशयोक्ति मेँ लक्षणलक्षणा का अस्तित्व नहीं माना जाता । इसी प्रकार 
अन्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि म मी लक्षणलक्षणा नहीं होती । उपादान लक्षणा होती है । यदि 
ध्वनिकार का .अतिव्यास्तथान्याप्ेनं चासौ लक्ष्यते तया? कारिका द्वारा लक्षणलक्षणामात्रमे ध्वनि 
के लक्षणत्व की शंका की जाय तो उक्त अर्थान्तरसंक्रमितव।च्यध्वनि तथा अत्तिशयोक्तिमूलक ध्वनि 


का लक्षणा मे अन्तर्भाव श्चंका का तरिषय ही नदीं बन सकेगा । फरूतः लक्षणवाद एकदेखीय सिद्ध 


॥ 





चेडेरे ्यच्िविवेकः 


0 १, छ 9, ऊक 8, छक ७, छ 5 क 0 0 नी 


होगा 1 इस प्रकार लोचनकार ने “लक्षणलक्षणाया न विषयः इस वाक्यर्मे जो लक्षणलक्षणा शब्द्‌ 
का प्रयोग किया है, उसका अथं प्रसङ्गानुरूप दूसरा ही लगाना होगा । यद्यपि दिन्याज्ञना-में 
रोचन के लक्षणलक्षणा छब्द का वही अथं माना गया है जो कान्यप्रकाश्च मे बतराया गया दै-- 
अर्थात्‌-- गङ्गायां घोषः? इत्यादौ लक्ष्यार्थस्य शक्याथासंवकितत्वेन उपादानलक्षणाया अभावात्‌ 
तीरादौ लक्षणलक्षणैव, सापि तत्रेव न हैत्यादौ-हेतोरभावादिति तात्पयंम्‌ । 
उक्त कठिन्या की निवृत्ति के किए-हम तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः" मे अयं शब्द 
को ध्वनि का परामरशंक मानतेहैः ओौर लक्षणलक्षणा को श्वनिलक्षण रूप से “अतिव्यापैरथा- 
व्यातनेन॑चासौ लक्षयते तयाः इस कारिका मेँ मानी गड “लक्षणाः इस अथं में प्रयुक्त मानते हैँ । 
फलतः उपक्रम के अनुरूप उपसंहार, पुंलिङ्ग दारा पुंलिङ्ग पदां का परामश ओर ध्वनि में 
केवर "लक्षणलक्षणा रूप” एकदेशीय लक्षणा की शङ्का तीर्न का निराकरण हो जाता है। 
पृवे-पक्ष-अथवा भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है जेते काक देवदत्त के षर का। 
आचा्यगण वस्तुविवेचनमेँ दो शब्दों का प्रयोग करते है--लक्षण ओर उपलक्षण । इनमें 
लक्षण शाब्द की उद्धृत निरुक्ति के अनुसार वह वस्तु का असाधारण धमंका वाचक ब्द है। 
उपलक्षण शब्द में लक्षण शब्द के साथ उप उपसर्ग र्गा दिया गया दहै । उपनिषद्‌ ओर उपवास 
शब्दों के समान यर्दा मी “उपः का अर्थं सामीप्य ै। उसके योगसे लक्षण शब्द का अ्थं- लक्षण 
के समीप हुआ । अर्दिसामें गोँधी बुद्ध के समीप पर्हुच जाते दह" आदि वाक्यों के समान, यहाँ 
समीप शब्द का अर्थं तुल्य किया जायगा । अर्थात्‌ लक्षण जसा । इसमें लक्षण उपमान ओर 
उपलक्षण उपमेय हआ । उपमान उपमेय कौ अपेक्षा साधारण धमंसम्पत्ति मेँ बीस माना जाता दहै 
ओर उपमेय उन्नीस । लक्षण ओर उपलक्षण का सादृदय जिस धमं प्र्‌ अवलम्बित हे, वह एकमात्र 
वस्तुपरिच्छेदकत्व' ही हे । अथात्‌ लक्षण भी वस्तु का तद्धित्न से परिच्छेद कराता है ओर उपलक्षण 
भी। अन्तर ह्तनादहीदहै कि लक्षण लक्ष्यकी असाधारणता ओौर उसके विदिष्ट व्यक्तित्वका 
सावंदिक परिच्छेद कराता रहता हे। उपलक्षण लक्ष्य के बाह्य परिवेश मात्र का परिच्छेद कराता 
है, वह भी सदा नदीं। परथिवी का गन्ध भौर गृहविदेष का काक--ये लक्षण ओर उपलक्षण की उक्त 
कसौि्यो से तौले जा सकते है । प्रकृत मेँ ध्वनिवादी का प्रन है कि जो ध्वनि को माक्त मानते दें 
वे उसके साथ भक्तिका कौन सा सम्बन्ध जोडते है--तादाम्य भौर लक्ष्यलक्षणभाव का तो निराकरण 
किया जा चुका है-इनके अतिरिक्त एक उपठक्ष्य उपलक्षणभाव नामक सम्बन्ध ओर है, कदाचित्‌ 
उससे ध्वनि कौ भक्ति कहा जाय १ भिन्तु ध्वनि के साध भक्ति का वह सम्बन्ध भी नदीं जडता । 
उसे मी अव्या दोष आता है । कारण कि भक्ति, ध्वनि के सभी स्थलों म नदीं रतौ । उसके 
किसी किसी स्थल मेँ--रहने पर मी सर्वाङ्गाण ध्वनितच्व का प्ररिच्छेद नहीं होता । अतः वह भी 
अमान्य है ( कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ) । लोचनकार ने ध्वनिकार्‌ को (कस्य- 
चिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ) कारिका की अवतरणिका इस तृतीय पक्त कास्पष्टी- 
करण इस प्रकार क्रिया है-- "नज मा भूद्‌ ध्वनिरिति भक्तिरिति चैकं रूपम्‌। मा च भूद्‌ भक्तिध्वेने- 
लक्षणम्‌ । उपलक्षणं तु भविष्यति, यत्र ध्वनिभवति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्त्युपलक्षितो ध्वनिः ।' 
अर्थात-- ध्वनि ओर भक्ति भले ही एक रूप ( अभिन्न ) न हो, ओौर भले दी भक्ति ध्वनि का लक्षण 
न बन सके, किन्तु उपलक्षण तो हो सकती है। जँ ध्वनि होती दै वहीं भक्ति भी, अतः ध्वनि 
भक्ति से उपलक्षित दो सकती हे 1 ॑ 
इस पर स्वयं लोचनकार का उत्तर दै--^न तावदेतत्‌ सवत्रारित, इयता च किं परस्य सिद्धम्‌, 
किं वा नस्तुटितम्‌--इति तदाह- कस्यविदु इति । अर्थात्‌--उक्त स्थिति सवत्र नदीं होती । 











प्रथमो विसरः १६९३ 





निन पिनि नज (पि ८ ८8 किति शि 0 


्सल्यि श्तने से भी (किप्ती एक स्थनमें भक्ति ओौर ध्वनि के यौगप से भी) प्रतिवादी का 
बनता ओर हारा ( वादी ) का बिगड्ताही क्या है) 

अतुमितिवादी का उत्तर--व्यक्तिवादी के उक्त सिद्धान्त की मीमांसा अनुमितिवादी ने" अपने 
स्वतन्त्र ओर मौल्कि विचारों द्वारा कौहै। लक्षणा को शब्दवृत्ति माना जाय अथवा न्े-- शस 
प्रइन पर उस ( अनुमितिवादी ) का कथन है रि वस्तुतः शब्द अपने वाच्य अथं तक ही सोभित 
रहता है । उसका यइ सिद्धान्त दूसरे दशनो सेभी पुष्टि पातादहै। अभिधाके विषयमे कहा 


जाता है- “विज्लेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिर्विश्लेषणे' अर्थात्‌ अभिधा विद्ेषण का ज्ञान कराकर ` 


शान्त हो जाती है अतः विशेष्यकामभी ज्ञान उसी से नटीं माना जा सकता। उप्तकेशान्तष्टो 


जाने मे ताकिर्को का यह सिद्धान्त काम करता है--(शब्डबुद्धिकम्म॑णां विरम्य व्यापारामावः)* ` 


अथात्‌ शब्द, ज्ञान ओर क्रिया--बिरत ह्यो जाने पर पुनः (कार्यान्तर के छिए उदूनुद्ध नद्यं होते) । 
अभिधा एक क्रिया ( व्यापार ) हो है । जिस प्रकार वह ( अभिधा) एक वार विरतष्टो जाने पर 
पुनः कार्यान्तर के जिए जाग्रृत नहौंहो सकती ठीक वैसे ही उपस्तका आभ्य शब्द भी एक बार 
अभिधा को उसके अथं की ओर विदा देकर विरत हयो जाता है। शब्दको संस्कार रूपसे स्थिर 


मानकर उसी से पुनः किसी रशाक्ति द्वारा अथंज्ञान कराने को वात शस श्ियि अमान्य है कि उसते 


प्रवृत्तियों के प्रति अर्थज्ञान की कारणता पर चोट आती है! शब्द ओर अर्थं दोनों यदि अभिन्न माने 
जते ओरशन्नान के प्रति सर्वत्र इष्दको ही कारण मानाजाताै तो फिर अन्य प्रमाणोंका 
उच्छेद होता है । वहोँ ज्ञान के प्रति अथ कारण होता है शब्द नही । यचपि बह अथं श्षग्डानुबेष 
से शल्य नहीं रहता । यह्‌ भी आवदयक नदीं है कि क्ान उसी अथैते हो जो अपने वास्तविक 
आकार मँ अवस्थित हो, ज्ञान अथं अथवा अथश्चानसे भी होता है, अले ही अर्थं उपस्थित हो या नटी । 

वस्तुतः शब्दबृत्ति नाम. की कोहं चीज मानो नदीं जा सकती । शष्द जड है। उसमे किसी 
व्यापार की सत्ता नहीं देखी जाती । वह केवर दीपक के समान अन्तःकरणकृत्ति का कारण बनता 
हे । इस प्रकार बृत्ति, व्यापार या रेस्ी जौ भी वस्तु है वह अन्तःकरण मँ रहती है । उसका उद्धोष 
ज्ञात शब्द ओर उसके साथ पदाथैसम्बन्ध से होता है । 


“विषं भक्षय मा चास्य शे भुक्थाः इत्यादाकषपि यदेतद्‌ विकभस्षणालु- 
ज्ञानं तद्थेप्रकरणादिसहायमरेतद्गरहे भोजनस्य ततोऽपि दारुणतरपरिणाम- 
त्वमयुमापयति। न ह्युन्मत्तः खुहक्ादौ हितकामः सन्नस्य कचिद्‌ भोजननिषेधं 
विदधानः अकस्माद्‌ विषभक्षणमयुजानातीत्यवगतवकत॒व्रकरणदिस्वरूपः 
प्रतिपत्ता विषभक्चषणायुक्ञानादेव तद्‌ ग्रहभोजनस्यात्यन्तमकरणीयत्वमल्ुमातु- 
मदति । विषभक्षणलुक्लानदेवाक्या्थैस्य।पर्तुतस्येवो पन्यासो हि पूर्वोक्तेन 


नयेन प्रस्तुतातिरिक्ताथान्तरथतिपादनपरत्थात्‌ त्र हेतुवयाऽवगन्तथ्य इलि ` 


न शाब्दस्य तत्र व्यापारः परिकस्पनीयः । 
विषभक्षणादपि परमेतद्गदभोजनस्य हाख्णताम्‌ । 
वाख्यादतोऽचुमिमते परकरणवक्तस्थरूपक्षाः ।॥ ६७ ॥ 
विषभक्षणमयमयुते न हि कथ्चिदकाण्ड दव खुहदि सुधीः । 
तेनारार्थान्तरगतिराथी तात्पयंशक्तिजा तुलः ॥ ६८ ॥ 
इति खङूघ्महाये । 


तौ मौ 81१, 9, इक 9, छक छ, छत 





| 
| 





'जहर खा के पर इसके घर मत खाः इत्यादि मेँ मी जो यद जहर खाने की सम्मति दै वद 
अर्थं ओर प्रकरण आदि की सदायता से अस्य इस इदं खन्द दारा प्रतीत व्यक्तिके धर किएजाने 
वाङ भोजन वी उससे ( जहर से ) भी अभिक दार्णपरिणामता का अनुमान कराता है । 

सदा तो सम्भव नदीं कि जो उन्मत्तन दो वहु अपने जनका हितेच्छु होते हट कीं 
उस्तके भोजन का निषेध करता हुआ पिनाकी कारण के एकाएक जहर खानेकी सम्मति 
देने गे 1 वक्ता ओर प्रकरण आदि के रेसे स्वरूप के जानकार व्यक्ति को चादि किं वह जर 
खाकी सलाहदेने ते दी यह अनुमान करे कि उस ( व्यक्ति विशेष) के घर का भोजन 
किसौमौ स्थिति मे करने योग्य नर्ही हे। यदपि विषमक्षण की सम्मति-आदि वाक्याथ 

प्रस्तुत नदीं है तथापि उसका उदेश्य कदा गया है अतः पूर्वोक्तं पद्धति से किसी अन्य अथै 
करी प्रतीति कराना है, इसङिए उते उत्त दूसरे अथे कौ अनुमितिमें हेतु माना जाना चाद्ये 
ओर इसीलिए उसकी अनुभिति मँ शब्द के किसी व्यापार (शक्ति) की कल्पना नहींकी 
जानी चादि । ए 

विषभक्षणादपि पराम्‌” ओौर शविषभक्षणमनुमुते""“' इन दो आयांओं मेँ उक्त अधंका 
संग्रह दो जाता है-८ उनका अथं ) 

(१) इसटिए प्रकरण ओर वक्ताके स्वरूप से परिचित व्यक्ति वाच्य अथं८(कोदहेतु 
बनाकर उस ) के द्वारा अस्य इस इदं दाब्दसे कदे गय व्यक्तिकेषरके भोजनकीविषसे भी 
अधिक दारुणता का अनुमान करते हँ । 

(२) अपने किसी माह बन्ध पर हितबुद्धिं रखने वाला कोई भी व्यक्ति जहर खानेकी 
साह नद्धं देता श्सङिए यद्यं दूसरे अथं कौ अतीति दती 2, कितु वह अधंडक्ति दारा, तात्पयं 
शक्ति दारा नदीं । | 


विम : प्रस्त॒त मन्थां साहित्यश्ाख्र की एक प्रम्परागत विचार-रौखी पर आश्रित दहै) 
उसके अनुसार अथं की प्रतीति मेँ पूर्वापर भाव दारा एक क्रम की कट्पना कौ गई है। उसमें 
पठे अभिधा, उसके पश्चाच्‌ ता्प्यं॑शक्ति ओर तत्पश्चात्‌ लक्षणा को स्थान दिया गया दै । 
न्यञ्जना मानने वाञे उसे लक्षणासे भी परेकी कष्ठामे रखते हैः! इस क्रमका प्रतिपादन 
अभिनवरुघ् जर धनिक--इन दो माचायौँ ने करिया है ! अभिनवगुप्त ने लोचन मे छिखा दै-- 

वयो त्र व्यापाराः संवेबन्ते--पदार्थघु सामान्यात्मे अयिधाव्यापारः+"““ विश्चेषरूपे वाक्यार्थं 
तात्वयंशक्तिः परस्परान्विते,“ "भिहौ माणवकः शत्यत्र॒ तु द्वितीयकक्ष्यानिविष्टतात्ययंशक्तिसम- 
ितान्वयबाधकसमुल्छासानन्तरमभिधातात्पर्यराक्तिद्ययाततिरिक्ता तावत्‌ वेतीया राक्तिः तद्बाधकवि- 


धुरीकरणनिपुणा छक्चणाभिधाना ससुछसति ।' 
अर्थात्‌ व्यापार ( खन्द-शक्ति ) तीन होते । पदां स्तामान्यस्वरूपं ( परस्पर सम्बन्ध 


से रदित ) होते है उनम अभिधा, एक दूसरे से परस्पर--सस्ब्रन्धित विशेष स्वरूप के पदार्था मं 
तात्पर्य दक्ति ओर सिह दै यह बच्चा? आदि स्थला म--दूसरी कक्षा मेँ अ]द॑तात्पयं शक्ति दारा 
वतङाए गए पदार्थं सम्बन्ध ( सिं ओर वन्वे के वीच अभेद ) मे बाधा उपस्थित होने पर अभिधा 
ओर तात्पर्यं शक्ति से भिन्न एक तीसरी राक्ति लक्षणादहदोती है,जो उस बाधा को हटाने कै 
कामर्मे जती दै) श्स कथनका फक ग्यज्नाको इन तीनो से प्रथक्‌ शक्ति मानना था। 
अभिनवणुष्ठ ने वह भी स्पष्ट ल्खा- | 

“तस्मात्‌ अमिधातात्पयंर्चणाव्यतिरिक्तः चतुर्थऽसौ व्यापारो ध्वननदोतनव्यज्ञनग्रत्या- 
यनावगमनादिसोदरन्यपदेश्चनिरूपरितोऽभ्युपगन्तव्यः-- वे उसे चतुथं कक्षा मे आद मानतेर्द-- 
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'चतुथ्यौ तु कक्षायां ध्वनन व्यापारः) शाब्दशक्ति की इस कृक्षा[कदपना मे रक्षणा को वतीय कक्षा 
सौर व्यञ्जना को चतुथ कक्षम सिद्धकण्ने के किए अमिनवयुप्त ने “सिंहो माणवकः" यह्‌ 
उदाहरण दिया था, किन्तु धनिक ने --वहौ उदादरण दिया है जो प्रस्तुत प्रसङ्ग म मदिमभड्‌ ने 
अपनाया है--"विषं भुङक्षव, मा चास्य गृहे युक्थाः। साथ द्यी उन्दोनि पूवेपक्च के रूप म 
अभिनवयष द्वारा उपपादित उक्त सभी वार्तोका इस्त प्रसङ्ग में संकेत किया है। किन्तु अन्तमं 
सिद्धान्त रूप से उन्होने पेते दूरस्थ अर्थो कौ प्रतीति मे (तात्पयंशक्ति' को ही कारण मानकर 
न्यज्ञना का उक्ती तात्पर्यं चक्ति म अन्तभाव दिखलाया है । उनक्रा कहना दै-- 
तास्प्यांनतिरेकाच व्यज्ञकत्वस्य, न ध्वनिः । 
अर्थात्‌ जिते व्यञ्चकत्वव्यापार कहा जाता है वह्‌ तात्प से अतिरिक्त ड नदीं है, श्सकिए 
ध्वनि नाम का कोई पथक्‌ तस सम्भव नीं । ॑ | 
इस पर वे ध्वनिवादी कौ ओर से रका उपस्थित करते हैँ-- 
फिसुक्तं॒॑स्यादश्चुता्थ॑तात्प्यँऽन्योक्तिरूपिणि । 
विषं भक्षय, पूर्दा यदरवेवं परखतादिषु-- प्रसज्यते, 
र्थात-तात्पय॑शक्ति को ही सव कुच मान छेन पर पुत्रादि से कहे गए (विषं भक्षय आदि 
अन्योक्ति स्वरूप वाक्यों मँ, तथा पूरवो धावति" आदि सापेक्ष वाक्यों मुं केवल ताद्पये मागने 
वाला कदेगा जौँ 'मा भक्षय' ओर "परो न धावति' आदि ताद्पर्यभूतं अथं का अपने शब्द द्रा 
अंभिषान नहीं है । 
इस तका के बाद ष्वनिवादी अपना सिद्धान्त उपस्थित करता दै- 
परभानतवाव्‌ ष्वनित्वं केनवार्वते--हन स्थलों म दूसरे अथ॑-जिस शक्ति से प्रतीत होते है 
बह व्यज्ञकत्वरूप व्यञ्जनां ही है, ओौर उससे भ्रतीत पिष मत खाओ तथा बाद बाला नहीं दोडताः 
ह्यादि अर्थं ही प्रधान दै श्सक्िर यत्रार्थः ₹खब्दौ वा तमर्थै“°“नियम के अनुततार दहा ध्वनि 
भ्यवहार मी द्यो सकता है । अपने निय के पश्चात्‌ ध्वनिवादी ने तात्पयंदृत्ति ओौर व्यञ्जना का 
विषय विभाग भी किया- | 
'ध्वनिश्वेत्‌ स्वाथैविभान्ते वाक्रयमथान्तराश्यम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्तौ ।' | 
अर्थात किसी अन्य भ्थं की प्रतीति के किए के गये वाक्य के क्रिया कारक सन्न ते 
प्रतीत अपने अथं यदिकोई बाधान हो तो वर्ह अन्य अथेकौ प्रतीति के लिए व्यज्जना 
व्यापार मानना चाहिए ओर यदि वौ अन्य अथे प्रधषनदहोतो उसे वनि भो कहना चाहिए 
शसक अतिरिक्त जिन स्थानों म वाक्य का अपना मूर अर्हौ ठीकसेन बैठ रहा हो बहों 


तात्पयवृत्ति मान छेनी चाहिए । 
ध्वनिवादी की इस व्यवस्था प्र तात्पयेवृत्तिवादौ-खण्डनात्मक उत्तर अआरन्न करते हुए 


कहता है- 





००० "१तुच्र, विश्चान्त्यसम्भवात्‌ । 
एतावत्येव विभ्नानितस्तात्पयस्येति किं कतम्‌ ॥ 
यावत्कार्य॑प्रस्षारित्वात्‌ त।त्पयै न तुराष्ेतम्‌ । 
 अ्ात्‌-ध्वनि ओौर तात्पयंदृत्ति का यदं विषय विभाग मान्य नरी-क्योकि उन वाक्योका 
अपना मूल अं कमी अपने आप्‌ मेँ ठहर कर नद्यं रह सक्ता जो किसी अन्य अभ की प्रतीति के 
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किए कहे गण ह । तापयंदृत्ति को तराजु पर तौलकर किसी नियत स्थान तक सीमित नदीं किया 
जा सकता, उसकी गति तव तक अश्ुण्ण रहती है जव तक वाक्य प्रयोग का पूरा प्रयोजन 
सिद्धनदहो जाय । 
इस प्रकार तात्पयंङृत्ति के ध्यावत्कायंत्रसारिता' सिद्धान्त की स्थापना की गई । ध्वनिवादं 
इससे मी आगे कता है । 


भ्रमधार्मिकविश्रन्धमितति जभिकृतास्पदे । 
निन्यां वृत्तिकथं वाक्यं निषेधमुपसपंति १॥ 
अथात्‌ यदि रेसी वात है तो श्रम धामि विश्रब्धः स श्ुनकोऽय मारितस्तेन, वाक्य में 
जौँ मण का विधान प्रतीत होता है, मौर कोई वाधक तत्व शाब्द से कहा नदीं गया है वदाँ 
उसकी ही निषेध तक प्रवृत्ति कंसे मान ली जाय । अर्थात्‌ वाक्य की अपनी प्रवृत्ति उसके, परो 
दारा कथित पदार्थो के सम्बन्ध तक होती है, वह जत्र तक पूर्णं नहींष्टोता त्र तक वाक्य की 
शक्ति काम करती रहती हे । भ्रम धार्मिक स्थलमे भ्रमण विधि तकी पदार्थं सम्बन्ध पूर्णो 
जाता है, अतः उससे आगे निषेधा तक वाक्यकी शक्ति काम नहीं कर सक्ती। इस पर 
तात्पयंबृत्तिवादी का कहना है- 


प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्‌ यदि । 
वक्तविवक्षिताप्रापिरविश्रान्तिनवा कथम्‌ ॥ 
अथात्‌ जिस अर्थं के प्रतिपादम केलि वाक््यका प्रयौग किया जाताहै यदि क्रिया कारक- 
संसगं की यथावत्‌ पूर्ति टो जाने पे एक ओर उत पूण माना जा सकता है- तो टीकर उततकै 
विरुद्ध वक्ता के भमीष्ट अथंकी प्रतीतिन होने से दूसरी ओरठ्से अपृणंमी मानादह्यीजा 
सकता है । ॑ 
(तात्पयंदृत्तिवादी" अपने द्वितीय पक्ष को ही दृढ ओर मान्य सिद्ध करने के लिए अन्तिम एक 
तकं ओर देता 2ै- 
पौरुषेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । वक्त्रमिप्रेततत्पयमतः कान्यस्य युज्यते ॥ 
अर्थात्‌ वस्तुतः क्रियाकारकसंसगं की पूर्णता प्र्‌ वाक्य की विश्रान्ति अपौरुषेय वाक्यों में 
मानी जा सकती है, अहँ केवर वाक्य कौ देखकर अथं की कल्पनाकी जाती है, वाक्य की 
स्थिति उससे भिन्न होती है। कान्य पौरुषेय होता है। उनके वाक्यो का प्रयोगक्मिकी 


मनोनिदित वस्तु को प्रकट करने कीः इ्छासे होताहै, इसलिए जवर तक उसका अभीष्ट 


( उसकी उस श्च्छा का विषयीभूत ) अथ प्रतीत नहीं दहो जाता तव तक उसे विश्रान्त या अपने 
क्रियाक्रारक सं सर्गात्मक वाक्याथैर्मे सीमित नहीं माना जा सकता । 


इस प्रकार धनिकाचायं ने अपने कात्यनिणय की उदत सात कारिकाओंद्वारा दद्चरूपक की 
अवलीक टीका मँ व्यञ्जना का खण्डन ओर तात्पयंदृत्ति की रथापना की । इस मान्यता कै अनुसार 
“विषं भक्षय, षाक्य--यदि उसका प्रयोग अपने प्रियजन कै छिर हितैषी व्यक्तिने करियाहो, तो 
“विष खाक” इतने हौ अथ॑ तक सीभित नहीं रहेगा अपितु "मत खा" इस वक्ता के अभीष्ट अधं की 
प्रतीति तक ( व्यापार ) काम करता रहेगा । | 

यद्वि धनिकके श्स भत को. शइ्सी रूपमेँ स्वीकार कर लिया जाय तौ ध्वनियां व्यज्ञना 
शृत्ति का तात्पयेदृत्ति मेँ अन्तमाव मानना होगा ओौर तात्पयं वृत्ति को शब्दरक्ति स्वीक्षार 
करना होगा । किन्तु रेसा होने पर महिमभट् के श्वब्दस्थैकाभिषा दाक्तिः' पर ओंँच आएगी ) 
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(^) [कका 
इसलिए वे तात्प दृत्ति को भी शब्द दाक्ति न मानकर उते भौ अनुमान मे गताथै दिखलाते हें । 
उनका कहना हे कि- 

पविषं क्षय) इस वाक्य का वक्ता कोड रेसा व्यक्ति दे जो जिससे यह्‌ वाक्य कहा जा रहा 
हे उसका हितैषी है । उसने इस प्रकार विष भक्षण की सम्मति व्यक्तिविशेष के यह भोजन न 
करने केचलिएदीदै। जो व्यक्ति इस वाक्य के पौछेचिपे शस प्रकरण को जानता हे वह-विष 
मक्षण विधान करने वाङ (विषं भक्षय इस वाक्य के दारा-ग्यक्ति व्िद्येष के यहोँक्रिए जाने 
नरा भोजनम त्रिष से भी अधिक दानि प्रदता का अनुमान कर छ्गा। 

दूसरे के यका भोजन निष से भौ अधिक दुःखदायी है, क्योकि उसके निपेध के छण क 
हितैषी व्यक्ति ने अपने प्रियजन को जहर तक खाना अच्छा बतलाया है। यदि भोजन वैसा 
दुःखदायी न होता तो हितेषी व्यक्ति अ पने प्रियजन को जहर खाने कौ सलाह न देता ।› श्स 
प्रकार ओर- संस्कृत मं-- 

एतद्गृहभोजनम्‌ , त्रिषाधिककष्टपरिणामि, दितेच्छकतुक प्रियजनोदे यक विषभक्षणाभ्यनुज्ञान- 
द्‌ दानात्‌, यन्नैवं तन्नैवम्‌ 

इस प्रकार अनुमान द्वारा भोजन विष मे विषसे भी अधिक अभक्षणीयता की प्रतीति हो 
जाने पर विष भक्षण ओर भोजन विक्षेष- दोनो ही अपने अप म शल्य सिद्ध दहो जाति हैँ ओर 
तव श्चन्द्र म ता्पर्यवृत्ति नामक शक्ति मानने कौ भौ कोरे आवश्यकता नहीं रह जाती । 


यद्प्यन्ये मन्यन्ते-वाच्यावगमोपक्रमः प्रतीयमानाथान्तरावसायपः- 
यन्तोऽयसेक पव दी्धेदीर्धंः शब्दस्येषोरिव व्यापारः; न पुनरथान्तरस्य 
कश्चित्‌ संवेद्यते । यथा द्येक प्यवेषुवेलवता धनुष्मता मुक्तः हानो रुरश्छद- 
मुरख भित्वा जीवितमपहरति, न च तस्य कुत्तिभेदः, तथा शाब्दोऽपि 
लत्कविना सकृत्‌ प्रयुक्त पव क्रमेण स्वार्थाभिधानमर्थान्तरपतीति चेकयेव 
अचुस्या वितनोति । न च तस्य व्यापारभेदः कथित्‌ । 

किञ्च यत्परः शाब्दः स शब्दां इति शब्दस्थैवासी व्यापारो न्याय्यो 
नार्थस्येति । 

-ओर ज्ञो दूसरे मानते है कि--“वाच्याथं के क्ञान से लेकर प्रतीयमान अथे के निश्चय तक 
होने वाला दीर्घ-दीधं यह शब्दव्यापार बाणके समान एकी है, दूसरे अथं की प्रतीति के किए 
कोई ८ भिन्न) व्यापार नदीं दिखाई देता । जिस प्रकार बर्वान्‌ धनुषधारी दारा चोडा एक ही बाण 
दाच की द्धाती पर वेधा कवच अओौर दधाती को भी फाडकर, प्राणों का अपहरण कर लेता दहै ओर 
उसके व्यापार मे कोड भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार कुदाल कवि द्वारा एकी वार्‌ प्रयुक्त 
दाब्दं भी क्रम से अपने अथं का अभिधान ( अभिधावृत्ति द्वारा कवच) ओर दूसरे अथंकी 
प्रतीति एक हा व्यापारसे करा देता हे ओर उस्तकेव्यापारमं (भी) कोश भिन्नता नहीं आती ।' 
ओर-- “जिस शब्द का जिस अथं में तात्पयं होता है वही अथं उस शब्द का वास्तविक अर्थं 
५ इसलिण यह ८ अर्थान्तर प्रतीति कराने वाला) शाब्द का ही व्यापार कहा जाना चाहिए 
अथ का नटीं । 

विम्लः--रस पूर्वपक्ष मेँ “अभ्ये' शब्द विशेष रूप से-विचारणीय है । उससे शात होता है 
कि इस पूवेपक्षमें दिगण शर दृष्टान्त ओर यत्परः शाब्दः स हाब्दा्थः न्यायं उन आचार्यो द्वारा 
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माने गये थे जो मदिमभट्र से भिन्न थे। दोनों मतो में से चत्परः शब्दः स शब्दार्थः, को अभिनव- 
गुप्त ने अपने ध्वन्यालोक लोचन मँ उद्धृत करिया है । इसे जात होता है कि कम से वम इनदरो 
मर्तो में से एक को मानने वज्ञे आचाय महिमभट से पू्वैवतीं अभिनवयुप्त से भी पहङेके ये । दस 
मत को मानने वाले आचायं मीमांसाज्ञाख के आचाय थे । इस तथ्यमे दो प्रमाण भिलते है- 
एक तो स्वयं अभिनवगुप्त ओर दूसरा मीमांसादद्च॑न । अभिनवय॒प्त ने इस मत का खण्डन 
करते हए इसके मानने वाले को मीमांसक कदा है । नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नैमित्तिकात्य- 
मभिमतम्‌ ।› ( चौ ° सं० ६६ प०)। उनका यह मीमांसक दाब्द अपने पारिभाषिक अर्थात्‌ मीमांसा 
दशन को मानने वे व्यक्ति अथं मे हय प्रयुक्त हआ है। इस तथ्य की पुष्टि उनके एक दूसरे 
श्रोत्रिय रोब्द से होती है । उरन्होने ठीक उसके पहले लिखा है--पदय श्रोत्रिय स्योक्तिकोरालम्‌ । 
( चौ० सं० ६५ ए० ) मीमांसाददौन मँ मी जौँ “विभि तत्व के उत्पत्ति, प्रयोग, निमित्त ओर्‌ 
अधिकार ये चार भेद किए गए हैः वँ उनकी मिभरित।वस्था मे कोई एक संशा निधित करने के 
जिद "यत्परः शब्दः स दान्दाथः' न्याय स्वीकार किया गया है । उनके अनुसार एक ही स्थलमें 
यदि एकाधिक विधियां की प्राप्ति हो तो उनमें से एक विधि के नामस उस विधिवाक्य को पुकारा 
जाता हे जिसमे उस वाक्य का तात्पयं रहता है । श्स सिद्धान्त को मानने म रावर स्वामी ने एक 
न्याय ओर भौ प्रवतित. किया है--भूतमन्यसमुज्ारणे भूतं भव्यायोपदिश्यत अर्थात्‌--एक साथ , 
कही गड पुरानी ओौर नडं वार्तो मँ पुरानी वातं नहं वार्ता के लिय दुहराई जाती है कान्यप्रकाञ्ञ- 
कार ने इन दोनों न्यायां को एक साथ उपस्थित किया है मौर मीमांसादरन के श्ुतिरिङ्ग वाज्गय 
प्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदौवंलयमर्थविप्रकर्षात्‌” ( पूर्वमीमांसा ३।३।१४ ) इस सूत्र पर 
आपत्ति आती हुईं वतलाकर “सोऽयमिषोरिव दीेदीधतरो व्यापारः तथा ` "यत्परः दाब्दः स 
रब्दाथः' कौ अमान्य ठहराया है । इससे भौ संकेत मिलता है कि काव्यप्रकाडयकार भी उत्त दोनों 
मतो को मीमांसकं का मत मानते है । अस्तु इन प्रमाणो से यह्‌ तो वश्य सिदध हो जाता हं 
कि "यत्परः शब्दः स शब्दाथैः' मीमांसा शाख मे मी माना गया है । कन्तु यद तव भी सिद नदीं 
होता कि इसका मूल प्रवतक मीमांसा ही है, क्योकि उसमे भी यह उद्धरण के रूप में उपस्थित 
किया गया ह । जहाँ तक सोऽयमिषोरिव दीर्घदी्ध॑तरो न्यापारः' का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
कोद भी निश्चित प्रमाण नहीं भिलता जिससे उसे किसी निश्चित आचार्यं द्वारा प्रवत्तित माना 
जा सके । इस पर कुद परवतीं टीकाकारो से अवद्य कुद प्रकाश पड़ता है किन्तु वहमी 
अनुश्रतिमात्र पर आधारित दिखाई देता है। रीकाओं मँ काव्यप्रकाश की काव्यप्रदीप रीका 
सर्वोलकष्ट मानी जाती है । उसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध नैयायिक गोविन्द ठक्कुर हें । पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने इन्हे उद्धृत क्या दहै। इसक्ट इनका समय श६्वीं शती माना जाता है । 
इन्दो ने अपने उक्त टीकाग्नन्थ में यत्परः शब्दः भौर सोऽयमिषोरिव“ को भदट्रमतोपजीवी लोगो 
कामत माना है-उनका वाक्य है--*अथ (सोऽयमभिषोरिव दीषेदीधेतरो व्यापारः इति यत्परः 
शब्दः स दाब्दाथः इति च “निदशेष' इत्यादौ विधिरेव वाच्य इति भद्रमततोपजीषिनः। भौर 
श्सका अथं विया हे अस्यारथः--यथा बलवता प्रेरित इपुरेकेनैव वेगाख्येन व्यापारेण वम॑च्छेद- 
स॒रोभेद प्राणदरणं च रिपोविधन्ते तथैक एव शब्द एकेनैवाभिधाख्यन्यापारेण पदारथस्छृति वाक्था- 
ानुमवं व्यङ्गयप्रतीतिं च विधत्ते । अतौ व्यङ्गयत्वाभिमतस्याथंस्य बाध्यत्वमेव । किं च यत्र शब्दस्य 
तात्पर्यं स दब्दाथः इति “निदङेष इत्यादौ तात्पयंविषयतथा विधिर्वाच्य एवेति ।' ( १४९ पृ० 
काव्यमाला तृतीय संस्करण ) । प्रदीप के भद्मतोपजीवी- शब्द का अथै- वामन इ्जलकी 
करने भदट्लोहलदयः' किया दै । ध्वन्यालोकः के हिन्दी रूपान्तरकार श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त 
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शिरोमणि जीने भी सम्भवतः वामन केही आधार प्रर यत्परः डाब्दः““ इस मत को अपनी 
अतिरिक्त रिपपणी दारा मट्रलो हर फा मत मना ह्‌ । साहित्यदपेण के रिप्पणीकार महामहोपाध्याय 
पं दुरगाप्रसादजी शाखी ने उसके निणेयसागरीय षष्ठ संस्करण मे यच्च केचिदाहुः “सोऽयभिषो- 
रिव **“इति' ( सादित्यदपंण पंचम परिच्छेद २५३ पृ०)के केचित्‌ का अथै--मट्मतोपजीविनो 
भट्लोछयादयः' किया हं । हमारे पूज्य युरुजी ( कविताकिक चक्रवतीं पण महादेव जी दासी ) 
ने ध्वन्यालोक के चौखम्भा संस्करण मेँ दिव्याज्ञना रिप्पणी देकर उसमे अभिनवयुक्त के योऽन्वि- 
तामिधानवादी "यत्परः शब्दः स दाब्दाथः के लोचनांदा के .अन्विताभिधानवादी श्चब्द का केव 
श्रामाकर इत्यथः" अथे क्रिया हे । इस टिप्पणो मे वे स्थल स्थल पर अनेक अन्त्निगृढु अथौका 
काव्यप्रकाड ओर काव्यप्रदीप तथा शाखान्तर के आधार पर स्पष्टीकरण करते हँ उन्होने इस 
स्थल पर काव्यप्रदीप का अनुसरण नहीं किया है। ओर वामन के अनुसार उन्हःने उसे | 
मट्लोहट का हौ सिद्धान्त माना है। इसके अतिरिक्त रसप्रकरण मे जहां काव्यप्रकाद्च मं 
भट्रलोट के मत का उचछेख है वहो वे उसे भद्मतोपजीवौ बतलाकर मी अन्वितासिधानवादी 
नहीं ० कि भटर मत अन्विताभिधानवाद क अनुयायो नदीं प्रह्युत अभिदितान्वयवाद्‌ 
का अनुयायी है । इसे भी उक्त टिप्पणी में (टवमभिदहितान्वयवादिनाम्‌ इयद्‌ अनपरहवनौयम्‌ 


( चौ° सं० ६४ ) शस लोचनां के अभिदितान्वयवादो ब्द का ^तेतातिकमतादुयायिनाम्‌ 
इत्यथैः, भथ करते हुए उन्होने स्पष्ट रिया हे । इस प्रकार उद्श्त लोचन उसकी सम्मान्य रिप्पणी 
ओौर काव्यप्रदोप तथा वामनक्त उस्षकी च्या में परस्पर मिरोध उपस्थित होता है। काव्यप्रदोप 
कै अनुसार भट्रलोछट यद्वि भट्रमतोपजीवी माने जार्ये ओर यह्‌ कहा जाय कि यत्परः खब्द्ः' 
उन्हीं की मान्यता है तो अभिनवयुप्र द्वारा उसे अन्विताभिधानवादी का मत स्वाकार फिए जाने 
पर भट लोट को प्रभाकरोपजीवी भी मानना होगा क्योकि अन्विताभिधानवाद क प्रवतेक 
आचाय प्रभाकर है। अलङ्कार शाखमें भट्रलोछर को “यत्परः शब्दः स शब्दाथेः? का प्रवतंक मानने 
पर इसके अतिरिक्त एक ओर आपत्ति आती है जिस पर सवक्ते अभिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए । वह यह कि मीमांसा या साहित्य मे भट्लोचट का देस कों भी अन्ध नदीं भिर 
जिसमे उन्दने इन साहित्यिक तच्च पर यत्परः शब्दः द्रा विचार करने का मागे सुन्चाया 
हो । साहित्य मँ अभिनवयुक्च ने लोचन मँ रस्परिवेचन करते इद--भद्धनायक का ते नाम दिया 
हे िन्तु भदटरलोखट का नहीं । उनका नाम लोचन के बाद छिखी गई अभिनवगुप्त भारती मे 
अवय मिक्ता हे । फिन्तु वह भी रसप्रकरण मेँ ही । अतः उसकी यत्परः आदि से वेड संगति 
नहीं । मीमांसा मे तो भट्रलोचट का इतना भी उछेख नहीं है। इस प्रकार जव काञ्यप्रदौप 
ओर लोचन के विरोध से अनुवतत भी असंगत ठद्रती है ओर कोड द्धलोषट का स्वकिखित मन्थ 
मिलता नदीं तब ध्यत्परः शब्दः” का प्रवतंक उन्हें ही मानना बुद्धिसंगत नहीं । वस्तुतः मी मांस्तकों 
करी ओर से पूवपक्ष उपस्थित करते हए इतर दाद्ेनिकों मे भद्ध मत ओर प्रभाकर मत में जम 
होता रहा है । मंजूषा आदि घरन्थो मे प्रभाकर के मत को भक मत कुकर खण्डन किया गया | 
हे । इसी प्रकार दिनकरी रामरुद्रौ मेँ भी । यहां प्रस्तुत प्रसंग मे मम्मर ने भी इत्यन्विताभिषान- 

वाद्‌ इत्यादि द्वारा अन्विताभिधानवाद का हौ खण्डन क्रिया है, काव्यप्रदीप मे भा उपसंहार मं 

वय कहा गया है । इसलिए मट्रमतोपजीविनः' यह कथन ्रममूल्क दी है । ईस के भिर्‌ पर 

जिन्होनि भ लोट को इस मत का प्रवत्तक माना है उनका भी कथन सुक्ति मूलक ही ६ । भई 

लोछट मट्मतोपजोवी माने जाति है जेता फि उमकी रस व्याख्या से स्पष्ट हे किन्तुभट्का नानां 

हआ वाद अभिहितान्वथवाद है, प्रस्तुत प्रसंग मं रोचन, काव्यप्रकाश जौर उपसंहार वाक्य के 


हि 
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अनुसार काव्यप्रदीप मेँ भी अन्विताभिधानवाद का खण्डन किया गयाहै। अन्विताभिधानवाद 
के प्रवत्त॑क प्रभाकर हें । ".# 
ठेसा कु्ध लगता ह किं “यत्परः शब्दः का दृष्टिकोण सादित्यिक क्षत्र मँ सवरस पदठे धनिक 
ने स्थापित किया । अभिनवगुप्त तक वह युद्ध मीमांसाका वरिपयथा ओौर उडत छोचन कै 
श्रोत्रिय तथा मीमांसक शब्दां के आधार धवत्परः शाब्दः कौ युक्ति दारा मीमांसक ही आलकारिक 
राख पर आपत्ति देतेथे । धनिक ने अपने दद्चरूपकावलोक मे इस दृष्टिकोण को सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार क्रिया हे । यद्यपि वहाँ "वत्पर इत्यादिः आनुपू के साथ यह वाक्य प्रयुक्त नहीं हे । 
महामहोपाध्याय ई पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने ( 01510 0 8971४ 2061765 ) में 
धनिक कौ इ० १०२० से पहले का मानाहै। उन्होने इस समय निर्धारण मँ वाक्पतिराज के 
एक १०२० वि° सं० के रिरालेख का उचेख किया दै ओर वतलाथा हे रिः उसमे धनिक पण्डित 
नामे एक व्यक्ति का उद्लेख हुआ है, जिसके वसन्ताचा्यं नामक पुत्र को कुद दान द्विया गया 
था। उक्त इतिहासे ही अभिनवगुप्त का समय भी इई० ६०२० तक ही माना गया है |. इससे सिद्ध 
होता हे किं अभिनवगुप्त ओर धनिक दोनों समकालीन थे। महिमभेद्र ने अभिनवगुप्र के 
ध्वनिलक्षण पर चिलि लोचनांशा का अव्रिकरु उद्धरण दिया है इसकिए, ओौर वकरोक्तिजीवितकार 
का नामोषेख किया है-दसलिए ० श्री काणे ने -उनका समय १०२० से ११०० तक माना 
हे। इस मान्यता के अनुसार लोचनकार के समकालीन धनिक भी महिमभटक पृवेवत्तीं 
आचायं सिद्ध होते हैँ । निदान यह मान लेना अयुक्तिक न होगा कि महिमभटके श्सग्रन्थमें 
यत्परः शब्दः स दाब्दाथैः' की यह मौ्मासाप्रवत्तित मान्यता धनिक द्वारा उते सिद्धान्त रूप ते 
स्वीकार करल्ेनेके वाद आइ है। 
फलतः अभी तक चदप्यन्ये मन्यन्ते के अन्ये का अथं श्वनिकादयः' करना ठीक दोगा- 
इसकं अतिरिक्त सोऽयमिषोरिव दी्ैदीर्धतसो व्यापारः, यह न्याय सम्भवतः धनिक की ^तात्प्॑वरत्तिः 
की दीषेदीघं कल्पना के आधार पर॒ ससे पदले महिमभद्ने ही निकाला, क्योकि इसके 
पले के उपलब्ध अलंकारश्ञाख् तथा मीमांसा व्याकरण दहनं मे भी इसका इस प्रकार से कीं 
उल्टेव भी नहीं हे । वाद मेँ अवद्य काव्यप्रकादा, विश्वनाथ अौर काव्यप्रदीपकारने से ्सी 
रूप मेँ उद्धत किया है। 


तदयुक्तम्‌ । साक्षाच्छब्दस्यार्थप्रतीतिदेतत्वासिद्धेः । पारम्पर्येण तु तस्य 
हेतत्वोपगमे वस्तूनां हेतुफलभावव्यवदारनियमो न व्यवतिष्ठते । ततश्च 
कुल।लोऽपि सेकसलिलोपकरणभूतं कुम्भं कवन मधुमास इव कुखुमविकास- 
हेतुरिति मुख्यतया ख्यायेत, इर्य स्येव व्यापारोऽभ्युपगन्तुं युक्तो न 
शाब्दस्य । नहि यः पुत्रस्य व्यापारः स पितुरेवेति मुख्यतया शक्यते 
वक्तम्‌ , तयोरन्योन्यव्यापार साङ्कयेदोषध्रसङ्गात्‌ । 

किञ्चायं विषमः दारदरण्रान्तोपन्यासः। न हि यथा सायकः स्वभावत 
एव छऊेचभेयायर्थविषयमेकयेव श्च च्या तत्तत्कार्य करोति, तथा शब्दः । स 
हि सङ्गतसापेश्चः स्वव्यापारमारभते न स्वभावत एवेति यज्रैवास्य सङ्केत- 
स्तत्रैव व्याप्रियते । तवश्ामिघेयार्थचिषय एवास्य व्यापारो युक्तो ना्थौन्त- 
रविषयः, तत्न सङ्केताभावात्‌ । तदभावेऽपि तत्र॒ तत्परिकल्पने सवैः 
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कुतश्चिदभिधेयाथेवदथौन्तरमपि प्रतीयात्‌ । तस्माद्य खङ्केतापेश्चा तत्रैवास्य 
व्यापार इत्यवगन्तुं युक्तं, नार्थन्तरे, तत्र॒ वक्ष्यमाणनयेनाथेस्यैव तदुपपत्ति- 
समथंनादिति । ) | 

"वह ठीक नहीं है। क्योकि अथंकी प्रतीति में शब्द साक्षात्‌ हेतु नदीं बन पाता, ओर 
परम्परा द्वारा हेतु माने जने पर वस्तुभामें सेकिसीको कायं ओर किसी को कारण कहने की 
व्यवस्था कठिन हो जाएगी । क्योकि तब तो ( परम्परा द्वारा कारणता मान लेने वाले) जेसे 
मधुमास् को पुष्प विकासका म॒ख्यदेतु मानाजातादहै वैसे ही सिचाईके काम मेँ आने वाके 
घडे का निमातामी पुष्प विकास्क्ा मुख्य कारण कहा जा सकेगा । इस कारण राक्ति कोः 
अथेमे ही मानना ठीकदहै, शब्द मे नहीं) रेसा नहींहो सकताकफरिजो व्यापार पुत्र का 
दै, पिताक उसका मुख्य आश्रय कद "दिया जाय, क्योकि ेसा करने पर उनके अपने नियतः 
कायौ मे सांकाये दोष की सम्भावना होगी । 

इसके अतिरिक्त यह रार का उदाहरण ठीक नहीं बैठता) क्योकि जिस प्रकार बाण अपने 
आप ही छे ( कवच आदि, जो छिन्न दो सक्ते हँ ), मेय (जो फोडे जा सक्ते है-च्छती आदि 
पदार्थौ मे एक ही दाक्तिसे छेदन-मेदन आदि कायं करता है-उसी प्रकार दशाब्द नहीं । वहं 
अपनी दाक्ति कामम लाता है संकेतग्रह की सहायता से, अपने आप नहीं । इसलिए यह वहीं 
प्रवृत्त होता है ( ज्ञान कराने चरता है ) जहा उसका संकेत रहता है । इसलिर दाब्द की राक्ति ` 
केवल अभिधेय अथे तक ही चलती है अर्थान्तर ८ अभिधेय से भिन्न अर्थौ में) नहीं। क्योकि उनः 
अर्थो मे संकेत नदीं रहता । उस ( संकेत ) के अभावर्मे भी उस (शब्द व्यापार ) की कर्पना 
करने पर सभी लोग किसी भौ इब्द से अभिधेय अथंके समान दूसरे अर्थोका भी ज्ञान करने 
ल्नँने । इसलिए जहौ (जिस अभथंकेज्ञानमे) संकेत की अपेक्षा होती दहै राब्दर का व्यापार 
उसी अथमें होता है-रेसा समञ्ना टाक होगा, दूसरे अथं मे ( उसका व्यापार मानना ठीक}. , 
नदी, क्योकि उसमे ( दूसरे अथ॑की प्रतीतिमे) तो आगे कहे जाने वाठे ढे से अथ का. व्यापार 
ही उचित ठहुरता है । 


विमशं : महिमभट्ध पूवेपक्ष को अमान्य सिद्ध करते है । इसमे उनके दो तकं प्रु हं-- 
एक तो-दाब्द अपने अथै के समान दूसरे अथं की प्रतीति- साक्षात्‌ नदीं कराता, भौर 
दू सशे--वह उसी अथं का ज्ञान करा सकता है जिप्तमं उसका संकेत रहता है । 

इन दोनों तकौ के समर्थन मे उरन्दोने निस्नलिखित युक्ति दी है-- 

(१) दशन जाखर हेतु ओर हेत्वाभास का भेद मानता है। उसमे कायेके हैुका हेत 
कायं का हेत नदीं माना जाता । उसे अन्यथासिद्ध माना जाता हे। उदाहुरण ध्रट के प्रति काक 
संयोग ओौर कुग्दार कारण है । कुम्हार दो कपालो के जोड का हेतु है भौर वह जोड धटका। 
इसलिए कुम्हार घट का हेतु नदीं साना जाता । इसी प्रकार अर्थान्तर की प्रतीति शब्द से नहीं 
दाब्द से प्रतीत अथ॑से होती दै। यदि दाब्द उसकी प्रतीतिका हेतु मान ख्या जाएगा तो फिर 
घट के प्रति कुम्हकार को भी कारण मानना आवदयक हो जाएगा । इसलिए जिस्प्रकार षट का 
असली कारण कुम्हार न होकर दो कपालो का जोड़या कपाल होता है उसी प्रकार अर्थान्तर 
की प्रतीति का कारणमी पूवेवतीं अथं होता है न कि--उस अथंको वतलाने वाला शब्द । 
अन्धकार ने इसी अभिप्राय से पुष्पविकासमे मधुमास्र ओर अपनी सिचाईके काम मे जने 
वाले घडे को बनाने वाला कुम्हार दोनो के हेतुत्व की डंका उपस्थित की है । 
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(२) बाणणएकदही व्यापार से छेदन-मेदन ओर प्राणहरण रूप अनेक. कार्यं कर सकता है 
छिन्त उसके आधार पर शब्द्‌ एक ह। रक्ते दारा अनेक कार्या का कत्ता नहीं मानाजा सकता। 
कारण कि वाण भौर इन्द की कायं प्रणालीं अन्तरदहं। बाण का व्यापार (वेग) अपने 
छेदन-मेदन आदि सभी क्रा्यौ में स्वतन्त्र होताहै, शब्द का व्यापार परतन्त्र । वह उसौ दिशा 
म ह्योता है, जिसमे उस शब्द का संकेत रहता है । पुस्तक दान्द्र अथं ज्ञान के किण प्रवृत्त 
अवदय होता है कि उसकी यह प्रवृत्ति एकमात्र उसी दिश्ामे होती है जिस्म किन्दीं छिखित 
प््रौँका एक विद्िष्ट समुदाय रहता दै-क्योकि उसे उसी आकार के पदां तक सीमित 
कर दिया जाता दे । इस स्थिति में उस्तकी प्रवृत्ति किसी दूसरे पदाथैका ज्ञान करनेमे नहीं 
होती । निदान वह अपने अथे को च्रोड़कर वाण के समान आने नदीं वद सकता, फलतः 
उससे दूसरे अर्था की प्रतीति किसी प्रकार मानी नहीं जा सकती । उन अर्थौ कौ प्रतीति शब्द से 
प्रतीत उसके अपने अधेद्वाराहोतीदहै। इसलिए उन अर्थौके ज्ञानम शब्द दयक्ति को कारण 
न मानकर अर्थ॑दयक्ति को कारण मानना होगा । मर्थं का य्ह अनुमान ही हो सक्रता है। श्सकिए 
अन्त मेँ वही निच्कषं निकल्तादहेकि दूसरे अथे अनुमानसे लात होतेदहें। 

यत्‌ युनः-- 
लाब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारराल्िनि । 
वन्धे उयवस्थितौ काव्यं तद्धिदाह्लादकारिणि । 
इत्यादिना शाखादिग्रसिद्धदाब्दर्थोपनिवन्धन्यतिरेकिं यद्‌ वैचिर्ज्यं 
तन्याजलक्चषणं वक्रत्वं नाम काभ्यस्य जीवितमिति सहदंयभानिनः केचिद्‌ 
चक्चते वदप्यसमीचीनम्‌ । 
यतः ` प्रसिद्धोपनिवन्धनव्यतिरेकित्वमिदं राब्दाथेयोरौचित्यमाज्पय- 
वसायि ध्यात्‌, प्रसिद्धाभिधेयाथंव्यतिरेकि यतीयमानाभिन्यक्तिपरः वा 
स्यात्‌ । घसिद्धपस्थानातिरेकिणः रखाब्दार्थोपनिवन्धनयैचिऽ्थस्य प्रकारान्त- 
सखम्भवात्‌ । 
तज्राचस्तावत्‌ पदयो न शाङ्कनीय एव, तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसाम- 


` थ्यसिद्धस्य पृथगुपादानवेयर्थ्यात्‌ । बिभावाधुपनिबन्ध ष्ट्व हि ककिव्यापारो 


नापरः । ते च यथाराख्लस्नपनिबध्यमराना रलाभिन्यक्ते निबन्धनभावं भजन्ते 
नान्यथा । रसात्मकः च काव्यमिति कुःतस्तचानोचित्यसंस्पद्यैः सम्भाव्यते, 
यन्निरासाथंमित्थं काव्यलद्षणमाचक्षीरम्‌ वियक्षणम्मन्याः । 

दितीययक्षपरिब्रहे पुनध्वंनेरेवेदं लश्चणमनया भङ्गधाभिदहितं भवति 
अभिन्नत्वाद्‌ वस्तुनः। अत एव चास्य त एव पभेद्‌ास्तान्येवोदादरणानि 
तेरुपदरितानि । तच्चायुक्तमित्युक्तं, वक्ष्यते च । 

ओर नो-- 

( ठेते ) रब्द ओर अथ काञ्य होते है (जो) सादहित्यसे युक्त (होते) ओर कविके 








धक्रन्याप।र' से युक्त वन्ध" मे व्यवस्थित होते ह )।'* इत्यादि द्वारा चख आद्रि में प्रचलित 


+ यहु सिद्धान्त वक्रोक्ति जीवितकार कन्तक का है । द्रव्य दक्रौक्तिजीवित १।७ ऊे० 
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१. ^ 
ब्द ओर अर्थ कौ योजना से भिन्न जो वैचिच्य (है) उतने दी तक सीमित वक्रता नामक 
८ तच्च ) (कान्य की आत्मा दहै" रेसा जो सहृद्यत। का अभिनय करने वाटे कुद खोग कहते दैँ-- 
( उनका ) वह ( कथन ) मौ समीचीन नदीं हे 

क्योकि यहं जो ( दाब्दं) की प्रचलति योजना से भिन्नता ( भिन्नयोजना) है वड शब्द 
ओर अर्थका ओौचिव्य दी ठदरेगी, या अभिधावृत्ति से बतलये गये सर्वानुभूत अथ से भिन्न 
ग्रतीयमान अथं की अभिन्यक्ति करना । क्योकि प्रचक्िति सवंसामान्य योजना से भिन्न--ाब्द्राथे 
योजना के वैचिच्य में कोई तीसरा भैद हो नहीं सकता! 

इनमें से पहला वात कौ दफा नदीं कौ जा सकती । क्योकि उस ( चित्यं) क्षा अक्गसे 
कोई उल्छेव व्यथं है, कारण प्रि उप्तक। निरूपण तो काव्य-स्वरूप के निरूपणसे ही दहो जाता 
ह--( यदह इसलिए क्रि आखिर ) निभाव आदधिकी योजनादहीतो कविका व्यापार हे; इससे 
भिन्न ओर ङ नदीं । ओर वे ( पिभाव आदि) नियम कै अनुस्लार ही योजनाबद्ध दने पर 
रस की अभिव्यक्ति मे कारण वन पात्ति, ओर कंसे नदं! ओर र॑सात्मक ( वस्तु दी) कान्य ह्‌ 
सक्र उसमे ( काव्य मे ) अनोचित्य का सदंमा करा १ जिक्षके निराकरण के छिए्‌ अपने 


। अपकरो चतुर मानने वाञे लोग इस प्रकार का ( वक्रताविशिष्ट ) काव्य का लक्षण करते फिर । 


भौर दूसरी वात फो लेने परश्स (नद) ढंणसे यह ध्वनिका ही लक्षग बनता हे, क्यांफि 
बात एक दहीदहै।! ओर इसाख्णितो उन्दने उप्तकेवेदहौ प्रमद ओौरवे हा उद्राहुरण दिखराए 
है । ओर ( जद तक ध्वनि के लक्षण का संबन्ध ह। वह ठाकं न्दी ह-- एसा पहर हा का 
जा चुका दे ओरञअगेमा कदा जाएगा । 

( इस मत के विवेचन से नि्नलिखित निष्कषे निकलता है फ )-- 

प्रसिद्धं मगमुत्खञ्य यञ्च वेचिञ्यसिद्धये । 

अन्यथेवोच्यते सोऽथैः सा वकरोक्तिरुद्‌ाहता ॥ ६९ ॥ 

८ १ ) जहो वह अथं विचित्रता की सिद्धि के छि प्रचरति ढंगको च्छयोडकर भौर दही क्रिसौ 
दंग से का जाता है-- वह (टंगदही) वक्रोक्ति कटी जाती हे । 

यदवाक््यादिगम्यत्वात्‌ स चाथा बहधा मतः। 
तेन॒ तद्धक्रतापीष्टा बहुधेवेति तदिद्‌; ॥ ७० ॥ 

(२) यह अथं ( क्योकि ) पद, वाक्य आदि करं माध्यमों से प्रतीत होने के कारण ऊद 
रकार का है--इसङ्िए उसकी वक्रता भी उसके जानकार की दृष्टिसे करप्रकारकी दही 
मान्य होती है । 

अञ्ोखयतेऽभिधाखज्ञः राब्दस्याथे्रकाशाने । 
व्यापार एक पदेशो यस्त्वन्योऽथेस्य सोऽखिलः ॥ ७२ ॥ 

(३) इस पर हमारा कहना है कि अथं की प्रतीति करानेमें शब्द का अभिधा दही एक 
व्यापार माना गया है । दूसरा जो ( व्यापार ) है वह सारा का सारा अधंकाहै। 

ततश्च-- 9 + 
वाच्याद्‌ थौन्तरं भिन्नं यदि तद्िङ्गमस्य सः । 
तन्नान्तरीयकतया निबन्धो ह्यस्य लक्षणम्‌. ॥ ७२ ॥ ? 
(४ ) इसङिए--यदि वाच्येतर अथं वाच्यसे भिन्ने तो इसका ( वाच्येतर का) वह्‌ 
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८ वाच्य ) लिङ्ग है । त््योकि अर्थान्तर की अथान्तरता दही इसमें है कि उसके प्रति वाच्य अं 
हेतुरूप से उपनिबद्ध किया जाय । 

अभेदे बहुता न स्यादुक्तमागान्तराग्रहात्‌ । 

तेन ध्वनिवदेषापि वक्रोक्तिरचमा न किम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इत्यन्तरश्छोकाः | 
( ५ ) ओर अभेद होने पर वहुत्व नदीं बनेगा क्यो कि ( उस वक्र ) उक्ति का ओर कों दूसरा 
प्रकार दो नदीं सकता । 
इसलिए ध्वनि के ही समान यह वक्रोक्ति मो अनुमान दही कर्यो नदीं ( मानी जाय )। 
विमं ; इस प्रसंगे मदहिमभद्र ने वक्रोक्ति का खण्डन किया दै। वकरोक्ति-सम्परदाय 
अलंकार दाख के सम्प्रदाय-विकास मे ध्वनि सम्प्रदाय के वाद्‌ का तथा मदिमभट्र्‌ के पदलेकां 
सम्प्रदाय है । इसके प्रवत्तंक आचायंका नाम कुन्तक दै । इन्ोने काव्यालङ्कारः नाम से वक्रोक्ति 
सम्प्रदाय पर कारिका छिखौ है ओर उनपर अपनी स्वरित वृत्ति का नाम वकरोक्ति-जी।वत 
रखा ह । इस समय कुन्तक का यन् वक्रोक्तिजीनित नामसे ही प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थके अभौ 
तक दो संस्करणदहो चुकेदैः। पहले कवार सन्‌ १९२३ मे यह अन्य प्रकाशित इञा था, 
ओर अव १९५५ मेँ तीनवषं पदे यह प्रकाित हआ दै। इस वीच देश के प्रसिद्ध विद्वार्नोने 
अंजी दिन्दीमे इस संप्रदाय को केकर काम किष हैँ । हिन्दी मे प वरदेव उपाध्याय 
(८ भारतीय सादित्यशाल् द्वितीयभाग ) ओौर श्रौ रामनरेश वमा ( वक्रोक्ति ओर अभिग्यञ्जना ) 
विद्ेष रूप से उल्छेखनीय है । ० नगेन्द्रने भी इसत वार प्रकादित वक्रोक्तिजीपित मं एक 
विस्तृत भूमिका देकर वक्रोक्ति पर अच्छा प्रकाडा डाला है। पिशेषसरू्पसे अध्ययनके खिष्‌ 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय परर च्वि इन ग्रो को देखना चादहिट। यर्दा इस प्रसंग मे केवल वक्रोक्ति कै 
मूल रूप का प्रतिपादन पर्याप्त दोगा-- 
पं वलद्रैव उपाध्याय ने अपने साहित्यद्याख्ल के द्ितीय भाग मं ( राजानक रुस्यकं कृते 
अटंकारसवंस्व की एक टीका के रचपिता समुद्रवन्ध का वाक्य उद्धत फिया है, वह इस विषय 
की जानकारी को एक कुंजी दै । हम उसे उक्त मन्थ ते उदृत करते दं 
इह विदिषटौ दाब्दं कान्यम्‌ । तयोश्च वैिष्टयं धर्म॑ुखेन, व्यापारुखेन व्यज्गय्धखेन वेति 
त्रयः पक्षाः । आचेऽपि अल्कारतो गुणतो वेति हवैविष्यम्‌। द्वितीये्यि मभितिवंचिन्येण 
भोगक्त्वेन वेति देविध्यम्‌ । इति पञ्चसु पक्षेषु आव उद्धटादिभिरङ्गीकृतः, द्वितीयो वामनेन, वृत्तीयो 
वक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थो भदटनायकेन, पननम ानन्दवधेनेन । ८ भारतीय साित्यश्ञाख 
पृ० १६ द्वि° भाग) | | 
इसते स्पष्ट है कि वक्रोक्तिजीवितकार का मू सिद्धान्त कान्य मँ व्वापारप्रतानता-वादौ 
है। व्यापारका अर्थं कविकमं है। कविकमे का अथै करान्यगतरूप पदार्था कौ लोकस्तामान्य 
स्थिति से ऊपर उषछकर अलोकसामान्य स्थिति में अभिन्यक्ति करना है । इसमें दाब्द, शाब्द क 
अंग-परत्यग, उससे जर उत्को भरत्येक इकाई से प्रतीत दने वाठ मथ ओर उनके लोक-स्थिति मँ 
अनुभूत न होने के कारण एकमात्र कान्य मेँ जए विचित्र सम्बन्ध त इन सवके मूल मेँ अवस्थित 
कवि-्ञाका कौदाल ये समी तत्व चले आति है । वस्तुतः कान्या के ओर किसी सम्प्रदाये 
इनसे अतिरिक्त कोई नई वस्तु बची नहीं रदती । इसीलिए आनन्दवधेन का ध्वनिसिदधान्त भौ, 
जिसकी सावभौम प्रतिष्ठा से भारतीय साहित्यश्ाल्ल को अपने भावात्मक भालोचनाक्षित्ररम 
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(ििि्िजििनििििि 
सर्वाधिक संतोष है-उक्त क्षत्रा मेँ विस्तृत वक्रो क्ति-सिद्धान्त के मान्यक्रम को ओंँच नहीं पहुंचाता। 
अन्तर इतना ही दहै कि आलोचना कौ वह दारेनिक ककंराता इस व्यापारवादी सम्प्रदाय में नहीं 
है जो काव्यतत्त्व का परिज्ञान स्वगत भेदां से पृथक्‌ कर कराती है। इसमें मानव-मेधा के उन 
आकर्षण सूर्नो का सांकेतिक उल्लेख है, जिनसे काव्य का स्वतन्त्र व्यक्तित्व एक मनोरम रूपमे 
सामने आता है। वस्तुतः भारतीय आखोचना के प्राचीन रूप मेँ काव्यत्वं का सजीव 
उदाहरणा दारा-जो मनोरम रूप अभिनवगुप्त तक मी निखर नहीं सकरा था, वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने उसे पूर्णं करने का गौरव प्राप्त किया है। संस्कृत क वतेमान पठन-पाठ्नमे इस संप्रदाय 
का कोई स्थान नहींरखा गया है, अतः हम इस प्रसंग मे उपयुक्त निवेदन कर रहेदहे। 
अव हम वक्रोक्ति सिद्धान्त मे वक्रोक्ति की परिभाषा उपस्थित कर अपने प्रासङ्गिकं विषय को 


अपनाति दहेः । | 
उभावेतावलङ्कार्यो तयोः पुनरलङ्कृतिः । वक्रोक्तिरेव वैदर्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते ॥ 


यहाँ उभौ का अथं “शब्दार्थो सहितौ कान्यम्‌” शस पहर की कारिका से आष शब्द ओर अथै 
हैँ । अर्थ-- यदह हुआ किये दोनों शब्द ओर अ्थ-अलङ्कायंहैः। ओर इनका अलङ्कार है एक 
मात्र वक्रोक्ति । वक्रोक्तिका लक्षण है-वैदग्ध्यभङ्गोभणिति। वैदग्ध्यभङ्गीभणिति शब्दकीजो 
निरुक्ति स्वयं वृत्ति में दी गई है उत्ते हम यँ अविकरू उपस्थित करते है- 

कासौ वक्रोक्तिरेव ? 

वक्रोक्तिः = प्रसिद्धाभिधानन्यतिरेकेण विचित्रे वाभिधा । 

कीटशी ? वैदरध्यभङ्गोभणितिः । वैदग्ध्यं = विदग्धभावः = कथिकमं॑कौद्यलम्‌, तस्य भक्गी = 
विचिद्त्तिः, तया भणितिः । 

त्रिचित्रेवाभिधा वकरो क्तिरित्युच्यते । 

कारिका में कहा गया था शब्द ओर अथं दोनों का अलंकार एकमात्र वक्रोक्तिदहै। प्रश्चउठा 
आखिर यह वक्रोक्ति ही दै क्या ? उत्तर दिया उसका अथं वक्रोक्ति शब्दसे हीरस्पष्टदहे। वक्रका 
अर्थं है कथन के प्रचलित ढंगोँ से भिन्न एक ८ विचित्र ) नवीन दंग से कहना । 

इस पिचित्रया नवीन दंगे किए जानेवाले कथन का स्पष्ट रूप है वेदश्ध्यभङ्गीभणितिं । 
उसका अथं है वैदग्ध्यं = विदग्धता, विदग्धता का अथं है--कविकमं की कुशरता ( ङुशल्ता्ञारी 
कविकमं ) उसका चमत्कारपूणता के साथ कथन । इस प्रकार एकं विचित्रदंग का कथन या 
विचित्र कथन-प्रकार वक्रोक्ति हे। 

इस सम्पूणं सन्दभं का संक्षेप स्वयं वक्रोक्तिजीवितकार ने इस प्रकार किया है-- 

ध्क्रता-वैचिन्रय-योगितया अभिधानमेवानयोरलङ्ारः ।› अर्थात्‌ 

वाक प्रने की चरकीली द्ौक के साथ कहना हयी वक्रोक्ति रूप हनब्द्र ओर अर्थंका अलङ्कार हे।" 

दस सन्दभे से स्पष्ट हे कि अभिधाया अभिधानको वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने 
दरब्द ओर अथं का अलकार माना हे । यह अभिधा या अभिधान राजानक महिमभटु की दृष्टिमें ` 








` वही अभिधा व्यापार है जिते दूसरे दशनो मेँ राक्ति माना गयादहै। वक्रोक्तिजीविततकारने इसी 


कथन प्रकार को प्रधान मानकर उसमें सम्पूणे अलंकार सीति, गुण आर ध्वनि का अन्तमाव 
दिखलाया है। महिमभद्ध को अपना अनुमितिवाद स्थापित करना था, इसलिए वे ध्वनि ओर उसके 
विरुद्ध उह समी संप्रदायो को अपनी दृष्टि से अमान्य ठदहराते है । उनका कहना दै-- यह्‌ जो 
अभिधारूप विचित्र कथन नामक वक्रोक्ति व्यापार मानाजा रहा है--वह विवेचन करने पर-- 
ओौचित्य या ध्वनि नामसे प्रचारित वस्तुसे भिन्न नदीं दो सकता। ओौचित्य ती इसङिए, कि 
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काव्य न्द भौर अथे के ओैचित्य के विना काव्यत्वं को प्राप्त नहीं होता अनौचित्य होते 
उसका सोन्दयं समाप्तो जातादहै, ओर सौन्द्यवि्िष्ट ही रब्दाथं काव्य होते हें श्सलिए 
सौन्दय॑ के नष्ट होते दी खब्द ओर अर्थं सामान्य शब्द ओौर अथंरह जाते दहै । यह जो वक्रतारूप 
व्यापार है वह इसी काव्यगत ओचित्य का दूसरा नामे) इस मान्यताका कारण वक्रता की 
वेसी व्याख्या है । वक्रता के बिना शब्दार्थं मे कान्यता नदीं आती, इसका अर्थं यष्ट हुआ किं 
काव्यता का वक्रता ही एकमात्र काव्यदेतु है। रेसा मानने पर ओंचित्य का तिरस्कार नीं 
कियाजा सकता, कारण कि कारणता अन्वयव्यत्तिरेक पर निर्भर रहती रहै, काव्यत्व ओचित्य 
के बिना नहीं बनता ओौर ओौचित्यके रहने परी वह निष्पन्न होता है-यदह सवंमान्य है) 
इसलिए वह कान्य की--काव्यताकादहेतु है। यदि एकमात्र वक्रोक्ति दही कान्यता का निष्पादक 

तत्व माना जाय तो नियमतः उस्ने ओचित्य से अभिन्न मानना दोगा। ओर इस्त प्रकार उसमें 
ओचित्य के अतिरिक्त एक नईं संज्ञासात्र को नवीनता रहेगी-ताचिक नवीनता नदीं । 1 

यदि यद्‌ का जाय करि ओौचित्य से बड़ वस्तु उससे अभिव्यक्त होने वाला रसरूप अथं हे । 

ओर उसे अभिव्यक्त करने वाङा राब्द्‌ कान्यापार वक्रोक्ति है-तो वरह भी टीक नदीं क्योकि 

यह्‌ सिद्धान्त स्थिर कियाजा चुका हैकरि शब्द मे. अभिधा के अतिरिक्त ओर कोई व्यापार 

नहीं रहता 1 यद्रि वक्रोक्ति सचमुच कोड व्यापार दहै तो उसका अधिष्ठान शब्द न होकर 

- अथं होगा। इस प्रकार वक्रोक्ति भी अनुमानस्वरूप ही सिद्ध होगी क्योंकि अथं द्वारा अर्थान्तर 


की प्रतीति के लिए किया जने वाला व्यापार अनुमानदहीदहोतादहै। 


नापि राब्दस्यामिधाव्यतिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरमुपपयते, 
येनार्थान्तरं प्रत्याययेद्‌ , व्यक्तेरनु पपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धेः । तदभा- 
वेऽपि तदभ्युगमे तस्याथेनियमो न स्याद्‌ निवन्धनाभावात्‌ । न ह्यस्य 
गेयस्येव रत्यादिभिभविः स्वाभाविक एव सम्बन्धः, सर्वस्यैव तत्प्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । 
ओर न चाब्द्र का अभिधा के अतिरिक्त व्यज्कत्वरूप दूसरा ग्यापार्‌ वन दही पाता हे जिससे 
( वह ) दूसरे अर्थ॑का कान करा सके, क्योकि व्यक्ति व्यञ्जना बनती नीं ओर कोड दूसरा 
सम्बन्ध भी नहीं सधत। 1 ओर उसके ८ व्यक्ति या सम्बन्धान्तर या अभिधातिरिक्त व्यापार के ) 
न रहते हृ भी उसको ८ शब्द मेँ एक नए व्यज्ञकत्व को) स्वीकार कर लेने पर उपरमे अथ का 
नियम ( नियत अर्थं की प्रतीति कराना ) नहीं रहेगा क्योकि अभिधा मे संकेतग्रह के समान 
उस कल्पित व्यज्ञना मेँ किसी नियत अथं को प्रतीत कराने वाडा संकोचक कारण नदीं है। 
गेय के समान इसका रत्यादि के साथ कोई स्वामाविक सम्बन्ध ( प्राङ्ृतिक )- भी नदीं हे क्योकि 
ठेते तो ८ व्यज्ञक या वाचक आदि अव्यज्ञक ) सभी ( शब्दो ) से उस ( रत्यादि के साथ स्वाभात्रिक 
सम्बन्ध--द्वारा दूसरे अथे) की प्रतीति मानी जाने ल्गेगी | 
नापि समयक्रतः, व्यञ्जकत्वस्योपाधिकत्वाद्‌ उपाधीनां चाथेप्रकरणादि- 
 खामग्रीरूपाणामानन्त्यादनियतस्वाच्च प्रतिपदमिन राब्दायचुासनस्य समयस्य 
कतुमराक्यत्वाद्‌ । 
ओर ८ वह नियत अथं का प्रत्यायकत्वरूप नियम ) समय ८ शब्दाथयोः संकेतः समयः = के 
अनुसार = संकेतयद ) से भी नदीं बनता, क्योकि व्य्चकत्व उपाधिजनित होता है ओर प्रयोजन, 





ऋणो षणि को . | 





परथमो विमश्षीः $ ७ 


पि दिर 








कििििििमििज 
प्रकरण आदि ( संयोगो पिप्रयोगश्च इत्यादि- ध्वन्यालोक आदिमे उद्षृत वाक्यपदीयकार दारा 
निर्दिष्ट अभिधानियामक ) दारा पद-पद पर ८ कदम-कदम पर ) शब्दानुासन के समान संकेतयह 
किया नदीं जा सकता र्योकि वे-(प्रयोजन, प्रकरणादि उपाधि) अनन्त है, साथ हौ अनियत भी, 
पक एव हि चाब्दः सामस्रीवेचिञ्याद बिभिच्नानर्थानवगमयति, यथा 
"रामोऽस्मि सव खट" इति, “रामेण भियजीवितेन तं कतं पेम्णः भिये ! 
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नोचितम्‌" इति, "रामस्य पाणिरसि निभेरगभेखिन्न सीताविवासनपटोः करूणा 
कुतस्ते इति, “समे तरान्तवसतौ कुदातस्षरायिन्यदयापि नास्ति भगवन्‌ ! 
भवतो व्यपेश्ला' इत्यादावेक एव रामाब्दः । 

शाब्द एक ही होता है किन्तु सामग्री के मेद से नाना प्रकार के अथौ का ज्ञान कराता रै, जैसे- 


रामोऽस्मि स सहे 1 ° 
रामेण प्रियजीवितेन तु छृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌ । गौर 
रामस्य < पाणिरसि निभ॑रगर्भविन्नसीताविवासनपटोः करणा कुतस्ते ? 


१. ध्वन्यालोक ( चौ० सं० १६९ पृ०)मे इस श्चेककी ठृत्तिमे छ्खा गया हे--शत्यत्र 
रामञब्दः । अनेन हि व्यङ्ग्यधमान्तर परिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न संक्चिमात्रम्‌ । इस प्र खोचनकार ` 
ने लिखा है--अनेन = रामरब्देनानुपदयुज्यमानार्थनेत्ति मावः । व्यङ्ग्यं धमांन्तरं प्रसोजनरूपं 
राञ्यनिवासनायसंख्येयम्‌ । उद्राहरणचन्द्रिका नामक काव्य प्रका्चटीका ओँ इसका अधं रामोऽस्मि 
सकष्दुःखपात्रत्वेन प्रसिद्धोऽस्मि। ओर रामपदेन च सवंक्षहव्वानुपयुक्ताथेतया उक्ताधेकतक्रमित- 
वाच्येन पीडासदखरसम्पातेऽपि प्राणधारणादात्मनि न्यक्कारो व्यञ्यत्ते। ( निणेयसागरीय ठतृ° सं° 
काव्यप्रदीप के साथ १३२ पृण ) वामन ओर प्रदीपकार ने इसे स्वीकार किंवा है । इसका अथं यहं 
है- में राम हू । वनवासी राम अपने आपको राम के षरिनाभौी रामके नाम से प्रसिद्ध द 
इतने पर भी वे कहते दै तो उसका अर्थं प्रकरण के अनुसार "सव प्रकार से दुःखी" हे । व्यक्तिविबेक 
से पदे बने वक्रोक्तिजीवित मेँ हसका अथं इस प्रकार दिया गया हे-अत्र रामश्चब्देन 
ढं कटोरहृदयः' स्व सहे" इति यद्‌ उभाभ्यां प्रतिपादयितुं न पायते तद्‌-( सिग्धर्याम ) 
एवंविध-विविधोदीपकविभावविभवसहनसामथ्यंकारणं दुःसहजनकुता-विरहविसंष्टुकेऽपि समये 
निरपत्रप-प्रणपरिरक्षावेचक्षण्यलक्षणं संज्ञापदनिबन्धनं किमप्यसम्भाव्यमसाधारणं क्रौं प्रतीयते 
( व जी० २।९, प° १९७ दविं्ठीसंस्फररण ) स्वयं ग्यक्तिविवैककार ने ई्सका अथं तृतीय विमशैर्मे 
किया है वह वहीं से देख केना चादि । 

२. इस पद्य के ^रमेणः दाब्द को ध्वन्यालोककार ने अथाँन्तरसंक्रमितवाच्य कहकर “अत्र 
रामेगेष्येतत्परं साहसैकरसत्वादिव्यङ्ग्यामिसंक्र्मितवाच्यं व्यञ्जकम्‌ इस प्रकार उसे सादसिकत्व 
आदि दूसरे अथीं मै संक्रान्त माना है। ध्वन्यालोक की इस वृत्ति के “रामेण शस अंश को प्रतीक 
रूप से देकर अभिनवगुप् ने उसकी ग्याख्या इस प्रकार की है-.असमसाह सरसत्वसत्यसंधत्वो- 
चित्रकारित्वादिव्यङग्यधर्मान्तरपरिणतेनः अधात्‌ राम का शब्द. असमान साहसप्रवणता, 
सत्यप्रतिज्ञता, उचितकायंकारिता आदि म तात्पयं है ( चौ० स्ं° २९२ १० ) वक्रोक्तिजीवित में 
यह्‌ पद्य नहीं आया है। काव्यप्रकाञ्च की प्रदीप ओर बालबोधिनी दोनों रीकाओंमे इस पर 
कोष विरोक विवेचन नदीं किया गया है, प्रदीप मे केव कातरता की अभिव्यक्ति मानी गरं है। 

३. यदा राम शब्द का अं अत्यन्त क्रूरकमां व्यक्ति है, योभि्यो मे रमने बाला व्यक्ति नहीं । 
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। | (७ छ इ, छक 88 5, इक १ क 8 इ 9) ०, इक क 
“रामे * तटान्तवस्तौ कुदातव्पश्चायिन्ययापि नारित भगवन्‌ भवतो व्यपेक्षा आदिमे एकी 


रामज्ञब्द । 


` यथाह ध्वनिकारः-शब्दाथेयोर्िं प्रसिद्धो यः सम्बन्धो वाच्यवाच- 
कभावाख्यस्तमयुङन्धान एव गमकत्वलक्षणो व्यापारः सामग्न्यन्तरसद्धावादौ- 
पाधिकः धरवतंते। अत पव च वाचकत्वात्‌ तस्य विश्लेषः। वाचकत्वं हि 
खाब्द विशेषस्य नियत आत्मा, खङ्कतज्युत्पत्तिकालादारभ्य तदविनाभावेन 

य प्रसिद्धत्वात्‌ । स त्वनियत ओपाधिकत्वात्‌ परकरणाद्यवच्छेदेन तस्य 
प्रतीतेरि( तरथात्वप्रतीतेरि )ति । 


जेसा कि खुद ध्वनिकार ने कहा है गमकत्वरूप (व्यज्नारूप) व्यापार (तथा) विभिन्नसाग्थ्री 
के सहयोग से ओपाधिकर है, ओर वह राब्द तथा अ्थ॑का जो वाच्यवाचक भाव (अभिधा) रूप 
प्रसिद्ध संम्बन्ध है उसपर निभर रहता हुआ ही काम करता दै । इसीलिए वाचकत्व ( अभिधा) से 
उसका मेद है! वाचकत्व जो है वह शा्दों की अपनी नियत वस्तु दै) क्योकि संकेत ज्ञान के 
समय से केकर उसकी ( वाचकत्व की ) उसके ( संकेतज्ञान के ) विना प्रवृत्ति नहींदेखी जाती । 
ओर वह ( व्यज्ञकत्व ) तो अनियत है, क्योकि ओपाधिक है। उसकी प्रतीति प्रकरणादि के निश्चय 
से होती है, ओर निश्चय न होने पर नदीं । 


विमक्षं : इस प्रसंग मे व्यज्ञना वृत्ति पर साक्षात्‌ आक्रमण किया गया है। यही वह स्थल है 
जिते यन्थकार ने पहञे जगह-जगह वक्ष्यमाण कहा है । इस संदमं का भाव यह है-- 

शब्द का यह स्वभाव है कि वह्‌ किसी सनिश्चित अर्थका ही ज्ञान कराताहै साथ ही उसके 
इस सुनिधित अथे कामं आती है केवर एक अभिधा शक्ति ही ।. वही उसका अथ॑ से सम्बन्ध 
मानी जाती है । 

यथपि संसार में रेते भी ऊुद्ध पदार्थ है जो अन्य पदार्थो की प्रतीति विना किसी सम्बन्ध के 
ही करा देते हैँ जेते राग, क्य आदि रति आदि भावोँकी। किन्तु शब्द की गणना उन पदाथ 
मे नहीं है । उससे होनेवादी अर्थप्रतीति मे प्रयोजन, प्रकरण आदि अनेक पदाथ सदाय“ 
से कारण होति दै उदाहरण के क्िणिएक दही दन्द है "राम, किन्तु 

(१) मेंरामहरं सब कु सद टंगा। 

(२) हि प्रिये, किन्तु जिन्दगी का मोह रखने वाले केवल इस रामने हयी प्रेमोचित व्यवहार 
नहीं किया । 

(३) तू रामकादहाथ है, उत्त राम का जिसने कटोरग्ां जानकी की क्षण मर मे द्योड दिया 
धा, तद्ये दया केसी ? ओौर 

( ४ ) भगवान्‌ समुद्र ? किनारे डेरा डालकर कुश्च को चराई पर सो रहे राम पर अब तकं 
आप ध्यान नदींदे रदेदहै? 


इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों मँ उसमे सकल्दुःखभाजन, कायर या भीर्‌, क्रूर या निष्टर, 


ओर सवंदक्तिमान्‌ तथा सहिष्णु होने की प्रतीति होती है, 


१. समुद्र को सम्बोधित करके यद्‌ कदा जा रहा है--इसमे राम राब्दका अथ त्रिभुवननायकः, 
साक्षात्परमात्मस्वरूप-- व्यक्ति हे, जिससे उसका कतंभकतंमन्यथाकर्तं समथेत्व जाहिर होता है 








भयसमो विजः १७९ 


(^ मौ तौ ती पीती ती ती ती ती मी 0 9१ 88 छ 9, छ छक 9 छक फ, छक ७, छक 5 छक छ उ छक त ऊ 


गन्थकार अपनी इस उक्ति को ध्वनिकार के वाक्य द्वारा प्रमाणित करतेहै। उरन्होनि 
श्ाब्द्राथेयोहि प्रसिद्धो यः सम्बन्धः =से लेकर-ओपाधिकत्वात्‌ प्रकरणायवच्छेदेन तस्य प्रतीतेः = 
तक वाचकत्व या अभिधा को षिशिष्ट रथं में नियत माना है ओर अर्थान्तर की प्रतीति म प्रकरण 
आदि उपाधि को हेतु ।" 


इस प्रकार जब यह निधितदहोगयाकिं शब्द किसी निधित अर्थका ही ज्ञान करा सकता 
हे तव उक्त राम आदि शब्दों में निश्चित रामत्व आदि कै अतिरिक्त अनिश्धित दुःखैकपात्रत्व आदि 
का्ञान हशब्द द्वारा केसे माना जा सकतादै। निश्चित अर्थम तो शब्द का अभिधान्यापार 
काम करता है, अनिश्चित अर्था मे जव उसकी कोई प्रबृत्ति नहीं हत्ती तव विना किसी व्यापार के 
डाब्द्र उन अर्था की प्रतीति नहीं करा सकता । 

राब्दर का दूसरा कोड व्यापार अन्धकार नहीं मानते इसङ्िए उन्होने उक्त ढंग से प्रतिवादी का 
खण्डन कियाद, इस प्रकरण मेँ यह बात केवल एक ही पङ्किते स्पष्ट होती हे कि अभिधा के 
अतिरिक्त व्यज्ञना नामक कोड व्यापार्‌ नहीं है । वह पङ्क दे--ग्यक्तेरनुपपत्तः सम्बन्धान्तरस्य 
चानुपपत्तेः । 

दते उक्त उलञ्च कथन का इतना ही अथं निकाला जा सकता है कि संकेतित अर्था मे शब्द 
की अभिभा दाक्ति रहती हं, किन्त ओपाधिक अर्थो की प्रतीति मे रेसी कोई दाक्ति शब्द में नहीं 
रहती । अभिषाको ही प्रत्येक अथं तक पचाने मेँ उन सभी अथौ के साथ दब्ध का संकेतय्रह 


॥ 


ऋ 


अपेक्षित होगा, जो सम्भव नहीं हे । प्रत्येक अर्थे संकेतयह करने कौ बात तो महाभाष्य के 
उस दयब्दालुदासन के समान है जिसर्मे उहस्पति उपदेष्टा, इन्द्र श्रोता, देवताओं के सौ वषं 
अध्ययन कार्ये ओर तव भो शब्दों का एक-एक करके पुरा परिगणन नहीं किया जा सका । 
आखिर कितने अथां में संकेत क्रिया जा सकता है । कुद अर्थां तक वह-टीकमभीदै। समी अथं 
मे संकेतग्रह होने पर भी किसी मौ राब्द से कोई भी अर्थं निकाला जाने लगेगा जिसे शब्द 
प्रयोग का कोद फल ही नहीं रहेगा । 

न चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवतीति तस्याः साम्ना एव सखम्बन्ध- 
बलात्‌ तद्वमकत्वशरुपपन्न न राब्दस्येति, नार्थपक्षादस्य कथ्िद्धिरोष इति 
उयथेस्तत्पश्चोपन्यासः । 98; 

श्न दोनोंका( चन्द ओर प्रतीयमान अथेका) ओौर कोड सम्बन्ध हो सकता भी नहीं अतः 
उसी सामग्री ( अधे-प्रकरण आदि सहकारी परारिस्थित्िक उपायो) मँ सम्बन्ध के द्वारा उसकी 
( प्रततोयमान अथे कौ ) गमकरता ठीक ठदरती है = शाब्द की नहीं । इस प्रकार अभे पक्ष कौ अपेक्षा 
इसमें कोड विशेषता नहीं है इसलिए उस पक्ष को उठाना बृथा है। 

विशं: जवर अथं की अनेका्ैकता सामग्री पर ही निभेरदहैतो सामग्रीकोही द्‌सरे अर्थो 
कौ प्रतीति मे कारण मानसछेना टीकदहै। दाब्द्र को नही । सामग्री = दूसरे अथै की प्रतीति में 
कारण अपने भिन्न-मिन्न सम्बन्धो द्वारा सिद्ध ह्योगी। उसकी यह कारणता गमकरता = अनुमान 
रूप होगी । यहाँ "अनयोः? शब्द्‌ किसकरा परामर्चकं है यह्‌ स्पष्ट नहीं होता । मधुसूदनी विवृति में 
वहं वाच्य ओर प्रत्येय का परामर्घक बतलाया गया है । वस्तुतः ऊपर से वाच्य ओर प्रत्येय के 
सम्बन्ध कौ चचां नही--रब्द गौर प्रतीयमान के सम्बन्ध की च्चा रही है-- यथा नापि 
खन्दाभिधाव्यत्तिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरसुपपद्यते येनार्धान्तरं प्रत्याययेत्‌ । ८ १४६ प° ) 
साथ ष्टी यहां सामग्या गमकत्वमुपपन्नं न ज्ञब्दस्य' दारा शब्द की गमकता ( अनुमापक्रत। ) कारी 
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जा रही दहै-अतः अर्थान्तर = प्रत्यय अथंका राब्दसेदही सम्बन्ध नहीं सधता; फल्तः-न 
चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवति-में शब्द ओर प्रत्येया्थंदही को अनयोः का पराम विषय 

। समञ्चना चाहिये 1 


नयु यदि रब्दस्याथेनिरपेश्चस्य व्यञ्जकत्वं नेष्यते, तत्‌ कथं पात्तमि- 
| त्यादौ परादीनां योतकलत्वमुक्तम्‌, न वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे हि दलादि- 
त्वाद्‌ घातोयेडादिपरसङ्गः स्यात्‌ । योतकत्वं घकादाकत्वं यञ्जकत्वं चेत्येक 
| पवाथे इति ! सत्यम्‌ । उक्तमुपचारतो न परमाथत इति तस्य प्रदौपादि- 
| निष्ठस्य वास्तवस्य रखब्दाथेविषयत्वस्य परतिक्षेपात्‌ । | 


“अच्छा, यदि अथं निरपेक्ष शाब्द की व्यज्ञकता ( आप को ) मान्य नदीं, तो भ्राप्तः इत्यादि 
(पदों ) मे आषएश््रः आदि उपसरणं पदोंकौो वाचकता न कहकर योतकता र्यो की गईं हे? 
वाचकता ( स्वीकार करने पर ) होने परतो धातु के (आप्‌ आदि वे धातुपद जिनमें श्रः आदि 
उपसग लगते हैँ) हठादि ( दल्‌ शब्द है आरम्भमें जिसके) हो जानेसे यङ्‌ आदि की प्रा्िः 
होगी । चयोतकत्व प्रका्चकत्व ओौर व्यज्ञकत्व-सव एक दी बात है ।' 

। ( उम्तर ) ठीक । कह दिया है किं उपचार से, परमाथ से नदीं। व्यज्ञक्रत्व वास्तवं 
मतो प्रदीपादि मेँ रहतादहै, दाब्दं ओौर अर्थं के व।रे में उसका प्रतिक्षेप-अध्याहार कर 
च्या जाता है। 

विमलं : अनुमितिवादी ने (रामोऽस्मि सर्वं सदे" आदि मेँ प्रकरणादि सामग्री द्वाराद्दी 
अर्थवा = सामय्री के आधार पर अथं = वाच्याथं दवारा प्रत्येयाथं कौ अनुमिति मानी थी। इसते 
स्पष्टदहोताथा कि डाब्द अपने अथंको बीच मेँ रखतादहै। फिर सामग्री द्वारा उसका जव 
परत्येयाथं से सम्बन्ध हो जाता है तो उसकी अनुमिति कराता है। निष्करषं यहु किप्रतीयमाना्थंकी 
प्रतीति के च्यि-वाच्याथे का उपस्थित होना अनिवायं है । इस पर--ग्यज्ञनावादी आपत्ति देता है 
कि ध्यदि-- प्रतीयमान अथंकी प्रतीति मे वाच्य अथंकी प्रतीति अनिवायं हैतो प्राप्तम्‌--आदि 
पदां का श्र" आदि उपस्तगं पदो से जो अथं प्रतीत होता है--वह वाच्य नदीं चोत्य माना जाता 
हे-- वाच्य इसकिणए न्दी माना जाता किं यदि प्र आदि भी वाचक मान ल्य जारय तो उनके साथ 
लगे क्रियापद के समानवे मी क्रिवावाचक माने जार्दुगे--भौर जव आप्त आदि क्रियापद्‌ के 
समान उनमें लगे श्रः आदि उपक्षगं मी क्रियावाचक होगि तो उनसे-- यङः प्रत्यय कौ प्राक्षि दहो 
जायेगी । कारण कि--यङ्‌ प्रत्यय हलादि धातु से होते है--प्ाप्त मे जव तक श्रः स्वतन्त्र अवाचक 
उपसगं था तब तक वह धातु नहीं था किन्तु जव वह्‌ वाचक हो गया तो क्रियापद हो गया-रेसी 
स्थिति मेँ आप्‌ धातु मे आः आरम्भका अक्षरन रहकर "पः आरम्भका अक्षरो गया। प्‌” | 
८हल है अतः प्राप्‌” धातु प्रद हलादि धातु पद इभ । भौर यह नियमहै कि जो क्रियपद्‌ हलः | 
अक्षर से आरम्भ होता है उससे यङन्त यङ्लगन्त प्रक्रिया के यक प्रत्यय कौ प्रति दोती हे ^-- | 
इसके अनुसार प्राप्त धातु सेमी यद्‌ का विधान दोने ल्गेगाजो करि व्याकरण विरुद्ध हे। रेस | 
स्थिति मे = पर" आदि वाचक नीं माने जाने चाहिये चोतक हयी माने जाने चाहिये । योतक होने ५ 
पर वे “क्रियापद के अंग माने जाकर स्वतन्त्र मने जा्येगे । निदान क्रियापद आप्‌" होगा-- । | 
जो अजादि रहेगा-दलादि नदीं --अतः यड की प्राप्ति न होगी । इसके उत्तर म॑ अनुमितिवादी | 
ने उत्तर दिया क्रि वस्तुतः प्र आदि उपसग द्योतक नदीं है। वेतो उपचारसे चोत्तक मान ल्यि 
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गये है । वास्तविक चयोतक तो प्रदीप आदि ही होते हे । राब्द नदीं । राब्द मेँ समानता के कारण 
द्योतकता का आक्षेप कर दिया जाता है । 


अथोच्यते-पचत्यादयः क्रियासमान्यवचनाः । सामान्यानि चारोष- 
विरोषान्त्मावभाञ्जि भवन्तीति तत्प्रतीतिनान्तरीयकतयेव विरोषसद्धावः. 
सिद्ध पव । यदाहुः--निर्विंशोवं न खामान्यं भबेचछराविषाणवद्‌ः इति 
केवलम्थंसा(मथ्यंसिद्धोऽपि विषो दयोतनमपेश्चत इति तन्माज्व्यापाराः 
प्रादयो दयोतका एव भवितुमहेन्ति न वाचका इति । 


ओर यदि का जाय किं--पच्‌ आदि धाठुपद सामान्य क्रिया के वकक्य हें । ओर जो सामान्य 
होता है उसमे सभी विरोर्षो का समाहार होता है, इसथ्यि सामान्य की प्रतीति से दी ल्गी- 
लगी वि्ञेष की प्रतीति हो जाएगी । जेसा कि कहा गया है-'खरगोश के सींगः के समान सामान्य 
विश्लेष से रहित नहीं हो सकता । इसल्ियि विष प्रतीत तो हो जातां है- सामान्य अथं कौ प्रतीति 
सते ही, सिफ वह (अपने) ्योतन की अपेक्षा रखता है । वह चोतन प्रादि उपसग कर देते हैः कारण 
कि उनक्रा कामदही इतना है। इसल्यि वे चोतक ही हो सकते हैँ-- वाचक नहीं 


विभश : प्रश्च का आदाय यह है करि प्राप्त" आदिमे आठ आदि की अपेक्षाजो क्रियागत 
परङृष्टता आदि की प्रतीति होती है- वह "आप्त" आदि सामान्य क्रियाओं कै विशेष धमं हें । उनकी 
प्रतीति सामान्य के साथ “आप्तः आदि क्रियाप्दोसे हदो जाती है, कारण कि यह नियम है करि 
सामान्य वस्तु विदोष से विहीन नहीं होती, जो विङ्ेष से विह्न होती है वह शङाविषाण के 
समान होती ही नदीं है-नील, पीत, हरित आदि छदो रङ्ग हटा दिये जायें तो रङ्ग नामकी 
वस्तु कुच्‌ नीं रहेगी- वसे ष्टी समी विदोष हटा दिये जाने पर सामान्य का अस्तित्व नहीं 
रदेगा-- अतः सामान्य विशेष की सत्ता माननी ही होती है। विचित्रता शतन हौ है कि यह विशेष 
खण सामान्यवाचक पद से-साफ साफ नहीं ञ्ल्कता । उसके खियि किसी उसकाने वाके की 
आवश्यकता होती है- वह = क्रियाओं मेँ श्रः आदि उपस्तगं होते है । अतः प्र, आदि उपसग 
्रकृष्टता आदि विशेष का चोतन हौ करते है, अभिधान नहं । वे वोतक होते है, वाचक नहीं । 
एतदथं-- यही मानना टीकहेकि श्र" आदिमे चोतकता ही-पारमाथिक है वाचकता नद्ी- 
जेसा करं अनुमित्तिवादी मानता है । 

सत्यम्‌ । किन्तु यद्‌श्रतीतो स(मान्यपरतोतिरेव न पर्यवस्यति तद्धिरोष- 
माच तेभ्यः प्रतीयतां नाम। न तु ताधता व्यवहारसिद्धिः काचित्‌ । 
तस्याः पतिनियतविह्ोषावस।यनिबन्धनत्वात्‌। स॒ त्वपूवंतया प्रादिभ्य 
पबोद्धवश्नवघार्येते । न पचत्यादिभ्यः। नार्थादपि तत्सद्धावसिद्धिः काचित्‌। 
अस्याः प्रतिनियतविरोषावसायनिवन्धनत्वात्‌ । 

ठीक है-- जिनकी प्रतीति के बिना सामान्य की प्रतोति दी नहीं हो पातौ जब वै सभी विशेष 
उन ( प्रादि ) से प्रतीतभलेहीष्ट, किन्तु उतने से सिद्धान्त नहीं चखायाजा स्कता-कारण 
कि- किसी खास वि्ेष का निश्चय कराने पर सिद्धान्त प्रचलित किया जाता है) खास--विज्ेष 
का निश्चय पहले से नहीं हभ रहता श्सख्यि वह श्रः आदि से ही प्रतीत होता-समञ्ञा जाता 
हे । पच्‌ आदि क्रिया पदों से नदीं । अथैसे भी ( अर्थापत्ति प्रमाण से भी ) उसके ( व्यवहार 
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सिद्धि रूप = मान्यता ), सद्भाव की सिद्धि नदीं होती । क्र्योक्रि यद किसी निश्चित विष के 
निश्चयात्मक ज्ञान पर निभेर रती है । 


विमक् : पुवं पक्ष मे कहा गया था रि सामान्य के अन्तगंत सभौ विषो कौ सत्ता रहती 

है अतः सामान्यके ज्ञान से पिदधेषकाज्ञान दहो दही जायगा । रेसी स्थितिमें श्र" आदि उपसगंसे 
जिस प्रकरः मदिः धमंविश्ेष की प्रतीति “आप्‌? आदि क्रियापदाोंसे ज्ञात अथे होती दहे वह 
क्रियापदसेष्टी द्यो जायगी । इस पर अनुमितिवादी उलट कर उत्तर देताहै कि टीक है सामान्य 
के अन्तर्गत विश्लेष की प्रतीति हो जाय किन्तु उसे यह नियम नदीं वनाया जा सकता कि विशेषको 
प्रतीति श्र" आदि से नदीं होती केवल क्रियापदत्ते ही होती दहै, कारण फिं यह नियम तव बनाया 
जाता जब किती खास विशेष की प्रतीति शोती। सामान्य के अन्तगेत तो सभी प्रकार के 
विदेष रहते हैँ जेसे शुण' के अन्तगंत रक्तत्व, पौतत्व, इु्कत्व आदि सभी विशेष गुण, किन्तु गुण 
शब्द से कभी भी रक्तत्वादि विद्ोष गुण की रक्तत्व रूपमे प्रतीति नहीं होती, युणस्ामान्यरूपसे 
प्रतीति होती है। रक्तत्वधमंपूवैक रक्तयुण कौ प्रतीति शुणः पद से नहीं रक्तयुण पदसेदो 
सकती है ओौर तमी यह नियम मी बनाया जा सक्तादहै कि रक्तत्व कौ प्रतीति रक्तपद से इद । 
इसी प्रकार सामान्य क्रियापर्दो से प्रतीत सामान्य क्रियाओं में समी विदेष क्रियाय तो रहती 
अवद्य है किन्तु उनकी प्रतीति भि्ेषरूपसे न दह्ोकर सामान्यरूपसे होती है, विदोषरूपसे 
उनकी प्रतीति तमी होती है जब विद्ञोषताधायक श्र" आदि कहे जाते हँ । अतः जव वह्‌ प्र आद्विसे 
ही उत्पन्न दिखाई देती है तो उसके प्रति श्रः आदि को जनक माना जाय यही न्यायसङ्गत है । 
निष्कषं यह कि प्राप्तः आदि क्रियापदं में प्रकषं की प्रतीति श्र" के बिना नहीं होती । अतः प्रकर्षं 

का वाच्य वही श्र माना जाना चाहिये । क्रियासामान्य = आप्‌ , पच्‌ दि नहीं । 

इसके बाद भनार्थादपि तत्सद्धावसिद्धिः काचित्‌--अस्याः प्रतिनियतविशोषावस्ायनिबन्ध- 
नत्वात्‌ यह पंक्ति उलञ्ली हुईं आती है । इसका कों निश्चित अथं नदीं ल्गता--“न अथाद्‌ अपिः 
मे आए अर्थं शब्द का अथं क्या किया जाय यह्‌ पिचारणीय प्रश्न हे। इसी प्रकार तत्सद्धावसिद्धि के 


तत्‌ पद का। मधुसूदन विवृतिमे श्न से प्रथम-अथादपि का = “अर्थाप्यापिः अथं किया 
गया हे ओर तत्सद्धावः के तत्‌ का व्यवहारसत्ता । 


तस्माद्‌ यत्प्रयोगान्वयव्यतिरेकायुविधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयोवाच्य- 
वाचकभावन्यवहारविषयत्वमेवोपगन्तुं युक्तं नाभिभ्यक्तिविषयत्वम्‌। यथा 
घधटदाब्दतद्थयोः । 


प्रादिप्रयोगा्विधायिनी तत्र पचतीत्यादौ श्रकर्षदिप्रतीतिरिति तेऽपि 
तथा भवितमर्हन्त्येव । अन्यथा नीलोत्पलादौ सर्वस्यैव विरदोषणाभिमतस्य 
नीलादिदाब्दस्य विरोष्यवाचिनश्चोत्पलादेरविंरोषणविरोष्यभावन्यवहारोऽ- 
स्तभुपगच्छेत्‌ । तत्रापि द्येतच्छक्यं वक्तुम्‌ । उत्पलादयः राब्दाः सामा- 
न्यवचनाः । सामान्यानि च गर्भीकृतविहोषाणि भवन्तीति तेषां तत्र सद्धाव- 
सिद्धो सत्यां नीलादिशाब्दा अपि तत्तदद्योतनमाज्रव्यापाराः प्रादिवद्‌ द्योतका 
भवितुमहेन्ति नाभिधायका इति । | 
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पिमः 
इसलिए = जिसके प्रयोग के भाव-अभाव में जिसकी प्रतीति का भाव-अभाव दौ उन दोनों 
को वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध के (अभिधाके) व्यवहार का विषय माना जाना ष्टी रीक हे 
अभिन्यक्ति के व्यवहार का विषय नहीं । जैसे घट शब्द ओर उसके अथं का । "पचतिः आदि स्थलों 
मेँ प्रक आदि की प्रतीति श्रः आदि कै नाव-अभमाव का अलुबिधान करने वारो है अत्तःवेमीः 
वाच्यवाचक सम्बन्ध ( अभिधा) विशिष्ट हो सकते हैँ । यदि रेसा नदीं मानने तो “नीर उत्प 
आदि स्थानो में सर्वत्र विह्णेषण रूप से मान्य नीलादि श्चब्द ओर विज्ञेष्यवाची उत्पक. आदि 
दाब्दं का विद्ञेषणविज्ञेभ्यभाव सम्बन्ध भी समाप्त हौ जाएगा । कर्योकिं यह बाततोवर्हाोमी ` 
कटी जा सकती है किं उत्पल आदि हाब्द सामान्य पुष्प के वाचकं हँ भौर सामान्य सभी विषो 
को अपने भीतर किए रहते हँ श्स नियम के अनुसार उनकी ( नील गुण आदि विज्षेषणाथौं की ) 
वरहा ( उत्पू आदि सामान्य वाचक विह्लोष्य पदार्थौ मे ) अस्तित्व कै सिध ष्टो जाने पर नील 
आदि दाब्द भी उन-उन अर्थी ( नीर आदि अर्थौ ) को केवर घोतित करते वाङ ( दोन से ) 
"प्र" आदि के समान केवर योतित ही होगे अभिधायक नहीं । | 
विमश्ं : नियम यह बनाया जाना चादि कि जिस शब्द के प्रयोग प्र जिस अथे की 
प्रतीति हो ओर प्रयोगन होने पर ( प्रतीति) न हो-उन दोनों मै वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध 
माना जाना चाहिए । उनमें सेशब्द को वाचक ओर अथं को वाच्य माना जानाः चाहिए \ 
“प्रः आदि उपसगं ओर “प्रक्ष आदि अथ॑की प्रतीति में यह बात देखी जातौ है। श्रः आदि 
के प्रयोग पर--प्रकषांदि अथंकी प्रतीति होतौहै ओर प्रयोग न होने पर नहीं । अतः श्र 
-आदि का प्रकषं आदि अथै.के साथ वाच्य-वाचकमाव सम्बन्ध माना जाना चाहिए । श्र" आदिको 
वाचक ओर प्रकषं आदि को वाच्य कहा जाना चाहिये । इसमे प्रमाण है नीलोत्पङादि विद्ोषण 
विक्लेष्यों का एक साथ प्रयोग । अकेले सामान्य से सभी विशेषो की प्रतीति मान लेने के अनुसार 
उत्पल द्रव्य है उसमें गुण रहते है । नीर भी एक गुण है अत्तः उसकी उस्म भ्रतीतिद्ोही 
जानी चाहिए सी स्थिति मेँ उत्परुको ही नील का वाचक मानकर नील को गुण विद्षेष 
का अभिव्यज्ञक माना जाना चाहिए, किन्तु-ेसा माना नहीं जाता । माना जाता है उन वाचक 
ही । उनके वाचक माने जाने का कारण यही अन्वय व्यत्तिरेक तो है- नीर राब्द कै प्रयोग पर 
नील गुण रूप अथं की प्रतीति होती है ओर प्रयोग न होने पर नषटीं--गतः इस अन्वयव्यतिरेक 
के आधार पर प्रः आदि को भी प्रकषं आदि का वाचक मानना हयी चाहिए । | 
पवश्चान्तमांचविपरिवतिंतया सिद्धसद्धावानां घटादीनां धटादिराब्दा 
अपि द्योतका एव स्युः, न वाचका इति वाच्यवाचकन्यवहारोऽस्तमियात्‌ । 
तस्मात्‌ भाक्तमेव योतकत्वभुपगन्तव्यं न मुख्यम्‌ । भक्तेश्च भरयोजनं वाच्य- 
स्याथस्य स्फुटत्वप्रतिपत्तिः। निमित्तं च ॒विरोषणविरोष्यपतीत्योशद्युभा- 
बितया क्रमायुपलक्षणात्‌ सहभावपरतीतिः । | 
ओर यदि यही मानना हैकि(तो) षट आदि शब्दो कोभी षट आदि अका द्योतक 
ही मानना चाहिए कारण किं घट आदि अथं मन मै (अन्तः) विमान रहते हौ है । शस प्रकार 
ताच्यवाचक्रभाव ही अस्त हो जाएगा । इसलिए घयोतकता ओपचारिक षी मानी जानी चाहिए- 
पारमाधिक नहीं । उपचार का प्रयोजक मानना चाहिए वाच्य ( कथनीय ) अथ॑ की साफ-साफ 
प्रतीति ओर कारण मानना चाहिए विक्ेषण विक्षेष्य की साथ-साथ प्रतीति, कारण कि बे इतनी 
जल्दी होती हैः कि उनका क्रम समन मेँ नहीं भाता । | 











दिश £ तस्माद्धाक्तमे3* * “दस पद्ध का अथं न्वापकमभी दहो सकता है ओौर संकुचित मी । 
व्यापक हे सकता दै--द्सल्एिफि इसे राब्द्र ओर प्रतीयमान अथं के साथ माने जाने वाङ 
अभिन्यज्ञकत्व को ओपचारिक सिद्ध करने वाला कहा जा सकता है ओौर--उसके प्रसंगे 
आए निपात की श्योतकता' को ओपचारिक सिद्ध करने वारा । वस्तुतः यदौ निपात की 
द्योतकता कौ दी खण्डनाय प्रयुक्त मानना चादहिए-कारणकरिं आगे पुनः निपातके विषयमे 
चर्चा की जाने वाली है! 

द्विविधं हि विदोषणमिष्टम्‌ अन्तरद्धं वहिरद्धं चेति ¦ तत्राययमव्यवदहि- 
तमेवाथेकारि लाश्चादिवत्‌ स्फटिकादैः। द्वितीय्चुभयरूपमयस्कान्तमिव 
लोहस्य । तद्धि व्यवहितमपि लोहे स्वां राक्तिप्रुपदधघत्येद । तदपि दिविधम्‌ 
समानाधिकरणं भिन्नाधिक्षरणं चेति विरोष्योऽपि दहिविधो धात्वर्थो 
नामाथेश्येति । तत्ोपसगाणां धयो धात्वर्थो विषयो न नामाथः । चादीनां 


तु निपातानासुभयमपि । केवलं वेषां विरोष्यात्‌ पूवं पश्चाच्च क्रमेण धरयोगो 
नियोगतोऽवगन्तव्यः । नान्येषां बिोषणानाम्‌ । 
विह्ेषण दो प्रकार के माने गए हैँ अन्तरङ्ग ओर बदिरद्क । उनमें प्रथम ( अन्तरङ्क ) अव्यवहिते 
( व्िहञेषसे दूर न) रहकर ही काम सिद्ध ( अर्थ प्रतीति) कराता है जेते लाक्षा आदि स्फटिक 
आदि के साथ । द्वितीय दोनों प्रकार से (भ्यवद्दित ओर अव्यवहित दोनों प्रकार से अर्थसिद्धि = 
अथै प्रतीति कराता है ) जेे--लोह के साथ अयस्कान्तमणि । वह्‌ ( अयस्कान्त ) व्यवहित हतत 
हए मी खोदे मेँ अपनी दाक्तिडारद्यीदेताहै । व्ुभी (हस प्रकार अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग भेद 
सेदो भेदांमं वों गया विशेषणम पुनः) दो प्रकारका होता है = समानाधिकरण तथा 
भित्ताधिकरण । विजचिष्यभीदो प्रकारका होता है--धात्वथं ओर नामा्थं। इनमें उपसगौका 
विषय प्रायः धात्वथं होता है नामाथ नहीं । (चः आदि निपार्तोका( तिषय) दोनोँही होते दै । 
केवल ( अन्य विश्चेषणों से श्नका श्तना हौ अन्तर होता दहै किं) उनका (उपसर्ग ओर निपात 
का ) विशेष्य ( धात्वथं ओर नामाथे) सेक्रम से पे ( उपसर्ग का धात्वथं से पहले ) ओर पीछे 
( निपात का नामाथं से पी ) ही प्रयोग होता है । अन्य विहेषर्णो का नदीं । 
विया ‡ विदेषण दो प्रकार कर होते है-- अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग । अन्तरङ्ग विदोषण वे 
कहलति द जो विशेष्य से संलघ्न रहकर दी उत्तमे विद्चेषता लाते षै । उदाहरण कै लिए स्फटिक 
ओर लक्षा आदि अन्धकारने दिए, हम दर्पण ओौरक्रिसीरंग की लाल, नीली, पीली, 
काली एकं कोह चीज ठे सकते । ये चीज दपण अपना र्ग तभी संक्रान्त कर सकती है 
जव वे उसके पास रहँ । दूर रहने पर दपंण पर अपना रंग नहीं जमा सकतीं) यदौ दपण 
विशेष्य स्थानीय दै ओर लाल, पीली, वस्तु विशोषण स्थानीय । बहिरङ्ग विदोषणवेदहोतेदहै जो 
पास ही नहीं दूर रहकर भी विशेष्य मे विशेष्यता उत्पन्न करते हैँ । उदाहरण अन्धकार ने चचुम्बक 
( अयस्कान्त ) गौर लोहे का दिया हे। चुम्बक दूर रहकर भी लोहे मे. अपना विद्यत्सन्चार कर 
देता दै ओर पास रहकर मी । प्रकृत मे निपात ओौर उपप््गा की गिनती पहले प्रकार के 
विदीषण ( अन्तरङ्ग ) मे कौ गड है । दोनों उपसगं ओर निपात अपने विशेष्य के साथ ही रहकर 
अपनी शक्ति उसमे अन्तदिंत करते है! विशेष्य दौ प्रकार के होते हैः धात्वधं भौर नामाथ । धात्वर्थं 
का अथं दै क्रियापदं = पचति, गच्छति, हरति आदि भौर नामा्थं का अर्थंदहै संज्ञावाचकं 
पद्यार्थं = गौ, नीक, राम आदि-जाति, गुण भौर द्रव्यवाचक। इनमे से उपसर्ग के विष्य 
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क्रियापदा्थ होते हैँ ओर निपात के क्रियापदं तथा संज्ञापदा्थं दोनो, किन्तु उनम मी संज्ञापदाधे 
के क्णिद्यी उपसग का प्रयोग अधिक होता है। उपसगे अपने विदेष्य--क्रियापदाथं के पहले 
प्रयुक्त होते है ओर निपात अपने शिष्य संज्ञापदाथं के पीछे) इस नियम पत किस्त प्रकार का 
हेर-फेर नदीं होता । निपात ओौर उपसग के अतिरिक्त विदेषर्णो का प्रयोग आगे पीछे कीं भी 
दो सकता है । 


तदे विरोषणविरोष्यस्वरूपेऽवखिते यदेतदन्तरङ्गं विोषणमुक्तं तद्‌ 
गवादौ गोत्वादिवद्‌ विरेष्यस्वरूपान्त्तमिवेति त्परतीर्योसचछुमावितया 
क्रमानुपलक्षणात्‌ सदमावावगमो धचोत्यद्योतकभावश्चमदेतुः । अत प्प्व 
केचिदेषां घात्वन्तभावमिव मन्यमानाः-- 

'अडादीनां व्यवस्थाथं पुथक्त्वेन पकट्पनम्‌ । ह 
घातूषसगेयोः राखे घातुरेव च तादः ॥' 
। इत्यादययवोचन्‌ । 

तो इस प्रकार विज्ञेषण ज्ञौर विके्य का स्वरूप निश्चित दो जाने पर--जो व्‌ अन्तर 
विज्लेषण कहा गया है वह गो आदि मँ गोत आदि कै समान अपने विददेष्य स्वरूप म विलीन सा 
रहता है अतः उनकी प्रतीति के अतिद्रीघ्र हो जाने से क्रमके न दिखाई देने के कारण सहभाव 
का ज्ञान चोत्यवोतकभाव के भरम का कारण है । इसीकिण कद्ध रोग इनका (निपात आदि अन्तरक 
निकेषणों का ) धातु मँ अन्तभाव मानते हए यहा तक कह बैठे है कि- 

शश्ञाख्च मे धातु ओर उपसर्ग के भिन्न रूप होने कौ कल्पना अड्‌ आदि कौ व्यवसा के ल्ह, 
वस्तुतः पुरा धातुकाडहीरूप दहे)" | 

विम्य : अन्तरङ्ग विशेषण विष्य के रूप मेँ धिप जाताहै, जेतेगो द्व्य म गोत्व जाति । 
इसङ्ि दोनों कै ज्ञान इतने चौधर दो जाते हैः कि उनका क्रम परिरक्षित नदीं हो पाता। इससे क्रम 
ञान के अभावसे रेस प्रतीत होता कि उन ( अन्तरङ्ग विशिषण ओर विशेष्य ) की प्रतीति 
टक साथ होती है। बसत इसी एक साथ दोनों की प्रतीति केश्रमसे रोग उनम चोत्यचोतकमाव 
मान वैस्ते है । वस्तुतः रेते विशेषण ओर विकेष्य दोनो के अपने-अपने अथं होति हैँ । इसीलिए 
भदंहरिजी ने वाक्यपदीय मै अवापच आदि क्रिया पदों मे “अवाप्‌! इतने को क्रियापद माना है, 
उनमें अव + आप्‌” इस प्रकार अव उपसगे ओर आपको वे भिन्न केवल इसलिए मानते दहै कि 
अपुणभूत ( एएणएर्पव्ण या रङ्लकार ) सामान्यभूत ८ 40175 ल ) ओर दहेतदेठमद्भूत 
( 041४6081 ०००५ द्डलकार ) म धातु के पहले अट्‌ या आद्‌ ( 4९००९०४ )ये ब्द 
जोडे जाति हे । इन्दं संसत म आगम कहा जाता दै । यदि उप्तग को धातु स मे ही गिन 
छिया जाएगा तो इन शब्दो के उपसग के पहले जोडे जाने की बात खड़ी होगी, किन्तु उत्त तीनों 
लकार की क्रियाम मेँ रेसा नहीं देखा जाता । ये जागम सदेव उपस कै बाद ओर क्रिया के परे 
जोड़ जाते है'। यह व्यवस्था बनी रहे इष उदेश्य से उपसरगौ को धातु से अरग करी निना जाता 
ह. अथं की दृष्टि से तो धात भौर उपत्तमं दोनो एक दी है । इतत तथ्य की पृष्ट मतृहरि कौ एक 
अन्य कारिका से होती है वह इस प्रकार हे-- 

"तथाहि संमामयतेः स्वोपसगां विधिः स्मरतः । त्रियाविन्ञेषाः सद्धातैः प्रक्रम्यन्ते तथाविधाः ॥' 


अर्थात्‌ समाम्‌” एक धातु है । उसके रूप = संग्रामयति, सं्रामयामात्त, संमामयिता, संग्राम 





१५६ ष्यक्तिविवेकः 
विष्यति, असंग्रामयत्‌ शस प्रकार चरते है । शस धातु मेँ सम उपसगं है । उसके पूर्वं अय्‌ देखा 
जाता हे यथा--असंग्रामयत्‌ मेँ । अतः उपसग क्रियाकेहोरूपहे। 


आधुनिक भाषागिज्ञान शाख्रसे इसतथ्यकी पुष्टिओरमी हदो जाती है। उसके अनुसार- 
प्रकृति ओर प्रत्यय--अलग-अल्ग अर्थौ मेँ स्वतन्त्र रूप से व्यवहृत होते माने जति वेदे 
| क्रियापद से उपसर्गो का स्रतन्त्ररूप से अल्ग प्रयोग होताभीहै। अतः लौकिक संस्कत 
| ` यदि उपसगं धातु रूपो के साथ आत्यन्तिक रूपसे मिलकर ही प्रयुक्त होने ल्गेर्हो-तव भी 
| उनका अपना अथे माना जाना चाहिट ओर उन अर्थौ मे उनकी स्वतन्त्र शक्ति भी मानी जानी 
| चाहिए । उन्हे चोतक मानकर उनकी शक्ति का अपलाप नहीं किया जाना चाहिए । 





 मदहिमभट् ने इतना कहते के वाद भौ एक दाका का समाधान नदीं दिया । वह थी यङ आदि 
प्रत्ययो के परिधान की । इसका उत्तर दो प्रकर्यो से निकालाजा सकता है । एक तो-अडादीनां 
व्यवस्थाम्‌ = इत्यादि वचन से । उसके अनुसार जैसे अड्‌ कौ व्यवस्थाके लिए धातु मौर उपसर्ग 
मे रूप कृत मेद मान लिया जात्ताहै वैसेही यद्‌कर व्यवस्थाकेल्िदि भौ माना जा सकता है । 
दूसरे धातु ओौर उपसग॑ दोनों को दो स्वतन्त्र वाचक मानकर पणं क्रिया की क्ति दोनो के अर्थो 
के सम्मिलित रूपम मान ली जानी चादि । न्याय भौर व्याकरणं इस व।तपर जोर करतेभी 
दैवे पचति आदिम पचका वि्त्यनुकूल व्यापार अथे मानतेदहै ओर तिका आश्रय 
तथा वर्तमानकाल, वाद दोनों का सम्बन्ध जोढतेदै। वैसे ही उपसं ओर किया पदका 
अन्तर्‌ मान लिया जाना चाहिये भौर अथाविबोधष में दोनों को स्वतन्त्र । 


चादीनां चोपाधीनां विरोष्येभ्यो निर्भलेभ्यः स्फटिकोपलेभ्य इव लाक्षा- 
दीनामग्यवधानमेव । तेन ते यद्नन्तर्मुपाधीयन्ते, तेष्वेव विरोषमाधातुमलं 
नान्यत्रेति यत्तेषां मिन्नक्रमतया कचिदुपादानं तदूनुपपन्नमेव अयथास्थान- 
'निवेरिनो हि तेऽरथान्तरमनभिमतमेव स्वोपरागेणो परञ्जयेयुः । ततश्च 
- पस्तुताथेस्यासाम थर ९ ५ वन्धो- 
जस्यपरसङ्गः। कथञ्चिद्‌ वा भिन्नक्रमतयाप्यभिपमताथंसम 
पकल्पने भस्तुताथेगरतीतेर्वि्चितत्वात्‌ तन्निवन्धने रसास्वादोऽपि विद्धितः 
स्यात्‌ शब्ददो पाणामनचित्योपगमात्‌ तस्य च रसभङ्गहेतुत्वात्‌ । यथाहुः-- 


ओौर (शी प्रकार ) व्व" आदि ( निपात रूप ) उपाधि्यो ( विष्णो ) का भी (अपने) 
विर्ष्यां से वैसे ही अव्यवधान होता है जते लाह आदिका स्फटिक मणि आदिसे। श्ल 
कारण-- वे (च आदि) जिसके बाद प्रथुक्त किये जाते हं उसमे विशेष्य का आधान करते दैः 
ओर किसी मेँ नंदी, इसल्यि श्नका कीं कहीं जो ( इस कमसे) भिन्नक्रमसे उपयोगहोतादै 
वह अलप अनुचित ही है । ठीक स्थान प्र प्रयुक्त न क्रिये जानि पर वे किसी दूसरे दी अथं 
को जो अभीष्टन होगा अपने रङ्गे रंगेगे (अपनी विशेषता का उसमे आधान करेगे । )-ओौर 
वेसा होने पर प्रसत अथं की सङ्गति ठीक नहीं होगी । मान लीजिये जेते तैसे क्रम तोडकर भी 
अभीष्ट अथं से सम्बन्ध जोड़ दिया जाय-तव भी प्रस्तुत अथंकी प्रतीतिमें विश्न पड़ जनै 
ते--उस पर आश्रित रसास्वादे भी विन्न पड़ जाएगा, कारण कि ज्ञब्द कै दोषों को अनौचित्य 
मान ल्वा गयाहे (द्वितीय निमदयौके आरम्भे) ओर उत ( अनोचित्य ) को रसभङ्ग का 
हेतु । जेता कि कहा है- 
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‹अनोचित्यादते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥' इति 
अनौचित्य को दोडकर रसभङ्ग का ओर कोई देतु नदीं होता । प्रसिद्ध ओचित्य को प्रतिष्ठा = 
रस्त का मू रहस्य हे। 
विमश्चं : श्च आदि निपात अन्तरङ्ग विशेषण है, वे अपने विशेष्य से ख्गकर दी आने 
चाहिए, दूर कर देने से वे जिससे लगकर प्रयुक्त होगे-उसी्मे अपने अथे का आधान करगे । 
यदि दाब्द से भी उनका अथं अभीष्ट अथंके साथ जोड़ने का प्रयल किया जायगा-तो शब्द से 
रस की प्रतीति तक पहू्चेगे-- यह प्रयल विघ्च वनेगा--जो अनुचित होगा--जौर अनौचित्य--के 
कारण दष्ट होगा--कारण कि अनौचित्य को ही दोष कहा गया हे। 
स्वाभाविकं ध्वनेयुक्तं व्यञ्जकत्वं न दीपवत्‌ । 
घूमवत्‌ किन्तु कतक सम्बन्धादेरपेश्षणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
जेते दीप की व्यज्ञकता स्वाभाविक होतो है वेसे राब्द की व्यज्ञकता स्वाभाविक ( मानना) 
ढीक नदीं । अपितु धूम के समान वनावरी = ( कृतक दी ठीक होती है ) कारण कि सम्बन्ध आदि 
की अपेक्षा होती है। 
विमक्घं : शब्द सम्बन्धविदेष. को केकर व्यज्ञक माना जातादे धूम भी उसी प्रकार सम्बन्ध 
विदधेष को लेकर अभिका प्रत्यायक होताहै, जो सम्बन्धं विङ्ञेष को लेकर व्यज्ञक होता है वह 
सच्चा व्यज्ञक नदीं । व्यज्ञक के समान होता है) सच्चा व्यज्ञक होता है दीपक । वह सम्बन्ध कौ 
अपेक्षा नदीं रखता । यीँ ध्वनिः का अथं दूसरों द्वारा ध्वनि रूप से मान्य शब्द हे । ध्वनति 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर पहले-दोब्द को भी ध्वनि कदा जा चुका दै । 
प्रादीनां दयोतकत्वं यत्‌ केश्िदभ्युपगम्यते। 
तद्‌ भाक्तमेव तेषं न मुख्यं तदसम्भवात्‌ ॥ ७५ ॥ 
विन्दं लोगों द्वारा श्र" आदि मँ जो ्ोतकता मानी जाती है, वह॒ भक्ति = लाक्षणिक = ओप- 
चारिक = या अवास्तविक ही है, सख्य = वास्तविक नदीं, कारण कि सका ( सुख्यता का ) दीना 
सम्भव नहीं हे । 
विमं : यह तथ्य अमी निपात उपसर्गौ के प्रसङ्ग मँ उपस्थित किया जा चुका हे । 
तथा हि ` यस्य शब्दस्य भावाभावानुसारिणी । 
यद्थेवुद्धिस्तस्यासौ वाच्योऽथं इति कथ्यते ॥ ७६ ॥ ` 
क्योकि जिस अथं का ज्ञान जिस शब्द के भाव (८ अन्वय ) ओर अभाव ( व्यतिरेक) का 
अनुसरण करता है-- वह ( अथं ) उस ( शब्द ) का वाच्य कहा जाता हँ-- 
गोशाब्दस्येव गोरथैः; सान्यथा त्वव्यवस्थिता । 
वाच्यत्वव्यवहारश्य न स्याद्‌थेस्य कस्यचित्‌ ॥ ७७ ॥ 
जेते गो राब्द कागो अथं । नहीं तो वह ( अथंज्ञान ) अव्यवस्थित हो जाएगा । ओर (फिर ) 
किसी भी अथ को वाच्य नहीं कहा जा सकेगा । 
घरादिप्रयोगान्चगमव्यतिरेकाचु सारिणी 
व्रकषौदौ मतिस्तेन तस्य तद्धाच्यत। न किम्‌. ।! ७८ ॥ 
इसकिए--जव प्रक आदि ( अथं ) की प्रतीति श्रः आदि( शब्दां) के अन्वय ओर ग्यतिरेक 











१५५८ व्यक्तिविवेकः 


[^ +" तीती गीतौ पी पौ पीतौ ती ती ५१ उ इ इ न ^> ८०/१2 १६/०४ 
( माव ओर अभाव) का अनुत्तरण करने वाली है तव उत्ते ( प्रक अरथंको) उस ( प्र आदि 
राब्द ) का वाच्य क्यों नहीं होना चाहिए? 

विरोष(वगमस्याद्युभावादचुपलक्षण।त्‌ । 
कमस्य सहभावित्वं चमो भक्तेनिवन्धनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
विशेष--अथं ( प्रकषे आदि) की प्रतीति शीघ्र होती दै = इसङ्टि- क्रम के दिखाई नदे 
सकने से सहभाव का भ्रम भक्ति का कारण वनता है। 
विमशं : प्राप्त मादि मे आप्त की अपेक्षा प्रतीत दोनेवाला प्रकरष- रूपी अधिक अथंश्रः 
से निकलता है- किन्तु वह इतने शीघ्र कि--दोर्नो ( प्रकषं ओर आप्िक्रिया)मं क्रमकी 
प्रतीति नदीं होती । फलतः एेसा प्रतीत होता है किदोनोंकी प्रतीति एक साथ हो गई। यह 
प्रतीति भ्रम है, यथां नहीं । वही श्रम या श्रान्ति श्रः आदि को चोतक कहला देने मेँ सदायक 


वनती है--इस प्रकार इस भ्रान्ति के आधार प्र समञ्च आने वाला प्र जादि का चोतकत्व 
भाक्त-ओपचारिक = या अवास्तविक ही है--वास्तविक या सत्य नदीं । 


विदोषणं तु द्विविधमान्तरं वाह्यमेव च। 
तच्राव्यवहितं सद्‌ यदथैकारि तदान्तरम्‌ ॥ <० ॥ 
स्फटिकस्येव लाक्नादि द्वितीयमुभयात्मकम्‌ । 
आयसस्येव तत्कान्तं तदपि द्विविधं मतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
असमानसमानाधिकरणत्वविभेदतः | 
विरोष्योऽपि द्विधा ज्ञेयो धातनामाथेभेदतः ॥ ८२ ॥ 
विशेषण दो प्रकार के होते है--आन्तर ओर वाद्य । उन्म से अव्यवहित ( संल ) रहकर 
(विज्ञेषाधान ह्पी) काम--(अरथै) करने वाले आन्तर होते हैँ जेसे-लक्षा आदि स्फटिक के छि । 
दूसरे दोनों प्रकार से ( व्यवहित = असंलस्च ओर अव्यवहित = संलश्न रहकर विशेष्य मेँ विद्येषाधान 
करते है )। जेते अयस्कान्त = चुम्बक लोहे के छिद । वह भी समानाधिकरण ओर असमानाधि- 
करण =भेदसेदो प्रकार कादहोताहै। 
विशेष्य भी दो प्रकार का जानना चाहिश्--धात्व्थं = ओौर नामां । 
राब्दत्याथेत्वमेदेन नामार्थोऽपि द्विधा मतः। 
नामाथ मी च्ाब्द ओर आथैभेद से दो प्रकार होता है-. 
विसश्ं : नामार्क दो भेद मूल मे नदीं दिखलाये गये है- संग्रहकारिका मे उनका अधिक 
निदे हो गया है। 
तच्रोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्थो विषयो ` मतः ॥ «३ ॥ 
उनम उपसर्गा का अकसर धात्वथं ही तरिषय ( विशेष्य ) होता है । िन्तु- 
चादीनां तु निपातानामुभयं परिकीचितम्‌। 
केवलं तु विरोष्यात्‌ स्युः पूवे पश्चाच ते कमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
च आदि निपातं के ( धात्वथं ओर नामाथ) दोनों- सिप वे यथाक्रम विेष्य से पे 
ओर बाद मेँ रहते है-- 
विदोषणानामन्येषां पोर्वापयंमयन्वितम्‌ । 
इत्थं स्थिते स्वरूयेऽस्सिन्‌ विरोषणविरदोष्ययोः ॥ ८५ ॥ 











प्रथमो विमशः १५९ 
(^^ ^ ^^ 
यद्न्तरङ्गमुदिशटसुभयात्मा वि्ेषणम्‌ 
विरोष्ये मञ्नमिव तद्‌ गवि गोत्वपिव स्थितम्‌ ॥ ८६ 1 
ओर जो विङ्ञेषण हैँ उनमें आगे-पीछे रहने का कोई नियम नहीं है । 
विदोषण ओौर विशेष्य के एेसे स्वरूप के स्थिर हो जाने पर-व्यवदित ओर अव्यवहित दोनों 
प्रकार का नदीं माना गया जो अन्तरङ्ग विडोषण है वह गोम गोत्व के समान विदोष्यमे डूवास्सा 
रहत। हे 
अत एवाद्युभावित्वात्‌ तत्प्रतीत्योः क्रमाग्रहः। 
यन्मूलश्चायमनयो्यात्ययोतकताश्चमः ॥ ८७ ॥ 
इसीलिए उनकी प्रतीति चौधर हो जाती है जिससे ( उनका ) क्रम "लक्षित नदीं हता; जिसके 
कारण इनमें ( भ्रः आदि विदोषण ओर उनके व्रि्ष्या्मे ) बोत्य्योतकमाव का अमदो 
` उठा है 1 ओर- 
प्रादीनां घातुगभेत्वोपगम्च यदुक्तवान्‌ । 
अडादीनां व्यवस्थाथेमित्यादि विदुषां वरः । ८८ ॥। 
प्र आदि धातु घटक होने से दो-बिदरच्छरष्ठ ( भत्तुषदरि ) ने = अडादीनां व्यवस्थाथेन्‌ = 
इत्यादि कहा हे । 
अत एव व्यवहितेवुधा नेच्छन्ति चादिभिः। 
सम्बन्ध ते दहि शक्ति स्वामुपदध्युरनन्तरे ॥ ८२ ॥ 
दसीकिए विद्वान्‌ लाग दूरस्थित "च आदि के सम्बन्ध को नदीं चाहते, वे अपनी शक्ति सल्स 
अर्थम ही आदित करतेदहें। 





सान्तरत्ये तु तां दाक्तिमन्यत्रेवादघत्यमी | 
ततश्चाथौसामज्ञस्यादनोचित्यं प्रसज्यते ॥ ९० ॥ 
दूर होने परतो वे उस शक्ति को भौर दी किसी पदाथ मेँ आदित कर वैठते है, उससे अथ मे 
सामज्ञस्य न होने से अनौचित्य उपस्थित होता है । 
वहिरङ्ञान्तरङ्गत्वभेदात्‌ तद्‌ द्विविधं मतम्‌ । 
तत्र॒ शब्देकविषयं वहिरद्धं पचश्चते॥ ९९॥ 
वह ( अनौचित्य ) बहिरङ्ग मौर अन्तरङ्ग- मेद से दो प्रकार कामाना गथा है। उनमें 
ट्राब्दरमात्र मेँ रहने वारा ( अनौचित्य ) बहिरङ्ग दा जता हे । 
द्वितीयमर्थविषयं तत्‌ त्वाचैरेव पदरिीतम्‌ । 
तत्स्वरूपमतोऽस्माभिरिह नातिग्रतन्यते ।॥ ९२ ॥ 
दवितीय-अर्थं में रहता है । वह तो पुवेवत्तीं ( आनन्दवधंन आदि आचार्या) नेदौ दिखा 
दिया है । इसकिए उसका स्वरूप हम याँ नदीं फैलाएगे । 
पारम्पर्येण खाक्चा्च तदेतत्‌ प्रतिपद्यते । 
कवेरजागरूकस्य रखभङ्गनिमित्तताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यह्‌ ( अनौचित्य ) परम्परा से ओर साक्षात्‌ मी--अजागरूक कवि के रस मे भङ्ग पदा 
करने का हेतु बनता है। 
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यत्‌ त्वेतच्छन्दविषयं बहुधा परिदृश्यते । 
तस्य ॒प्रक्रमभेदाया दोषाः पञ्चैव योनयः ॥ ९४॥ 
यह जो शब्द्‌ मे रहने वाला ( अनौवित्य ) है वह दिखाई तोदेता है वहत प्रकार का 
किन्तु प्रक्रम भेद आदि पौँच दोष हौ उसकी जड हैँ । 
तेषां संक्चेपतोऽस्मामिः स्वरूपमभिधास्यते । 
चस्तु प्रपञ्चः पञ्चानां स्वयं तमवधारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
इति सङ्ग्रदच्छाकाः । 
९१ उनका ( पोच दोषोंका) तो स्वरूप संक्षेप मे (आगे द्वितीय विममे ) कटेगे किन्तु 


` उनका ज विस्तार है उत्ते पाठक अपे आप समञ्चं । 


विमं : संगहकारिका ९ ९ से ९५ तक जो विषय उपर्थित किया गया है वह पहले मूल में 
च भाया है । उसे लिषए महिमभट ने द्वितीय तिमद की रचना की है 

ता ने स्न्ालोक मे कन्य का सामान्यं क्वण नही दिया । उन्दनि सीे-सीष-- 
इ ता जक्षण दिया = व्यत्राथः शब्दो वाः इत्यादि । इस पर व्यक्तिविवेककार आपत्ति 


~. 


कञ्च काव्यस्य स्वरूपं व्युत्पादयितुकामेन मतिमता तट्टक्षणमेव 
सामान्येनाख्यातग्य , यत्र॒ वाच्यपरतीयमानयोगंम्यगमकभावसंस्परौस्तत्‌ 
काव्यमिति, तावतैव ग्युत्पत्तिसिद्धेः। यत्त तदनाख्यायेव तयोः प्रधानेतर- 
भविकस्पनेन पकारद्वयमुक्तं तद्प्रयोजकमेव। यो हि यद्धिरोषप्रतीतौ 
नमत्तमावेन निधितः स॒ एव तदर्थिनः प्रतिपाद्यो भवति नान्यः; अति 
नसज्ञात्‌ । यथा दण्डिपरतीतो दण्डः । अनुमेयार्थंसंस्परसमाजं चान्वयव्यतिरे- 
भ्या काञ्यस्य चारख्त्वहेतुर्निश्चितम्‌। अतस्तदेव वक्तव्यं भवति न त्वस्य 
"वान्यापाघान्यरृतो विरोषः । 


9 न ध १५४ # लिए इच्छुक ( उस ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष = ४ 
चादहिए-- कान्य व्ह जिसमें ‹ 1 | 0 सोः कारण 
1 1 4 ^ ओर प्रतीयमान का गम्यगमकभाव सम्बन्ध ५ 
0. ५ १ दे। उसे बिना कहे ही प्रधानता तथा अप्रधान ॥ 
५ क = वे मतल्वकी वात है। (कारण क्रि ) जिस विशेष क 
अतीति मरेजो निमित्तरूप <| निश्चित होता हे उस ( विन्ेष ) के जिन्ञासु के लिए वही ( निमित्तभूत 
अथ हो ) कहा जाना चादि, जौर को द, कर्योकि (वैसान करने से) अति प्रसङ्ग- 
अतिव्याप्ति होगी; जैसे दण्डी की प्रतीति मँ दण्ड। ओर्‌ काव्य में चारुत्व'का देतु अन्वय- 
व्यतिरेक से अनुमेय (अथैके) अंह क्रा संस्पशं दै, अतः कहना उसी को चाहिए, नकि 
प्रधानता ओर अत्रानता से उत्पन्न उसके विशेष को ( अथ, अंशा ) । 
विमश्ं : व्यक्तिनिवेककार- वस्तु, अल्कार ओर रसध्वनि मे चमत्कारं कौ लेकर कों भेद 
नहा मानते । वे उसी काव्यकौ कान्य मानते हेः जिसे अनुमेय अथं हो । अनुमेय अशं उनके 
तम सदव प्रधान दही होता है, अतः रेसा कोई काव्य ही नदींहे जो अनुमेय अर्थसे रहित दो 





प्रथमो विमशेः १६१ 
1 त 
ओौर उसे सामान्य मानकर अनुमेय अश वाके काव्यको विदोष काव्य मानाजा सके । टेसी 
स्थिति मे सामान्यकाव्य ओर विश्ेषकाव्य दोनो मेँ कोड भी काव्य होक दूसरे मे भिन्न 
सिदध नदीं होते । ध्वनिकार ने--ध्वनि को केकर काव्य कौ विश्लेष कहाथा। उस्र पर महिमभट्ध 
का कहना है किं यदि वस्तुतः काव्यम सामान्य या विद्ोषका अन्तर होता नहीं, यदि 
बिना तकं के ओँख बंदकर मान भी लिया जाय तो-निवेचनकतां को विज्ञेष के पहले सामान्य 
का निर्वचन करना चाहिए, कारणकि सामान्य कान्य का ज्ञान विशेष काव्य के ज्ञान के 
प्रति कारण है,जो करण दहदोता है, उसका ज्ञान पहले करा द्विया जाने पर उस्तके कायेका 
ज्ञान संभव होता है। दण्ड का क्ञान होने पर दण्डी ( दण्डवाङे) का ज्ञान होताहे। आनन्द- 
वध॑नाचा्यने वैसा न करके ध्वनिकाव्यकादही लक्षण निवचन कर दिया था उसका कारण = 
काव्य के सामान्य लक्षण पर उनका जोर न देकर ध्वनिलक्षण पर जोर देना था--ध्वन्यालोकमें 
ध्वनि हयी प्रतिपाच विषय है । उसौका निवेचन किया जाना अपेक्षित था, उसके पहके सामान्य- , 
काव्य का लक्षण द्रण्डी, भामह ओर वामन कर चुकेथे। इस वात को वृत्तिग्रन्थ में शब्दां 
दारीरं तावत्‌ काव्यम्‌? द्वारा उन्होने स्पष्ट भौ कर दिया है। इस प्रकार वस्तुतः ध्वन्यालोककार 
का अपने क्रम मे कोई दोप नहीं दहै, तथापि मदहिमभद्र्‌ सामान्य ओौर विशेष दोनों काव्यां को 
एक सिद्ध करनेके छ्एिइसकौ अपेक्षारखतेथे कि आनन्देन केही हारा सामान्यकाव्य 
काभी लक्षण फिया गया होता, ओर तववे दोनों का अभेद सिद्ध करते। रेपे यदि अपने मन 
ते ही आनन्दवधेन की ओरसे कोई काव्यसामान्य का लक्षण वे वनाते है-तो प्रतिपक्षी उसमें 
दोपदे सकता है । 
य्ह एक वात ध्यानदेनेकी है-वह यह किं महिमभद्धने जो काव्यक्लामान्य का रक्षण 
अपने मन से ऊपर किया है-- वह अपनी मान्यता के अनुसार । उसमें अनुमेय को उन्होने 
जोड़ दिया है-ओौर ध्वनि को हदिया । साथ ही ध्वनिवाङे कान्य को ध्वनिवादी ने विशेष 
माना था--उसे ध्वनि के स्थान पर अनुमैयाथं रख कर वे सामान्य मानते हें । 
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न हि तयोः सामान्यविरोषयोखिष्वपि वस्तुम।जादिष्वनुमेयेषु चेतन- 
चमत्कारकारी कथिद्विशैषोऽवगम्यते । 
तच वस्त॒माजस्य पाघान्ये यथा- 


उन सामान्य ओर विशेष दोनो मे वस्तु मात्र आदि (रस भौर अलङ्कार ) मे अनुमेय क्रो 
लेकर कोई एेसा अन्तर नहीं है जो ( चेतन = ) बुद्धिमान्‌ को चमत्कृत करे । उनमें से- जिसमें 
केवल वस्त॒ दी प्रधान होती है--वदह जेसे- 
"वच्च मह व्विअ पएक्ाए दोन्तु णीसखासराईअन्वादम्‌ । 
मा तुञ् वि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्दु ॥* इत्य । 
१ 
( चज ममेवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितग्यानि । 
मा तवापि तया पिना दा्ञिण्यहतप्य जनितपत्त ॥ 
"जाओ, अकेली मैरे ही निःशास ओौर अश्वपात दयौ, स॒लादजे ( दाक्षिण्य) के मारे हृ 
तुम्हारे मौ उस ( तम्दारी प्रेयसी) के बिरह मं दो-यह टीकं नहीं ।' इस उदाहरणम । 
विमशं : यदय = ततीय भिमक पर स्वयं व्यक्तिविवेकं के अनुसार नायक क दूसरी 
११ उ्य० ्रि° 
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नायिका पर अनुराग = प्रधान रूप से व्यक्त होता हैया जो चमत्कार है--उसके अनुमेय 
वस्तु के ही अप्राधान्य मे यथा- 





तस्येवाघ्राघान्ये यथा- 

'लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमच्र 
यचोत्पलानि राशिना सदह सम्प्लवन्ते । 
उन्मज्जति दिरदङ्कम्यत्ी च यत्र 
यज्ापरे कदलिकाण्डञ्णालदण्डाः ॥' 


(लावण्य करी यह्‌ कौन सी कोड दूसरी ही नदी है जिसमें चन्द्र के साथ नील कमल तैर रहे 
हे, ओर जहाँ ( एक ओर ) हाथी के कुम्भतर निकल रहे है (८ तथा वहीं दूसरी कोई) दूरे दही 
कंदी स्तम्भ तथा म्रणालदण्ड । 
विशं : यह विरोषमूलक निगीर्याध्यवसाना अतिशयोक्ति चमत्कारकारक दहै । कारण 
त्रि-उपमेय का दान्दतः उपादान नहींदहै, तथा जिस उपमानभूत नदी का उछेख है उसमें 
एक साथ नीलोत्पल तथा चन्द्रः गजकुम्भ तथा गृणा ओर-कदलीका अस्तित्व दिखलाया 
गया हं । व्यक्तिविवेककार के अनुसार ऊपर केप से इसमें कोई विदोष चमत्कार नदीं है दोनो 
मं प्रतीयमान अथै एक सादी है। 


यथा च- ै 
( अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्वुरस्सरः । 
अष्टो देवगतिश्ि्ा तथापि न खमागमः'॥ 
संज्ञ अनुराग ( ललोहं ओर रपिभाव ) से युक्त है ओर दिन उसके सामने उपस्थित है । 


विधाता श. गति विचित्र है कि इतने पर मी मिलन नहीं ह्यो रहा । 

कौ प्रतीति दहो 7; हे भौर क ॥ का जीर दिवस के खीरिङ्ग १८ १५ १ | 
1 ' -नुरावतीत्व तथां पुरस्सरत्वः इन विदोषणों से. खी पुरुष के | 
ल्य या भिलनाभिमुख होने रूपी व्यापार या व्यवहार की । इस प्रकार संक्षेपे दीदो | 
दत्तान्तो का कथन होने से तो हुईं समासोक्ति । विशेषोक्ति ओर वह भी अनुक्तनिमित्ता इसकिए 
है कि = यहाँ कारण उपस्थित होते हए भी कारयोत्पत्ति नही देखी जा रही है ओर उसका कोड 
कारण भी नहीं दिया गवा हे । कारण है-लली पुरषो का मिलनाभिञुख होना ओर कायं है- 
दोर्नो का मिल जाना । परन्त॒ मिल्न ह्यो नदीं रहा है । यहाँ “दैवगति कौ विचित्रता दिखलाड 
गहं हे किन्तु यह नहीं कदा जा सकता कि वह कारण रूप ते । अतः अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
है । इन्ही अलकायां दारा शस पमं जान आहं हे अतः घटना का उतना महत्व नहीं हे । वहु 
अप्रधान ही है। महिमभट के अनुसार = -वचमहव्विअ, इसमे वस्तु प्रधान थी ओर खावण्य- =3 
सिन्धु तथा अनुरागयती° हनरमे--वह अप्रधान । चमत्कार दोन मे वराबर है। कारण वह होता 
है अनुमेया के पराम से । वह दोनों स्थल मेँ बराबर हे। अतः दोनों को भिन्न कना व्युत्पन्न 

व्यक्ति को मान्य ( चेतन चमत्कारकारी ) नहीं हो सकता । 


[का 
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प्रथमो विम | १६३ 
अलङ्कारस्य परा्घान्ये यथा-- 00 
"वीयण रमड घुखणाख्णम्मि ण तहा पिआथणुच्ङ्गे । ` 
दि रिउगअङकुस्भत्थलम्मि जह बहलसिन्दूरे ॥' 
( वीराणां रमते बुखणारूणे न तथा त्रियास्तनोत्सङ्के । 
दृष्टी रिपुगजकुम्भस्थरे यथा बहरूसिन्दूरे ॥ ) 
अलङ्कार की प्रधानता होने पर जेसे- 
वासौ की दृष्टि प्रिया के कुंकुमरजित स्तनो पर उतनी नहीं रमती जितनी शद्ुओं के 
हाथियों के सिन्दूररजित कुम्भस्थल पर । 
विम्य : लोचनकार अभिनवयुप्ताचायं ने यर्हा-व्यतिरेकाल््कार माना दह) 


यथाच 
“तं ताण सिरिखहोअररअणाहरणम्मि दिअअमेकरसम्‌ । 
बिम्बाहरे पिआणं णिवेखिञं ङखुमवाणेन ॥" इति । 
( तत्‌ तेषां भ्रीखहो दररल्ाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
विमभ्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ) 
ओर भी यथा-- 
श्री = लक्ष्मी के सहोदर = रल ८ कौस्त॒भ-पारिजात आदि ) के आहरणमेंँ दही ल्गा हजा उन 
( अघरो ) का वह हृदय कुखेमवाण ( कामदेव ) ने प्रियाओं के बिम्बाधर मे फसा दिया ।' 
विमर्ष: यौ खोचनकार ने अतिद्ायोक्ति अलुकार माना है ओर मधुसूदन जो ने 
अतिद्धयोक्ति का यदि या यदि के अर्थं के वाक्याथमें दोना-मेद माना है। उन्होने लिखा है- 
अत्र यर्थोक्तौ च करपनभिति ठृतीया काव्यप्रकाश्चकारानुमता अतिशयोक्तिः वाच्या । तथा 
हि--यत्‌ हृदयं रलाहरणतत्पर तद्‌ विम्बाधर--सङ्गतं कृतमिति यत्तद्भ्यां रलपेक्षया. अधरेऽ- 
तिश्चय उच्यत इत्यतिशयोक्तिः । अथात्‌-- 


र्दा, "वचयधौक्तौ च करपनस्‌ ( १५३ सू काव्यप्रकाश ) इस प्रकार कान्यभ्रकारकार दारा 
अभिमत तीसरी अतिशयोक्ति माननी चाहिए । वरयोकि यहो जो हदय रल के आहरण मे तत्पर 
था-- लगा हमा था वह बिस्वाधर मं सा दिया गया--इ प्रकार जो ओौर वह ( यत्‌-ओौर-तद्‌ ) 
दाब्दं द्वारा रल की अपेक्षा निम्बाधर मे अतिशय कहा जा रहा है) यह सब कान्यभ्रकाल्लसे 
असम्मत है । काव्यप्रकाश म--शयदि शब्द के अथेमे प्रयुक्तं शब्दों दारा अतिङ्धयोक्ति मानी 
हे । उनका कना स्पष्ट दे-- 'य॒द्थ॑स्य यदि शब्देन चेच्छब्देन बा उक्तो-थत्‌ कसपनम्‌ (अर्थात्‌ 
असंभविनोऽ्थस्य ) सां ठृतीया”--( वामनीसंस्कर ण-६२२ १० ) अर्थात्‌ 'यदि-अरथ' करा यदि शब्द्‌ 
अथवा चेत्‌ शब्द से कथन होने पर असंभव अर्थं दी जो कसना है--बह तीसरो अतिश्चयोक्ति 
होती है । काव्यप्रकादाकार ने शका जो उदाहरण दिया है उससे उक्त तथ्य की पुष्टि दो है~ 


्दकायामकलङ्कं वेद मृतां शोभेवेद्‌ वपुः । तस्या सुखं तदा साम्बपरामवेसवाप्याच ॥ 
यदि-पूणिमा के दिन अमृतांश ( चन्द्र) का शरोर कलक चर्य हयो, तौ उस ( खन्द्री) 
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का सुख समता रूपी पराभव को पा सकता हे। यहाँ यथं वाचक श्चेत्‌" शाब्द आया है 

ओर चन्द्र के कलङ्क शून्य होने से इस असंभव अ्थंकी कल्पना की गईं दै--प्रस्तुत्त प्यमें 
यदियाचेद्‌ कोद भी दाब्द नदींदहे। न किसी असंभव अकी कस्पनादही यर्दाकी जा रही | 
है) भ्रियाके अधरोष्ठ परभ्रियकी दृष्टिका लगना उतना द्यी संमव ओर स्वाभाविक है जितना | 
सुगन्ध पर नासिका का र्गना ओौर संगीत की ओर श्रोत्र का । | 
ेसा कु लगता है कि इन दोनो पर्चो मे उदात्ता-लङ्कार है । “उदात्तं वस्तुतः सम्पत्‌ दौयो- | 
दार्यादि वणनम्‌” = के अनुसार यहौँ--प्रथम पमे वीर पुरुष के दौयंका ओौर द्वितीय पद | 
म कुमबाण के शौयं का वणन उदात्त रूपसे पिया जा रहा है। उसरी उदात्त भावम यद्य । 
| चमत्कार मीदहै।. इनमें वस्तु की अपेक्षा अल्कार प्रधान दहै! प्रधानता का कारण अलक्रारकृत | 
चमत्कार की अधिकता हे । | 
` तस्येवाप्राधान्ये यथा- | 
“चन्दमङपटि णिसा णल्िणी कमलेहि कुखमगुच्डेदि लआ । | 
हंसेहि सरसोहा कञ्वकटा सज्ञणेहि करद गुरु ॥° | 

( चन्द्रमयूखेनिशा नलिनी कमर: कुसुमगुच्छखंता । 
हंसेः शारदशोभा कान्यकथा सन्ननैः क्रियते गुर्वीं ॥ ) 
"उसी की ( अकूकार की ) अप्रधानता मे यथा-- 
चन्द्र कौ किरणों से निवा गौरवपूणे बनाई जाती.है, कमलो सै नलिनी, कुसुमस्तवकों से 
छता, हंसो से तलवद्योभा, सञ्जनं से काव्यकथा ।' 

| विमश्चं : यहो लोचनकार ने दीपकालंकार माना है। वस्तुतः है भौ वही अलंकार । किन्तु 

वस्तुकथन जितना सख्रद्ध है उतना अलंकार कथन नहीं । दीपक अल्कारहंसो से तलाव की 

| शओोभा--आदि चार वस्तुओं को उपस्थित करनेसे वे ही प्रपानदहो जाती है-ओौर दीपक 


दब जाता है । 
यहा एक वातत ध्यान देने को यह है-कि दो उदाहरण ध्वनिकार ने अपने ध्वन्यालोक. 


४ (व तमा भी वतलाया । किन्तु वह वाच्य ओर व्यङ्ग्य को लेकर 
१६५ € री होनेसे प्रधान बतलाया गया है ओर वही 

व्यङ्ग्य कौ अपेक्षा वाच्य । { र | 

यहां की स्थित्ति उ भिन्न 

१ = सवया | हे । यँ अलङ्कार को अवेक्षा वस्तुगत प्रधानता ओर | 
॥ 1 ध ह अपेक्षा अलंकारगत प्रवानता ओर भअप्रधानता वतरा गहं है। | 

यह बात छावण्य र पमे वस्तु को अप्रधान कदने से सावित होती है। ओर कदा गया 

हे कि. वह प्रधानता जौर प्रधानता अवास्ततरिक ओर . अमान्य है । ` चमत्कार सभी म बरावर 

दिखाई देता है । || 
~ ट । नन्द ९ +, ५ 

नि य र आनन्द वधन ओर मम्मट ने वस्तु, अलंकार ओौर रस्त तीनों 

ध्वनियां को दौ भागो मे बदा है-वाच्यत्वसदह ओौर वाच्यत्वासंह । - वाच्यत्वसह को भौ दो 





मार्गो म बोरा है--अविचित्र ओर विचित्र अर्थात चमत्कारदयून्य ओर चमत्कारकारी । वस्तु को 
चमत्कार शल्य वीना है गौर अलंकार को चमत्कारकारी । इसके अतिरिक्त रस को ` वाच्यत्वाद्‌ 
मानकर उसे सदा निरतिशय चमत्कार. रूप दी मान.खिया है। इस स्थिति में ध्वनिसंभ्रदाय मँ 
तीनो ध्वनियां मे चमत्कारङृत भेद भी माना गया है । महिमभट्ट श्स भेद को स्वीकार नही 





| 9 विनर्ंः ‡ . गृदण 


करते; ययँ उन्दने इसी भेदभाव का खण्डन क्या है। दोनों आचार्यो के निर्णय मे सहृदय 


जन ही प्रमाण हो सकते है । 
रसादीनां प्राघान्ये यथ कुमारसम्भवे मधुत्रसङ्के वसन्तयुष्पाभरण 


` वहन्त्या देव्या आगमनादिव्णने मनोभवदारसन्धानपर्यन्ते, शम्भोश्च विचत्त- 


वर्यस्य चेष्टाविरोषवणेनादौ । | 

रस आदि की प्रधानता होने पर जैसे-कुमारसम्भव मे मधुमास ( वसन्त ) के वणेन के 
प्रसङ्ग मे वसन्त पुष्पाभरण को धारण की हुई (देवी ) पविती के आगमन आदि के वणेन में 
कामदेव के शरसंधान तक ओर धैर्यच्युत शंकर की खास-खा्त चेष्टा्ओं के वर्णन आदिमे । 

विमल : कुमारसंभव के तृतीय सरगम दंकर जी को मन समाधि से मोड़कर पावती पर 
लगाने के किए इन्द्र द्वारा भेजे वसन्तने जो वैभव फैाया वह नन्दिकेश्वर की डटि से समाष- 
प्राय हो गया- कामदेव असफलता की शङ्का से व्याकु ओर किकन्तंज्यविमूढ धा-कि उसी समय 
भगवती पावंती-- वसन्त पुर्ष्पो का शृङ्गार किए दिखाई दीं। काक्दिस ने उनकी उस स्थिति का 


वर्णन. ५२-५७ तक किया है। इसके बाद ६८कै प. तक पाव॑ती कौ सौन्दयं विभूति का 


परिणाम कविने उपस्थित किया । इस प्रसङ्ग पर आनन्दवधनाचायं ने अपनी समीक्षा उपस्थित 


करते हुए छिखा था- । . | 
यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावन्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीति : स तस्य केवलस्य 
{ अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथस्य ) मागः, यया कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गः वसन्तपुष्पाभरणं . वहन्त्या देव्या 
आगमदि वर्णनं मनोमवरसन्धानपय॑न्तं, राम्भोश्च परिबृत्तवैयंस्य वचेष्टाविज्ेषवणंनादि साक्षाच्छ- 
ब्दनिवेदितम्‌-८( ध्वन्याखोक--२४८ प° द्वितीय उ ररवीं कारिका की इृत्ति-चौ° सं ) हसक 
स्पष्टीकरण मेँ आचाय अभिनवयुघ् ने, लोचन मे शख्खा--धत्र-हि विभावालुमाविभ्यः स्थायिः 
गतेभ्यो व्यभिचारिग्तेभ्यश्च पूर्गेभ्यो ्षटित्येकं रसव्यक्तिस्तत्रास्त्वलक्ष्यक्रमः' यथा-- ` 
निर्वाणभूयिष्ठमथाऽस्य वीर्यं संधुक्षयन्तीव वपुयुगेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्वत .. स्थावरराजकन्या ॥ इत्यादौ 
“सम्पूर्णांलम्बनोहोपनविभावता-योग्य-स्वभा ववणेनम्‌ 1" 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात्‌ त्रिलोचनस्तासुपचक्रमे च । 
१) संमोहनं नांम च पुष्पधन्वा धलुष्यमोधं समधत्त बाणम्‌ ॥ 
इत्यनेन विभावतोपयोग उक्तः । | | 
हरस्तु किंश्चित्‌ परिलधैयश्चनद्रोदयारम्म श्वाम्बुरा्षिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ | | 
अत्र भगवत्याः प्रथममेव तत्प्रवणत्वात्‌ तस्यच चेदीनां तदुन्सुखीमूतत्वाद प्रणयिभ्रियतया च पक्षपातस्य 
सूचितंस्य गाढीभावात्‌ रत्यात्मनः स्थायिभावस्यौत्सुक्यावेगचापस्यहषोदेश्च व्यमिचारिणः साधा- 
रणीभूतोऽनुभाववगैः प्रका्चित शति निमावानुभावचवेणेव ` व्यभि चारिचरवणायां पयेवक्ष्यति । 
व्यभिचारिणां पारतन्त्यादेव लक्रसूत्रकल्पस्यापि ` चर्वंणाविशभान्तेरलक्ष्यक्रमन्यङ्ग्यत्वम्‌ ।' ¶० 
२४८-९-वही ) । ` | 
परस्तत प्रसङ्ग मै रससिद्धि मे जो विभाव आदि सामभ्री व्यक्तिवादी ने मानौ हैः 
अनुमितिवादी का उससे को मतभेद नहीं है, वह केवल यँ रस क प्रधानता है-श्तना ही 
कहना चाहता है, जो व्पक्तिवादी को मौ मान्य ही है। यौ सलुमितिवादी के इ उरण को 
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निनि 
प्रयोजन यह सिद्ध करना है किं रसङृत चमत्कार रस की प्रधानता मेँ जितना समृद्ध होता 
हे, उसकी अप्रधानता मे भी उतना हयी । एतदथ वह॒ रस कौ अप्रधानता का उदाहरण प्रस्तुत 


करता है । | 
तेषामप्राघान्यं शुद्धसङ्कीणेतादिभेदाद्‌ द्विविधम्‌ । 
तत्र शुद्ध यथा-- 
“कि ? हास्येन न मे भ्रयास्यसि पुनः प्रा्तश्चिरादशेनं 
केयं निष्करूण ! प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृत ? । 
स्वप्रान्तेष्विति ते वदन्‌ परियतमन्यासक्तकण्टग्रदो 
, बुद्ध्वा रोदिति रिक्तवाहुवलयस्तारं रिपुखीजनः 1" 
इत्यन्न क्रर्णस्य दद्धस्येवाङ्गभाव ; | 
उन (रस आदि ) का अप्राधान्य दो प्रकारका होता है--श्युदध ओर संकीणं) इनमे से 
श्रद्ध अप्राधान्य का उदाहरण-ष्हसी सेक्या? पुनः तुममुद्धसे दूर नदीं सकोगे, वहुत 
समय के वाद ओखो के सामने आएदहो।. हे करुणान्य, निदेयी- कैसी दै यह तुम्हारी 
प्रवास की चाह? किस वात पर (इस प्रकार मुञ्चसे) दूर हटादिए गणदों। इस प्रकार 
कद्‌ती हृदं स्वमन में--प्रियत्मों के गले से ल्िपटी तुम्दारी--शुवारए जागने पर अपने 
वाहुपाश को खाटली देखकर जोर-जोर से क्रन्दन करती है ।: 
यहां करुण अकेला ही किसी अन्य अंग-भूत रस से मिश्रित न होता हुआ ही -अंग है । = 
विमश्चे ; विजयी राजा का कोई अपना जनं मरे शुओं की विल्खती खयो का 
वर्णन करता है। इसमे श्रु नारियाँ आलम्बन, स्वप्न देखना उद्धीपन, उनका विल्खना 
अनुभाव आदि सभी सामथ्रीसे करुण रस व्यक्त होता दै, विन्त उस सवत्तेराजाका चौर्य 
व्यक्त होता है या वक्ता का राजविषयकरतिभाव, अतः वह ( करुणरस ) इस शौय या रत्तिमाव्र 
म अंग वन जाता दहै। यहाँ अकेला करुणरस-शौय या रतिभाव का अंग है अतः शुद्ध का 
उदाहरण मान्य है । - यद्यपि स्वभन के वणित प्रियतममिल्न से शृङ्गार व्यक्त होता है किन्तु 
वह शओोयंका अंग नदीं अपितु करुण का अंग है। इस प्रकार शृङ्गार करुणका अंग ओर लं 
करण शौय या रतिमाव क। अंग है। फलतः यह उदाहरण ठीक है । यह पथ. ध्वन्यालोककार । 
नेभी रसवदलङ्कार के प्रसङ्गमे शुद्ध रसके अगभाव के उदाहरणके खूप मेँ ही उपस्थित 
किया हे । उनका अन्ध इस प्रकार है- रसादयोऽङ्गभूता दृदयन्ते। स च रसादिरलङ्कारः शदः 





संकीर्णो वा । तत्राचो यथा--किं हास्येन...“ रिपुख्लीजनः ॥› ( प° १६४ ) इत्यत्र करुणरसस्य 
छदस्वाङ्खगमावात्‌ स्पष्टमैव रसवदरङ्करत्वम्‌ । एवंविधे विषये रसान्तराणां स्पष्टएवङ्गिमावः। 
(१० १९३१ ) 


| श्स पर लोचन की व्याख्या इस प्रकार है--'शुद्धः--इति । रसान्तरेण अङ्गमूतेन अलङ्कारा- 
न्तरेण वान मिश्रः, आमिश्रस्तु संकीणैः। स्वभस्यानुभूतसद्ृश्चत्वेन भवनमिति हसन्नेव प्रियतमः 
स्वमेऽवलोकितः। न मे प्रयास्यति पुनरिति इदानीं त्वां विदितशठभावं बाहुपाशबन्धान्न 
मोक्ष्यामि । अतएव रिक्तवाहृवलय इति । स्वायत्तीकृतस्य चोपालम्भो युक्त इत्याह- केयं निष्करु- २ 
णेति । केनापीति- गोत्रस्खलनादावपि न मया कदाचित्‌ वेदितोऽसि स्वभ्रान्तेषु--स्वञ्नायितेषु 
सकप्रलपितेषु पुनःपुनस्द्भूततया बहुष्विति ` वदन्‌ युष्माकं सम्बन्धी रिपुख्लीजनः प्रियतमे विद्ञेषेण 
आलक्त: कण्ठश्रदो बेन ताट्ृज्ञ एव सन्‌ वध्वा शून्यवलयाकारीक्रतवाहुपाश्चः सन्‌ तारं मुक्तकण्ठं 
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रोदितीति । अव्र ्ोकस्याद्विभावेन स्वभदद्च॑नोदीपित्तेन करुणरसेन चव्यमणिन उन्दरीभूतो नरः 
पतिप्रमावो भातीति करुणः शुद्ध एवालङ्कारः । नहि त्वया रिपवो हता इतिं यादगनलङ्ङ्ृतोऽयं 
वाक्या्स्तादगयम्‌ , अपितु सुन्दरतरीभूतोऽत्र वाक्यार्थः । सौन्दर्यं च करुणरसकृतमेवेति । 
सङ्ीणेरसादावङ्गभूते यथा- | 
“सितो दस्तावलञ्चः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽश्युकान्तं 
गरह्णन्‌ केरोष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्चितः सम्भ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ याऽवधूतख्िपुस्युवतिभिः साश्चुनेजोत्पलाभिः 
कामीवाद्धापराघः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरा्चिः ॥' 
संकोणे रस आदि के अङ्गभूत होने पर जेसे-- 
हाथ से लगने पर जो उत्पल क समान ्ओंखों मे ओंसू किष त्रिपुरप्रमदाओं दवारा ठरंत के 
अपराधी कामी के समान-सिटक दिया गया, ओंँचल का चछर दूने पर जोरसे फटकार्‌ दिया 
गया, केश पकड़ने पर पैक दिया गया, परो पर गिरने पर संभ्रम पूर्वक (भय ओर क्रोध 
के साथ) देखा तक नहीं गया जो शम्भु का शाराभ्चि--उह भापका अनिष्ट जरा ।' 


अचर टि चिपुररिषुपरमावातिशयस्य वाक्यात रैष्याविप्रलम्भस्य च्छेष- 
सदहितस्येवाङ्गभावः। 

यदौ --त्रिपुररिषु शंकर का अतिदायित प्रमाव दही प्रधान दह, इलेष के साथ ई््याविप्रङ्म्म 
का अङ्गभाव है 

विमर्ष : यह संद ध्वन्यालोके मी अ्योँका त्यों इस प्रकार, भमिरूता है-संकीणों 
रसादिः अङ्गभूतो यथा--क्षिप्षो हस्ता० (पुणे) इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिश्चयस्य वाक्यार्थत्वे 
देष्याँविप्रलम्भस्य ₹ङेषसहितस्याज्गभाव इति, एवंविध एव रसवदाथलङ्करस्व न्याय्यो विषयः । 
अत एव चेर््याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशो न दोषः ।' 

लोचन मेँ उक्त पय कौ व्याख्या श्स प्रकार की गई है- 

५क्ि्ठ इति । कामिपक्षऽनादतः, इतरत्र धुतः, अवधूत इति न प्रतीक्षितः प्रत्यालिङ्गनेन इतरत्र 
सर्वाङ्गधूननेन वि श्चरारूकृतः । साश्वत्वमेकत्रेष्यया, अपरत्र निश्प्रत्यादातया । कामीवेत्यनेनोपमानेन 
शछेषानुग्रहीतेनेर्ष्याविप्रलम्भो य आङ्कष्टस्तस्यश्ेषोपमासदहितस्य अङ्गत्वम्‌» न केवलस्य । यद्यप्यन्न 
करुणो रसो वास्तवोऽप्यस्ति तथ।पि स तच्चारुत्वप्रतीतौ न व्याप्रियते शत्यनेनाभिभ्रायेण छेष- 
सहितस्येन्येतावदेवावोचत्‌, न तु करुणसदितस्येत्यपि । एतम्थमपूवंतयोत्मेक्षितं द्रडीकततेमाद-- 
एवंविध एवेति । अतणएवेति । यतोऽत्र विप्रलम्भस्यालङ्कारत्वं न तु वाक्याथैता, अतो हेतो रित्यथैः । 

उक्त पूरे संदभं का उपसंहार करते इए छिखते है- 


तदेवं भरकार्रयेऽप्यनुमेयार्थसंस्पहौ पव काव्यस्य चार्त्वहेतुरित्यव- 
गन्तत्रयम्‌ । यदाद भ्वनिकारः-“खवंथा नास्त्येव हदयदहारिणः काव्यस्य 
ख प्रकारः, यच्च प्रतीयमानार्थसंस्परोन न सोभाग्यम्‌ । तदिदं काव्यरहस्यं 
परममिति सख्रिभिविभावनोयम्‌ । 


“मुख्या मदाकविगिरामलङ्तिच्ेतामपि । 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लजेव योषिताम्‌ ।\' इति । 
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(^ 
| वुनः स एव यथा-- 
श्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गचः काव्यस्य दश्यते । 
| यज व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषेवत्‌ ॥› ` 
| तो इस प्रकार तीनो प्रकारो मे अनुमेया्थं का स्पद्यो ही काव्यकी चारुताका हेतु है-रेसा 
समञ्लना चाहिए । जेसाकि ध्वनिकार ने कहा है-हदयका हरण करने वाले काव्यका 
दसा कोद भी प्रकार है दी नदीं, जहाँ प्रतीयमान अ्थंके सप्ते चारतानदहो (सौमाग्यन 
दिखाई देता हो ) कवियों ओर विदानो को यह समञ्लना चाहिए कि यही काव्य का रहस्य द । 
अलका से युक्त होने पर भी महाकवि के शब्दो की भूषा यदी प्रतीयमान अथैकी द्याया है 
जैसे सियो कौ लज्जा ' इस प्रकार । ओर भो-जेसे वे ही ( ध्वनिकार दी कहते है )- 
काव्यकाएक दूसरा युणीभूतव्यङ्गय नामका मेदमभी दिखाई देता है; जिसमे व्यङ्गय के 
सम्बन्ध से वाच्य की चारुता अधिक बद जाती है ।' | 
विमद : परे सन्दर्म का निष्कं यह कि कान्य मे चमत्कार तो आता है केवर प्रतीयमान 
अथं के संस्प्यसे। भेदी वह प्रतीयमान अथं प्रधान दहो .या अप्रधान । रस की संकीणंता के 
जोदो उदाहरण ऊपर दिए गण हे उनमें जो रस अप्रधान = वे भी चमत्कारी है ही । 
 सम्भवापेश्चया चास्य ध्वनेः स्वरूपमाजप्रतिपादनाथत्वोपगमेऽन्येषा- 
। , पिं तद्धाक्यवत्तिनां पदवणंसंख्यादीनां तदु पदरशनघरसङ्गो विरोषाभावा- 
दिति संज्ञासंक्ञिसम्बन्धव्युत्तिमात्रफलमेतद्‌ ` पर्यवस्यतीति न काव्य- 
विरदोषव्युत्पत्तिफलम्‌ । न चाय प्रधनेतरभावेनोपनिवद्धस्तेषामलुमेयतां 
चतिवध्नाति । ॑ 
ओर ध्वनि की संभावना मात्र से (यत्रार्थः चन्दो वा मेँ) उसको उक्ठके स्वरूप मात्रके 
प्रतिपादनार्थं ( ग्रहण श्रिया गया) स्वीकार करने पर उसी वाक्य कैदुर्णं पद वचन आदि 
ओरभौजो उस (यत्रार्थः ) वाक्य आष ह सवका स्वरूप दिखलाना चादिएट+ कारण 
कि स्वरूप मात्र कथन के ठि किसी अनुपयोगी वस्तु कोः अपनाना निस प्रकार ध्वनिनामक 
करिपित पदारथ के साथ लागू होता है, उसी प्रकार उन वणं पद आदि पदार्थौ के साथ । इसङ्ण 
दस ( ध्वनिलक्षण वाक्य ) का फक केवल ( ध्वनि ) संज्ञा ओर ८ उसका अर्थं ध्वजि पदार्थरूप ) 
५२ ॐ सन्वन्ध का श्वान कराने भै चरिता होता है, अततः उसे काव्यविङ्ेष का ज्ञान नहीं 


वनता । न ध ) 
1 । ओर न यह ( प्रकारोऽन्यो आदि ) प्रधान ओर अप्रधान रूप से उन ( प्रतीयमानार्थी ) 
का करन्‌ उनकी अनुभेयता कौ सेकता । | 


विमश्चं : अपर के विवेचन से जव ध्वनि का अभावं 

वादी यह निष्कषं देता है किं अभावात्मकं होने पर 

स्वरूपनिवंचन किया गया है उसका आधार एकमात्र ध्वनि की संमावना हो सकती है 

अथात्‌ उन्दने ध्वनि के न शने पर भी, कदाचित्‌ बह सिदध हो जाए-पेसा सोच कर 
ध्वनिलक्षण किया होगा । इस प्रकार संभावित वस्तु के स्वरूप कथन का प्रयास करते हुए 
| ध्वनिवादी की यह प्रयास मी करना चादि था कि- ध्वनिकारिकावाक्य म आए पद, वणं 
ओर संख्या-अर्थात्‌ वचन का स्वरूप कथन भौ करे । कारण कि कान्यमेंतोये भौ ध्वनि के 
समान विवेच्य नीं होते। ठेसी स्थिति भँ ध्वनिलक्षणकारिका से कोद खास प्रयोजन सिदध ` 
नह होता ्िवाय श्सके कि उससे कट्पित ध्वनि का कस्पितरूप बतला दिया जाय । फलतः 


सावित कर ` द्विया गया तो अनुमभिति- 
भी ध्वनिका जो ध्वनिलक्षणकारिकामें 











व 





उसका फल केव ध्वनि-संक्ञा ओर उसके कदिपरत 


 ध्वनिनाम से पुकारा जाजेः वाका. अथं यदि प्रधान ओर अप्रधान 


रयौ विमर्षः ` षः 





स्मित ध्वनि थै दोन के सम्बन्र नोढने 
तात्पर्य षे । कान्य मेँ कोर विश्नेषता-ध्वनिरूपता की सिद्धिर्मे नदीं । साथ ही रवव्रियनाम सेमी 
भी मन सिया जाय ती 


अनुभित्तिवादी, की मान्यता को ठेस नदीं क्गती । अमितिबादी उसे अदुमेय : मानता है । 
बह प्रधान यां अप्रधान अनुमेय दौ सकता है । भौर वस्तुतः तो जमर ध्वनि को जी दी न्दी तो 


प्रधानता या अधानता का कोई प्रश्न नदीं उठता । 


गस पक्तिमे एक कठनाद दै। वट यद कि अन्थकार प्ट प्रतीयमान अर्थं की प्रधानता या 
अप्रथानता म चारुत्वगत समानता का उपपादन कर. रहा था, वह श्रकारोऽन्यौयुणीभूत ° शस 
ध्वनिकरृत्कारिका तक समाप्त हो. गया\ उसके वाद संमवापेक्षया-प्रतिवघ्रादि~तक का ग्रन्थ 
उपस्थित किया । इसका कों ऊपर से संबन्ध नीं रुगता । अतः मासी दिम ग्रन्थकार 

अपे विकी विचारो का वर्ह संकक्न किया है-रेसा प्रतीत द्टौतादै। दूसरी बातत यष्टु कि 
तद्ाक्यवत्तिनाम्‌--के “ततः शस सवनाम पद का अर्थं क्या किया जाय यदहं पक प्र है। 
प्रसङ्गानुरूप उसका अथं = ध्वनिलक्षण-वात्रय-य त्राः हष्दो वा करना ठीक ङूगता है, किन्तु 
दादमे जो कहागयादहै फि “अन्येषामपि पद्‌ वणं ` संख्यादीनां तदुपदश्चनप्रसब्र 


ततत्‌" का ध्वनिलक्षण = ( कारिका ) वाज्य अथढीक न टकर कान्यवाक्य ठीक वेढता है! 
श्व्रनिलक्षण का तो उददय ही ध्वनिस्वरूपकथन होगा--अतः उसर्मे वणं पद --आदि कै निवचन 
श््वनिः शब्द को , 


करौ कोई अभिवा्य॑ता नदीं । रेसा कु प्रतीत होता है फि अन्धकार या 

स्कोरकी द्याया देखकर पदस्फोट, वर्भस्फोर, वचनस्फोट के निवेचन कौ अनिवार्यता का 
भविस्य सिद्ध करना चाति द । वह इसकिष्ट कि कान्य नं घ्वनि को अमान्य घोषित करने परमभी 
यदि व्याकरण दक्षंन के करिपित स्फोट के आधार परर ध्वनि नाम के ` कान्य तत्व कौ कस्पना 


करते हैः तो वर्णध्वनि, पदध्वनि वचनध्वनि नाम के थ्वनितस्व की भी कान्य मेँ करपना दोनी 
चादि ओर शुणीभू तव्यज्गो के साथ उनको भी एक अतिरिक्त अप्रधान वर्ग म दिखलाना 
संख्या को ध्वनि माना दं तथापि 


चादि । यथपि ध्वनिवादौ ने न्यञजकके रूपम वणं पद भौर सं 
अथङ्गयकूप से ध्वनि नीं माना दै । अनुमितिवादा शायद यौ कहना चाहता दै कि यदि 
- ध्वनि नाम का कोर काम्यत्व न होने परर मा उसकी समावना करके उस्तका' निरूपण 
करना है तो कान्य में शायद पदध्वनि (८ पदन्वर्गय ) आदि व्यङ्गां की कदपना क उनका 
स्वरूप नि्चन मी करना चाहिए । भन्त मे बद्‌ यदी कृ इता है कि-ङुद मी दो ध्वनिवादी 
क इन सब कारपनिक निर्वचरनो से प्रतीयमान अथं की अनुमेयता मेँ बा नदीं ङ्गता । 


एक तीसरा अथं यद भौ किया जा | 
` उप्तज॑नीङृतात्मत्व-का उपगम यानी ध्वनिलक्षण मे उपादान की स्वीकृति इसकिए मान री जाय 


कि उससे ध्वनि के स्वरूपं का प्रतिपादन दता दै। अर्थात्‌ अप्रधान के कथन से ध्वनिरमे 
ण है, भतः उपस्जनीङृतात्मत्वरूप 


परपानता सिद्ध होती है। भौर प्रधानता टी ध्वनि काप 

अप्रपानता से ध्वनि ` का प्रपानल्व. सिदध होता है-तो इस एरः यद भपत्ति दी जा सकती 
ै-किफिर अप्रभानता कवल अथै. ही क्यो दिखलाई गरई-पद भौर वणं संख्या भैमी 
` नप्रधानतां दिखराद जानी चा्दिर भी, कारण वि्‌ बे भी ध्वनिं के प्रति अप्रषानं दी माने. 
जते है । इस प्रकार पैसा प्रतीत शेता दै पि ध्वनिरुक्चणकारिका म उपस्तजनीकृतस्वा्थत्व = 
रूप विहेषण का भी को अभिप्राय नही, फतः ध्वनिर्ण ष्ठा एक्‌ माभ दी भरयोजन 


न मै 


टसम ऊपर के ` 


सकता है फि भस्य-मर्थत्‌ मिद्ेषणस्य = माने = अके ` 


् 
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सामने आता है कि उससे ध्वमिनामक एकं नए शाब्द का ध्वनिनामके एक नए अधमे जोह 
वस्तुतः प्रतीयमानरूपः, व्यवहार किया गया । । | 
तदेव नाथंराब्दयोरुपसजेनीकृतस्वार्थत्वमव्यभिचारासम्भवदो षटु छ- 
| त्वात्‌। न वाच्यप्रतीयमानयोग्यङ्गयव्यज्जकभावस्त्छक्षणाभावात्‌। न च 
| काव्यविरोषस्य लक्षणकरण प्रयोजनाभावात्‌ । नापि ध्वनिन्यपदेदाः व्यज्य 
| व्यञ्जकभावाभावादुपपदयत इति सवेमसमज्ञसमिव तद्धक्षणमुपलस््यते । 
| ॥ तों इस प्रकार--अथं ओर शब्द॒की उपसजंनीकृतस्वाथैता-- नदीं बनती, कारण कि उसमे 
| अन्यभिचार ओर असंभव दोष अति है। ओौरम वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थौ का व्यज्गय- 
| व्यञ्जकभाव ही वनता दै- क्योकि उसका कोदं लक्षण नहीं वन पाता, काव्यविङ्ेष का लक्षणं 
| मी करना ठीक नहीं क्योकि उसका कोई फल नदीं । ओौर न--ध्वनिनाम ही सटीक उतर 
पाता है क्योकि व्यङ्गयन्यज्जकभाव सिद्ध नदीं होता-इसङिए ध्वनि का पूरा लक्षण ऊलजछ्ल 
सा लगता है। | 
यदि काव्ये गुणभूतव्यङ्गयेऽपीष्ेव चारुता-- 
प्रक्षश्चालिनी, तर्हिं व्यर्थं एवादयो ध्वनौ ॥ ९६ ॥ 
यदि गुणीभूत व्यज्गयकाव्य मेँ भी प्रकषयुक्त चारुता मान्यदही है तो फिर ध्वनिम आदर 
व्यर्थं ही है। | 
न हि काव्यात्मभूतस्य ध्वनेस्तजास्ति सम्भवः। 
तेन निजीवतेवास्य स्यात्‌ भ्रकरवे कथैव का ॥ ९७ ॥ 
काव्य मेँ काव्यात्मभूत ध्वनि संभव नदीं अतः यद ( ध्वनि ) निजीव हौ सिद्ध होता है, तव 
| उसके प्रकेषं की वात ही क्या । 
अतोऽतदात्मभरूतस्य येऽभावं जगदुध्वेनेः । 
| ते मुधैव अतिक्षिताः स्वोक्तिभावमपश्यता ॥ ९८ ॥ 
इसलिए जो कान्यात्मभूत नदीं हं उस ध्वनि का जिन्दोने अभाव बतलाया था उनकी बात का 
आङवाय न समद्लने वाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्हँ व्यथै ही अमान्य उदराया । 
| ७ स तत्रापि ` रसादिव्य््यपेश्षया । 
# न स्याद्रसलात्मकसिदं यतः ॥ ९९ ॥ 
` यदिश्तने प्रमी कान्यात्मरूप से ध्वनि श््टही ्ो तो उसका अस्तित्व वहं ८ गुणीभूत 
व्यङ्ग मे) आ मानना चाहिए कारण करि रस (आनन्द चारुत्व ओर रस ) की अभिव्यक्ति 


वमी होती ही है । नहीं तो (रस हीन होने पर) वह कान्य ही नहीं होगा कारण सि यह्‌ 
( काव्य ) रसात्मक दही होता हे। 


दत्थञ्च गम्यमानाथेस्पशमात्रमलङछतिः 
वाच्यस्यत्यतदुक्त स्यान्भता सैवालुमीं सततः ॥ १०० ॥ 
चति सङ्ग्रहन्छोकाः ॥ 


इस प्रकार बात तौ इतनी हौ सावित होती है धि गम्यमान अर्थं का स्प ही वाच्या्थंकी 
्चौभा है । बही ( शोभा हमे ) उससे ( वाच्य से होने वाली ) अनुमितिरूप से मान्य है । 
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नितिन 

विम इस पुरे सन्दभ का निष्कषे यही किं प्रतीयमानां से युक्त काव्य ही काव्य होता 
हे । उस्म प्रतीयमान अथंकी प्रतीति अनुमाने होती है। वह जहोँभी होतौ दै सदा प्रधान 
रहती है । अतः उसको एकाधिक भेद मँ विभक्त नदीं किया जा सकता । इस प्रकार जव ध्वनि 
नामक अल्गसे कोई वस्तुदी नहींहै तब उसका लक्षण ही व्यथंहे, फिर लक्षणभी यद्वि 
सम्भावना के आधार पर किया तो उसमे अनावदयक अर्थौ की योजना न करनी थौ । 

अभीतक--ध्वनिलक्षण पर आधात कर व्यङ्गया्थं के उच्छेद कौ चेष्टा की ओौर उसके 
ध्वनि ओर गुणीभूतव्यङ्गय इन मौर्कि दो भेदो को अमान्य ठराने की । अव ध्वनि के भेदो पर 
समीक्षा उपस्थित करते हें - 

किञ्च यत्‌ अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति ध्वनेः प्रकारद्य- 
भुक्तं, तञ किमिदमविवश्चितत्वं नामेति तात्पयेतोऽस्यार्थो वक्तव्यः । किम्‌ 
अविवक्चितत्वमनुपदेयत्वतम्‌ उत, अन्यपरत्वम्‌ ? अचुपादेयत्वं च कि सवा- ` 
त्मना अंशेन वा ? सवारमनापादेयत्वे व्यञ्जकस्वमप्यस्याचुपादेयम्‌ , तस्य 
तदाश्चितत्वात्‌ । ततश्च प्रयोग पवास्य दुष्टः स्याद्‌ यथान्यस्य पुनरुक्तादेः । 

अथांशोनेत्युच्यते । वक्तव्यस्तद्येसावंशः। सख च निरूप्यमाणः स्वाप्राघान्य 
पव पयेवस्यति। ततश्चाविवक्चितत्वमन्यपरत्वमुपसजेनीकृतात्मत्वं चेत्येकं 
पवाथे इत्यनया भङ्गया स्वरूपमेव ध्वनेसक्तं भवति न तु तस्य प्रकारभेदः । 

यस्य दहि य्छक्चषणाचगमे सति अवान्तरविरोषसंस्पशः सख तस्य प्रकारः 
इत्युच्यते यथा गोत्वस्य राबलेयत्वादि, न तु तस्यैव स एव धकारो भवितु- 
मरटंति तदनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न चात्र विदोषखंस्परोः कश्चिदिति कथमस्य 
ध्वनिध्रकारत्वोक्तियुक्तिमती । 

ओर = जो.ध्वनि के दो प्रकार कदे दै--अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितवाच्य-उनमे-- यद्‌ 
‹अविवश्षित्व क्या जीज्ञ है" इसके अथं का तात्प स्पष्ट करना चाहिए । क्या अपिवक्षित-- 
अनुपादेयत्व स्वरूप है या अन्यपरत्वरूप । ओर अनुपादेयत्वे भौ क्या सवांत्मना या अक्तः । 
सर्वात्मना-अनुपादेय होने पर इसका व्यजञकत्व भौ अनुपादेव दो जाएगा क्योकि व्यज्ञकेत्व्‌ उसी 
पर जाभित रहता है। ओर तव इसका प्रयोग दी दोषावह ठ्रेगा' जेसां किं अन्य पुनरुक्त 
आदि का। यदि अंशतः तो इस अंडा का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । द्धानवीन करने पर वह 
अपनी अप्रधानता मँ दी पर्यवसित होता है । ओर तवब्‌_अयिवक्षितत्व, .अन्य परत्व ओर उपुसजेनी- 
ऊतात्मत्व--ये सब एक दी सिद्ध होते है इस प्रकार तो ध्वनि का स्वरूप दी क्षिद्ध होता है, 
न कि उसका प्रकार भेद । किसी मी वस्तु का प्रकार तो वह कहलाता है जो उसके पूरे लक्ष्ण से 
युक्तं होने ` के बाद किंसौ अवान्तर विशेषता से युक्त हो। जेसे गोत्व का शाबल्ेयत्व 
( चितकवरापन ) आदि ( होने से चितकबरी गाय गाय का प्रकार-भेद कही जातौ दै), नं 
उसी वस्तु का वही वस्तु प्रकार बन सकती है, उसमे अनवस्थादोष आता है। ओर यदं 
( अविवक्षितवाच्य मँ ) विदेष युण कोई दै नदीं फिर इसे ध्वनि का प्रकार कहना केसे युक्तियुक्त 
हो सकता हे । | 
विमश् : पूरे संद का निष्कं यहदहै फि ध्वनिकार नेध्वनिके दोभेद ध्वन्यालोक के 

प्रथम उद्योत मेँ किए ये--*अस्तिष्वनिः स च अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 
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दविविधः सामान्येन । अथात्‌-ध्वनि है, ओर वह सामान्यतः दो प्रकार की -- अविवक्षितवाच्य 
तथा विवक्षितान्यपरवाच्य ।' इनके उदाहरण भी उने दिए पे, प्रथम का-- 


छुवणपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषाखयः । 
शरश्च कृतविचश्च यश्च जगति सेवितुम्‌ । 

अथात्‌ खवणंपुष्पा पृथिवी को तीन पुरुष बयेरते है- शर, विदान्‌ ओर कुशल सेवक । 
यदहो उनका कहना यह था कि खवणपुष्पा पृथिवी कै चयन का अर्थं है--उसकौ पराना। 
इसमे वक्ता चयन अथे को नहीं कहना चाहता वह कहना चाहता है अनायासप्राप्षिरूपी 
अथं को भात्‌ उसका(विवक्षित अथं है-श्ूर आदि को सम्पत्ति की प्राप्ति अनायत्त 
दौ जाती दे। अतः चयन का वाच्य अर्थं मूकओआदिका चुनना बिवक्षित नदीं है । इसी 
प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण उन्होने-शिखरिणि क सु नाम ०० इत्यादि दिया थ । 
उसमे निम्बफल प्र चोँच की चोर कर रहे. तो को देखे जसी विदग्ध ने किसी सलोनी छकुमारी 
से पृ्या--श्सने किस पवत पर कौनसा तप कितने दिनों किया कि यह ठम्दारे अधर्‌ से मेल 
खाने वे बिम्बफल पर र्चोच ख्गारहादहै। इसमे यह्‌ ध्वनि निकर्ती दै कि(च्त्कृष्ट फल के 
लियि श्रीप्वेत आदि प्र नियत समय तक को$ सिश्चित तथ करना पड्ता है । भिन्वु छंन्हारे अधर 


कौ समानता का सौमाग्य पान वाले पदार्थ कोभी पानेके लिए इतनेतपकी आवर्यकत्‌ है, 


वन्दारे खरदलम अथर की. तो वातदी.क्या ? इस अथक तरति -वाच्य अथंगौग, रहता 
यद्यपि वह्‌ अविवक्षित नदीं रहता । कारण कि उसक्षी प्रतीति होने परदही इस व्यङ्गय अकी 
मतीति होती है । अतः यह वाच्य अथं विवक्षित होते हुये भी वयङ्गया्थं के प्रति समपितत है । 
फलतः = विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का यहं उदाहरण है ¦ उक्त प्रय की वद्य हौ लित ञ्याख्या 
खीचनर्मे दी गईं है। सनुमितिवादी का कथन दहै किये दोनों भेद अमान्य हे । वस्तुतः ये मेद 
नह, प्रतीयमान का स्वरूपकथन है । कारण कि प्रथम अविवक्षितवाच्य ध्वनि--का अर्थं तमेदपरक 
ति नदीं होता । क्योकि अविवक्षित का अधं अनुपादेय हौ सकता है । तव यदह सोचना होगा 


कि वाच्य अनुषाद्ेय सर्वात्मन होगा या अंदातः। सर्वात्मना हीने पर=वाच्च की सभी 
विशेषतायं अनुपादेय होगी तो उसमे माना जाने 


उस पर आधित ध्वनि भी अनुपादेय हो जाय 


। गी । यदि अंशतः अनुपादेय कहा जायेगा तो- 
-्यजकाशि के उपादेय मानकर वाच्यां को ही 


४ अनुपरादेय कहा जायेगा, अनुपदेयता का अ्थ-- 
उपसजनीक्ृतात्मता ही होगा, क्योकि वाच्य प्रधानरूप से उपाद्रेय नहीं क्चेगा, किन्तु अप्रधान रूपस्े 
मीर तव उसकी अनुपादेयता रहेगी ह, कारण कि स्रात्मना बाच्य- अनुपादेय नदीं हो सकता यह 
मानाजा चुकादहै। अप्रधानता ओर उपसजेनीक्ृतात्मता एक ही बात है। रेस स्थितिमे जो 
ध्वनि का लक्षण था वह रस ध्वनि मेद का लक्षण सिद्ध होता दहै, कोद रेसी विक्षेषता सिद्ध नदीं 
दोती जिससे वह ध्वनि का प्रकार सिद्ध हो सके । प्रकार बनने के छ्यि यह आवदयक दै कि मूक 
का लक्षण भी उस्म रहे ओौर ऊपर से भी कोई अवान्तर. विशेषता उसमे हो ! ञेमे--वितकवरी 
17 गाय का प्रकार है । उस्म गोत्व रहता ही है ऊपर चितकवरापन मी रहता ई । देसी बात 
ध्वनि कै मेद अविवक्षितवाच्य मे नही है, मतः वह॒ भेद नष्ट, ध्वनि यी है । 


तच बात यह हे कि अवान्तर पदाथ विदेषतापेक्ष होता हे । मूल लक्षण एक ही होता है । 
अवान्तर भेद परस्पर भिन्न हते है। गाय का चितकवरापन उसे भिन्न-नील, पीतादि कौ अपेक्षा 
रखते हे । वे उन दूसरे र्गौ कौ अपेक्षा भिन्न गौर विञ्चेष है, अतः बे उनसे युक्त व्यक्तिं को मूक 








वाला व्यज्ञक्रत्व भी अनुपादेय हो जायेगा, फिर ` 


# 
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व्यक्ति का प्रकार सावित करते है । ध्वनि मेँ मी अविवक्षितवाच्य विवक्ितान्यपरवाच्य की 
वलना मँ अवान्तर विक्षेष ही ठहरता है, अतः वह्‌ निश्चित ही ध्वनि प्रकार है। किन्तु बात यह 
हे किं अनुमितिवादी लक्षणा नदीं मानता । अभिवा ही उसके यहाँ एक वृत्ति है । टेसी स्थित्तिमें 
उसकी दृष्टि मेँ अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षितान्यपरवाच्य का मेद नहीं वनता । क्योंकि इन 
दोनों का भेद लक्षणा ओर अभिधा के भेद पर निर्भर है। अनिवक्षितवाच्य लक्षणामूलक माना जाता 
हे ओर अविवक्षितवाच्य अभिधामूलक । 

किञ्चेदं विवक्षितान्यपरवाच्यत्व नाम न बुध्यामदे। यदि विवस्ितत्वं 
नाम प्राधान्यमुच्यते तत्‌ कथं तस्यान्यपरत्वं घटते 1 अन्यपरत्वं ह्यन्यस्थाङ्ग- 
भावो भण्यते । यस्य चाङ्गभावः स कथं तदेव विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यमस्रु- 
भवेद्‌, इति यद वाच्यस्य विवश्षितत्वमन्यपरत्वञ्चोपगतं तद विप्रतिविद्धं 
विवश्षितान्यपरत्वयो विरोधात्‌ । 
अव दूसरे भेद विवक्षितान्यपरवाच्य का खण्डन क्रते है--ओौर हम इसत विवक्षितान्यपर- 
वाच्यत्व को नदीं समञ्च पारहेरदँं। यदि विवक्षितत्व का अथं प्राधान्य माना जाय तो उसका 
अन्यपरत्वं कैसे घटेगा । अन्यपरत्व का अथं दूसरे के प्रति अङ्ग बनना कहखाता है! जो अङ्ग बन 
गया वह उसी समय विवक्षित होकर प्राधान्य पा सकता हे इसल्यि वाच्य का जो विवक्षितत्व 
ओर अन्यपरत्व है वह आपस मेँ ही ( विरोधी ) कट मिरने वाली वाते है क्योकि विवक्षितत्व ओर 
अन्यपरत्व का विरोध होता हे । 
पकाश्रयत्वेन . हि प्राधन्येतस्योगित्वं विदोषणाभिसताथंविषयमेव 
सङ्गच्छते नान्यविषयम्‌ । तदेव हि विरोष्यस्योत्कषाधाननिबन्धनभावेन 
विवक्षितत्वात्‌ पाघन्यम्‌ उपाधिभावाच्च वास्तवादपाधान्यमचुभवितु- 
मलम्‌, यथा 'यामस्य पाणिरसि निभेरगभेखिन्नसीताविवासनपरोः करूणः 
ऊुतस्ते' इत्युक्तम्‌ । 
धान्य ओर अप्राधान्य दोनों विक्षेषण रूपं से मान्य व्तुमेदही साथ रह सकते है, ओर 
कहीं नदीं । वह्‌ विश्षेषण ही विज्ेष मे उत्कषं का आधान करने कादहेतु ्ौने के नाते विवक्षित 
होकर प्राधान्य का ओर उपाभिरूप हीने से अप्राधान्य का अनुभव कर सकता है-रामकाः 
हाथ है, परिणत गर्भंसे खित्न सीताको जङ्गमे छुडवाने मे चतुर तुह्मे करुणा कंसौ ? इसमें 
कहा गया दहै। ` 
किञास्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य धवनिप्रभेदत्वेऽभ्युपगस्यमाने वाच्य- 
स्यान्यपरत्वमनुपादेयमेव तस्य तत्पभेदत्वादेव सिद्धेः । अन्यपरत्वं ्युप- 
सजेनीकृतात्मत्वम्‌ । त्च ध्वनेः सामान्यं रूपमुक्तमेव । 
यथा तदुपादीयते पूवेत्रापि तदु पादीयताम्‌ उभयत्रापि वा मोपादायि 
उभयोरपि तत्प्कारत्वाविशोषत्‌ । | 
इसके अतिरिक्त विवक्षितान्यपरवाच्य को ध्वनिभेद मन छेन पर वाच्य का अन्यपरत्व 
शब्दतः नहीं कहा ज्ञाना चादि । क्योकि उसकी प्रतीति उसका ( ध्वनि ) प्रभेद कहने से हौ हो 
जाती है । अन्यपरत्व है कया १ (उत्तर) उपसजेनीङ्ृतात्मत्व । ओौर वह ध्वनि का सामान्य रूप है यह 
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कह ही दिया है । ओर यदि यहाँ ( प्रमेद मेँ ) उस (अन्यप्रत्वरूम उपसर्ज॑नीकृतात्मत्व का उपादान 
करते हः तो प्रथम मेद ( अविवक्षितवाच्य ) में भी उसका उपादान किया जाना चाहिये १ या फिर 
दोनों ही जगह उपादान न किया जाय, कारण ज्रि दोनो ही ध्वनि के एक समान प्रकार हैं । 
विमश्े : अनुभित्तिवादी ने चिवक्षित्व का अथं वक्तुमिष्ट यानी तात्पयं विषय माना है, अतः उसके 
अनुसार जो अथं तात्पयं विषय होगा उसमे अन्यपरता का रहना सचमुच विरुद होगा । कारण कि 
अथेपरता का अथं उस्म उपसज॑नीकृतत्व या अप्रधानत्व किया है । जो तात्प विषय होगा वह 
अप्रधान केसे होगा । कारण कि प्रधानत्व ओौर अप्रधान्त्व का विरोध होताहै। भौर दो विरुद 
तत्व केवल विपण को छोडकर ओर कहीं रह नहीं सकते । भिदोषण विङ्ष्य का उपकारक होने से 


विवक्षित हो जाता हे ओर उसकौ उपाधि होने से अविवक्षित । चिवक्षित होने से प्रधान हो जाता ` 


दे ओर अविवक्षित होने से अप्रधान । फलतः केवल विशेषण मेँ प्राधान्य अग्रधान्य का युगपत 
निवांह सम्भव हे, ओर कर्दीं नहीं । अतः विवक्षितान्यपरवाच्य मे वह सम्भव नहीं। तीसरी 
बात यह हैँ किं जो अथं विवक्षित द्योता है ओर प्रधान व्यङ्गय का अङ्ग हो तो उस्म अन्यपरता 
अपने आप सावित हो जायगी । ओर स्वंदा साबित होती रहेगी, तव अन्यप्रत्व के शब्दतः कथन 
की जरूरत ही क्या १ जौर यदि उसे सचमुच शब्द से कहना ही है तो फिर अविवक्षित वाच्यम 
भी अन्यपरत्वं का शब्दतः उपादान किया जाना चाहिये । 
इस प्रकार अविवक्षितवाच्य ओर विवश्चितान्यपरवाच्य दोनों ही ध्वनिभेद ठीक नहीं लगते । 
इन दोनों का खण्डन करके अवं इनके प्रभेदो का खण्डन करते है- 
किञ्चाथान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य यदुदाहरणं तदच्रिर्माणवक इतिवद्‌ 
गुणवृत्तेरेव सङ्गच्छते तस्य गुणश्रुत्तिपरकारत्वसमथेनात्‌ । तथा हि प्रसिद्धा- 
न्यूनानतिरिक्तमावस्यान्यस्य साधम्यंग्रतिपत््यथमन्यजारोप उपचारः । स 
चायमारोप्यारोपकभावात्मकतया उभयाथंविषयो वेदितव्यः । 
ओर अ्थान्तरसंक्रमितवाच्य का जो उदाहरण है उसे अिमांणवकः के समान यणवृत्ति का 
ही उदाहरण मनना टीक है । क्योकि उसमे गुणवृत्ति की प्रकारता ८ मेदता ) समर्थित होती है । 
वेह इस प्रकार कि प्रसिद्ध॒ अन्यून भौर अनतिरिक्त--जो अन्य पदार्थ, उसका अन्य पदां पर 
साधम्यं के ज्ञान के व्यि आरोप (थोपना) उपचार कहलाता है । वह ( उपचार ) आरोप्य 
आरोपकभाव सूप होने मे दोनों अन्ग मे विद्यमान समञ्नना चाहिये । 
ततश्च यदा एक एव अथं एकराब्वाभिघेयः सामान्यविरोषांरापरिकर्पने- 
नोभयरूपोऽस्य विष्यभावं भजते, तदार्थप्रकरणादयध्यवसितोत्कषौपकर्षो 
विरोषांश एव समारोपितस्तञज साधम्यावगतिदेतभवति यथा ('तदसतमसरतं 
स इन्दुरिन्दुः' इति । न तु सामान्यांशाः, विरोषस्य लामान्याव्यभिचारात्‌ । 
ओर तव; जव एक ही अथं एक दाब्दसे दो वार कदा जाता है अतः सामान्य ओर्‌ विशेष 
अंशोँमेदोरूपस्ते आकर पुनः इसका (उपचार का) विषय वनता है तव अथै = प्रयोजन ओर 
प्रकरण आदिसै निणींत कर लिया जाता है उत्कषं या अपकषं जिसका रेसा विशेषण ही 
उप्त पर आरोपित. किया जाता दै, ओर उस (द्वितीय वार उसी शब्द से कयित अर्थी) 
मे साधम्यं के ज्ञान का कारण वनता है । यथा-वही अश्रत अग्रत है, वही चन्द्र चन्द्रहै। नकि 


सामान्या, कारण कि विशेष का सामान्य से विख्गाव नही रहता । 
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विमं : गणृत्ति सादृर्य सम्बन्ध स्ते 
होती हे- 
स्पष्टीकरण पहके फिया जा चुका है । यों पुनः हे- ओर सादृश्य को ही बतलाती है इसका 


अनुमि उपर अ 
के ख्थि वह पुरानी बात उखाडता है । व्यज्जन नुमितिवादी व्यज्ञनावादी के उपर आक्षेप करने 


वादी ने अविवक्षितवाच्य केदो मेद क्ियिथे 
अर्धान्त म [च्य अ न्तति रस्करतवाॐ 
रसंक्रमितव ीर अत्यन्ततिरर्ृतवाच्य । अर्थान्तरसंक्रमित का उदाहरण लिग्ध 


०००रामोऽस्मि सर्वं सदे ए । । अतः शब्दों के मूर अर्थं भी वचे रहते है ओर नये अर्थो का 
का आदान भौ हो जाताः €। चह व्यज्नावादि्यो ने उपादान लक्षणा मानी। पर व्यज्ञनावादी 


उसमे गौणो लक्षणा सिदध करता दै--यह अत्यन्त नवीन बात है। व्यज्ञनावादी के यही गौणी 
रक्षणा रूपक ओर अतिशयोक्ति भङ्कार मे होती है । अर्थन्तरसंक्रमि तवाच्यध्वनि आदि मे 
नहीं । रूपक मेँ भी यद्यपि उपमान पद्‌ का ‹स्वसटृशच' इस दूसरे अर्थम संक्रमण होता है ओर 
उसमे भौ लक्षणा होती दे तथा उप्तका प्रयोजन निरतिशय साम्य की प्रतीति व्यङ्गय । किन्तु यद्‌ 
ध्वनि लक्षणामूलक हीते हये भी अधान्तर संक्रमिततवाच्यध्वनि नह्य होती । यह अलङ्कार मूलकवस्तु 
ध्वनि होती दै जो विवक्षितान्यप्रवाच्यप्वनि के दूसरे अद संलक्ष्यत भे दती है । जवमिति- 
वादी उपादान लक्षणा के स्थका म भौ सादृश्य मानता है ओर उते यणद्ृत्ति कहता दै-- इसका 
अथं यह रहै फं वह रूपक आदिमे भी अथा.तरसंक्रमितवाच्यध्वनि अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यता 
मानतां है । उसकी यह मान्यता मोलिक है । 
व्यञ्ञनावादीं ( ध्वन्याखोककार ) ने अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो मेद वतल्ाए यथे अ्थान्त 
संक्रमितवाश्य ओर अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य । इनमे से अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का उदाहरण 
दिया था "रामोऽस्मि सवं सदे" । इसमे राम का अथ करते हए उन्होने लिखा था-“अनेन हि व्यङ्गव- 
धर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संक्ञिमात्रम्‌ः अर्थात्‌ इस राम शाब्द के दवारा दूसरे व्यङ्गय 
धर्मा मे परिणत सं्ञी का ज्ञान कराया जाता है, केवल संज्ञी का नदीं । इसका स्पष्टीकरण करते 
हए अभिनवगुप्त ने छिखा धा--इस जगह राम राब्द का अथै अनुपयोगी है अथात्‌ उसका अपना 
अर्थ-(दस्थ का पुत्रः यदि हटा-भी दिया जायतो प्यकी कुद हानि नहीं होती, अतः वह ` 
उप्योगदयल्य है; अतः उसका राज्यनि्वांसनादिस्वरूप अनेक धर्मों से युक्त राम किया जाता हे । 
इसलिए रामङब्द--“निर्वांसनादिविपत्ति को सह चुके रामः इस अथं मे संक्रान्तं होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि का उदाहरण वनता है। इसीप्रकार दूसरा उदाहरण अनन्द 
वर्धनाचायं ने ही दिया था--रिकषिरणानुगरदीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि? मं तीय 
क्रमलपद । उसका अथं अभिनवयुप्तने किया था किं यहु द्वितीय कमर्शब्द सौन्दयेपात्नता 
आदि दूसरे कई धर्म से चमत्कारपूणं अथे मे प्रयुक्त हआ है । इन स्थलों मे कौन सौ लक्षणा 
मानी जाय--इसका स्पष्ट उछेख काव्यप्रकाश ओर सादित्यदपंण में नदीं भिल्ता, न्तु रक्षणा 
निरूपण तँ दिए उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है किइन स्थानों मं उपादानलक्षणा उन्हं 
मान्य है । यह्‌ लक्षणा वँ होती है जहां सादृद्य की प्राप्ति नहीं होती । अतः इसे शद्धा माना 
जाता है । यँ एक वात ध्यान देने की यह्‌ है कि अनुभित्तिवादी इसे भी गौणी मान रहा है । 
वह “अिमाणवकः' की कौटि मे उसे शिना रहा है, गौणी सादृश्य सम्बन्ध को लेकर होती है, 
अतः वह इस स्थल मे साद्रश्य सम्बन्ध भौ स्वीकार करता है ओर उसका निरूपण भौ करता हे । 
वह इस प्रकार कि-- कमलानि कमलानि" इस प्रकार एक दही शब्दके दोबार प्रयोग से उसका 
अथं अन्यत्र एक होते हए भी यदो एक नहं रहता । पके का अथं सामान्य रहा आता हे, दूसरे 
का विश्लेष हो जाता है । अर्थात्‌-- कमलानि कमलानि में प्रथम कमर का अथं सामान्य कमक 
रहा आता है जर द्वितीय का असामान्य या श्रीसम्पन्न-सोरभरजित कमल हो जाता है। इस 





। ` ` , "१.14." 1 कक, १ 2. न १14१1094. 
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१७६ ज्यक्िविवेकः 
प्रकार दो भिन्न अ्थौमेंसेएक का दूसरे पर आरोपकर ल्या जाता दहै! परह आरोप की वही 
ग्रक्रिया मानौ जाती है जो अभिनिर्माणवकः या गोर्वाहीकः में। वदँ सदृदयके आधारपरदो 
पदार्थौ का अभेद होता है, यहोँ मौ कमरपदेन दोनों कमल का सादृइय है उनका अभेद विवक्षित 
हे । ओर ठीक भी दै । सूरय निकलने पर सामान्य कमल दी तो विदरोष कमल बन जाता है । दोनों 
दोनों ही स्थिति मे एक रहते हँ । महिममदट ने इस उदाहरण को (तदगृतमगखरतम्‌” इस उदाहरण 
के रूपमे उपस्थित कर दिया है। किन्तु ^रामोऽस्मि स्वं सहे" के विषय मेँ आरोप की भक्रिया केसी 
होगी यह नहीं कहा । हमारे विचार मेँ यहाँ 'सहे" इस उत्तमपुरुष की क्रिया द्वारा वक्ता राम का 
आक्षेप द्वारा ज्ञान हो जाता है ओौर पाठक के मस्तिष्क मँ उपस्थित उस राम पर इस श्लेकवाक्य 
द्वारा उपस्थित राम का आरोप कमलानि कमलानि वाली रीतिसेकर ख्या जाता है। व्यत्ति- 
विवेककार का कहना है कि यदह आरोप्यआरोप कभावसम्बन्ध दोनों मँ बरावर होता है अर्थात्‌- 
कमलानि कमलानि दोनों कमलोंका दोनों कमर्लो पर आरोपो सकता है । इसी भ्रकार 
राम आदि काभी-+ 
इस संद म एक तथ्य मौर भी ध्यान देने का है । वह यद्‌ कि अभमौ तक अथान्तरसंक्रभित- 
वाच्यध्वनि के विषय मँ व्यक्तिविवेककारने जो मी कु कहा है वह्‌ उनका अपना सिद्धान्तमत 
नहीं है, कारण कि उनके मत मेँ तो लक्षणादृत्ति शब्ददृत्ति दौ नहो हं । अभिधा दी अकेली 
्ब्दवृत्ति है । अतः यं तक का सम्पूण विवेचन केवल इस उदेदयसे किया गयादहैकि यदि 
ध्वनिवादी को अपनी मान्यता स्थिर करनी ही हे, तो उन्हं अधिक द्ानवीन कर स्थिर करे ताकि 
वे एक दूसरे से अलग रद कर स्वतन्त्र रूप से सामने आ सर्वे । अ्थाँन्तरसंक्रभितवाच्यध्वनिर्मे 
कौन-सी लक्षणा काम करती है-इते वह स्पष्ट करे ओर फिर उसमे किसकी लक्षणा किस पर 
होती है यह मी वतलाए। साथ ही यह भी दिखलार किं आरोप से या उपचार से उसमे अन्तर 
है या एकता १ ध्वनिवादी ने इन प्रश्ना का उत्तर नदीं दिया है अत्तः अनुमितिवादी ने ही उनकी 
ओर ते स्वयं समाधान सोचकर इतने तकं उपस्थित किए--अथान्तरसंक्रमितवाच्य में गोणी- 
सारोपा लक्षणा होती है वह उपचार रूप होती है । अरोप दोनोंका दोनों प्रदहो सकतादहै। 
फलतः लक्षणा भी दोनो मेँ से किसीकी मीकी जा सकती हे। इस ऊपरी-अधिक विवेचन के 
वाद ग्रन्थकार अपने सिद्धान्त परर आतिदहै ओर अव अर्थाँन्तरसंक्रमितवाच्य को अनुमान रूप 
सावित करतेहै। | 
अर्थान्तरसखंक्रमितवाच्योऽप्यनुमान णएवान्त्भ॑वति । रामादिराब्दा हि 
प्रकरणाद्यवसितोत्करषापकषलक्षणधमेविरिष्टं सं्ञिनं प्रत्याययन्ति, न सल्लि- 
भाजम्‌ , अर्थान्तरं यदुनुमितं धममेरूपं तञ्च संक्रमितमाश्रयभावेन परिणतं 
वाच्यमस्येति कत्वा । ` 
, दिविधो यनुमेयोऽ्थो धमेरूपो धर्मिरूपश्चेति । तत्रादयोऽस्य विषयः । 
तस्येव वाच्याथनिष्ठतया धरतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्य, यथा अञ्चित धूमा- 
दिति । ततो धमेविरोषप्रतिपत्तौ प्रकरणादिरेव देतुतयावगन्तव्यः, न रामादि- 
शब्वा इति । | 
अथान्तरसंक्रमितवाच्य भी अनुमान मँ ही अन्तभूत हौ जाता है। रामादि जो शब्द हैव 
भक्ररण आदि सै निणीत उत्कषं या अपक्षं रूप धमं से विरिष्ट संज्ञी (धमी) का क्चान कराते है 
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प्रथमो विमलः | 9७७ 

9. 
केवल, संजी, ( धर्मी) का नीं । ओर वह अथान्तरसंक्मितवाच्य = शब्द की इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर कि--धमेरूप जो दूसरा अथं अनुमान द्वारा जाना गया है उसमे आश्रयरूप -ते 
प्हुचा हज दै वाच्य जिसका । क्योकि अनुमेय अर्थं दो प्रकार का होता है- धर्मरूप ओौर 
धीरूप । उनमें प्रथम इसका विषय होता हे । क्योकि वाच्याथंमं पिवमान रूपसे उसीकी 
प्रतीति होती है। ओर दूपसारा दूसरे का । जैसे- यहाँ अभि है धुओंँ होने से यह । श्संलिषए धमं 
विशेष की प्रतिपत्ति के लि हेतुरूप से प्रकरणादि ही माने जाने चाहिए- राम आदि ब्द हीं । 





विमश-ध्वनिकार ने, जैसा कि टिप्पणी मेँ अभी-गमी स्प क्रिया गया है, रामोऽस्मि" 
कमलानि कमलानि" आदिमे -व्यङ्ग्यधमान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संज्चि मात्रम्‌ अर्थात्‌ 
व्यज्ञित हो रहे दूसरे धर्मा से युक्त संज्ञीका बोध होता है केवल संकी का नहीं रेसा कहा है। 
ध्वनिकार की इस्तौ पदावली को अपनाकर व्यक्तिविवेककार अर्थान्तरसं० का अन्तभावं अनुमान 
म दिखलाते है प्रथम राम आदि जो शब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के स्थर माने.नति है 
अर्थात्‌ जिनके वाच्य अथं दूसरे अथौ म बदलते माने जाते हैः वे प्रकरणादि की सहायता से वैसे 
होतेह । भाव यह कि प्रकरण जादि के आधार पर किसी मी राब्द का अथै वदलता है। यहं 
ज्जिग्धदयामल्कान्ति मं आया राम राब्द भगवती-सीता के वियोग की स्थिति मे भगवान्‌ राम दारा 
उस समय कदा गया है जव उनके सामने सर्वाधिक उदीपका -वर्षाकाल ओर्‌ उसमे भी उमड़ी घराओं 
का समय जाया । अतः इस प्रकार के आधार प्रर भगवान्‌ राम अपनी अपकरषस्थिति कौ राम 
शब्द से व्यक्त करते दिखाई देते! वे बतलाना चाहते हैः कि उन एक तो राज्य की जगह 
वनवास की यातना सहनी पड़ ओर ऊपर से सीता का वियोग। अव वे काली वर्यो के मनोरम 
अवसर से पैदा इई तङ्पन को भी सह हौ ठेगे । चिन्ता जानकी की है । उनका हृदय कोमल हे । 
वह वन के कष्टों से, स्वयं आदत थ] ऊपर से वियोगजन्य कष्ट से आहत हभा, तव तक उसकी 
सत्ता शसक मोज्‌ थी कि समय भौ गरीष्म आदि रक्ष था किन्तु इस समय कालीषटार्ओं के ` 
समय मँ वह केसे रहेगा ।' शस बात में राम अपने अपकाषं की स्थिति को रामोऽस्मि कहकर व्यक्त 
कर रहे है । स्वयं रामके द्वारा विशिष्ट स्थितिमें कहा गया राम शब्द अपने अर्थ में प्रकरण को 
हेत बनाकर उप्तम विचमान दिशेष भमौ का अनुमान करा देता है । श्स समय अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य रशाब्द का अथं-यह क्रिया जाएगा कि राम का वाच्य दूसरे धर्मां के आश्रय 
रूप मे अधमे बदल गया । इस वाच्या मे कोई अन्तर नहीं आता, केवल उसके चान मे अन्तर 
होता दै। प्ले व से प्रतीत अथं रामत्व आदि का आश्रय प्रतीत होता था, इस राम 
ब्द से प्रतीत अथं = चिरविपन्नता के आश्रय का। व्यज्ञनावादौ के मतत मे. वाच्यार्थ- 
अवाच्याथ से भिता भा ओर उसमे विकेषता आती थी । अनुभितिवादौ कै मत मे वह वेसा ही 
रहता ह केवल उसमं विशेषा प्रतीत होने गती है 1 शस मान्यता पर उपपत्ति देते हए अनु- 
मितिवादी ने छिखा फि अनुमेयाथं यहां धमं रूप है अतः अनुमापक मे वह रह सकता हे, पर्व॑तो 
वह्हिमान्‌ धूमात्‌ = आदि मे जहाँ अनुपमेय अथं धमीं रूप होता है उसकी बात भिन्न है। 
अनुमितिवादौ ने अनुमिति सामग्री भी कह दी है-प्रकरण, हेतु, वाच्यां भौर विशिष्टं 
साध्य । उस्ने राम श्रब्दको हेतु न मानने का स्पष्ट निर्देश किया है-धमपिरेषप्रतिपत्तौ 
प्रकरणादिरेव हेत॒तयावंगन्तव्यः। न तु रामादि शब्दः। इसप्रकार यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
का निकैचन ओौर अनुमान मँ भन्तमाव बतला कर--अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यष्वनि की समीक्षा 
करते है । 











नदि किनि" 


अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्तु पदाथोपचार एव यथा गौर्वाहीक इति । 
तस्याप्ययुमानान्तभावः समर्थित एव । 

अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य तो पदार्थोपचार दी है जेते ष्वाहीक बैल है" = यह्‌ । उसका मी 
अनुमान मेँ अन्तमाव दिखलाया जा चुका है । | 

शब्द्‌ शक्तिमूलाचुरणनरूपव्यङ्गयस्तु न॒ सम्भवत्येव । राब्दस्याभिधा- 
शाक्तिव्यतिरेकेण राक्तयन्तरानभ्युपगमादित्ये तदुक्त, वक्ष्यते च । 

शब्दशक्तिमूखजनुरणनव्यङ्ग्य तो संभव ही नहीं है। वर्योकि अभिधा से भिन्न दूसरी 
दाब्दराक्ति मानी जा सकती नहीं यह पहले मी कट दिया दै ओौर आगे भी कद्रा जायगा । 

नाविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेयुक्ता ग्रकारता । 


न हि प्रकारस्तस्यव स॒ णएवेत्युपपद्यते॥ १०१ ॥ 
अविवक्षितवाच्य में ध्वनि कौ प्रकारता ( भेदरूपता ) ठीक नदीं क्योकि को भी पदां अपने 
आपका प्रकार नहीं कहा जा सकता । 
भक्तिः पदाथेवाक्याथेरूपत्वात्‌ द्विविधा मता । 
तद्‌ वुद्धिश्चायुमानान्तभ्रंता  यदुपपादिता ॥ १०२ ॥ 
तत्‌ तिरस्छृतवाच्यस्य ध्वनेभेक्तेश्य का भिदा । 
द्वितीयोऽपि प्रकारो यः सोऽपि सङ्गच्छते कथम्‌ ॥ १०३ ॥ 
परस्परविरुद्धत्वाद्‌ विवक्चातत्परत्वयोः । 
भक्ति दो प्रकार की दती हैपदाधररूप भौर वाक्याधरूप। जव उसका ज्ञान अनुमान मेँ अन्तभूंत 
दिखला दिया गया तव ॒तिरस्छरृतवाच्य ध्वनि ओर भक्तिकामेददहीक्या। जो दूसरा प्रकार दै 


( विवक्षितान्यपरवाच्य ) वह भौ संगत कपे ठहर सकता है। क्योकि विवक्षिता ओौर अन्यपरता 
दोनों परस्पर विरुद्ध ढै! 


यः शब्दशक्तेमूलोऽन्यः प्रभेदो वणितो श्वनेः ॥ १०४ ॥ 
सोऽयुक्तोऽन्यत एवासौ ततरेश्टर्थान्तरे मति; । 
शब्दे राक्तयन्तयाभावस्यासकृत्‌ प्रतिपादनात्‌ ॥ १०५ ॥ 
ति सङ्ग्रहश्छोकाः ॥ 
इति श्रीराजानकमदहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये कान्याऽ- 
लङ्रे ध्वनिलक्षणाक्चेपो नाम प्रथमो विमदः । 
जो शब्द शक्तिमूलकं दूसरा ध्वनिभेद बतलाया गया है वहु ठीक नदीं है-( क्योकि उसमे 
होने वाली) दूसरे अथंकी प्रतीति ओौरदह्ी कारणसेदहो जाती है ( वह श्सलिए कि) शब्द मं 
सौर दूसरी चक्ति का अभाव अनेक वार सावित फिया जा चुका है । 
इसः प्रकार राजानक श्रीमहिमभद्व-रचित व्यक्तिविवेक नामक्र कान्यालक्कार्‌ { न्थ ] 
मे ध्वनि के लक्षण पर आश्षिप" नामक पहला विमद्य पूणं हभ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उस्तके संस्छृतग्याख्यान के प्रथम विभद्धौका नादनेर 
( भोपाल म० प्र०) वासी पं नर्मदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
पं० रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीमाष्य पृण हुआ । 
----‰# € 
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अथ द्विलीयो विसरः 


एवं तावत्‌ प्रथमे विमन्ञं ध्वनिरुत्तण दूषयित्वा धवनिल्ाख्रगतं “काब्यस्य।रमा ध्व- 
निरितिः अन्थान्तरं दूषयितुं सामान्येन तावत्‌ काव्यगतमनौवचिष्योल्धाखरूपं दूषणप्रपञ्च- 
ञ्ुपपादयितुमाह--इद खच्वित्यादिना- 

इह खल्द॑दिविधमनोचित्यसुक्तम्‌ अथविषयं शाब्दविषयं चेति । तजर 
विभावाचुभावव्यभिचारिणामयथायथं रसेषु यो विनियोगस्तन्माजलस्षण- 
तैकमन्तरङ्गमायेरेबोक्तमिति नेह पतन्यते । 

[1 € हिरः ¢ 

अपरं पुनवंहिरङ्ग बहुप्रकारं खम्भवति। तदथा-विधेयाविमरौः, 

अक्रमयेदः, कमभेदः, पौनरुक्त्यं, वाच्यावचनं चेति । 


इस प्रकार प्रथम विमं मे पह तो ध्वनि लक्षण को सदोष ठहराया, अब ध्वनि्ञाख्लमे 
आए एक दूसरे अन्धां ( काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति“ ) को सदोष ठहराने के छ्िए पहले सामान्य 
रूप से कान्य मे आने वाके दोषोंके जो अनौचित्य प्रतीति स्वरूप होते हैँ, प्रपञ्च का उपपादन 
करने के लिए कहते है-- इद खल इत्थादि दारा- | 
यहो जो है सो, दो प्रकार का अनोचित्य कहा गया है--( १) शब्दविषयक ओौर (२) 
अथविषयक । इनमे से एक का स्वरूप, विभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारीकारसोंमे जो बेमेक 
उपयोग है--वस इतना ही है, यह अनौचित्य अन्तरङ्ग होता है, इसका निरूपण पूवेवत्तीं आचायोँ 
ने ही कर दिया दै अतः यों इसका फैलाव नहीं किया जा .रहा है । दूसरा जो है, वह वहिरङ्ग 
होता है, ओर वह कदं प्रकार दो सकता है- जैसे विषेयानिमद्, प्रक्रमभेद, क्रममेद, पोनरुक्तय 
ओर वाच्याव चन । 
उक्तमिति खहृद्येः । अन्तरङ्गमिति सान्ताद्‌ रसविषयत्वात्‌ । आयैरिति ध्वनिकारप्रश्च- 
तिभिः । तदुक्तस- 
८अनौचित्याहते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रचिद्धौचिष्यबन्धस्तु रखस्योपनिषत्‌ परा ॥' इत्यादिना । 
उक्तम्‌ = कहा है = कहा गया है = अथात्‌ सहृदयो द्वारा । 
अन्तरङ्गमिति = अन्तरङ्ग होता है, इसलिए किं वह्‌ साक्षात्‌ रस विषयक होता है । 
आयः = घ्व निकार आदि दारा जेसा कि-- 
रसभङ्ग का कारण अनौचित्य के अतिरिक्त ओर कुद नहीं है । 
प्रसिद्ध ओचित्य क्वा निवह रस का परम रहस्य है--इत्यादि द्वारा कहा है । 
वदिरङ्गमिति । वाच्यमुखेन रसे पयवसानाद्‌ । विधेयः प्राधान्येन प्रतिपिषादयिषितो 
योऽथंरतस्य अविमर्गोऽनचुसन्धानम्‌ उपसजनीकरणात्‌। प्रक्रमः कस्यचिद्भस्तुनो निवाहा- 
यारम्भस्तस्य मेदो मध्येऽन्यथीकरणस्‌ अन्यथानिर्वाहश्च । ऋमस्य परिपाव्या भेद उल्छघनं 
युतम इति यवत्‌ । पो नरुवत्य पुनःप्रतिपादनम्‌ । वाच्यस्य वक्तव्यस्य अवचनमनुक्तिः। 
बहिरङ्ग = अथांत्‌--वाच्य के म।ध्यमसे रस में पर्यवसित होने से। 
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विधेय = अर्थात्‌ वह पदाथ जिसका प्रतिपादन प्रधान रूप से करना दो, उसका अविमड = 
अर्थाच उपसजंनीकरण = गौण या अप्रधान बना देने के कारण = अनुसंधान न दोना--प्रधान रूप 
से समञ्यमे न अना। 


परक्रम = अर्थात्‌ ` किसी वस्तु के निर्वाह के लिट आरम्भ, उसका भेद अर्थात्‌ बीच 
परिवक्तन या ज्ञेसा एक रूप निर्वाह चादिए वैसे निवांद का न दोना । 
क्रम = अर्थात्‌ परिपारी का मेद = अर्थात्‌ उछद्घन, अथात्‌ न्युत्रम-- 
पौनर्क्त्यम्‌ = दुबारा प्रतिवाद करना । ध 
वाच्य॒स् = जिते कदा जाना चादिए उसका अवचन = अथात्‌ न कहना । 


एता अवान्तरमेदभिन्नाः पञ्चदूषणजातयः । यदेतदिषह॒ अन्थद्ता विचारसरणि- 


“ ˆ ` ` माभित्य ॒विधेयाविमरशादिदोषपञ्चकसुद्धावितं, न तनत्रा्तनपुरषमात्रबुद्धिप्रणयनासूय- 


यानाद्रः करणीयः । पूर्वे रेवं विधदोषोद्धावनरूपस्य विचारस्य प्रणी तत्वात्‌ । तथा हि । 
(दास्याः पुच्र' इत्यादावाक्रोश्े षष्ठया अलुकः प्रतिपादयता सूत्रकृता विधेयाविमन्ञः सूचित 
प्व । तथा “स्वामीश्वराधिपतिदायादे"( २-३-३९ प्यत्र सत्रे “नहि भवतति. गवां स्वामी 
धश्वेषु चे'ति क्दत--भाष्यकरता स्पष्टमेव ्रक्रममेदः प्रतिपादितः । तथा “कच्चानु- 
प्रयुज्यते किटि" ( ३-१-४० >) इस्यत्रानुप्रयोगस्याजुश्षब्दपर्याकोचनया उ्यवदहितपूवप्रयोगः 
7 पातयां प्रथममास' इव्यादौ निषेधता, चादीनां च "नहि भवति च दृच्छः इत्यादिनि 
प्रयोगनियमस्यापनेन 'धोतकत्वं कथयता अस्थानप्रयोगङच्षणः कमसमेद्‌ः कटाकित एव । 
तथा ^कर्मघारयमव्वर्थीयाभ्यां बहुनी दि घुत्वात्‌ स्यादिति बत्तिराघवं चिन्तयता 
कात्यायनेन पौनर्क्स्यमपि प्रकाशितमेव । तथा ईषदसमाप्तौ ( ५३-६७ ) इत्यत्र प्रतिन्ञा- 
नसमधिगम्यः सृत्रकारोक्तं रूपकरक्षणमथं दूषयता प्रक्रयथसद्ो कल्पवबादिविधान- 
मिति प्रतिज्ञानसमधिगम्याथभूताञुपमां व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचनमपिः 
घ्योतितमेद 1 एतेन रूपकाश्रयेणावाच्यवचनमपि योतितमेव । तदैवं महाविदुषां माग- 
मनुषस्य . सहृदयशिच्ादराय विचारय न्दरं ! )तोऽस्य महामतेन कश्चित्‌ पयनुयोग- 
छेशस्याप्यवसर इव्यलमतिप्रसङ्गेन । 
दोषों कीयेर्पौच दही जातिर्यो है, ये ष्टी अनेक अवान्तरमेदोंमें बेँटजातीदहैः। अन्थकारने 
ेसा विचारपथ अपना कर यद जो विधेयाविमर्चं आदि पोच दोषोंकी उद्धावना की हे 
उसपर यद्‌ सोचर्कर किं यद जमी के नए व्यक्ति की सूज्च है--असूया गौर अनादर नदीं किया 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोर्षो की उद्धावना करने का विचारपथ पुरने लोर्गोने द्ीवना 
दिया है। दास्याः पुत्र" दासी काजाया-शसर्मेषष्ठी का खोप न करनेकी न्यवस्था देने 
वाके सूत्रकार ( पाणिनि ) ने विधेयाविमश्े की सूचनादीदहै। इसी प्रकार-स्वामीश्वराधिपति 
दायादसाश्चिप्रतिमू““इत्यादि सूत्र पर॒ भाष्य करते हृ (नहीं होता गायों का मालिक षोड पर 
सशी" रेसा कदते हृए माष्यकार ने भी प्रक्रमभेद स्पष्टष्धी बतलाया है) इसी तरह श्छत्रातु 
प्रयुज्यते छ्टि ( २।१।४० ) यदो “अनुप्रयोगः श्चब्द के. “अनु उपसग की अनुवीक्षा दारा प्तं 
पातयाम्प्रथममास ( रधुवंस्च ९।६१ ) इत्याद्वि स्थलों मेँ व्यवहित प्रयोगां का निषेध करते हुए तथा 
धन हि भवति च वृक्षः इत्यादि द्वारा चकारादि ( निपातो) के प्रयोग का नियम बताकर उनकी 


१. इस सूत्र पर पात्र भाष्य नदीं मिरूता । 





























दितीयो विमर्लः ८ 9 


^ 6 न 0 प १ प (0 0 १/9 

















चयोतकता का कथन करते इट “कममेद' कौ ओर भी ओंख घुमा, जिसका स्वरूप शब्द कालक 
जगह प्रयोग न करना है । इसप्रकार "कमेधारयमच्वथींयाभ्यां वहुत्रो हिख्वुत्वात-स्यात्‌ इसप्रकार 
समास मे काघव की चिन्ता करते हए कात्यायन ने पौनरुक्तय भी दिखलाया है ! 

इसी प्रकार सूत्रकार पाणिनिजी > इषदसमाप्तौ ( ५।३।६७ ) इस सुत्रक्थन मे कुछ रोग 
रूपक मानते थै । उसका खण्डन कर अन्य लोगों ने उक्त सूत्र में उपमा स्वीकार की ओर 
श्रक्रतिभूत पद का जो अथे तत्सदृश अथै मेँ “करपप्‌ः आदि होते हे" एेसी व्यवस्थादी। इस 
प्रकार रूपक को छ्योडकर उपमा को स्वीकार करने से उन्होने वाच्यावचन दोष की ओर संकेत 
कर दिया तथा रूपक स्वीकार करने से अवाच्यवचनं दोष की ओर भी, 


इस प्रकार व्यक्तिविवेककार महान्‌ विद्धानां का पथ अपना कर ही यह विचार कर रहेदहें। 
उनका उदेरय शिष्यशिक्षा है, हसल्िए थोडी मौ आपत्ति की कोड गुजाहदा नहीं है। यह धिषय 
बहुत बड़ी है अतः यहीं ठ्हरना ठीक है। 

विमशं-मतिज्ञान-समपिगम्य = प्रतिज्ञान = प्रतिन्ञा = गुरुरिष्यपारम्पयं किन्तु यौ केवल 
कथन उससे समयपिगम्य = प्रतीत होते योग्य । 

दःश्रवत्वमपि वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेव, तस्याष्यजुघासादेरिव रसालु- 
गुण्येन प्रत्रत्तेरिष्त्वात्‌ । केवलं वाचकत्वाश्चयमेतन्न भवतीति न तत्त॒ल्य- 
कक्ष्यतयोपात्तम्‌ । ॑ 


वृत्त ( छन्द ) की दुशश्रवतामी दोष तो शब्द का दहीदहै, कारण क्रि वह ८( छन्द) भी 


अनुप्राप्त आदिकेदही समान रसकी ओर देख कर चलता है । किन्तु ( उसका ) यह्‌ ( दुःश्रवत्द 
दोष ) वाचक शब्द मात्र पर निभेर नहीं रहता अतः उसे ( विधेयायिमे आदि ) उन ( दोषों ) 
की जोड में रख कर नहीं गिनाया गया 


विमर्ल-->यक्तिषिवेककार छन्द को शब्दालङ्कार मानते है । उन्दने इसका स्पष्टीकरण 
अतएव यमकानुप्रासयोरिव बृत्तव्यापि श्ब्दरालङ्कारत्वसुपगतमस्याभिः' इस प्रकार आगे स्वयं 
क्रिया है! यह उनकी अत्यन्त मोककि मान्यता है । शन्दालङ्कारों म अनुप्रास के लिए आनन्द- 
वर्धन कै परवत्ता आलङ्कारिकं मे जो मान्यता स्थिर इइं थी, उसमे उसका रसानुगुण होना आवश्यक 
था । प्रतिकूल होने पर वदी दोष हीना माना जाता हे । यथाशह्गार मेँ अकुण्ठोत्कण्ठया आदि प्च- 
मम्मर ने अनुप्रास का लक्षण-- रसानुगुणः प्रकृष्टो न्यासः” किंय। है । यह इसी बद्धमूल मान्यता 
का स्पष्टरूपहै। महिमभषटर मौ ध्वनिकरारके बाद हुएदैः। कदाचित्‌ न्द अनुप्रास सम्बन्धी 
इस मान्यता का ज्ञान या । श्सी आधार पर उन्होने छन्द को द्रो का अलङ्कार माना ओर 
सके प्रतिक होने पर उसी को दुःश्रवत्वं दोष । मम्मट का सिद्धान्त छन्दां के विषयमे 
अनुप्रास के ही समान सरस कान्य मै रतानुयुण होनेका था किन्तुवे नीरस काव्यम भौ 
छन्द की सात्राच्युति आदि को दोष मानत्ते ये महिमभद्र वतव्य कौ सरस ही मानते है नीरस 
नहीं, अतः उनके मत म छन्द यदि विकृत दोगा तो वहं रस के प्रतिकूल होगा द । भलेही 
उस्न मात्रा पिरम आदिका दोषदहो। (इस विषयमे यहां इतना ही जानना पर्याप्त है \ आभे 
इस तरिषय का विवेचन होगा ।) 

दोष मानकर भी अन्य दोषों के साथ दुःश्रवत्वं को न गिनाने का कारण अन्धकार ने उसका 
वाचकत्वा्षय न होना बतकाया । इसक्रा अभिप्राय यह है कि अन्य दोष वाचक ह््द्रं मे रहते 


> न व य 1 कावा 


१८२ व्यक्तिविवेकः 


है अतः वे जदा जहौ रहते है वर्हौ वाचकत्व रहता ही है । वे वाचकत्व-समनियत, वाचकत्व 

के साथ रहते हँ । दुःश्रवत्व दोष-दन्द मेँ रहता है । छन्द-संगीत रूप है । संगीत-स्वररूप होता 

है। स्वर मे पयन्ती वाणी का रूप है । पयन्ती वाणो नाभिचक्रे रहती है। नाभिचक्र तक 

दाब्द ओर अर्थम भेद नदीं दोता। वे अभिन्न रते हैँ । वहाँ अथं ओर शब्द मिले रहते हैं । 

उनका मेद हृदय देश मेँ होता है। हृदयदेश की वाणी मध्यमा कहकाती है । राब्द का अथं से 

विलगाव द्योने पर~दब्द की अपनी शक्तिस्ते अथंका ज्ञान नहीं दहोता। उत्तमे अर्थज्ञानकन्तां 

( पुरुष ) एक राक्ति आदित करता है । उसीसे अंका ज्ञानदहोतादहै। यह शक्ति-अभिधा, 

लक्षणा या व्यज्जनात्मक होतीहे । अभिधा को ही वाचकत्व" कहा जतादहै। इस प्रकार 

विधेयाविमशं आदि दोष उन्हीं शब्दां मँ रहते दै जिनमे अमिधारूप वाचकत्व रहता है । ४ 
फलतः वे वाचकत्व के आश्रित उसीप्रक।र रहते हैँ जिप्प्रकार पद्मत्व के आश्रित सौरभओदि युण। ^; 
इस आश्रयता को मम्मर के रीकाकार गोविन्द उक्कुरने नियति कहा दहै। नियति का अथै 

है नियतभाव या नियम । इसीटिए "वाचक्रत्वाश्रयः का अथं वाचकत्वनियत दोता है। 

दाख्लीय भाषा में (नियतः की जगह समनियतः शब्द्रका प्रयोग किया जाता है अतः हमने 

'वाचकत्वाश्रय का अथं वाचकत्वसमनियतः कियाद । दुःश्रवत्व के साथ यह नियम नींद) 

कारण कि वह जिसपर आधित दै वह दै स्वरूप द्न्द। स्वर मेँ उपयुक्त विवेचन के अनुसार 

अभिधारूप-- वाचकत्व नहीं रहता । अतः वह॒ वाचकत्व-समनियत नीं होता। महिमभदटरने 

इस प्रसङ्ग मे उन्दींदोषों को गिनाया हे, जो वाचकत्वस्तमनियत है । अतः दुःश्रवत्वं जो 
बाचकत्वसमनियत नहीं है, उसे नहीं गिनाया । 


संगति = अनोचित्यस्तामान्य का लक्षण 

वतस्य च विवक्षितरसादिप्रतीतिविघ्रविघायित्वं नाम सामान्यलश्चणम्‌ । 
अन्तरङ्गवदिरङ्गभावश्यानयोः साक्षात्‌ पारम्पयेण च रसभङ्गदेतुत्वादिश्ः । 

इसका सामान्य लक्षण है इस आदि की अभौप्सित प्रतीति विघ्वकारी होना। इनमे से 
क को अन्तरङ्ग भौर दूसरे को वदिरङ्ग माननेका कारण इनके द्वारा साक्षात ओौर परम्परासे 
रसभङ्ग होना है! 

एतस्य चेति  सामान्येनानौचित्यस्य । 


एतस्य चेति = सामान्यरूप से अनौचित्य का = अर्थात्‌ अनौचित्य सामन्य का। 


विमश्चं- "रस भादि की अभीप्सित प्रतीति मै विश्नः यौ जादि पद चे भाव, रसाभास, 
भावामास्- मावद्वलता, भावोदय, भावसन्धि, मावप्र्म--विवक्षित है । अभीप्सित प्रतीति = 
| से मिलता हआ दोब्द मम्मटनेमीदियाहै। उनका शब्द है--मुख्यार्थदति । सख्यां का अथं 
| हं रस ओर हति का अर्थं है अपकर । अपक्षं की व्याख्या करते हुए कीव्यप्रकाह्च के टीकाका।र 
गोविन्द ठवुर अपने प्रदीप म ठिखिते है--उददयप्रतातिविधातलक्षणोऽपक्षो हतिचचव्दाथैः । 

उदया च प्रतीती रसवति अविलम्विता अनपक्ृष्टरसविषया च । नीरसे त अविटम्विता 

| चमत्कारिणी च जथनिषया । अर्थात्‌-- हति दाब्द का अधं है अपक । अपकप का अर्थं है उदेदय- 
| भते प्रतीति का जिवात ¡ उदश्य प्रतीति सरस काव्यम वहुद्ैजोरकरकरन दहो, तत्काल द्यो, 
| भौर श्सीडिए निक्ष र्तचवंणा कमजोर न पड़े । इतसीपरार नीरस काव्य मँ उदेदय प्रतीति 
वष्र जौ तत्काल दौ भौर वमत्कारपृणं हो । नीरस काव्य की यह प्रतीति अथतरिषयक होती दै । | 
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विन सिजदा पजिनय जपि 


दाब्द के अनौचित्य बहिरङ्ग होति हँ । उसका हेतु-व्यक्तिविवेकन्याख्यान के अनुसार 
रसप्रतीति में परम्परया विघ्ल करना दै) परम्परया का अर्थं यह कि शब्द अर्थं ज्ञान करता है। 
अथं विभावादिरूप होकर रसन उपस्थित करता है। शब्द मै दोष द्येनेते अर्थका ज्ञान सदोष 
होता हे, ओर अर्थज्ञान के सदोष होने से उसके दारा विभावादिकी प्रतीति भी निर्दोष नहीं 
होती वह भौ सदोष हो जाती है। इस प्रकार शाब्द दोष अर्थ॑को वीच मे रखकर रसभङ्ग करते 
ह । अर्थंके दोप अन्तरङ्ग इसलिए कहरति है फि अथं ओौर रस के बौच कोई इतर तत्व नीं 
रहता जेते शब्द ओर रस के बीच अधं रहता दहै। जो दोष अथंमे रहतेहैः वे तत्कार श्सकी 
चवंणा को विक्त कर देते हें । 


त एते विधेयाविमरा!दयो दोषा इत्युच्यन्ते । तानिदानीमखिलान्‌ खला 
इव उयाख्यास्यामः । 
ञुग्धः कि किमसभ्य एष भजते मात्स्यंमोनं चु किं 
पृष्ठो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तेति सम्भावयेत्‌ , 
छााभ्यथेनया ततोऽयं सदसेवोत्सटज्य मागं सतां 
पौरोभाग्यमभाग्यभाजनजनासेग्यं अयाङ्गीक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
( अनौवित्य रूप ) वे ( ही ) ये विधेयाविम्लं आदि "दोषः नामसे भी पुकारे जातेहै। 
अव हम उन सबकी व्याख्या खल तुख्य बनकर करेंगे । 
द्धा जाने पर॒ जो कोई व्यक्ति उत्तर नदीं देता, उसके पिषय मेँ- क्या यह मूढ है, या 
असभ्य है, अथवा मात्सये के कारण ( जानते हट भौ ) चुप्पी साधे हृए है, देसी संभावनाएं को 


` जा सकती ह । इसकारण दात्त कौ प्राथेना-पर आज बड़मागी खोगों का पथ एकाएक ही च्येडकर 


मैने अभागी-पुरूष योग्य एकमात्र दोषद होन आरम्भ किया है 1, 

दोष इति = काभ्यस्य विङ्ृतस्वापादनाद्‌ दूषणाद्‌ दोषा इति । 

मुग्ध इति । षुष्टस्याप्रतिवकवतृस्वे त्रीणि कारणानि ( १ ) प्रतिवचनाप्रतिभानरुक्षण 
मौग्ध्यम्‌ ( २ ) प्रतिभानेऽप्यभ्रौढरूपत्वमसभ्यरवम्‌ ( ३ `) प्रौढस्वेऽपि गुणासहिष्णुर्वरूक्षणं 
मार्सयंम्‌ । तान्यन्न सन्दिह्यमानतया कमेणोक्छानि। यः किरेष्यत्रेव च्छेदः । खात्रास्यथंनयेति 
्र्र्वस्य अङ्गीकृतमिति भ्रतिवकतृरवस्य च निदंशः । पौरोभाग्यं दोषेकम्राहिस्वम्‌ । 

कान्य को विकृत करने अथात्‌ दूषित करन से इनको दोष कहा गया ¦ ` 

जिस व्यक्ति से पृद्धा जाय उसके उत्तर न देने मेँ तीन कारण हो सकते हैः (१) उत्तर न सूह्चने- 
रूप सुग्धता (२) सूक्ष जाने पर मौ उसका प्रौडि से ( संक्षेप-- विस्तार पूर्वंक ) प्रतिपादन न कर 


सकने = रूप असभ्यता (३) प्रि ( अथात्‌ सेक्षेपविस्तार पूवक उत्तरक्षमतता ) होने पर भी 


दूसरेके गुणकोन सह सकने--रूप मात्सय । यहं ( १ शछोकमें ) इन तीनों को किसी एक 
का निश्चयपूवक कथन न करते हृए॒क्रम से उच्छेख किया गया हे । यह उच्लेख--'यः किङ यहीं 
तक है छात्रों की प्राथना = द्वारा मन्थकार ने यह बतलाया किं उनसे दोषों के विषय मं प्रक्ष किए 
गए ) अङ्खकरेत = के द्वारा यह बतलाया गया क्रि यन्थकार ने उन प्रश्चौ का उत्तर देना भी स्वीकार 
किया । पौसोभोग्य का अथं है एकमात्र दोष को ही देखना । 

ननु यदि परकीये का्ये परिहाराय दोषाणां विचारः क्रियते, तत्‌ किं निजकाव्ये न 
तेषां परि्टारः । तथा च "भजते माव्स्यमौनं चु किम्‌, इस्यतोऽनन्तरम्‌ "इति ष" इत्येवं 
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क्मेणेतिशब्दो निदंश्यः सान्तरेण निदंशात्‌ क्रमभेदो न युज्यते । एवमन्यत्‌ ज्ञेयम्‌ । 
तद्थमाह-स्वङ्तिष्विति 








| अच्छा यदि दूसरोंके काव्यम दोषों का विचार कियाजा रहा है, जिसका उदेश्य दोषों का 
परिहार है, तो अपने काव्यम उक्तका परिहार क्यो न करते १. श्सी पुवं प्य-- मुग्धः कि" में 
क्रममेद दोष हे । कारण कि ( इति ) ( सी ) दाब्दर का प्रयोग उपस्थित की संभावनाओं ( क्या- 
मूढ दै इत्यादि.) से लगकर उनके बाद किया जाना चाहिए (जैसा किं अनुवाद मेँ किया गया 
है ) उसवःः प्रयोग वैसा न कर (भजते मात्सय मौनं नु 9 पृष्टो न प्रतिवक्ति यः फिर जनस्तत्र- 
इति संभावयेत्‌ः- इस प्रकार किया गया है। इसी प्रकार ओर भी(शोकको दूर करने 
भादि मँ १) समक्चते जाना चादहिर । इसका उत्तर देते ह-- 


| स्वकृतिष्वयन्त्रितः कथमनुरिष्यादन्यमखमिति न वाच्यम्‌ । 
| वारयति भिषगपथ्यादितरान्‌ स्वयमाचरन्नपि तत्‌ ॥ २॥ इति । 

यह्‌ नहीं कदा जाना चाहिए कि यह ( अन्थकार ) स्वयं अपने काव्यम अनियन्तरित है अतः 
दूसरे का अनुद्ासन कपे कर सकता है (कारण कि ) वैघःअपथ्यसे दूसरों को रोकता है- स्वयं 
| | उसका आचरण करते हुए मी । 
| छेतिः काष्यम्‌ = कृति = काव्य । , 
|| विमशं प्रस्तुत प्य मेँ अवाच्यवचन दोष दै। कदना तो धथा--वेय स्वयं अपथ्य का सेवन 
करते हए भी दृस्रो को उससे रोकता है किन्तु कह गए-- "वेच दूसरों को अपथ्य से रोकता है 
स्वयं उपतका सेवन करते हए । दोनो कथर्नो मेँ अन्तर तव प्रतीत होता है जव पूर्वास 
मिलाकर पडा जाता है । पूर्वाद्धं मँ “अपना अनिर्यंत्रण' पठे दिखलाया गया है दूसरे की. रोक 
बाद मे । उत्तराधे म दूसरे की रोक पहले अपना अनियत्रण वाद मेँ1 साथ ही अनियंत्रणमँ 
अपथ्य [का निर्देश स्ववाचक शब्द से किया जाना चाहिये धथा-पर नियंत्रण मेँ स्व॑नामपद् 
दारा वह भी उल्टाकर दिया गया है। अतः यह पाठ चाहिए-'अप्याचरन्नपथ्यं वैच 
रुग्णोस्तु वारयति ।" 


तज्र विधेयाविमर्ा यथा- 
"संरम्भः करिकीटमेधराकलोदेदोन सिंहस्य यः 
© स, [प्‌ ~ (र 
सवस्येव सख जातिमा्नियतो देवाकलेदाः किल । 
` इत्यादादिरदश्चयाम्बुदधटाबन्धेऽव्य संरब्धवान्‌ 


योऽसौ कुत्र चमत्कृतेरतिदायं यात्वम्बिकाकेसरी ॥ 

उन ( पाँच जनौचित्यरूप दोर्षो ) मेँ (विषेयाविमर्' । जैसे 

| करिकीट ओर मेधदकल कै प्रति सहका जो संरम्भ है वह ( तौर्सिंह की) जाति भर 
मे पाया जने वाला देवाकलेदा दै ।' यह्‌ सोच दिग्गन ओर प्र्यमेधोंके षटबंध प्रमी जो 
असंरम्भ वाला है यह अम्िका केसरी किस पर चमत्कार कै अतिद्याय कौ पर्हैचे ।' 

संरम्म इति । करिसिताः करिणः करिकीशः “कुत्सितानि ऊत्सनेः ( २-१-५३ ›) इति 

समासः । करिकीटानामाज्ञाद्विरद्‌ः प्रतिनिर्दशः। मेघल्कखानां त कट्पान्ततोयद्‌ः । थ 
हस्य त्रव च्छेदः । भयं शोको वक्रोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत एवावधार्थः। 


ङर्सित करी = करिकीट । करत्सितानि कुत्सनैः" सूत्र से समास । करिकीट के ऽक्टे. दिग्गज ` 
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ओर मेधश्चकल के उच्टे कल्पान्ततोयद । इस छोक की भ्याख्या वक्रोक्ति जीवित मं विस्तारपूवेक 
की ग है ८ व० जी० १।९ उदा० ) व वहीं से हसे समञ्चना उचित है । 
अर छसंरब्धवानिति ( नड्समासस्तावदयपपन्नः । । तस्य हि पयुदास 
एव विषयः, तज्ेव ॒विरोषणत्वा्नजः खबन्तेनोत्तरपदेन सम्बन्धोपपत्तेः 
तदुच्छम्‌ | 
“प्रधानत्वं विधेये परतिषेधेऽप्रधानता । 
पयुदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌ ।' इति । 
यथा- 
“ज्ुगोपात्मानमनस्तो भेजे धमेमनातुरः । 
अगध्युराददे सोऽथेमसक्तः खुखमन्वभूत्‌ ॥ ` 
यहाँ ( संरम्भः करि० पय मे ) “भसंरब्धवान्‌' यह नन्समास ठीक नदीं बेठता । वह पदात 
मंदी दहोतादे कारण कि उसी में ( पयदास्रमें हयी ) नञृकरा विश्चेषण रूप से सुबन्त उत्तर पद के 
साथ ठीक सम्बन्ध बनता है | जेसाकिक्हागयादहे-- 
जहो पिषि की प्रधानादौ जर प्रतिषेष की अप्रधानता अतः जहोँ नञ्‌ उत्तर पदक 
साथ आए-उसे पयुदास समद्यना चाष्िए । उदाहरण यथा- 
'उसने ( दिलीप ) अत्रस्त रहते हुए अपनी रक्षा की, अनातुर रहते हए धमं किया, अगृष्लु 
रहते हए अथं ( भूमि, रज्ञ आदि ) जिया, ( भौर ) अनासक्तं रहते हुए सुख भोगा । 
तावच्छब्दो विधेयाविमश्चत्रयस्यंतच्छरोकग तस्यो पक्रमघ्यो तकः । सम्बन्धोपपत्तेरिति । 
अयं भावः~'समर्थंः पदविधिः ( २-१-१ >) इति ` वचनात्‌ खमासः सामभ्यनिमित्तकः 
सामभ्य च सङ्गतारथंस्वं, सङ्गतस्वं च सम्बन्धः। स चात्र विशेषणविज्ञेष्यभावः। पयुदाखस्यंक 
विशेषणं नञ्‌ जब्राह्यण इति यथा । न चान्न वच्यमाणन्यायेन पयुदासो घटत इति । 
नन्वब्राह्मण इत्यादौ नज कथं विज्ेषणम््‌ । विशोषणं हि बिश्ञेष्यस्यो परञ्जक भवति । न 
च नजृश्ब्दो विड्दस्वाद्‌ विधिञ्ुपरञ्जयति। तत्‌ कथमस्य विकशषेषणरवस्‌ । नेतत्‌। अब्राह्मण 
इस्यादौ बह्यणक्ञब्दो ब्राह्मणसहन्ञे इन्रियादौ वत्त॑ते । सा चाङन्रियादौ ब्राह्मणज्ञब्दस्य 
खृत्तिनेजा चोस्यते। तदुक्तस्‌--"नजिवयुक्तमन्यसदक्चाधिकंरणे तथा यथ' इति । तन्न च 
शाब्दुजञक्तिस्वाभाञ्यं कारणम्‌ । तथा चतत्‌ तथा नजुसून्नभाष्याद्वसेयस्‌ । 
तावत्‌" शब्द श्सी शोक मे आए तीन पिषेयामिमन्चं दोषों का घोतक हे । 
सम्बन्धोपपत्त"*-भाव यह कि “सस पद विधिः के अनुसार समासत सामथ्यं पर निभेर हे । 
सामथ्यं का अथे है अथौ में संगति । संगति. का अथे है सम्बन्ध । वह (सम्बन्ध) हे यहां विज्ेषण- 
विक्ेष्यभावरूप । पयंदापस्त का हौ नज्‌ विशेषण वनता है जैसे अब्राह्मण--इसमं । स्तुत 
( असंरब्धवान्‌ ) मँ नेषा फि आगे दिखल्ाया जाएगा-- पयुदास बनता न । 
अच्छा (प्रक्ष) अन्राह्मण--हइत्यादि स्थलों मे नञ्‌ विशेषण हो कैसे सकता हं १ विरेषण तो शिष्य 
का उप्रंजक ८ विशेष्य मे अनुकूलता के साथ चिक्ेषाधायक ) होता है। आर नञ्‌ का अथ॑हे 
( विथि के) विरुद ( भिषेध ) अतः वह भिषि का उपरंनन करत। नहीं । अतः यह विशेषण्‌ केसे 
बन सकता है १ ( उत्तर ) .यह बात नदीं है । अब्राह्मण इत्यादि में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के समान 
किसी ना्यणेतर क्षनियादि क किए प्रयुक्त दै । ब्राह्मणश्चब्द की दाक्ति का क्षत्रियादि में थोतन 
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+ 0 १ 
| ब्ाह्मणेतर अथं मे ब्राह्मण शब्द नञ्‌ से निकल कर केसे प्रवृत्त होता दै--इसम चाब्द शाक्तिक 


अपना स्वम ही कारण जानना चादिए। इसका जो रूपदै उसे ननूसूत्र के भाष्यसे 
| समञ्च केना चाहिए । 


विमलं --( नञ्‌सूत्रमा्य)-- भगवान्‌ पतंजलि ने (नञ्‌! (२।२।६) सूत्र पर तीन प्रश्नों के उत्तर 
दिए हैँ । १--कः पुनः असौ" नञ्‌ है क्या १ २ नञ्‌ प्रयुज्यमानः करोति" ( वाक्यया 
समास मेँ ) प्रयुक्त हआ "नञ्‌ करता क्या है ! ३-( समास मेँ ) किग्रधानोभ्यं समासः ! नञ्‌- 
समासमं प्रधान कौन होता है? पूवपद, उत्तरपद यथा अन्य पद का अथं प्रथम प्रक्ष के उत्तर 
मे- उन्दने नञ्‌ को पदार्थौ का निवततंक बतलाया है। द्वितीय प्रश्च इसी प्रश्च से सम्बन्धित हि। 
उन्हां ने नञ्‌ कोव्राप्नि मौर अप्राप्ति दोनोंका कारण मानादै। प्राप्ति केक्टि उदाहरण दिया 
हे दीपके का। जैसे दीपक अंधकार की निवृत्ति कर उसमे दिपे पदाथौकी प्राति करादेतादहै 
| वेते दी नञ्‌ भी'। अप्राप्ति के किएकील प्रतिकील का उदाहरण दिया है। जेते गड़ी हद एक 
| कील पर दूसरी कोल रखकर ठोंक्ने से प्रथम कील निवृत्त हो जाती है। तृतीय प्रश् का उत्तर 
देते हुए उन्होने नञ्‌ को उत्तरपदाथै प्रधान माना है। उदाहरण दिया है “अब्राह्मणः । वे इसमें 
| ब्राह्मण शब्द्‌ को युणसमुदायवाचक मानते हैँ । उन्दने "तपः श्रुतं च योनिश्वेत्येतद्‌ ब्राह्मणकारणम्‌ 
| यह परा वचन दिया भी हे । उनका कहना है समुदायाथ॑क शाब्द समुदाय के एक-एक अंगकेमी 
। वाचक होते है जैसे पञ्लाल । जैत पन्राल शब्द देदा ओर उस देश के व्यक्तियों का वाचक है 
| भेसे ही ब्राह्मण हब्द ब्राह्मणमात्र तथा युणदीन भौर जातिदहीन ब्राह्मण का मी वाचक दै। 
| कालकलृटा, गंदा व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए मौ अब्राह्मण समञ्च लिया जाता है \. कभी-कभी उसके 
विरुद्ध गोरा, शुचि ग्यक्ति ब्राह्मण न होते हए भी ब्राह्मण सम्म लिया जा ता दहै । भाष्यकार 
के इस वचन से (ननिवयुक्तः वाक्य का अर्थं निष्पन्न होता है । व्याख्याकार ने यदी 
लिता मीदै। 

परधानत्वमिति । यत्र विधेः प्राधान्यं प्रतिषेधस्याप्राधान्यं नज उत्तरपदेन सम्बन्धः 
समथसनासः एकवाक्यत्वं च तन्न पयुदासः “किञ्िद्जंयित्वा कस्यविदुपदेश्लो निरासः 
इति निगमनात्‌ । तत्र कारिकायां त्रयं निदि द्वयं चाक्तिप्यते । र 


जहा विधि की ( १) प्रधानता हो ओौर्‌ प्रतिषेध कौ (२) अप्रथानता, नञ्‌ का उत्तरपद 
से ( ३) सम्बन्ध हो, (४ ) समथं समास हो ओर (५) एकवाक्यता शो वहीं पयुदास होता 
ह, कारण कि नियम है- किसी को छोढ़कर किसी का उपदेश ( विधिरूप कथन = उपादान ? 
निरास ( पयुदास ) कहलाता है । इन पचो मे से तीन तो प्रधानत्वं विधेः" सूत्र मे कह दिए 
गणहें।द्रोका आक्षेप कर च्या जाता दै। 

जगोपेति । अन्न नजथंविशिषटस्योत्तरपदार्थस्य विधिः, न ब्रस्तस्वादिनिषेधः। तक्नाच्य- 
वस्तत्वादैः सिद्धस्वात्‌ तदनुवादेन गोपनादि विधीयते इति पयुंदासव्वम्‌ । 

श्र पच मं ननथसे विशिष्ट उत्तर पदाथं का विधान ( प्रधानः) है, चरस्तत्व आदिक 
निषे ( प्रधान ) नहीं । उनम अतव्रस्तत्व आद्रि सिद्ध है, अतः उनका अनुवाद करके गोपन 
भादि को व्रिधान क्रिया जा रहा है अतः पयुदास है । 


| विमञ्च : विधि ओर निपेध की पहचान कै लिए-दइतना समद्चना पयां हे कि किसी 
| पस्करा विषान विधि है जेपते-युर शिष्य से कदे--शवढो? । निषे के छिद उसते उरटा- 
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मत पदोः । यदिये दोनों एक ही वाक्य मेँ अनेवाले हो तो इनका उपयोग वाक्य मँ कैसे 
किया जाय--यह एक विचारणीय प्रश्च है । एतदर्थं प्रधानता ओर अगप्रधानता का सहारा लिया 
जाता हे यदि विधिमें प्रधानतादहोती है तो निषेध को उसकेसाथ ल्या दिया जाता है 
जिसका वह निषेध होता दै । रेसी जगह पयुदास होता है- उदाहरण--अत्रस्तो जगोप=“बिना 
डरे रक्षा कौ? । इसमें त्रास का निषेध ओौर रक्षण का विधान दोनों एक साथ है 1 किन्तु रक्षण 
का पिधान प्रधान है, अतः निषेध को त्रस्त ₹ाब्दं के साथ ल्गा दिया, कारण कि उसी पद 
से प्रतीत त्रास का निषेध विवक्षित है। जहां निषेध प्रधान होता है वहो उसका उपयोग 
क्रियापद के साथ कर दिया जाता है जेे-्यह काला नहीं हैः इसमें निषेध की प्रधानता 
थी अतः उसको हेः क्रिया के साथ रखा गया । यष नहीं कदा फि "यह अ-काला या अक्ष्ण हे । 
इस विषय का स्पष्टोकरण यन्थकार स्वयं करते है- 
न भरसज्यप्रतिषेधः तस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । तद्क्तम्‌- 
“अप्राधान्य विधेये पतिषेधे प्रधानता । 
पसखज्यभरतिषेधोऽसो क्रियया सह यञ्र नञ्‌॥ इति । 
यथा- 
नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न इतप्तनिराचरः 
खुरघयुरिदं दूराङू्ट न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुधौरासारो. न बाणपरम्परा 
कनकनिकषसलिग्धा विद्युत्‌ पिया न ममोर्वशी ॥° 
( नञ्समास का विषय पञुदास ही है ) प्रसज्यप्रतिषेध नहीं, कारण किं वह उससे उल्टा 
हे । जेसा कि कहा है- 
जव विधि की हो अप्रधानता ओर प्रतिषेध की प्रधानता साथ ही नन्‌ का उपयोग हो- | 
क्रियापद के साथ तो इसी को प्रसज्यप्रतिषेध कहते है ।' यथा- | 
'उमडता हज यदह नवीन मेष है, दृप्त राक्षस नहीं । दूर तक सिचा इभा यह इन्द्रधनुष | 
हे, उसका धनुष नहीं । यह अनवरत लगी ्लड़ी-धारा है-उसक़्ी बाणबृष्टि नीं । यह कनक | 
| 





निकष ( कालीभोँर कसौटी पर फली सुवणैरेखा ) के समान सु्ावनी वस्तु-विजली है, मेरी 
प्रिया उवेश्ची नहीं । 


अप्राधःन्यमिति । प्रतिषेधस्य प्राधान्यं विधेरप्राधान्यं नजः क्रियापदेन सम्बन्धोऽख- 
मथसमासः वाक्यसेदश्च, तच्र प्रसज्य प्रापय्य प्रतिषेध इति प्रसज्यप्रतिषेधः । अच्र कारि- 
कायां त्रये निर्दिष्टेऽन्यद्‌ द्वयमाक्िक्तस्‌ । ॥ 

नवेति । अत्र इक्तनिक्ाचरप्रतिषेधः प्रतीयते न दु अहक्षनिशाचरविधिरिति 
प्रखञयप्रतिषेधता। | 

( १ ) जहाँ प्रतिषेध कौ प्रधानता, (२) विधि फी अप्रधानता (३) नञ्‌ का क्रियापद 
के साथ सम्बन्ध, (४) असभथं समास तथा (५) वाक्यभेद हो वँ प्रसञ्य = 'पहचाकर 
प्रतिषेध = हटाने, के कारण प्रसञ्य प्रतिषेध होता है। कारिका मे तीन बातें कहौ गड हैं भौर 
दो आक्षेप द्वारा ऊपर से ठे आई जाती हैः । नव = यहोँ दृप्त निश्चाचर का प्रतिषेष प्रतीत होता 
हैन कि अदृप्त निद्याचर की विधि । अतः प्रसञ्य-प्रतिषेष हुआ । 


= 


"97 ऋक क ऋ ०" ग च क ~न र 
~ क याको 
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इह च पययदासाश्चयणमसङ्गतम्‌ अथंस्यायुक्तत्वप्रसङ्गात्‌ । संरब्धव- 
सपरतिषेधो द्य्राभिमतः नासंरन्वद्धिधिः, तच्रेव क्रियांराप्रतिषेधावगतो नञः 
क्रियाभिसम्बन्धोपपत्तेः। न चासो प्रतीयते; गुणीभूतसंरस्भनिषेधस्य(थौ- 
न्तरस्थेव संरन्धवत्सदरास्य विधौ प्रतीतेः, न च तस्प्रतीतौ विवक्षिताथ- 
विद्धिः काचित्‌ । तत्सिद्धिपक्चे च समासाचुपपत्तिः,. नञर्थस्य विधीय- 
मानतया प्राधान्यादुत्तरपदाथंस्य चानूद्यमानतया तद्धिपयेयात्‌ । समासे 
च खति अस्य विध्ययुवादभावस्यास्तमयप्रसङ्गत्‌। यञ तु बविपयेयस्तज् 
समासो भवत्येव । यथा- 


'कान्याथेतच्वावगमो न वबुद्धाराधनं विना । 
अनिष्टवान्‌ राजसूयं कः स्वगं सुख्यमश्चुते ।° इति । 


यौ ( असंरब्बवान्‌ ) मे पदास का मानना ठीक नहीं । उससे अथे गलत होने 
र्गता है । यहाँ संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध कहना अभीष्ट है न करं असंरब्धवत्‌ की विधि। 
( संरग्धवान्‌ कै प्रतिषेध का कहना अभीष्ट इसलिए हैकि) वेसा दोने पर ही क्रिया-भागका 
प्रतिषेध ज्ञात होता है ( ओर तभी ) नञ्‌ का क्रिया से सम्बन्ध वन पाता हे। ( असंरब्धवत्‌ = 
करने से ) वह प्रतीत नहीं होता, कारण कि विपि मे 'संरनब्धवत्‌ ( व्यक्ति ) कै समान ( व्यक्ति) 
क्म एक दूसरे ही अथं कौ प्रतीति होती है जिसमे संरम्भ का निषेध गुणीभूत है। उसकी 
प्रतीति से अभीष्ट अथंकी कोह प्रतीति मी नीं दोती। उसकी. सिद्धि के लिए समासत तोडना 
होगा । कारण कि नजथं यहाँ प्रधान है क्योकि वही यँ (साध्य) या विधेय है गौर उत्तरपदं 
( संरब्धवत्‌ ) अप्रधान है क्योकि वह य्ह अनूद्यमान या पूवंविधि है! समास होने पर यह 
विध्यचुवादभाव समाप होने लगता है। जदा कहीं रेसा नदीं होता ( निषेध की विधेयता- 
प्रधानता ओर विधि की उदेद्यता-अप्रधानता न दोकर निषेध की उदैद्यता--अप्रधानता ओर 
विधि की विधेयता-- प्रधानता होती है ) बह समास होता द्यी दहै । यथा- 

वृद्धाराधन' के विना कान्याथं का तत्त्वज्ञान नदीं होता । एेसा कौन है जो राजसूय यश्च किष 
विना वास्तविक स्वगं भोगता होः-- यह । 


संरब्धवत्प्रतिषेधो छयत्रेति । संरब्धवानू यः पुदषस्तद्वता येयं संरञ्धता संरस्भणन्िया 
तस्य व्रचयमाणन्यायेन प्रतिषेध इत्यथः. असंरब्धवद्विधिरिति संरञ्धवत्सदश्ञस्य संरग्भस- 
इशक्रियाकन्तरुदासीनप्रायस्य विधिरित्यर्थः । यदुक्तं “ननिवयुक्तमिव्यादि । तत्रेति 
संरब्धवत्प्रतिषेधे । न चासावति प्रतिषेधति । तत्सिद्धिपक्ष इति विदितो यः प्रधानभूत- 
निषेधलच्षणोऽथस्तस्य सिद्धिपक्त इव्यर्थः । अस्य निध्यनुवाद भावस्येति नज्थंस्य विधिरत्त- 
रपदाथंस्यानुवाद इत्यस्य । समासे हि नजर्थोपसर्जन उन्तरपदार्थः प्राधान्येन बरतीयते । 
कोल्यायेति । अच्च व्यवच्छेद्यं प्रसत्यप्रतिपेधं श्रदश्यं परिच्छेद्य पथुंदाससुदाहरति । 

ननु व्रसञ्यप्रतिषेधे ननः क्रियान्वयेऽसंरन्धवानिव्यन्न संरम्भनक्रियानिषेधो भविष्यत्ति 1 

तत्‌ कोऽत्र दोष इस्याह-क्रियाकरत्र शभागिति । 

असंरव्ववतप्रतिषेष अर्थात्‌ संरब्धवान्‌ जो पुरुष उसकी जो संरब्धता अथात्‌ संरम्भ-क्रिया 

भगि कहै जानेवाले क्रम से--उसका प्रतिषेध --( विवक्षित है ) । 
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असंरब्धवद्विधि अथात्‌ संरब्धवत्‌ के समान-संरम्भ क्रिया के समान क्रिया का कत्ता-जो 
उदासीन तुल्य हो उसकी विधि । जैसा कि कहा है 'ननिवयुक्तमन्यसद््ाधिकरणे*““ इत्यादि । 

तत्रेति अथात्‌- संर ब्धवत्‌ प्रतिषेध में! 

न चासावित्ति ( यन्थकार ) न चासौ कहकर असी का प्रतिषेध करते है । 

तत्सिद्धिपक्ष = अर्थांत्‌-- विवक्षित जो प्रधानभूत निषेधस्वरूप जो अर्थं उसकी सिद्धि के किए । 

अस्य विध्यलुवादभावस्य = अ्थात्‌-नजथं की पिषि ओौर उन्तरपदाथं का अनुवाद होने से) 
समास मेँ नज को उत्तरपदाथं अपने भीतर चपा केता हे ओर वही प्रधान वन जाता हे 1 

कान्याथ-- दस्मे व्यवच्छे्य प्रसज्यप्रतिषेध को . दिखलाकर परिच्छे पञयुदास का उदाहरण 
देते हें । 

( प्रश्च ) यदि प्रसज्य प्रतिषेध मे नञ्‌ का सम्बन्ध क्रियाके दही साथ होता है तो असंरब्धवत्‌ 
मँ ( नञ्‌ का अन्वय संरब्ध के भीतर बैरी संरम्भक्रियाके साथदहोकेगा फलतः ) संरम्भ क्रिया 
का निषेध होगा । तव ेसा ( समास) करने पर भी दोष ही क्या १ इस पर उत्तर देते दै- 


क्रियाक््क्भागथो वाक्येऽपोद्यो नञा यदि । 
क्रियां एवापोह्यः स्यान्ने्टवानितिवत्‌ तदा ॥ ३ ॥ 
अङ्कुञ्भकार इतिवद्‌ बत्तौ त स्याद्‌ विपयेय 
इत्येष नियमोऽथेस्य शब्दरक्तिस्वभावतः ॥ ४७ ॥ 
इत्यन्तरण्छोको । 


एक ही वाक्य में यदि नञ्‌ केदारा रेसे शब्द का अथे हटाया जारहा हो जिसका एक अश 
क्रियात्मक हो ओर एक कर्तात्मक तो हटाया जाता है केवर क्रिय।त्मक अंशल ही; जसे 
न-इ्टवान्‌" इत्यादि । 

“अकुम्भकार' इत्यादि के समान सम।स होने पर ( यदी ) बात उलट जाती है । शब्द शक्ति 
कै स्वभाव से अथंका यह नियम हीहै। 


अयं भावः-असंरञ्यवानिस्यन्न हा्वंशौ क्ियांशः कारकांल्ञश्च । तत्रोभयांश्भागथ- 
निषैधे-शब्दश्ाक्तिस्वाभाव्याद्‌ वाक्ये क्रियांशनिषेधस्तस्य प्राधान्येन विवक्तितस्यापरामशो 
( ...मनुक्ताद्‌ १ ) विधेयाविमशेः। 

भाव यह्‌ कि--असंरब्धवान्‌-- यहं दो अंश हें एक क्रियाश्च ओौर दूसरा कारका । दोनों 
म-- दोनों से युक्त अथं का निषेष प्राप होने पर शब्दराक्ति के स्वभाववश्च वाक्य मे क्रियांश- 
मान्न का निषेध होता है । उसी की प्रतीति प्रधानरूप से न होने के कारण विषेयाविमशं दोष हआ। 

विमश्षं- वाक्य म ऊुध शब्द रेते होते हैः जिनके अथंमें क्रिया ओर कारक दो तत्तव 
 संपुयित रहते है । उदाहरणाथं- यदी “संरब्धवान्‌' इसमे संरम्भक्रिया--है ओर (क्तवतु, प्रत्यय 
है कारक । दोनों के संपुट से संरब्धवान्‌ शब्द वना ह । इसमे यदि नञ्‌ का संबन्ध करना हो तो 
क्रियाकारक मे से किसके साथ किया जाय- यह प्रच है । पूवेपक्षी ने यह चाहा धा किक्रिया के 
साथ ष्टी न्‌ का अन्वय किया जाय ओर एेसा करके उस्तने सिद्ध करना चाहा था किं असरब्धनत्‌' 
म पञंदाक्त नही अपितु जिसकी अपेक्षा है वदी प्रसज्यप्रतिषेध दै । उत्तरपक्ष ने पूव॑पक्ची की 
आधौ बात मानं छी । उसने यह तो मान ल्या कि नञ्‌ का संबन्ध क्रियां के साथ दही होताहे, 
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किन्तु उसकी व्यवस्था उस्ने दूसरी ही दी। उसने पवेपक्षी के विरुद्ध यह मानाकि नञ्‌ का 1 

संबन्ध क्रियां से होता है किन्तु वह परम्परया। न कि साक्षात्‌ । उसके लिए पहके-अस्ति | 

आदि क्रियाका अष्षेप किया जाता हे। उत्तमे नञ्‌ का सम्बन्ध होता दहै। उस क्रियांश के 

साथ प्रत्ययसे (जेते संरन्धवान्‌ मेँ क्तवतु से) प्रतीत कर्ताका ओर तव कत्ता मे विद्नोषण | 

रूप से प्रविष्ट क्रियांशका। इस प्रकार पेते स्थल मदो क्रियार्दँ मानी जाती हैँ। एक कर्तामें 

गणीभूत ओर एक स्वयं आक्षिप्त । इनमे से नन्‌ का सम्बन्ध आक्षिप्त क्रियाके साथदहोतादहै 

फिर उस क्रिया के साथ कत्ताका ओौर कत्तं के माध्यमसे उसमे युणीभूत-- क्रिया का। 

इस प्रकार नञ्‌ का सम्बन्ध क्रियांशसे होने परमभी उस क्रियांदसे नहींदोताजो कत्ता 

यणोभूत होता है। उदादरणाथं इष्टवान्‌ न हस्म यज्‌ क्रिया का अथ॑दहैयाग। इष्टवान्‌ का 

अथं हे ध्याग कर चुका व्यक्ति। उसका संबन्ध है “नः से । श्स वाक्य मेँ अस्ति क्रिया काञध्याहार ॑ 

होतादहै। तव अर्थ निकल्ताटहै किं जो याग नहीं कर नका है । उनमें नञ्‌ का संवन्ध 

| 

| 

। 

| 

| 





अस्ति के अथं दे सेददोता है। “कर चुका" इस क्तश्च का--उस क्रियाऽमाव के साथ ओौर ध्याग 
कर चुका" में प्रविष्ट यागः या यजन क्रियाकाभी कर्तां के माध्यम से उसी क्रियागत अभाव के 
साथ । एेसा नदीं किं "नः इसका संवन्ध सीपे इष्टवान्‌" के यजन क्रिया्थैसे हो जाए । 
समास करने पर युणीभूत क्रियाके साथ नजूका संब्रन्ध होता दै। प्रधान “अस्ति आदि 
क्रिया के साथ नरह, फलतः नञ्‌ की प्रधानता नष्ट हो जाती है। “अकुम्भकार' मेँ कुम्भकतृत्व 
का अभाव प्रतीत होता हे। “अस्तिक्रियाः का अभाव नीं यद्यपि कुम्भ का वनाना भी एक 
्रियादे ओर उक्तके साथ नन्‌ का सम्बन्ध है तथापि यौ प्रसज्यप्रतिषेध नदीं मानाजा 
सकता कारण क्रि प्रसज्यप्रतिषेष क्रियां के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त नञ्‌ कौ प्रधानता भी | 
चादता है । यहाँ वह प्रधानता नहीं है। उसकी प्रधानता प्रधानक्रियाके साथ संबन्ध किण | 
जने पर ही संमव है । इसी प्रकार--इष्टवान्‌ न जौर “अकुम्भकार' दोनों मै जरिया के साथ 
नन्‌ का संबन्ध वरावर होने पर भी स्थिति भिन्न दै । प्रथम में नञ्‌ का संबन्ध प्रधान क्रिया "मस्ति" 
के साथहोतादै जतः वह प्रधान होता है। द्वितीयमें गुणीभूत क्रिया--कुम्भकठेत्व' मे अतः 
वह अप्रधान होता हे । ठीक इसी प्रकार “असंरग्धवान्‌' म भी नज का संबन्ध संरम्भक्रिया के 
साथ होते हृए मी उसमें प्रधानता नदीं आ पाती। कार्ण ति संरम्भणः क्रिया यणीमूत है, 
कत्ता के गभं मं तिरोहित है । प्रधान क्रिया है अहिन) यदि अस्तिके साथ. नञ्‌ का संबन्ध 
होता तो न्‌ की प्रधानता होती ओर प्रसज्यप्रतिषेध माना जाता । 


निष्कषरं यह निकला वरि प्रसज्यप्रतिषेष मे नञ्‌ की प्रथानता रहती है। उसका संबन्ध 
प्रधानक्रिया से सौषेदहोता है। पयुदास नज प्रधान नहीं रहता ओर उसका क्रिया से 
संवन्ध होता है किन्तु-अप्रधान क्रिया सते। प्रधान क्रियासे भी संबन्ध होता दै किन्तु सीधे 
सौधे नी । दूसरों के सहार- परम्परया । असंरब्धवान्‌ मँ नञ्‌ की प्रधानता ओौर प्रधानक्रिया 
से सीधा संबन्ध--अपेक्ित थे अतः प्रसञ्यप्रतिषेध का उपयोग--अपेक्षित धा परन्तु कर दिया 
पयंदास का उपयोग, फकतः न नञ्‌ की प्रधानता रदी भौर न नञनक्गा प्रधानक्रियासे सीषे 
वन्ध ही हो सका। इस्तीते यहं विधेय = प्रधान का अधिमदं = प्राधान्येन प्रधानरूप से श्ञान 
न होने के कारण विधेयावरिमदयौ दोष होगा । 


जिस प्रकार प्रसञ्यप्रतिषेष मँ समास मान्य नदीं उसी प्रकार . पचदस मै मी समास नदीं 
चाहिट--इस प्रकार की शंकापर उत्तर देते हणे कहते है-- | 
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तत्रापि केचिद्न्यामोहान्न समासमद्वियन्ते । यथा-- 
नयु साधु तं पजाखजा शारिकान्तेषु मनो न ककवंता । 
न हि चेतनतामवाप्य ते बिरमेयुगंलितेन केवलम्‌ ॥ 
यथाकबा- । 
गीत येनासीः परिभवमय(नोचितमपि, इति । 
वरदो ( पयुदास) भौ कुष जोग भ्रमवश्च समास दछोड देते है जेसे-भ्वलो टीकदही 
किया विधाताने, जो शरिकान्तमणिर्यो मँ मन नहीं बनाया । चेतनता पाकरवे गल्ने भरसेन 
रुकते ।› ओर-- "परिभव के भय से उचित न होते हए भी जिमने तृम्द रहण किया 
यथा च प्रसज्यप्रतिषेधे समासो नेष्टस्तथोक्तनयेन पयदासेऽप्यसमासो नेष्यत इव्याह- 
ननु साध्विति । अत्र नन कवतेति करणक्ियाक्तृसशटशोन क्रियां भव्युदासीनभरायेणेव्यथंः । 
अकुबंतेति वाच्ये न कुर्वतेति क्रियांशनिषेधः। प्रतीतेकेपरीत्यकारी । एवं नोचितमपी 
ध्युचितत्वमान्रनिषेधः प्रतीते वें परीस्यङदेव । 
ननुसाधु-- इसमे 'नकुवंता' का अथं है-- “करना रूपी क्रिया के कर्ताके समान बनते हुए 
अर्थात्‌ वस्तुतः क्रिया के प्रति उदासीन रहते हुए । कहना--था "अकुर्वता । कषा गया “न कुर्वता" | 
( उससे ) 'कुवताः के क्रियांश का निषेध (चाश्वा गया) किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से वह | 
प्रतीति मेँ विपरीतताकारी बन बैठा । | 
दी प्रकार “नोचितमपिः मँ ओचित्यमात्र का निषे चादि था। वह्‌ "न उचित्तम्‌, करने | 
पर उल्य ज्ञान पदां करने वाला षन गया । | 


विमश्-जरहां नञ्‌ अप्रधान दोना चादिए अतः नञ्‌ का उत्तरपद से समान कियाजाना | 
चिर, कुधलोग वरहो भी अमवश्च समास नदीं करते । जैसे-- न कुर्वता साधु कृतम्‌" वाक्य का | 
¦ अर्थं हिन्दीर्मे होगा उसने न करते इए ठीक पिया ।› किन्तु इस अथैके क्िश्नःको अलग 
रखकर “न कुव ता“? वाक्य वनाने पर इसके विरुड अर्थं भौ निकल सकता है अर्थात्‌ यह भी 

कहा जा सकताहै किं "करते हुए टीक नष्टं किया।› यष्‌ प्रतीति ऊपर की प्रतत्ति से ठीक | 
उलटी है । यदि नः का संबन्ध च्कु्वता के साथ समास कर दिया जातातो दितीय उरुरी | 
प्रतीति न होती । वस्तुतः ्टीक ही किया" यद्वी अर्थं विवक्षित है मौर शइसीकिए “न का संबन्ध | 
पकुवेता' के साथ मान्य हे । वह "अकुर्वता" इसप्रकार समास करने पर भी प्रतीत हो सकता था, गौर्‌ | 
लाभ यदह था कि ष्टीक नीं किया यष्ट अर्थं प्रतीतन होता। (न वताः दस प्रकार समास्तन 
करने सै दूसरा अथं भी प्रतीत ्ोतादै। इसी प्रकार “उचित न होते हुए भौ जिसने तुम्ह 
अपनाया ।' इस अथं मँ अनुचित होते इए भी "7" कहना अभीष्ट है । इसकी प्रतीति न" को 
उचित से पृथक्‌ कररखनेमेंदो तो जाती हे किन्तु तवभ्नःका संबन्ध ग्रहणके साथमभी फियां 
जा सकता दै जिससे (उचित होते हए भी जिसने वुँ नदीं अपनाया! अथं भी निकर सकता है । 
'्यदि अनुचितमपि गृीतम्‌--अनुचित होने पर भमी लिया कद्‌ दिया जता तो वेसी प्रतीति न 
होती । यदो नः का अथे गोणहे। अतः न्नः को समाप्त म उत्तरपद के साथ जुयाकर रखना 
ही ठीक है। यथपि हिन्दी मे उचिनन होतेह भो गहण फियाः वाक्य रेसा है जिन्त 
कोशे दूसरा अथ नहीं निकल सकता तव॒ भौ संस्कृत मेँ "न उचित्तमपि गृहीतम्‌” वाक्य ेसा है 
जिस्म (नः को गृहीतः तक पहुंचने मेँ कोई सकावर नदीं होती । कारण कि संस्कृत का यह वाज्य 
अधूरा दहै) इसमें एक इष्ट की कमी है वह दै उचित का पूरक सत्‌। कना चाद्िएधा 
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१ ^ ^^ ० ० 
(उचितं न सदपि येन गृहीतम्‌ 1› इससे "नः सत्‌ का संवन्ध काट कर गृहीतः के पास नहीं 
पर्हुचता.1 पर संसृत वाक्य मे सत्‌ की कोई आवश्यकता न सम्न “न उचितमपि गृहीतम्‌ 
इतना ही कह दिया गया । हिन्दी वाक्य मे “सत्‌ का अथ॑ होते हए? वाक्यम दिया जाता है 
(उचित न होते इए भी इसलिए हिन्दी वाक्यम भन" यससे मस नहीं होता । परन्तु संस्कत के 
समान यदि हिन्दी-वाक्यसे भी होते हए" निकार दिया जाय तो उससे भी विरुद्ध प्रतीति 
होने रुगेगी “न उचित भो अपनाया तो हिन्दी मेँ कदा नदीं जाता ओर “उचित्त भी न अपनाया 
मं “न? “अपनाया से जडता है फलतः उल्टी प्रतीति दोती है। अतः एक मात्र यदी उपाय 
रहता है फि नः को अल्ग न रखकर उचित के साथ उसे जोड़ दिया जाय अनुचित भी 
अपनाया कहा जाय । इसमें होते हृए की अवदयकता नहीं रहती ओर ननः का प्रधानक्रिया 
“अपनाया, से योग नहीं होता । इसीप्रकार संस्करतमें भीयातो 'सत्‌' शाब्द का उपयोग होना 
चाहिए या फिर “न” का उत्तरपद से समास कर देना चाहि। वेसा नहीं किया गया, अतः 

विवक्षित प्रतीति के साथ अविवक्षित- विरुद्ध प्रतीति भी दोती है) इसका एक मात्र कारण- 
पयुदास मँ मी नञ्‌ समास की उपेक्षा है । 

इसी प्रकार न ऊुवंता" मँ “न? को कृतम्‌ से रोकने वाला सताः शब्द्‌ नदीं है । हिन्दी 
मं न करते इए मे इणः रान्द्र॒ (सताः का स्थानापन्न दाष्द है। अतः वह कृतम्‌” शस प्रधान 
क्रिया से सम्बन्धित होति इए रुक जाताहै। यदि हिन्दी वाक्य से ए" हटा दिया जाय तो 
न करते ठीक श्रियाः को करते-टठीक नहीं किया? मी वनाया जा सकेगा । अतः (न कुवंताः 
न कहकर "अकुवता' कहना चाहिए । यदचपि संस्कत व्याकरण के अनुसार भ्न कुव॑ताः भौ 
समस्तपद माना जा सकता है। परन्तु अकुर्वता" के समान--वह असमस्त नदीं माना जा 
सकता हौ एेसी बात नहीं । विरुद्ध प्रतीति के भयसे (न कु्व॑ताः मेँ समास की कस्पना करनी 
पड़ती हे । आपाततः तो-दोनों पद अल्ग ही प्रतीत दोतेरहैँ। 

यद्‌। “व्यक्तिविवेक व्याख्यानः की “अक्कुवंतेति वाच्ये न कुव॑तेति क्रियांडग्रतिषेधः । प्रतीते 
वेप्रोत्यकारी 1 एवं नोकितिमपील्युचितत्वमात्रनिषेधः प्रतीतेवेंपरीत्यङ्कदेव' इन दो पंक्तियों में कु 
शब्दों कौ कमी माल्म पड़ती है 1 हमने ^““"न कुव॑तेव्युक्ते क्रियांरानिषेधः प्रधानक्रियाप्रतिषध- 
्रत्यायकत्वात्‌ प्रतीतेवंपरीत्यकारी' रेता ओर “एवं नोचितमपीत्युक्तोचितत्वमाघ्रनिषेधः प्रतीतेषप- 


रीत्यक्रदेव-एेसा पाठ मानारहै। 
नयु “अश्राद्धभोजी' व्यच प्रसज्यप्रतिषेषेऽपि यथा समास इष्यते तद्धदि- 
हापि भविष्यति, संरब्धवन्निषेधश्च प्रतिपत्स्यते न॒ अस्तंरन्धवद्धिधिरिति 
प्रसज्यप्रतिषेध एवायमस्तु क्रि पयुंदासाश्रयणेन । नेवं राङक्यम्‌ , यतो न 
तावद नजः श्रद्धेनोत्तरपद्‌ाथनाभिसम्बन्धः कश्चित्‌ प्रतीयते, अपि तु 
विरोष्यतया प्राधान्येन तद्धोज्यर्थनेव । तजापि कर्जदा पव प्रधानम्‌, न 
क्रियांशः । श्राद्धभोजनशीलो ह्यतः कतो प्रतीयते न तद्धौजनमाजम , क्तरि 
णिनेविघानात्‌ । 
जेसे--“अश्राद्भोजौ- इस जगह प्रसज्यप्रतिषेध होने पर॒ भी समास मान्य होता है उसी 
प्रकार ( असंरब्धवान्‌ ) यँ भी दोगा भौर संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध द्यी प्रतीत होगा, असंरन्धवत्‌ 
की विधि नहीं । शस प्रकार यहो प्रसज्यप्रतिषेध ही माना जाय, पथुदास कौ गजे लगाने से 
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क्या १ ( उत्तर ) पेसी रोका नहीं कौ जानी चादि, कारण कनि यहां ( अश्राद्धमोजौ में) नन्‌ 
का श्राद्ध--इस उत्तरपदाथं से कोह सम्बन्ध नहीं प्रतीन द्योता, अपितु उस ८ श्राद्ध ) का भोजी 
। इस-- भोजी के साथ प्रतीत होतादहै, सारण कि भोजी दही प्रधान दहै क्योंकि वह यहो विशेष्य 
है । वर्ह ( “मोजीः मेँ ) भी कर्व्रंश ( णिच्‌ प्रत्यय से प्रतीत भोजकत्तां) ही प्रधान हैन कि 
( अज ) क्रियां इससे--श्राद्धभोजन करने वाला कत्ता प्रतीत होता हे, केवर श्रादभोजनमात्र 
नहीं । क्योकि "कर्ता" के लिए गिनि प्रत्यय किया गया है) 


ततस्तदभिसखम्बन्थ पव शाब्दो न क्रियाभिसम्बन्धः। सख हि सामथ्या- 
दवसीयते, तदुपादानमन्तरेण कतेत्वाचपपत्तेः। तच्छरवणमाजविपरलम्भ- 
छतश्चाय भ्रसञ्यश्रतिषेधश्रमः, न पुनयाञ्स्येन तज तद्रुपता नाम काचित्‌ 
सम्भवति । सा हि वाकयादेवावसीयते न चत्तेः, तयोः सिद्धसाध्याथै- 
निष्ठतया भि ्नाथेत्वादिति भवितव्यमेव तज समासेन । पवमसुयपश्यादि- 
ष्वपि द्रव्यम्‌ । इद तु प्रतिषेधस्य घाधान्यविवश्चा, न विधेः । तत्‌ कोऽब्‌- 
काराः समासस्य । यथा- 


"भुङे सदा श्रादमयं पराश्चोपतापयेदित्ययथा्थमेव । | 

सम्यक्‌ स्वभावोऽवगतोऽस्य यावन्न ्राद्धभोजी न परोपतापी ॥' इत्य 

अत्र हि प्रतीयमानसत्तादिक्रियाखमन्वयो नजथेस्य भ्राधान्येन प्रतीयते । 
न तु तद्धिशिघस्योन्तरपदाथेस्य विधिरित्येष णव परसञ्यप्रतिषेधविषयो 
युक्तो नान्यः अन्यथा्रापि समासवेदासोपगमपसङ्गः पूववत्‌ दुनिवारः 
स्याद्‌ विरोषाभावात्‌ । 


तस्मादस्य जो विधेयाथेनिष्ठतया षधानस्यानूदयमनाथेपरतया तद्धिप- 
रीतवृत्तिना संरब्यवत्पदेन खदाचारनिरतस्येव पतितेन तविंद्द्धिनष्यत 
एवेति स्थितम्‌ । 
नजथेस्य विधेयत्वे निषेध्यस्य विपयेये । 
समासो नेष्यतेऽथेस्य विपयोसम्रसङ्गतः ॥ ५ ॥ 
इति सङ्ग्रहग्छोकः । 
इस कारण शब्द द्वारा उस ( कर्वरा ) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता हे, क्रिया के साथ 
नहीं । वहं ( क्रिया क साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप ) वाक्याधे के बल से प्रतीत दो जाता है, 
कारण कि ( कर्त्ताका) कृतत्व त्रिया के विना बनता नहीं। उस ( क्रियांद्च ) का दव्द दारा 
कथन होने से हा यद प्रसज्यप्रतिषे का भ्रम हो उठा है। वस्तुतः वहो ( अश्रादभोजौ मं ) 
तद्रूपता ( प्रसज्यप्रतिषेध रूपता ) बनती नदीं । उसकी प्रतीति तो एकमान्न वाक्य से होती रै । 
समास से नहीं । क्योकि वे दोनों ( वाक्य ओर समास) भिन्नार्थक दोते हँ । वाक्य साध्याथक 
होता है गौर समास सिद्धाथक । इसलिए वह्यं ( अश्राद्धमोजी पर्युदास मँ ) तो समास दोना 
ही चादिए । इसी प्रकार असूर्यपदया आदि भ समह्मना चाददिए ) य्दा ( असंरब्धवत्‌ ) मे 
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तो प्रतिेध कौ प्रधानता विवक्षित है, मिपि की नहीं, इसलिए ( वहं ) समास का मौका 
ही करा १ जेसे यर्दा-- 

ध्यह्‌ सदा श्राद्ध खाता है 1 अतः हद्रुओं को भी परास्त कर सके- यह्‌ सवधा स्ूठ दै । 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया हे किः जव्रतक--श्रादढभोजी नदीं होता तवतक परोपतापी 
भी नदीं होता 1 

य्ह नञ्‌ का सम्बन्ध “अस्तिः आदि सत्तावाचक क्रियार्मो सेी प्रतीत दहोतादहें। वह भी 
प्रधान होकर उस ( नज ) से विदि उत्तरपदाथे की व्रिधि नहीं । अतः यही उदाहरण प्रसजञ्य- 
प्रतिवेध का गक स्थल समज्ञा जाना चादि । ओौर कोई नदीं । नदीं तो यहां भौ ( सुकं सदा 
श्राद्धमयं मे भौ ) समास वेदयस-समासनन्य विवक्षितार्थघात स्वीकार करना पड़ जायगा । 
जते पहले ( अश्रादधमोजी } स्वीकार फिया था । कारण कि अन्तर तो कोई है नहीं । 

इसलिए इस ( असंरन्धवत्‌ के ) नञ्‌ का संरब्धवत्‌ पद्‌ के साध सम्बन्ध विद्रस्नन उसी 
प्रकार नह ही मानतते जिस प्रकार सदाचारी का पतित के साथ, कारण कि न्‌ त्रियेय-जथ- 
परक होने से प्रधान है, ओर “संरब्धवत्‌? पद उदेदय-अ्ं परक होने से उससे विरुड अप्रधान । 

इस सम्पूणं विवेचन का संग्रह शस प्रकार दोगा-- 

'जब नज ( निषेध ) प्रधान दहो ओर निषेध्य अथै अप्रधान दो तव समास नदीं माना 
जाता । उस्ते वाक्याथ मे उलटफेर की सम्भावना होने लगती है)" 


तच्छव्रणं क्रियाश्रवणम्‌ । तयोरिति सिद्धाथां वृत्तिः । साध्याथं वाक्यम्‌ । असूर्यपदया- 
दिष्वति । अत्रापि नजः सूयेणोचरपदार्थन नाभिसम्बन्धः, अपितु तद्‌ द्थनेव । तन्नापि 
कन्रंशः प्रधानं न क्रियां शः क्तरि खक्ो विधानादिति पववद वसेयम्‌ । 

ङ्क इति । अच्रहि वाक्यस्य क्रियाप्राधान्यं प्रतीयमानमवस्यादिक्रियादिक्ियापेतते 
नजः समन्वये श्राद्धमोजी न भवतीति वाक्यार्थः । अश्राद्धभोजीव्यन्न तु नजा भोत्स्सम्‌- 
न्वये श्राद्धमोक्तव्यतिरिक्तोऽपि विघसाश्यादिः प्रतीयते । यतश्चाच्र अश्राद्धभोजीस्यादौ 
समासे प्रतिषेधो नेष्टः, तत एव सम्थंसमासस्तद्विपर्ययेणाषमथंसमासश्च कारिकाद्वयेनो- 
क्तः । वाक्यभेदाभेदयोस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरिव्यवचनम्‌ । 

तच्छबण = उसका श्रवण अधौत्‌ क्रिया का दब्द्‌ तक कथन । 

अर्थात्‌ समाप सिद्धाय होता है । वाक्य साध्यां । 


असूर्यपरयादिषु = यहाँ सी नन्‌ का उत्तरपदार्थ सूयं के साथ सम्बन्ध नदीं होता अपितु उसके 
दरष्टा रूपी अरथके साथ दही उसमे वर्श प्रधानदहै। त्रर्यां्च नदीं । कारण कि कन्त-गथेमं खच्‌ 
प्रत्यय का विधान क्रिया गया ह ¦ इस प्रकार पूर्वत्‌ संगति लगानी चाहिए । 

युङ्क्ते = इस शोक मे वाक्याथं है--श्राद्मोजी नहीं है" । यद्‌ वाक्य दै मतः इसमे त्रिया की 
प्रधानता है, ओर नल्‌ का सम्बन्ध भवति आदि उन क्रियाओं सेदोता दै जो ( शकम कथित 
न होने से) ऊपर से लाई जाती दै इसके विरुद्ध 'अश्नाद्धमोजी?-- इत्यादि म नज्‌ का सम्बन्ध 
दोता है मोक्ता से। तव श्राडमोक्ता से भिन्न--विधसाक्षी आदि भी प्रतीत होते है । ओर 
इसीलिए यौ समर्थ-समास मी दै, क्योकि (अश्राद्धभोजी, इत्यादि समास मेँ प्रतिषेष ( निष्च ) 
विवक्षित नीं है । इसके विरुद्ध अस्मथसमास पिद्ली दो कारिकार्ओ हारा बतलाया गया हे । 
( समास करने से वाक्य एक दी रहता है, समास न करने ते वाक्यदोदो जिद वेज) 








वाक्यभेद तथा वाक्य की एकता (दै वे स्वयं ही आकांक्षा आदि के ) बर से समस्च मे .आ -जाती 
है, अतः उनको नदीं कहा गया । 


विमशं : आचाय ने यह स्थिर किया था कि प्रसज्यप्रतिषेध मेँ समास नदीं होता1 कर्योक्धि 
उस्म नञ्‌ प्रधान होता है । “असंरब्यवत्‌,. मेँ नञ्‌ प्रधान है.अतः उसे स्मास म डारफर 
अप्रधान करना -विधेयानिमरो दोष दहै । प्रतिपक्षो ने प्रसज्यप्रतिषेध. मँ मी समास का अस्तित्व 
सिद्ध करना चाद्ा । उसने एक एेसा उदाद्रणः उपस्थित किया जिस्म. कारक भौर क्रिया दनो 
अंश्च थे ओर उन दोनों मे से उसके अनुसार ` नञ्‌ का अन्वय क्रियाश्च से था। वह्‌ उदाष्रण 
था--भअश्राद्धभोजी? । इसमे. अ यद्‌ नञ्‌ है । गि क -भोजन-- क्रिया है ओौर णिनिप्रत्यय 
कर्त्ता कारक का वाचक । प्रतिपक्षी यदहौँ नज भ क्रा सम्बन्ध भ्राद्धमोजन-क्रिया से मानता 
है । प्रसज्यप्रतिषेध न "नञ्‌? का सम्बन्ध क्रिया स ही होता है, अतः उसकी स्थापना दहैकि 
यष समास तो है दी--प्रसज्यप्रतिषेध भौ है । इसकिट असंरव्यवव मेँ भी प्रसज्यप्रतिषेध के साथ 
समासः सदोष नदीं । 

आचायं का उत्तर है कि. अश्राद्धभोजी" मेँ नञ्‌ का सम्बन्ध क्रियाश्च से नर्टीष्टोता। 
कारकांशसेद्ीदहोताहै। यदौ कारकदोदहैः। एक श्राद्ध भौर दूसरा “णिनिः प्रत्यय से प्रतीत 
श्राद्धमोजन का कर्तां । इनमे से नञ्‌ का सम्बन्धः श्राद्ध-रूपी कारकांश से न ्ोकर कत्ता-रूपी 
णिनिप्रत्ययाथं कारकांडय से होता है । ( ेसी स्थिति मेँ उसका अर्थं हो जाता है-- भाद के समान 
शस "विधस'--भोजन के बाद शेष. रष; थाली. का उच्छिष्ट आदि खाने वाला।) कारण कि 
वही कारकाञ्च प्रधान है, क्योकि वही एक विशेष्य है अन्य--श्राद्ध, भोजन--विदेषण हैँ 
विशेषण कमी भौ विशेषण में अन्वित नहीं दोता । समी `विक्लेषण केवर विशिष्य मँ अन्वित दोते 
है । इसी प्रकार "असू्यपर्याः--^सूयं को. देखने वाली" म॑ भी नञ्‌ का अन्वय--्देखने वारी" 
इन शर्ब्दो से प्रतीत दशमे होता है। | 

शसि वस्तुतः. अश्राद्धमोजीः में भी पयुदास ही है । परसज्यप्रत्तिषेव नदीं । यदि प्रसञ्य- 
प्रतिषेध का प्रयोग करना हो तो (न भाडमोजीः--धाद्ध-मोजी नदी इस प्रकार नञ्‌ कौ 
स्वतन्त्र रखना दोगा ।. ग्रन्थकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के किए भुङ्के सदाˆ.° यदह उदाहरण 
उपस्थित किया है । ` 


निष्कषं यह कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रसज्यप्रतिषेधमे नज के समास का ओचित्य 
सिद्ध नदीं जा । फलतः उसके दृष्टान्त से असंरभ्यवत्‌ः मेँ भी प्रसज्यप्रतिषेध मेँ समास का 
अौचित्य सिडढ नदीं इ । निदान य्ह से विधेयाविमश्चं दोष-इट नक्ष सका । 

प्रस्तुत प्रकरण के मृ मन्थ कौ--.अन्यथात्रापि समासवैशंसोपगमप्रसङ्गः पुव॑वत्‌ दुभिवारः 
 स्याव्‌--इस पक्ति मेँ-दो कठिना है-एक तो “अत्रेः सर्वनाम `का परामश्चं भिषय समञ्चना 
ओर दूसस-समासवं श्सोपगमप्रसङ्गः मं (समासवेशसः का अर्थं = समासक्त -- वैशस्त अथवा 
समास विषयक वैश्चसः। दमने “अत्र का परामश्चं विषय भुक्ते सदा श्राद्धः प्च का "न भाद्धभोजीः 
अंश. माना. है बौर इसी के अनुसार 'समास्तवैशस--का अर्थं समासननित या समासक्ृव- 
वैशस + कारण किं वही सन्निकृष्ट ओर प्रसङ्ग मेँ तान्काकिक है। 


एवमेकं विधेयाविमशं विचायं द्वितीयञुदाहरति --पोऽसावित्यत्रेति । तच्डुष्द्‌ं प्रस्याका- 
ङंसायाः केनाप्यनिवत्तनात्‌ । 
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इस प्रकार एक विधेयाविमदयं का विचार कर दूसरे ( वरिषेयापिमदो ) को दिखलाते हँ-- 
योऽसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । ( अथात्‌ वहाँ केवल यद्‌ का प्रयोग अधूरा) कारण किः 

( वरह यद्‌ शाब्द की ) तद्‌ छन्द के प्रति जो आकांक्षा है उसे दूर करने वाखा कों नहीं है। 

किञ्च योऽसाचित्यज यव्‌ः केवलस्येव भरयोगोऽजुपपन्नः । यत्र यत्त- 
वौरेकतरनिर्ददोनोपक्रमस्तज तत्प्रत्यवमरिना तदितरेणोपसखंहारो न्याय्यः 
विधेया त्वेन त्वात्‌ 

-तयोरप्युवादयविधेयाथत्वेने्टत्वात्‌ तयोश्च परस्परापेक्षया नित्यत्वात्‌ । 

अत पवाहुः-'यत्तदो्ित्यमभिसम्बन्ध' इति । स चायमनयोरूपकमोपसंहायो 

© अ ( 

द्विविधः रानब्दश्चाथेश्चेति । तज्ोभयोरुपादाने सति राब्दः । यथा-- 

“यदुवाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददौ न जहार तत्‌ ।' ¦ 
यथाच- | 
[1 दुमेति ६ क (५ 
स दुमंतिः श्रेयसि यस्य नादरः स पूञ्यकमा खहदां णोति यः।› इति। 
। सपः "योऽसौ इस प्रकार -केवल यद्‌, दाब्द्र काही प्रयोग अधूरा रहता हें । जर्ह 
(2 ) भ्यद्‌" मे से किसी पक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भदहोता है वहां उसके प्रत्यवमद्ीं 
दूसर के निर्टेशा मे दी उपसंहार करना उचितदै। कारण फिवे दोनों: ( यद्‌ ओर तद्‌ ) 
मी असुवाय ओर विधेय पदाथा के लिए प्रयुक्त दोतते हँ। ओर उनमें दोनों एकं दूसरे 
को आकांक्षा सदा रखते है । इसलिए कटा हे--यत्तदोनित्यसम्बन्धः--यद्‌ ओर तद्‌ का 
सम्बन्ध नित्य है । ^ ॑ 
श्न दोनो का जो यह उपक्रम ओर उपसंहार (काक्रम) दहै वह भी ध्याव्द नोर जः 
श्स प्रकार दो प्रकार का होता है दोनोंमें से शाब्द वह्‌ होता है जिसमे दोनों (यभो 
शब्दोपात्त दोते हैँ । यथा- 
“जो कह दिया वह्‌ इ्चूढा नदीं किया ओौर जो दे द्विया उसे लौराया नहीं । 
ओर जेसे- 
: दुमंति 
वह दुमति है जिसका छकाव श्रेय कौ ओर नदीं । उसका कायं पूज्य है जो ख॒हृञ्ननों की सुनता हे" 


¦ 1 ध (ककन तच्छुब्देनोपसंहारः । छचित्तच्छब्दे नोपक्रमे यच्ुब्दै- 
तान्वो मो ५४. ८ हय श्ञाब्दोपक्रमोपसंहारक्रमेणोदाहरिष्यति । तयोरपीति । 
वद + (व त । प्रसज्यप्रतिषेधे हि नजर्थो विधेयो निषेभ्योऽर्थोऽनुवाद्यः । 
8 द्युत्तं प्राग्‌ । अलुवायविधेयेति । यत्तदोर्निस्यासिसम्बन्धेऽपि शब्द्‌- 
११ वाभाभ्याद्‌ यदुोऽुवा्यविषयस्वम्‌ 1. नित्यत्वादिनि । अपेक्ताप्राणतयावस्थानात्‌ । 
राब्दर इति शब्देनो भयोः संस्पश्चात्‌। उभयोः संस्पर्शाभाव आर्थत्वम्‌ । तन्न हयी गतिः 
अन्यतरानुपादानं [ इयोरनुपाद नञ्चेति ] दयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा । 
चतदुदाहरिष्यति । । | 

कीं आरम्भ मे १ राग्द रहता है तो उपसंहार “तद्‌ दाब्द से होता दै। कीं आरम्भ 
ग 'तद्‌' शब्द रहता है तो उपसंहार 'यद्‌” शब्द से होता है। इन दोनों के उदाहरण उपक्रमोप- 
सहार क्रम क श्ाब्द-मेद के प्रसन्न मं हने, | 

इसमे अपि दाब्दं नजः कार (वय करताहै। जपे फि पहले का है--प्रसश्यप्रतिषेष. 





[+ +^ > 
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मे नलं ( निषेध ) विषेय होता है भौर निषेध्य अथं अनुवाय या उदेश्य भौर पयुदास 
मँ श्सके विरु । | 
यद्‌ ओर त्‌ का सम्बन्प नित्यषश्ोने पर भी शब्द कौ शक्ति काकुद देस स्वभाव है कि 


यद्‌. का त्रिषय .अनुवाय र्ता है-ओर (तद्‌, का विधेय । 

नित्य ्टोने से अथात्‌ अपेक्षा को प्राणतुस्य भपनाकर सम्बन्धित रषने से! € 
दोनों का कथन शब्द से ्ोनेके कारण। दोनों टौ शण्ड से कथित न्ने जय. 

( अर्थाव-पक का शब्द से कथन हो दूसरे का नी )। उस्ने ( आर्थं मे ) मी दो भकार शेते 

दै-दो मे से एक का अुपादान--शब्द से कथन न शेना भौर दोनों का ही अनुपादान- शब्द 

से कथन न होना । दोनों का अनुपादान भौ दो तरह. का होता है यद्-को लेकर ओर 

तद्कोलेकर। ॑ | | ` 


8) 






, विमकषं : व्यक्तिनिवेककार- । य ८ मँ दूसरा. विषेयाविमदय_ दोष. दिखाते 
चै 3 भर 1 यद्‌ ( जो ) ओर तद्‌” ( वह--या-सो )- 
दोनों रेसे सप्रंनाम दै-- जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्यम बना द्यी रषतादहै। जिस भो वाक्यर्मे 


“वद्‌, का प्रयोग होगा उसमे (तद्‌, की आवर्यकता होगी । श्सी प्रकार जिस वाक्य मे त्द्‌ का प्रयोग 
शोगा उसमं यद की । कीं -क्ीं एेसाभी होता हैकिं दोनों मेँ से उपादान ण्ककादी षता रै। 
परन्तु दूसरे की भपेश्चा व भौ होती हे । पाठक उत्े अपने आप आक्षेप द्वारा. खींच लाता 
है । परन्तु उसकी कुट खास स्थितियों होती है जिन्हे अमी-अभौ आगे स्वयं मन्थकार ने स्पष्ट 
किया है । रेस स्थिति मे जव कमी उन हिषतिरयो के.निय्मो के न होतिष्ुटमीयद्‌यातद्‌ 
भसे किसी णएककाष्टी उपादानषश्ोतारहैतो दूसरे के विना वह वाक्यार्थं अभरूरा पड़ा रह जाता 


, है । तब दो दोष होते दै-यद्‌ का उपादान न होकर केवल तद्‌. का उपादान होने से "वाच्या- 


वचन" ओरं तव्‌ का उपादान न होकर केवल यद्‌ का उपादानं नविषेयाविमर्ंः। कारण कि 
यद पर्वोक्तं वस्तु काक्ान करताषहै, वद किसी नवीन वस्तु का क्षपक सी, अतः वई अनुवाद 
वि षयक--कदाता हे । अनुवाच का अर्थ है अनुवाद के योग्य अर्थात्‌ जिसका कथन ्ो चुका 
है, अब्र केवर उसका उदछेखमात्रं कर देना है। अतः वहु अप्रधान रोता है। कारण कि व 
सदा अप्रभानवक्य मे ही प्रयुक्त शोता है। तद्‌ स्वंदा नवीन वन्तु का ज्ञापक बनकर अता 
: है । यह्‌ नवीन वस्तु-्ोती तो वी है जिसे पटे उपवाकषय में यद्‌ बद चुकता है, किन्तु 
तष द्वारा कै जाते समय वद अनुवाचय नष्टं रती । उसका सम्बन्ध प्रधान क्रियासेष्ो 
जाता है अतः व विधेय कहलाती है। वाक्यम विधेय द्री प्रधान द्टोता है.भौर यष्‌ नवीन 
रूप से उपस्थित होता है । पिद्यले दि उदाहरण मे. . कहा गया “उत्ते श्चूठा नदीं किया” चिक्षासा 
हु क्या१या किसे? शसते स्पष्टदहैकिभोता को अभीतक “उसे श्चूठा नदीं किम्राः शस क्रिया 
का कमं विशचेष रूप से ज्ञात नीं है । वक्ता जव केगा तव ज्ञान ्ोगा। क्षान ने के बाद 
यष्ट सा्नित ्टोगा कि वस्तु वह उसकी परवानुभूत है। जते श्सो वाक्य मे वक्ताने कदा 
“जिते कद दिया! । अथं निकला “जित्ते कह दिया-उसे श्ूढा नदीं किया? । रोता को नात 
इभा फि श्या न करने, का कमं कथित "वचन" था।- बचन का श्षान भोता को पले से था, 
इसोकिए उसने "वचन, के खिर कोर लिक्चासा प्रकट नदीं की । इस प्रकार तद्‌ शब्दं द्वारा कथित 


पदाथ नवीन भौर अ्रूषान क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण ्रषानदहोताहैः। 


` प्वषु के रदने से भलुवाच का छान वैसा स्पह चादिपं वैसा नदीः हो पाता । तद्‌ के.भयोग मं 


न्क 
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^~ नतौ तौ ॥ 
अदुवाच का स्पष्ट कथन जावश्यक है जौर अलुवायके किए. यद्‌, का कथन । इस श्रकार 
अवदयकथनीय यद्‌ राब्द का कथन न होने से वाच्यावचन दोष होता है कारण कि वाच्य का 
अर्थं होता ह अवद्यकथनीय ओौर अवचन का अर्थं अकथन ! तद्‌ के न रहने से अनुवाद्य कौ प्रतीतिं 
तो जसो चादिए वैसीदहो जातौ है पर विधेय की प्रतीति वैसी नहीं होती । विधेय कौ प्रतौति 
ग्रधानरूप से हानी चाहिय। वह तभी संभव दहै जव उसका शब्दतः कथन हौ । इसि 
तद्‌ ब्द का प्रयोग भौ जावद्यक दोता है। इस प्रकार तद्‌ दानव्द के अभाव में विधेयकी 
प्रतीति तो होती है परन्तु अप्रधान रूप से । प्रधानरूप से न्दी । जव कि दोनी चाहिए प्रधानरूप 
चे । अतः यद्या ‹विषेयाविमदँ दोष होता है। विधेय का अथं होता हे लिका विधान किया 
जा रहा हौ । विधान जिसका किया जाता है वाक्य मेँ वदी प्रधान दता दे। जेसे एक बार पटं 
बयः कपड़ा बुन दोः कड दिया गया ओौर उसके वाद शक्तं पटं वय लाल कपड़ा इनो" 
कहा जाय तो द्वितीय वाक्य मँ शक्त ही नवीन तथा विधेय होता है, कारण किइस्त वाक्व मे 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसल्यि क्तं परं वयः मेँ पट ओर वयन क्रिया कौ 
अपेक्षा वही ^रक्तत्व? प्रधान भी होतादहै। यदि शक्तः द्रान्द न कदा जाय तो रेखा दो सकता हे 
किं दैवात्‌ कपड़ा "लाल" रङ्गका ही बुन दिया जाय, तव भी “रक्तं पटं वय कै कथन से काक 
रङ्ग में जो प्रधानता आती थी वह प्रतीत नदींदहोती। इसी प्रकार विघेयाविमन्न मेँ विधेय क। 
कथन न होने से उसकी प्रतीति तो यथाकथंचित्‌ होतीद्यी ह कारण कि -यह खन्द का प्रयोग 
रहता है, तथापि प्राधान्येन नहीं होती अतः- विवेय का प्राधान्येन अविमदयँ या अज्ञान दीने-से 

विधेया-विमद्यं दोष होता है । 


यद्यपि विधेय मी अवदयकथनीय होता है अतः उसका कथन न होने से वाच्यावचन, दोष तदः 
छष्द के अनुपादान मे भी माना जा सकता है, तथापि तद्‌ के अमाव का यह दोष चद्‌ १ 
के दोष के समान केवर वाच्यावचन मात्र नदीं है, श्रत्युत वह विघेयाविमदं सी हे । चद्‌ से परतात 
अथ प्रधान नहीं दोता--वह अप्रभान होता है, अतः उसके अमाव मेँ प्राधान्येन अप्रतीति सय 
` विबेयाविमदय सम्भव नदीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अर्थं प्रधान होता दै ।, अतः उसके अमाव 
म वाच्यावचन तो दो सक्ता है पर विधेयाविमक्लं मी सम्भवहै। दोनो दोषों मे से विचैया- 
विम हौ मिक अनोचित्यकारी सिदध होता है, अतः वही माना जाना चाहिय । जिसे वाच्या- 
वचन भें अधिक अनेचित्य प्रतीत दो वह्‌ वाच्यावचन दोष मान सकता है । | 
विशेष--दस प्रसङ्ग मे व्यक्तिविवेकव्याख्यान की एकपंक्ति खंडित प्रतीत होती दे । वह्‌ द- । 
तत्र यी यततिः, जन्यतरानुपादानं द्रयोरनुपादानमपि यनत्तदाश्रयभावेन द्विषा करमेण चैतदुदा्‌- 
रिष्यति ।'--श्सका ठीक अनुवाद यह दोगा-उस (आरथत्व) म भी दो पति हँ । किसी 
एक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी यत्तदाथयमावसेदो प्रकारका होताहै। इसी 
क्रम से इसके उदाहरण अगे देगे । यहाँ अपिण्या भ्मीःत्ते प्रतीत होता है कि पंक्ति इस प्रकार 
की होनी चाहिये द्वयी गतिः अन्यतरानुपादानं दयोरनुपादानं च । दयोरनुपादानमपि ।' 
भधात्‌-- ददो पद्धति है किसी एक का अनुपादान भौर दोनों का अनुपादान । दोनों का जनुपा- 
पादान भी० 1 यदीं इसी विषय को स्पष्ट करते इण ्वयोरनुपादानमपि द्विधा-- कहकर व्याख्या- 
नकार ने जो कदा हे--क्रमेण चेतदुदाहरिष्यतिः- तदनुसार उभयानुपादन का उदाहरण 
“उत्पत्स्यते तु ममः त्यादि हे । वदाँ यद्‌ गौर तद्‌ दोनों का अनुषादान दशित है। यही विषय ` 
काश्यप्रकाश्मे मी आया है। वहं अन्यतर के अनुपादाने दीदो भेद परिलक्षित ्टौति दै । 
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किष 





द्वयोरनुपादान? का तो जो उदाहरण व्यक्तिविवेककरार ने दिया. है- ये नाम्‌? पथ का उत्तरा ` 
(उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधर्मः वद्यो कान्यप्रकाङ्कारने भी अपनाया दै। इसी प्रकार 


। हेमचन्द्र ने भौ अपने काव्यानुशासन मेँ अन्यतर अनुपदरान केहीदोमेदमनेहै। . ` 


णकतरस्योपावाने सति आथेः, तदितरस्य अथसामथ्यनाश्चेषाव्‌ । 
तज तदः केवलस्योपादाने सत्या्थंखिविघः भ्रसिंद्धाचभूतपक्रान्तवस्तुः 


विषयतयोपकष्पितसन्निधिना यदा तस्याभिंसम्बन्धात्‌ । 
तच्र व्रसिद्धाथे-विषयो यथा- । 5.9 
दयं गतं सम्प्रति . शोचनीयतां समागमप्रांथेनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोसुदी ॥ 
( व्ही उपक्रमोपसंदार यद्‌ तद्‌मेस्ि) किसा थक के कथन होने पर आथ होता है, क्योकि 
वर्ह दूसरे का अथं के आधार पर आक्षेप करना पडतादहै। 
उनमें केवल तद्‌ का उपादान होने पर आर्थं तीन प्रकार का होता है--कारण कि वद्‌ 
( तद्‌. शब्द ) तीन प्रकार का दोता ै--प्रसिद्ध वस्तु विषयक, अनुभूत वस्तु विषयक ओर 
प्रक्रान्त वस्तु विषयक । इसलिए यद्‌. स्वयं उसके पास चला आता है ओर उसका उससे ( तद्‌ 
शब्द से ) सम्बन्ध हौ नाता दै । 
` प्रसिद्धा विषयक-जँते ( तुम्हारे शस ) कपार्धारौ ( शद्धर ) से मिलने के हठ से (तो) 
भव दो ( चीज ) शोचनीय हौ गई । एक तो कलावान्‌ कौ वह कान्ति भरी कठा ओर दूसरी ईस 


` रबओौख वाके विश्व की नयनचन्द्रिका तुम 


अनुभूतविषयो यंथा-^ते लोचने प्रतिदिह्ं विधुरे क्तिपन्तीति । यथा-- ` 
तद्धक्धं यदि मुदिता शरिकथा तथ्चेत्‌ स्मितं का सुधा | 
सा खश्ियंदि दारितं कुवलयेस्ताश्चेद् गिरो धिङ्‌ मधु । 
सा चेत्‌ कान्तिररतन्जमेव कनक किं घा बहु ब्रमहे 
यत्सत्यं पुनसक्तवस्तुविमुखः सगेक्रमो वेधसः ॥° 
अनुभूताथं विषयक-जैसै ( वासवदत्ता के जलने की खबर सुनकर उदयन रव्ावली मेँ 
कहता है )- वे कातर ओँसै ( इधर-उधर ) पकती हई ।' ८ गौर ) जैसे- 
यदि वह चेरा ( विधमान दै ) तो चौद की कथनी बन्द्‌, यदि वद मुस्कान (है) तो अशत 
क्या १ यदि व नजरदहैतो नीले कमरों की हार समक्षिये, यदिवे पदावरीरहै तो मधुको 
धि्ठार, यदि वह कान्ति है तो बण कौ कोई पद्ध नदीं । . मौर अधिक क्यां कदै--य् सच है 
कि विधाता की संसार रचना जोड़ी की दौ चीजं बननेमे विसुखदहै। ५ 4 


` भ्रक्रान्तविषयो यथा- 


कातर्यं केवला नीतिः शोय श्वापदचेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ॥' 
 भक्रान्तविषयक यथा--केवरू नीतिं कातरता है ( ओर केवर ) क्लौयं शेर (नेसे सक 
पञ्युओं ) का कार्थ है । इसल्यि उसने ( अत्तिथि ने ) उन दोनो को मिलाकर सिद्धि चाद्दी ॥' 
उपकरिपतो निस्यसापेश्स्वादुपस्थापितः । अश्र च प्रसिद्धादिविषमस्वं यवा निवियः। 


9 ~ क द 
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सा कला या प्रसिद्धेति स्फुटत्वेन प्रतीतेः । कचित्‌ तदाऽपि व्यपदिश्यते तस्य यच्छब्दे 
नेकविषयस्वात्‌। ते इति ये मयवानुभूते इव्यथः । अन्वियेष स इति । अत्र स ऽति यः 
` प्रक्रान्त इव्यथः । 

उपकस्पित-- अर्थात्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यदो प्रसिद्ध-विषयता आदि-यद्‌ शाब्द 
से बतला दी गई है । क्योंकि वह कला जो प्रसिद्ध है-रेसी प्रतीति स्पष्टरूपसे हो जाती है। 
कहीं-कहीं तद्‌ से मी बतलाई जाती है क्योकि उसका भी वही विषय होता है जो यद्‌ का । 
ौ ते--वे जिनका अनुभव अकेले मैने ही किया है। 

अन्वियेष स-यहाँ “स = वहः का अथं है वह जो प्रकरणमें चला आ रहा है। 

विमं : तद्‌ शाब्द से चार प्रकार के पदार्थौ का पराम होता है- 

१. एक वे जो पुवांनुभूत होते है । 

२. दूसरे वे जो प्रसिद्ध होते है । 

३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होति दैँ ओर 

४. चौथेवे जो इन तीनों से अतिरिक्त होते है । 

इनमे अतिरिक्त तीनों के उदाहरण अभी अभी ऊपर दिये गये है। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
दारा वेस्पष्टभमी है) तीनों की विश्चेषता यह्‌ दहै कि इनके प्रयोग स्थलों मेँ ५यद्‌” दाब्द के उपादान 
को आवदयकता नहीं होती । उसका स्वयं आक्षेप हो जाता है! कलाच सा कान्तिमती, न्ते 
लोचने ओर (अन्वियेष सः” पर ध्यान देने से, यदह बात स्पष्ट हो जाती है। अतः तद्‌ शब्द को 
लेकर शोने वाला यां उपक्रमोपसंहारभाव' तीन प्रकार का होता है। 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकद्पितयोद्धेयोरप्याक्षेपादस्य चतुथे- 
मपि प्रकारमिच्छन्ति। यथा- 
ध्ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवन्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यल्ः। 
उत्पस्यते तु मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिर्विषुला च पृथ्वी ॥' 


अत्र स कोऽप्युत्पर्स्यते य॑ परति यज्ञो मे सफलीभविष्यतीत्युभयोरपि 

तयोर्थादाघ्चेपः। 

कुद लोग श्सका चौथा भेद भौ मानते, कारणिजबये दोनों (यद्‌ तद्‌ चब्द्‌ ) उन 
वस्तुओं के चये प्रथुक्त होते है जो (वही) उपात्त रती हँ तो दोनों का आक्षेप हो जाता है यथा- 

कुद रोग, जो यहौँ वँ हमारी अवज्ञा करते हैँ वे कुद जानते मी दहै कि हमारा यह एयल्ल 
उनके ल्यि नदीं है। हमारे जैसा तो कोर पैदा होगा । इस काल कीं सीमा नदीं ओर परथिवी भी 
बहुत बड़ी है ।› 

यहा बह कोहं पैदा होगा जितस्कै व्यि भेरा यललल सफल होगा" इस प्रकार उन दोनों का 
आश्षिप अपने अपहो जाता है। 

उपात्तवस्त्वित्ति वचयमाणश्छोके कोऽपीति यदुपात्तं वस्तु -तद्धिषयस्वेनेत्यथः । अस्व 
ॐच्कमोपसंहारस्य प्रक्राभ्त्वस्तुविषयस्य । 
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८ ` उपात्तवसित्विति-अभिप्रायाथं यद्ध फि ष्यागे कटे जाने वले ( ये नाम केचिदिह नः ) पथ में 
कोऽपि” इस प्रकार जो वस्तु कथित है उसके किएि। .. 
अस्य--इसका = अर्थात्‌ उपक्रमोपसंदार जो प्रक्रान्त वस्तु विषयक होता है उसका । 
संगति--ग्याख्या = "तद्‌ शब्द" का प्रयोग र कदं न दो--पतद्थं नियभ दिखलाते इये 
त्याज्य स्थलों का निर्देश करते हये छिखते है-- 


यथ्थेकवाक्ये कतैत्वेनोक्तो यश्चेद्मादिभि ($ 1) 
तच्छब्देन. परामशां न तयोख्पपद्यते ६) 
यतोऽधष्यक्षायमाणोऽथंः स तेभ्यः प्रतिपद्यते 


न चासौ तत्परामदौसदिप्णुरसमन्वयात्‌ (७, | 


वः शदिकामोलिस्ताकात्म्यायोपकरपताम्‌ ।* 

दवेतबुद्धिमपास्येमां सा दहि ख्वापदां. पदम्‌ ॥' 
 अकरैवेमाभित्यत्रैतददसोः भयोगे तयोरप्येतदेवीदादरणं दष्टव्यम्‌। अत्र 
„~ खेकात्म्यायेति एषा हि विपदां पदमिति च पाटो पठितव्य । ` 


, ओर जो ( पदार्थं ) एक वोभय मेँ कत्ता रूप से कथित ष्टौ या. श्दम्‌ आदि सर्वनाम शरष्दो सै 

यित्‌ दो उसका पराम तव्‌, शब्द से नदी होता । 

कारण कि उनके दवारा ( इष्टम्‌ भादि द्वारा ) जो पदां निर्दिष्ट करिया जाता है बह. प्रत्यञ्च 
षोता ( वदी उपस्थित रता ) है ¦ श्सल्ियि यद ( अथं ) तव्‌ का परामश विषय नद्धीं बन सकता । 
कारण कि (.तंद्‌ शब्द्‌ परोक्ष का परामश्चं कराता है अतः श्वम्‌ आदि हारा पराग्रष्ट त्यश्च कै 

<. ्ाय उसका ,) मेर नदीं बेठता । उदाहूरणाथ- 


तद्ययथा- 








°वे चन्द्रचूड ( शंकर ) आपके र्थि तादास्म्यके कारण बर्नरस हेत्भावको दूरकरो। ` 


वद सभी आपत्तियों का स्थान है ॥ याँ इमाम्‌” की जगद्‌ “ताम्‌” इस प्रकर्‌ “तत्‌” शब्द क्य 
प्रयोग तथा अमूम्‌. शस प्रकार . "अदसः शब्द का प्रयोग करने पर उनका ( इदम्‌ तथा अदसु 
शष्दों का ) उदाहरण भी यर्धौ पथ समक्षना चाद्िये। यष्टा ( तादात्म्य की जगह ) पेकाह्म्य 
अरे ^पषा हि विपदां पदम्‌, रसा पाठ होना चाष्टिये । 


तच्छब्दात्‌ प्रयोगातिप्रसङ्घनियमं भकाशयन्‌ परिष्टाय विषयं प्रदश्यति । यस्त्वेक्वाक्य 
इति । एुकवाक्यग्रहणेन पराद्श्यस्य प्रव्यठायमाणतोछा । ततश्च वाक्यभेदे न दोषः । 
करवेनेति प्राधान्यं सुचयति अभ्राधान्येऽस्य परामर्शां न दुष्यतीति श्यापनाथम्‌ । 


स इस्यथेः पराष्टः। तेभ्य इति कतृर्ववाचकादिद्मादिभ्यश्च । असी तच्छुख्वुः ॥ 


भसमन्वयादिति तच्छुब्दस्य परोराथंप्रतिपादकस्वे सम्बन्धविरोधोदिस्यथः । तादात्म्यावेति ॥ ` 


` शशिककामोलिस्वरूपत्वायेस्यथः । 


तद्‌ के प्रयोगे वाक्व प्रयोगंमे जो भर्थं विषयक. भव्यवंस्था दती है उसे बतंरते हष 

त्याज्य तत्त्वो पर प्रकाश्च शक्ते दै- ०७१ एकं वाक्यः शोब्द-के प्रयोगं ते य 

` बतलाया कि परराम विषय ( वक्ताद्टारा वा के समय ) देखा आता रता रै । शसखिि 
जाँ पाक्य ( एक न होकर ) भिन्नष्टो तो (तद्‌ शब्द के प्रयोग मेँ ) कोर दोष नदीं । 


० व्यक्तिविवेकः 
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कठेत्वेन-- कृत्वः शाब्द द्वारा प्रधानता की सूचना दी। वह्‌ यह वतलाने के किएक 
अप्राधान्य ( दशा ) मँ इस ( अप्रधान पदार्थं ) का (तद्‌ शब्द दवारा किया गया ) परामर्चं लोषा- 
वह नहँ होता । 

स ( तेभ्यः प्रति° )- मे स? इसके.दारा ( उसी प मै आया ) अथ" का परामद्च धिया गया । 

तेभ्यः- जयात्‌ कत्ता के वाचक ओर इदम्‌, अदस्‌ आदि से श्राशिकलामौलिस्वरूपः बनने 
के लियि। 

विम : सामान्यतः (तद्‌ शाब्द परोक्षपदाथं का पराक होता है । किन्तु जव वह किसी 
एक वाक्य में कत्ता रूप से गृहीत होता है तव प्रत्यक्ष पदा्थका ही परामद्चं कराता है । इदम्‌, 
अदस्‌ ओीर तद्‌” शब्द, सदा प्रत्यक्ष पदार्थं का ही परामद्चं कराति है । 


श्स स्थिति मं परोक्षाथवाची- तद्‌ शब्द दारा प्रव्यक्षभूत अथ का परामद्ं नहीं कियाजा 
सकता । इतने पर भी कुद स्थर रेते भो मिलते हँ जिनमें रेते प्रयोग देखे जाते है । 
उदाहरणाथ- वे मगवान्‌ शंकर आपको उनके रूपर्मे रीन करे इसमे वेः यह सवनाम 
| ( तद्‌ ) शब्द कत्ता के. अर्थं मे प्रयुक्त है । वाक्य एक ही है। अतः वह प्रत्यक्ष है ओौर प्रधान मी 
है। एेसी स्थिति मे वे शाब्द का अथं पुनः तद्‌ सवेनामः द्वारा नहीं कदा जाना चाहिये, 
कारण करि विना किसी सवंनाम के भी वाक्याथ मेँ कमी नहीं आती--षे भगवान्‌ शंकर आपको 
धभिन्न बना छँ--रहने से भी काम चल जाता है। 
श्स प्रसङ्ग म एक बात सोचने की यह दै फि प्रकरण चल रहा धा--तद्‌ के प्रयोग मेँ यदू के 
अध्याहार का । अतः उपयुक्त विषय उससे मैर नहीं रखता । इतने पर भी प्रसङ्गपतित आनु- - 
सङ्गिक विषय भौ कह दिय। जाता है, अतः यहं कह दिया गया । । 
इदम्‌, ओर “अदसः की चचां मी "योऽसौ कुत्र चमत्छृतेः" से संबन्धित नदीं है तथापि- 
एतद्‌ आदि, शब्दां दारा कथित पदां का मी पराञ्चं कभी-कमी- "तद्‌, शाब्द द्वारा कर दिया 
है-जेसे । 
श्स देतभाव को दूर करो, वह सभी आपदाओं की जड है।' इस्मे-- शसः, दारा उक्त 
&तमाव का परामश तद्‌" = वह" द्वारा कियाजा रहाहै। इस्त प्रयारके प्रयौर्गोका निषेध 
करने के लिएट-दम्‌-अदसः की चर्चा मी की गई । 
विरोष-व्य० व्याख्यान कै तच्छब्दात्‌ ' की पंचमी .के स्थान पर वस्तुतः षष्ठी चादि । 
यद्‌ः पुनराथां द्विरकारः सम्भवति धक्रान्तवस्तुकट्पिततत्कर्मादि 
विषयेण तदा तस्याभिसम्बन्धात्‌। यथा "यं सर्वदौलाः इत्यादौ “ल हिमा- 
लयोऽस्ती'ति। यथा च “आत्मा आनाति, यत्‌ पापं माता ज्ञानाति यत्‌ 
पिता, इत्यादौ तदात्मा जानातीत्यथावगतेः। | 


यद्‌ का आथे ( उपक्रमोपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है। कारण कि श्रकरान्तवस्तु को” ¦ 
तथा उस < वन्ता आदि रूप में कथित यद्‌ च्चब्द ) को कमं आदि रूप से विषय बनाक्रर उपस्थित (. 
इए ( दो प्रकार के ) तद्‌” ब्द से उसका सम्बन्ध होता है । जेसे-- 

यं सव्लाः = जिसे समी परव॑तो ने, श्यादि मँ "स हिभार्योऽस्ति शसा यह हिमाख्यं है” 
श्त प्रकार । या जेते- 
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आत्मा जानती है, जितत पापको मां जानती हैया जिते पिता-श्त्यादि में. उसे आत्मा 
जानती है” इस प्रकार का अथं समस मेँ आता है। ¦ 
आथ इति उपक्रमोपसंहारक्छमो निर्दिष्टः । ` कच्पिततत्कमांदीति । करिपितं यद्‌ यच्छुब्द्‌- 
निर्दिष्टे कर्मादि विषयोऽस्येति यच्छुब्दाथः ` कसंकरणादितया विषयस्वेनास्य करित 
इत्यथः । | 
आर्थ--शससे उपक्रमोपसंहारक्रम का निर्दे श किया । 
कल्पिततत्कर्मादि-कस्पित. यद्‌ शब्द से निर्दिष्ट कमं आदि विषय है जिस्का। अर्थात्‌ 
“व्‌! दराब्द का अर्थं कमे करण (जादि कारक ) रूप से जिसके किए बतायां गयाददो। ` 
` विमं : -पदले तद्‌ शब्द के प्रयोग पर आश्रितं उपक्रमोपसंहार--दिखलाया । 
अं यद्‌" शब्द कै मयोग पर आभित- भथ उप॑क्रमोपसंदार दिखलाते ह ।--मन्थकार कां 
कष्ना है कि वह्‌ दो प्रकार का होता है। २. जदा प्रक्रान्तपरामश्ंक तद्‌ का. आक्षेप ष्टोता है 
भीर २. जौँ ेसा` तद्‌ शब्द का (प्रयोग न दो) जिसके दारा रेपे पदा्थका परामक्षंदहदो 
रहा शो जो यद्‌ शब्द द्वारा कम॑ या -करण आदि कारकके रूपर्मे-कदाजा चुका दो जेसे- 
कुमार संभव मेँ--प्रथम पथ में 'हिमार्यः नाम दे दिया गया--शहिमाल्यो नामः इत्यादि । 
इसके वाद का गया ५ सव्॑ञेकाः परिकल्य्य वत्सं.“ = जिसे सब पाडा ने बढा बनाकर" *“ 1 
श्स द्वितीय- वाक्य मेँ केवल यद्‌ शष्द दिया गया है । ओर उसके द्वारा कमंकारक के रूप में 
हिमालय का परामश्चं किया गया है । यट "तद जञष्द नदीं है, अतः उसका आक्षेप होता है! 





यद आक्षेप स्वयं अन्धकार ने शस प्रकार "बतलाया है-- जिसको षडा बनाकर “““प्रथिवौ दुही . 


गदे = "वह हिमाख्य है"-- इस प्रकार यंह-आ्थं क्रम इजा । 
| यत्‌ तदुजिंतमत्युभ्ं क्षारं तेजोऽस्य भूपतेः । 
दीग्यताश्चैस्तवानेन नुनं तदपि दारितम्‌ ॥ 
शत्यादौ च यद्यपि तदो दिरुपादानं सङ्‌ यदः, तथापि तत्र तथोक्त 
संम्बन्धद्बिष्यानतिचत्तिः। ` तथां हि यदः भ्रक्स्यमानविषयेण तदपीत्यनेन 


तकामिसम्बन्धाच्छान्वः । यत्तदित्यस्य . तु भसिद्धतेजोनिष्ठतयोपकषिपितेन 


यदाऽभिसम्बन्धादाथेः 


शस राजाकाजो वहु बडा चदा अति उग्म छत्र तेज था, उक्ष समय पाशे परते द्रुषः 


- इसने उसे मी हार दिया । 
श््यादि ( स्थल ¬म्‌ यथपि. "त्द्‌" का. दो बार उपादुन.े . गौर्‌ "यष का एक बार तथापि 


बँ ऊपर कर दोनों सम्बन्धो का अभाव नष्टं है । कारण फि श्यद्‌, कषब्द तदपि" मेँ जाए (तय्‌,. 


शण्ड से सम्बन्धित हो जाता दै जिसका विषय अगे प्रकरण में प्राप्त होता । श्सकिए वहु शाब्द 
है । "यत्तद्‌" मे आया न्तद तेज की प्रसिद्धता को बत्तलाने के किए प्रयुक्त है, इसंङ्िष उसका भ्यद्‌” 
सै सम्बन्थ आर्थं है ( क्षाष्द नदीं )। 


सम्बन्धदरषिध्येति शब्दार्थभेदेन द विध्यस्‌ । यत्तदिति । यच्छुड्दसमीपे समानाधि- 


करणस्तच्छुट्द्‌ . उपादीयमानः शब्दरक्तिस्वाभाष्यात्‌ प्रविदधवस्तुविषयं यच्छुब्डमाका- ` 


कचति । वेयधिकरण्येन व्यवधानेन च निर्दशे तु निर्दिेनेव यदा समन्वयं भजते । "न 


केवरं यो महतोऽपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभागि्यत्र यथपि थः ख दति 


किति 
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यत्तदोनरन्तयण सामानाधिकरण्येन च निदंश्चः तथापि न "यत्तदूजितमिःति न्यायेन । 
इह यदि तच्छब्दो निरन्तरोपात्तयच्छब्दापेक्षयव प्रयुञ्यते तदा स्यादेष दोषः, यावता (न 


केवलं य! इस्यत्र यच्छुब्दापेद्चया व्यवधानेन प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छुब्दान्तरानाकाङ्चः 


प्रसङ्गेन निरन्तरनिदिष्टयच्छुब्दान्वयं भजमानः पूवंसंस्कारेण न तच्छुब्दान्तरमाकाङ्कती- 
स्यनवद्यमेतत्‌ । 


सम्बन्धदर विध्येति- दाब्द ओर अथं शस प्रकार से उसमें द्वैविध्य हआ । 

यत्तद्‌” -जव तद्‌ शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति मेँ प्रयुक्त किया जातादहै 
जिसमें यत्‌ चाब्द तो वह प्रसिद्धवस्तुविषयक यद्‌ इब्द की आकाङ्क्षा रखत। है। इसमे कारण 
है शब्दराक्ति का अपना स्वभाव । इसी प्रकार भिन्न विभक्ति मे कहीं दूर "तद्‌? का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद्‌ श्चन्द के साथं समन्वय रखता है । यथपि = न केवल वह जो बर्ो 
को गाली देता है--उस्तसे खनता है जो व॑ह भी. `पापभागी होता है' यहो यः सः = जो वद-- 
शस प्रकार यद्‌ ओर तद्‌ काणक ही निमक्तिमेँ ओर एक दही जगह प्रयोग हआ है तव भी-- 
यत्तदूजितमल्युगरं इसमे हट प्रयोग की भति नहीं । यदहं यदि तद्‌ खब्द--विना व्यवधान 
के प्रथुक्त यद्‌ शब्द की ज।काङ्क्षा से प्रयुक्त, होता ती--यह दोष दहो सकता था, कया^क-- 
केवट यः" . यदौ के यद्‌ शब्द्र से बहुत दूर ओर प्रधानतापूवेक प्रयुक्त किया गया ततद्‌ शब्द्‌ 
एक ओर तो उसके साथ सटकर प्रयुक्त यद्‌ शब्द से संबन्धित होता है, क्योकि प्रसंगी वेसा है 
ओर दूसरी ओर प्रथम यद्‌ के लिए क्रिस दूसरे तद्‌” शब्द की जरूरत नदीं रहने देता । इसलिए 
यहाँ का ग्रंथ सर्वात्मना निर्दोष है 1 


विमक्षं ; ^न केवलं यो महतोऽपभाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌" से लेकर- प्रधट्क 
के अन्त = अनवमेतत्‌-- तक के व्याख्यानां में-- भ्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छन्दान्तरानाकाङक्षः 
'्प्रसंगेन"- इतने अश्च का-तच्छब्दान्तरान काक्षः इतना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसकी 
जगह केवल-“तच्ब्दः"--्रसङ्गेनः इतना ही रहना ठीक प्रतीत होता हे । 

पवञ्च योऽयमिह "योऽसावित्य् यद्‌: केवलस्येव प्रयोगः स केनां- 
भिसम्बध्यताम्‌ , न ह्य मुक्तके तदभिसलम्बन्धसहः धक्रान्तः कथ्चिद्थेः 
सम्भवति यदभिसम्बन्धोऽयं परिकल्प्येत । न च प्रक्रस्यमानाम्बिकाकेसरि- 
विषयोपकल्पितेन तद्‌ाऽस्याभिसम्बन्धः खम्भवी, तद्पादान पव तत्खम्बन्ध- 
प्रतीतिदर्चनात्‌। तरथा "यत्‌कोपाग्मो शलभतां लेभे कामः शिवोऽवताः 


दित्यत्रापि दिवविषयतयोपकल्पितेन तदा तत्सम्बन्धप्रतीतौ खङ्गताथंतेव 


स्याद्‌ इत्ययुक्त पवायं यदः प्रयोगः 

इस प्रकार "योऽसौ" यहां जो केवर यद्‌ शब्द का प्रयोगदै वह किससे संबंधित हो । 
यष प्य सुक्तक है इसकिए उससे संबथित दने योग्य कोई प्रक्रान्त अथं मी यँ संभव नदी, 
जिसमे इस यत्‌ चन्द का संवन्ध सम्म ल्या जाद। एेसा भी नदींष्टो सकता कि अगेन 
वाके “मम्बिकाकेसरीः.के. लिए कथित तत्‌ शब्द-ते श्सका संबन्ध--मान ख्या जाय, क्योकि 
वहं तभी संभव होता है जब उसका शब्दतः उपादान हो । नदीं तौ ( क्ब्दतः उपादान न होने 
पर भी किसी यद्‌ ज्ञब्द. से ) तच्छब्द के साथ संबन्थ मान लेने पर-निन्नछिखित पच का अ्थभी 
ठीक बेठा ( संगत ) मान "ख्या जापएगा- 





» > 
/ 
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ध्यत्कोपाग्नौ दाल्भतां लेमे कामः रिवोऽवतात्‌” अर्थात्‌ “जिसकी कोपाभि मे काम ने दालभमाव 
प्राप्त किया, शिव रक्षा कर यहां भी रशिवके लिट कल्पित तद्‌ चाब्द के साथ-- संबन्ध प्रतीत 
हो सकता हे । इसलिए ( “योऽसौ” यहो का ) यद्‌ शाब्द का प्रयोग गरुत ही है । 


तदिस्थं यत्तदोरूपक्रमोपसंहारक्रमो द्विविधः परिघटितः। स चात्र छेके न युज्यत 
इत्याह --प्वन्रेति । तदुपादान इति । यदि तच्छृब्दानन्तरं प्रव्यपेक्तायां यच्छुड्देनाच्र 
तदितिषक्रान्तस्तच्छुब्दः पराष्श्यते तत्सम्बन्धश्रती ताविस्यथेः। 

इस प्रकार यद्‌ तद्‌ के उपक्रमोपसंहार का क्रमदो प्रकारका ठहरा। दोनों ही प्रकारका 
स छेक मे नहीं वनता टेप्ता--वन्न" इत्यादि अन्ध से प्रतिपादित कर रहे हे । तदपादान इति = 
अथं यह कि यदि, यद्‌. शब्द के द्वारा यर्दा आगे प्रकरण मेँ प्रयुक्त होने वाङ (तद्‌” शब्द का 
परामश किया जा रहा है एेसा माना जाय तो व तभी संभव है जव वँ तद्‌ शब्द का प्रयोग हो; 

मीलित यदभिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करः ऊतम्‌ । 

उद्यता जयिनि कामिनीसुखे तेन सादहसमयुष्ठितं, पुनः ॥° 
इत्यञ्च तु पादयोः माद्जः पोर्वापयंविपयंय पएवायुक्तो दष्ञ्यः, न यदो; 
यथोक्तविषयातिक्रमः 


अपने से अभिक अभिराम चंद्मा के उदित होने पर॒ कमल जो निमीलित हृएः उन्होंने 
ठकं ही किया, अपने विजेता कामिनीसुख के सामने उदित होकर उसने किन्तु साहस किया ।' 

यँ पादप्रक्रमभङ्ग दोष. है, पूवाद के दो . चरण 'साघुचन्द्रमसि पुष्करैः कृतं मीलितं यदभि- 
रामतापिके" = इस प्रकार दिर जाने थै। असावधानी से उनम उलट फेर हो गया । यद्‌ शब्द 
दारा अपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं क्षेता । 

ननु प्रयोगदशनमेवात्न समथंकं भविष्यतीव्यारा्कय प्रयोगस्य भ्रामादिकपाटविप- 
यांसहेतुकस्वमाह - मीकितमित्ति । 

पूवेपक्षौ- "तच्छब्द के विना भी यद्‌ ब्द का प्रयोग देखा जाता है, रेसा कहकर- 
(मीलितं यद्भि“ य उदाहरण दे सकता था, ओर उसका समन कर॒ सकता था । उसके. 
उत्तर मे ग्रन्थकार ने इस उदाहरण को ही प्रमादपूणं बतलाया--अतः इस उदाहरण से यद्‌ काः 
तच्छब्द के अभाव मेँ प्रयोग संपन्न सिदध नहीं हो सका । 

विम ? पुवपक्षी का यह्‌ कथन था कि यद्‌ का तद्‌ शब्द के विना प्रयोग = योऽसौ --इत्यादि 
स्थलोंमे लीक हीहै, कारण कि रेसे कुद भ्रयोग देखे जाते है-ओौर उसमें “मीलितं यदभि 

रामताधिकेः प्रयोग उदाहरण भँ दिया । मन्थकारने उसे प्रमादपूणं बतलाया । यह कहा किं 

उसमे यद्‌ का प्रयोग अश्चुदध ही है, किन्तु उसका कारण शोक के चरणो का उकरटफेर ह । यदि 
प्रथम चरण को द्वितीय चरण भौर द्वियीय चरण को प्रथम चरण बना दिया गया होता तो यद्‌ 


शब्द का दोष न होता, इस्िए श्स इलोक में वस्तुतः पादपरक्रमभेद दोष है । 
_..--कीन्यप्रकाशचकार ने जय यद्‌ शब्द ओौर तद्‌ शब्द को ठेकर विधेयाविमश दोष दिखाया 


) है- वहो यह पद्--उसी प्रकार चरणों मे परिवत्तेन करके हौ उपस्थित किया है । यथा- 


साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृतं मीलितं यदभिरामताधिके । 
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उन्दने इसकी कठिनाईे कौ स्पष्ट करते हये लखि हे फि यदि यद्‌ शब्द का प्रयोग पूरव चरण 

म कर दिया जाय तो वह तच्छन्द्‌ के तिना साक्षि वना रहता है जेते-इसी इलोक में पूर्वां दो 
रणो के उर्ट देने से । इस उदाहरण से उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया है पि उत्तर वाक्य मेँ 
आया यच्छब्द पूवं वाक्य मं तच्छन्द की मक्राह्ला नदीं रखता- यह शब्द शक्ति की विद्धोषता है । 


नजु केनेद्‌मुक्त यद्‌: केवलस्यंवा् प्रयोगो न तद इति यावता तद्‌- 
भिन्नाथांऽजाद्‌ श्शब्दः प्रयुक्त एवासाविति । अतश्च तदपेक्षया वाक्यार्थ 
विश्चान्तेनं कथ्चिदुक्तदोषावकादाः । साधो ! दुरादोषा । तस्य तदभिनार्थत्वा- 
सिद्धेः । तत्सिद्धो हि प्रतीतेनिराका्कतेव स्यात्‌ , न तु विवादः, यथा-न 
केवलं यो महतोऽपभाषते श्छणोति तस्मादपि यः स पापभागः' इत्यन । 


( पूवं पक्ष ) अच्छा फ्रिसने यह कहा कि यहो ( योऽसौ मँ ) केवल यद्‌ दाब्द काही प्रयोग 
हे- तत्‌ शब्द का नहीं, कारण कि 'सौ--इस प्रकार यदं अदः दाब्द का प्रयोग है 
ही, ओर वह तद्‌ -दब्द का पर्यायवाची दै-उससे उसका अथं अभिन्न है। इसील्यि . असौ 
कोठेकर वाक्याथ परादह्ो जाता है ओर किसी प्रकार का दोष नदीं आता। ( उत्तर पक्ष) 
{ साधो ) भले आदमी-यह दुराद्ा मात्र है । कारण कि ष्योऽसौ' मे आये असौ की तद्‌ राब्द से 
अभिन्नार्थता सिद्ध नहीं होती । उसके सिद्ध हो जने पर तो प्रतीति निराकाङ्क्ष दही दो जाती, ओर 
कोई विवाद ही न उठता-जेसे "न केवरं यो ˆ*“ इस जगह । 

तद्भिन्नः तच्छब्दामिन्ना्थंः। तस्य अदश्शब्दस्य । तच्छुब्दाभिघ्राथस्वेऽदश्शब्दस्य 
दूषणद्वयुक्तम्‌ । केवरादश्शब्दभ्रयोगे (असौ मरदिश्यादौ यच्छुब्दाकाङ्का स्यादित्येकं 
यच्छुब्दसहायस्यादृश्डब्दस्य प्रयोगे “योऽसौ जगत्त्रये'त्यादौ प्रयु क्ततच्छन्दाका्का न 
स्यादिति द्वितीयम्‌ । अत्र यस्य प्रकोपेत्य दश्शड्द्रदितयच्छुब्दभ्रयोगो दष्टान्तस्वेनोक्तः, 
यथास्य केवलस्य तच्छुब्दाकाङ्का तथादश्शब्दयुक्तस्यापीत्यथः । 

तदभिन्नाथः- तच्छब्द से अभिन्नाथं । तस्य = अदः शब्द का। 

अदस्‌ चन्द्र जब तद्‌ शब्द से अभिन्नाथे हो जाता है तब दौ दोष आतिदहैः। एक तो यह कि 
केवर अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आकाङ्क्षा होती है जेते--असौ मरुच्वम्बित ०० 
मे, दूसरा यह कि यच्छब्द के साथ अदः ब्द का प्रयोग होने पर॒ तच्छब्द की आकाह्ला नहीं 
रदंती- जेसे- योऽसौ जगत््रयल्यस्थित्तिसगंदेतुः यायात्‌ स वः शचश्चिकलाकङितावतं सः” इसी शोक 
के पूर्वाद्ध--यस्य प्रकोपर्िखिना परिदीपितोऽभूद ““"मे। यँ ग्रन्थकार ने यह बतलाया करि अदः- 
शाब्दररहित यद्‌ शाब्द तद्‌ शब्द कौ आकांक्षा रखता है । वस्तुतः जसे केवर यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द 
की आकांक्षा रखता है वेते ही अदः शब्द से युक्त यद्‌ शाब्द भी । 

किञ्च तदभिन्नाथेत्वेऽस्योपगम्यमाने 

"असो मरूच्चुम्बितचारुकेसरः परसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । 

वियुक्तयामातुरदष्िवीक्षितो वसन्तकालो दयुमानिवागतः ॥' 
इत्यत्र मुक्तके ` यच्छब्द्परामरापेश्षा प्रसज्येत, तस्य यथोक्तवस्तुचिषय- 
त्वासम्भावात्‌ । | 

ओर यदि-अदः शब्द को तद्‌ शब्द का अभिन्नाथैक शब्द माना जने लगे तो- 


¢ 





-------, { 


+ ६ न~ न~ क ~ 
10 


“ट 


स भ कक क त 


द्वितीयो विसरः २०७ 
१ क य 


यह--वसन्तकार हनुमान्‌ के समान उपस्थित हुआ । उसके सुन्दर केसंर पवन द्वारा चमे 
गए हैँ । वह प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणी है भौर वियुक्तरामातुरवीक्षित है । 


वसन्त पच्च _ ` हनुमान्‌ प्च 
केखशर = केसर वृक्ष | गरदन के वार 
 भरस्रताराधिपं = चन्द्रमण्डल जिसका तारा के पति सुग्रीवकेकटककानजो अयणी 
अग्रणी दहै। | । . हया प्रसन्न है सुग्रीव कटक का अयणी अङ्गद 
| | जिससे । 
वियुक्तराम = विद्ुडी रामा = बालार्ओंसे. ` निद्ुडे रामचन्द्र दारा आतुरतापू्व॑क 
आतुर्तापृवेक देखा गया । | देखा गया । 


४ शस मुक्तक पद्मे भी यद्‌ शब्द के परामश की अपेक्षा आ धमकेगी क्योकि इस मतम अदस 
शब्द की तद्‌. शब्द से भिन्नाथैकता संमव नद्धं । 

तस्य यथोक्तवस्त्विति यथा अविगानेन श्िष्टप्रसिद्धिषारम्पयणोक्तं वस्तु तच्छब्दाथवि- 
विक्तो विषयस्तस्य त्वन्मते असस्मवः । स्वया द्यदुश्शब्दस्य. तच्छुच्दा्थेस्वसुच्यते तत्र 
यच्छुड्दपरामश्चपि्षाप्रसङ्गः इस्यथः । 

तस्य यथोक्तवस्त्विति = अदः शब्द का जो अथं शिष्टजनों मेँ परम्परा दारा. एक मत से भान्य है 
जिसमे वद तच्छब्द से भिन्ार्थक है, वह अथं तो तुम्हारे मत में संम्भव नदीं । तुमं तो भदस्‌ शब्द 
को तच्छन्द्ाथेक मानते हो । इसकिये "असौ मरु--.” मेँ यच्छब्दा्थं कं परामक्चैकौ अपेक्षाहिष्टी। 


"यस्य॒ परकोपरिखिना परिदीपितोऽभू दुत्फुडकिश्चुकतसख्प्रतिमो मनोभूः । 
योऽसौ जगञ्नयलयस्थितिस्गदेतुः पायात्‌ ख वः दारिकलाकलितावतंसः ॥° 
इत्यत्र च तचरूब्दपरामशेस्य पौनंस्क्त्यं स्यात्‌ ।. 

जिसकी-कोपाश्चि डारा जलाया काम = पठे हये °सू'के पेद साः: गया=जो तीनों 
लोको के प्रलय, पालन ओौर सगंका सेतु है वद शशिकला का आभूषप,. 'दना--( चन्द्रमौशि 
भगवान्‌ संकर ) आपकी रक्षा करे । य्ह तच्छब्दाथैका दो बार परामश मानना होगा--अत 
पुनरुक्ति दोष होगा । 


कथं तर्हिं यत्तदोविषये कविभिरिदमेतदद्‌ःप्रश्तयः शाब्दाः प्रयुक्ताः, 
भयुज्यन्ते च । न . च हासति पयोयत्वे तस्मिन्नेवाथ पदान्तशप्रयोगमा- 
दियन्ते स्वस्थचेतस इति प्रयोगप्रवादभामाण्यादेषां तदभिन्नाथेता 
परिकर्प्यते । न हि तमन्तरेण शब्दानां -तदतद्थेनिश्चयनिबन्धनमन्यत्‌ 
किथिदुत्‌पश्यामः । 

( प्रश्न ) तो कविर्यो द्वारा यद्‌ ओर तद्‌ के किण दम्‌ अदस्‌ एतद्‌ आदि शदो का प्रयोग केसे 


किया गया ओर किया जाता है । जिनकौ बुद्धि स्वस्थ हीती है वे पर्योौयवाची नं होने पर ८( एक 
ष्टं कै स्थान पर ) दृसंरे ष्टं कों प्रयोग अच्छा नहीं मानते । इसङ्ण चले भा रहै प्रयोग के ` 


प्रमाण पर इन ( श्दम्‌ आदि श्चण्दो ) को उन (यद्‌ ओर तद्‌ श््दों) से अभिनतर्थक मनना 
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पड़ता है । उसको न्ोड ओर कोड रेसा प्रमाण हम नहीं पात्ते जिसते ( किसी राब्द की किसी 
अन्य शाब्द से ) मभिन्नाथता या भिन्ना्थता उहराई जा सके । 

परिकल्प्यत इति प्रयोगप्रवाहप्रामाण्यान्यथानुपपर्याऽऽयातयाऽथां पर्येस्यथंः । नमन्त 
रेणेति । तच्छब्देन बप्रयोगप्रवाहः पराख्ष्टः। तदतदथत्वनिश्चयो विवत्तिताविव्लिताथत्व- 
निश्चयः । 

परिकर्प्यते-अ्धाँत्‌ प्रयोग प्रवाह के प्रामाण्य की ओर किसी प्रकार से ( उपपत्ति ) मान्यता 
नहीं होती अतः उपस्थित इडं अथापत्ति से यह कल्पना करनी शोती है । 

तमन्तरेण-में तद्‌ चब्द से प्रयोगप्रवा् का पराम किया गया है। 

तदतदथनिश्वय-विवक्षिताथेकता ओर अविवक्षिताथकता का निश्चय । 


अत्रोच्यते । उक्तनयेन तावत्‌ तेषां तदभिन्नाथंतायुपपत्तिरुपपादिदैव ॥ 
यदि तु तमपहत्य गतायुगतिकया- 
योऽविकल्पमिदमथेमण्डलं पश्यतीश ! निखिलं भवद्धवुः । 


स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌ ॥' 
इति स्मरृतिभूस्स॒तिभूविदितो येनासौ रश्चतात्‌ क्ताद्‌ युष्मान इत्यादि- 
परयोगदशनमाानुरोधेन तेषां सा परिकट्प्यते तदहि यथादरोनं व्यवहिता- 
नामेव, अब्यवदितत्वे वा भिन्नविभक्तिकानामेव सखा परिकर्प्यताम्‌ । इतरथा 
तु तेषां तत्परिकस्पनमन्याय्यमेव । 


इस ( पु वंपक्ष ) पर ८ उत्तर ) देते है-- 
उपयुक्त प्रकार से हमने य सिद्ध करही दियादहै किवे (अदः आदि शब्द ) उन (तद्‌ 
आदि शब्दों ) से अभिन्ना्थक नदीं होते । पर यदि उसे ( अभिन्नाथैकता के अभाव को ) न मानकर 
केवर अंधाधुन्ध तौर पर “जो ८ व्यक्ति ) हस समस्त प्रपञ्च को विना किसी विकस्प के आपका 
दारीर देखा करता है, हे इश रेसे नित्य सुखी को किससे भय, उसके ल्यि तो सारा संसार अपने 
ही भार्यो से भरादहोतादहै। इसत प्रकार के भौर-काम को जिसने केवर स्मरण कौ वस्तु बना 
दिया शसते ( भगवान्‌ शकर ) अप लोर्गोकी हानिसे रक्षा करे 1--श्स प्रकारके प्रयोगको 
देखकर इतने से दी उनको (गदः घादि शब्दां की ) वहु ( तदादि से अभिन्ना्थकता ) मानी 
जाती हो तो फिर ( यदादि शब्दों से) दूरस्थ (अदस्‌ आदि शब्दों) की दी ( तंदादिशब्दा- 
भिन्नता ) मानी जानी चाहिये 1 अथवा समीपस्थ प्र अव्यवहित होने पर॒ यदि वे ८ अदस्‌ आदि 
राब्द ) मिनन विभक्ति मे प्रथुक्त टो तब । घमौर प्रकार से. तो उनकी तदभिन्नाथेकता ( अदस्‌ आदि 
की तदादि से श्भिन्नाथता ) का जानना अन्धैरही दहै, 
यदि तु तामिति तद्भिन्नाथतानुपपत्तिः पराग्रष्टा । गतेऽनुगतं यस्य ख गतानुगतिकः \ 
मत्वर्थीयोऽत्र उनूप्रत्ययः। येनेव पथा एको गच्छति तेनेवाविचारितेनेव यो गञ्छति क्ष 
इत्यथः । ततो भावप्रत्ययः । 
अविकलस्पमिव्यकारप्रश्ठेवः । निश्शङ्कमित्यथंः। यद्वा न विकल्पमात्रेण, अपि तु साला- 
दित्यर्थः । स्परतिभूः कामः। हितीयः स्थतिभूश्ञब्डः स्मरणविषये प्रयुक्तः । दुग्धस्वात्‌ स्शति- 
मान्रहेष हस्यथः । क्षतात्‌ वधात्‌ । 





, 
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यदि तु ताम्‌ = इसके दारा "तदभिन्नार्थतानुपपत्ति' का पराम किया गया है। गये के पीठे 
जो जाए वह शोगा गतानुगतिक, इसमे ठक्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय है । अर्थात्‌ वह ( न्यक्ति गतानुगतिक 
दोतादै) नो जिस रास्ते एक अदमी . निकला उस पर विना बिचार चल पडे। उससे 
आवाथक प्रत्यय हज । 

योऽविकस्प- इसमे अकार का प्रदङेष दै। ( अविकल्प का) अर्थं हुआ-निश्दंक धोकंर। 
अथवा केवल विकदप मर से नदीं अपितु साक्षाच्‌ । ` 
 स्प्रतिभूः--काम । दूसरा स्यृतिभू शष्द “जिसकी याद की जाय!--उसके अथ में प्रयुक्त किया 
गया है । मतलब यह फि` जर कर भस्पदहो जाने से केवर स्मरण की चीज बनकर रष गया । 

क्षतात्‌ = वध से। 


तजर हि प्रत्युत स। तयोस्तदितरपरामशेग्यपेक्षा सुतरामुन्म्ति यथा 
यदेतच्चन्द्रान्तजेलदलवलीलां वितनुते तदाचष्टे लोकः इति “सोऽयं वटः. 
श्याम इति प्रकारास्त्वया पुरस्तादुपयाचितो य इत्यादो च । 
न चासाविहावश्यं पयोक्तव्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तदवस्थ प्व 
दोषावकाद्यः । | 


` उस स्थिति मं तो उलट उनकी वद्‌ एक दूसरे के परामक्चं की कांक्षा ओर अधिकं सामने 
आती दै । उदादरणा्थ- 
ध यष्ट चन्द्रके बीच मेधखण्ड की छषि पेदा कर्‌ रदा है उसे ल।ग ।' य 
ओर- .: 
^( सामने ) यह वदु श्याम नामक वट है-- प्रे जिससे तुमने याचना की थी" रेते प्रयोर्गो मे । 
भ्वोऽसौ.शस जगद यद ( अदः ष्ट ) इसलियि प्रयुक्त नष्ठीं है उसका प्रयोग अनिवार्यं 
कषे, इसलिए दोष की गज्ञाश्डातो व्मीकीवेसीहीदहै, 
| त्थ वदितानामेे ति यथया योऽविककपगसिध्यादौ | अव्यवष्टितत्वे वेति । यथा “स्ष्टतिभूरि" 
स्यादौ । एतदथमेवो वाहरणद्कयञुक्तम्‌ । ` 
तजर हीति इदमादिसदहितप्रयोगे । तयोरिति यत्तदोः । तदितरेति यदच्ुयेकतरप्रयोगे 
शन्यतरापेेस्यथः। उतरा ति इदमादिसादिस्येन प्रयुक्ते यच्छुब्दः स्वभावतो विकासि 
- तास्य एव तच्छब्दं प्रतीक्तते, एवं तच्छब्दोऽपि यच्छुब्देभिति केयम्‌ । एतश्च ऋमेणोदाष्टतं 
यदेतदिति, सोऽयमिति च । । 
व्यवहिमानामेव--जेपे योऽविकङ्प इत्यादि पमे । ` 
अन्यवहितत्वे बा--जैसे स्सृतिश्रूः ( स्छतिम्‌ः ) पथ मे । 
यहो दिखलने के किए ये दो उदाद्रण दिये दै । 
तत्र दीति--ह्दमादि के साथ साथ प्रयोग होने पर । ` 
तयोः-- अर्थात्‌ यत्‌ भीरःतद्‌के। ` 
` तदितरः--स्वभावतः फिसी एक के प्रयोग किये जाने .पर अन्य की अपेक्षा । 
दतराम्‌--श्म्‌ आदि क साथ प्रयोग में ल्यं गया यत्‌ शब्द स्वाभाविके रूप से तच्छब्द 


की प्रतीक्षा मानों मंद बाये रहता है । श्सी तरद तच्छब्द यच्छब्द के लिए । इसके ` उदाहरण _ 


इसी म से दहै दिये गये दै- "यदेतद्‌, ओर “सोऽयम्‌, यह्‌ 1 
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तस्मादपेतथक्रान्तसम्बन्धसदहायस्यास्य यदोऽचुपपन्नप्क्रस्यमानवस्त्‌- 
खमन्वयस्येकाकिनः साथेथ्रष्स्येव तपस्विनः पथिकस्य सन्मागो पदेशिक्तं 
तच्छब्दाध्यादारमेवेकः शरणमन्तरेण नापरोऽभिमतार्थ॑सङ्गमो पायः सम्भवति । 

इसलिए जेसे सभी संगियों से विद्धुडकर अकेले पड़े किसी पथिक वेचारे के लिड सन्गागं 
` वतलाने के विना अधन लक्षय तक पर्हुचने का उपाय सम्भव नीं वैसे ही श्स यच्छन्दर कै दि 
मी तच्छब्द के अध्याहार के विना विवक्षिताथे तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं रहता, कारण 
कि वह्‌ प्रकरण-प्राप्त अथे के सम्बन्ध की सहायतास्ते दुरा ही हुआ है ऊपर से आगे आने वाङ 
पदाथ के साथ समन्वय वनता नहीं है । 

यथान्यस्मिन्‌ यन्थे न प्रदक्नुपयुज्यते तद्वदस्य यच्छब्दस्य , न प्रक्रान्तपराम 
सम्बन्धो, नापि प्रक्रस्यमानवस्तुसमन्वयमागो पदेशो तच्छृब्दाध्याहारः शरणम्‌ । सच 
सत्काच्यकरुङ्ायमानो हेय एव । 

यथा अन्यस्मिन्‌ अन्थे न प्रदशेनसुपयुज्यते तद्‌ - इस यद्‌ राब्दका नतो प्रकरणसेआ रहे 
किसी अर्थं के पराम से सम्बन्ध है ओौर न आगे प्रकरण मे आने वाके पदार्थं के साथ समन्वय 
करा सकने योग्य कोड तच्छब्द ही उत्ते प्राप्तदहै। इसकिए वह्‌ किसी भी अच्छे काव्य के किए 
क्ररंकवत्‌ है अतः त्याज्यदहीदहै। 
 विमश्ं : य्ह यथा अन्यत्र तद्वद्‌ तक का व्याख्यानां ठौक वैठता नदीं ह । ऊद अंश चग 
प्रतीत होता हे। 


ख चेवंविधेषु सूक्तिरल्ञेषु कलङ्ायमानो मनागपि न कान्यमाणिक्य- 
वैकटिकानां सचेतसां मनांस्यावजयित॒मलमिति । 
ओर वह ( सदोष साकाङ्क्ष यद्‌ राब्द ) इस्त प्रकार के उज्ज्वल परयो मँ कलद्रतुस्य दोता है । 
इसलिए सहृदय जनों के हदय कौ लेश्भर भी आङ्रृष्ट नहीं कर सकता कारण कि वे तो काव्यरूपी 
भणि के पारखी होति हैं । 
अनुक्त्वेव  पराश्रश्यं प्रयोगो यच्च यत्तदोः । 
निरन्तरः पुनस्तत्र तयोरक्तिनं दुष्यति ॥ ८ ॥ 
तयोनिरन्तरोपात्तेष्विदमेतददस्खु च । | 
तयोस्तेषां च नापेश्चा तेष्वसस्स्वि शाम्यति ॥ ९ ॥ 
उदाहरणजातं यत्‌ तत्साङ्कयेखमुद्धवम्‌ । 
तस्य दिञ्चा्रमस्माभिरुक्त विस्तरभीरुभिः ॥ १० ॥ 
इति खङ्दन्छोकाः 





१-- जहा परामदय योग्य अंको विना कहे यत्‌ ओौर तत्‌ का प्रयोग साथ-साथ; मिकाकर 
कर दिया जातौ है, वह उनका, पनः प्रयोग दोषाब्रृह हीं होता--८ यथा~्त्तदूजितः इत्यादि मँ ) 
९--ओर उन ( यद्‌-तद्‌ ) से सटकर = इदम्‌ , एतद्‌ अदस्‌ के प्रयुक्त होने पर उन दोनों की 


भाकाडक्षा ठीक वसे ही शांत नह्य होती जैसे उनके न रहने पर । 
(तयोस्तेषां च अवक्षा--तेष्वसत्स्विव न.शाम्यति.।' 
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द्वितीयो विम २१३ 
५ इ--इस्‌ विषय मेँ उनकौ भिलावट सै जितने उदाद्रण. वनते है उनमेँ से कुक ही एमने 
दिखरूये है । हमें विस्तार काभ्यथा। - . 

अनुक्त्ैवेति य॑त्तदोमध्ये पराखर्यमनुक्स्वा यत्र निरन्तरः प्रयोगः यथा यत्तदूर्जिव- 
भिशव्यादौ तत्न ` तयोयंत्तदोयंथायोगे पुनःप्रयोगोः न दुष्यसि यथा भ्नूनं तदपि हारित- 
मित्यादौ । तथा तयो यत्तदोः . निरन्तरनिर्दिष्टेष्विदमादिषु सत्सु तयोयंक्तदोः तेषामिव्मा- 
वीनां च सद्कटितवेनं स्थितानां यथायोगं यत्तदोः भ्रत्यपेक्ा न निवर्तते । यथा अग्रयु- 
कैतेष्विकमाविषु केवख्योः एथगवस्थितयोरपेच्छा न॒ निवत्ते तद्वद्‌ प्रयुक्तेष्वपीत्यर्थः । यथा ` 
 “यदेतच्चन्द्रान्तरि'ति, “सोऽयं वट इति च । एवं प्रकृतेऽपि योऽसाविति । ष 


तत्साङ्कयति । यच्छब्दस्य पृथगिदमादिसा्िष्ये तच्छब्दस्य च .पथगिद्मादिसाहिस्ये 
यत्तदोः परस्परसादिश्ये च बहवो भेदाः, .तेषासुदा्टरणेषु दिव्यान्नं दक्षितम्‌ । ` 
ˆ सम्प्रति प्रायेण. वाक्याथसमन्वयन्यापिनोयंत्तदोर्योऽयं ` नित्याभिसंम्बन्धस्वेनोपक्रमोपए- 
संहारक्रमः, म प्रसङ्गाद्‌ विचार्यते। स -च पुष्टापुद्टदुषटमेदेन न्िविधः । पुष्टोऽपि प्रथमं 
शाउ्दस्वार्थत्वभेदेन दिविधः । शब्दोऽपि ` यच्छब्दो पकमस्तच्छुब्दो पक्रमश्चेति द्विविधः । 
आर्थौऽपि यच्छुब्दमात्राचुपादाने तच्छंब्दस्योपात्तस्य प्रसिद्धानुभूतप्रकरान्तविषयेण यद्‌ा- 
भिसम्बन्धाव्‌ त्रिविधः । यच्छुब्दस्य च तंच्छुब्दाचुपादाने केवर्मुपात्तस्य' भक्रान्तविषयेण 
 कंङिपतंतर्कमां दिविषयेण च तदाभिष्ठम्बन्धाद्‌ द्विविधः । उभयानुपादने तं इयोरुपा- 
सैवस्तुविषयताकरट्पन एक एव ' भेदः । एवं शाब्दो द्विविध र्थः षडभेद्‌ इस्यष्टविधो 
य॑त्तदोरुपक्रमोपसंहारक्रमः पुष्टः । तंचेतचेह अन्थङतोदाहतम्‌ । यत्तदूर्जितमित्यादौ तु 
शब्दस्याथस्य चोप्ंहारकमस्य सद्धीणंस्वमिति नास्य ` पथग्भावः । अपुष्टस्य दु्टमध्ये 
भ्रसङ्गेन बणयिष्यमाणस्वादिदानीं दुष्टो ग्याक्रियते । तच्र यत्तदोः स्थाने तच्छंब्द्यच्छुढ्द्‌- ` 
 नैरन्तयेंण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्टतैव ' तेषामतद्‌थंस्वात्‌ तज्निकटे च प्रयुज्य- 
अनिानां प्रसिद्धिमात्रप्रामश्चकव्वाद्‌ यथा योऽसौ छन्न चमल्टृतेरिण्ति । एवं तच्डुब्दसाः 
चिष्येनेदमादीनामुदाहरण॑मृद्यम्‌ । विप्रक्ृष्टसेन सन्िष्ुष्टस्वेऽपि - वैयधिकरण्येन चा तेषां 
भ्रयोगे न ` दुष्टं नादुष्टमिस्यपुष्टस्वमेव यथा 'योऽविकलट्पमि'ति श्तिभूः स्छृतिभूरिति 
चवं । एवं च तच्छुब्दोपक्रम उदाहत्तव्यम्‌ 1 तथा तच्छब्दस्य परोखाथमाणाथप्रव्यवमर्षिस्वा- ` 
देकवाव॑यस्थप्रत्यत्तायमाणप्रछानभूताथप्रस्यवमक्ञं दु्ट्वं "यथा स धः शशिकठामौड्िरि" 
स्यादौ । प्रधानग्रहणेनं न कर्तेमात्र निर्दिष्टम्‌ अपि तु कारकान्तरमपि प्राधान्येन विवच्चि- 
तत्वात्‌ प्रस्यत्तायमाणम्‌ । तेन- न 
'स मेदिनीं विनिर्जित्य चतुजरुधिभमेखराम्‌ । 
सचिवापिततद्धारस्तस्यामास्ते. यथासुखम्‌ ॥ 
इति मेदिन्यास्तच्छुन्दपरामर्शो न सुन्दर इस्याहुः । 
कनुक्त्वैव = परामश्ं विषय कोः के बिना दी यत्‌ ओौर तव्‌. क जरा निरन्तर ८ सटकर ) 
्र्रोग होता दै--जैसे-"यत्तदूजितः इत्यादि से । वाँ उब यद्‌ ओर तद्‌ का जहा जैसा हो-- ` 
ष्टरि से अयोग किया; जाना-द्रोषावह नहीं हता व्रथु-बद्धौ नूनं तदपि हारितम्‌” इत्यादि मे । 
सी "पकृ = यद्.तद्‌ शब्द के स।थ॒सटकेर शम्‌. आदि शद्रो का प्रयोग होने पर-~उन 
यत्र बरद, शब्दों की, गौर उन्‌ = सटक्रर., पयुक्तं इदम्‌ आदि शु्ो “कृ यद्तद्‌-विषयक-- 
 वकाङ््वा, . वद. मके ही . ज्य जेसी दोः श्रान्त नहीं होती । अभिप्राय यदु मिं, जैसे शमादि के 
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२१२ ॥ ज्यछ्िविवेकः 
किकित्‌ अ१०००/००0 ४ 
प्रयोग न होने पर स्वतन्त्र रूप से अलग प्रयुक्त यतत्‌तद्‌ की आकाठक्षा शान्त नदीं होती उसी 

प्रकार-सरकर प्रयुक्त होने पर भी । उदाहरणाथ- 
यदेवच्ननदरान्तजेल्दल्वलीलाम्‌०° इसमे ओर सोऽयं वट इयाम इत्यादि मेँ । 
इसी प्रकार प्रकृत योऽसौः म मी- तद्‌ की आक्राङक्षा अदस्‌ शव्द के रहने पर भी 
यांत नदीं होती । | 
अग आए इदम्‌ आदि के साथ यद्‌ दाब्द के ओर, उसी प्रकार--अलग आए इदम्‌ आदि 
के साथ तद्‌ राब्द के प्रयोग तथा यद्‌ ओर तद्‌ के अपने सम्मिलित प्रयोग से बहृुतसेमेद दहो 
जाते हैँ । दिए उदाहरण मे उनका रास्ता दिखलाया गया है । 
अव इसी प्रग मेँ हइम-- वाक्यार्थं के समन्वय में कारणभूत यद्‌ ओर तट्‌ का जो नित्य 
सम्बन्धित उपक्रम ओर उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते हें । 
वह “उपक्रमोपसंहारः क्रम = पुष्ट, अपुष्ट ओर दुष्ट" मेद से तीन प्रकार का होता दहै। इनमे 
पुष्ट भी पहले पलं दो प्रकार का होता है- शाब्द ओर आर्थं । इनमे शाब्ददो प्रकार काद्ोताहे 
जिसका उपक्रम यद्‌ शब्द से होता दै ओर जिसका ( उपक्रम )- तद्‌, शाब्द से। आथे मी तीन 
प्रकार का दहोता है = वदँ केवर तच्छब्द का उपादान होता है! फिर वह तच्छब्द यद्‌ ब्दः की 
अवेक्षा करता है। यद्‌ तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरामदंक, अनुभूतिपरामद्ेक ओर 
प्रक्रमपरामदोक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यद्‌ की अपेक्षा रखने से- तच्छब्द मात के उपादानं 
ते हा आथे उपक्रमोपस्ंहारभावः- तीन प्रकार का हुआ। केवक यच्छब्द के उपादान होने 
पर उपक्रमोपस्तंहार भाव दो प्रकार का होता है-१. जव वह यच्छन्द--प्रक्रान्तविषयकः 
तच्छब्द की आकाङ्क्षा रखता है गौर २. जव-- यच्छब्द के अर्थं को कमे यादि रूप मं प्रतिनिदिष्ट 
करने वाले तद्‌. शाब्द की । | 
दोनों के अनुपादान मे एक हयो भद होता है-उस्र समय उपात्तवस्तुमेंते्ी किन्हींको 
उन दोनों का विषय माना जाता है । इस प्रकार खन्द दो प्रकारका ओर्‌ आं द्यः श्रकार्‌ का= 
मिलकर = यदह यत्तद्‌ का पुष्ट--उपक्रमोपसंहार माव ८ प्रकार का] हआ ओर वह (दो प्रकार का 
शाब्द उपक्रमोपसंहार भाव ) तथा-- यह ( ६ प्रकार का आ उपक्रमोपसंहार भाव ) य॒न्धकार्‌ 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है । "वत्तदूजितः? इत्यादि पद मे .शाग्द ओर व नदा दोनो दीः 
उपक्रमोपसंहार मिक है--अतः बह वस्तुतः = दोनों का संवर है । वद्‌ अरग कदं भदन 
अपुष्ट कौ दुष्ट के बीच गिना जादगा--इसङ्िए अव दुष्ट का स्पष्टीकरण किया जता ६ । 
य॒द्‌ जोर तद्‌ के स्थान पर तद्‌ चन्द ओर यद्‌ शब्द से मिलाकर श्दम्‌ आदि का एक दही 


विमुक्ति मे प्रयोग--दोषपूणे हीह, कारण किवे (इदम्‌ आदि) तद्थक (तद्‌-यद्‌ अथक) 





नष्टं हीते ओर उनके निकट रमे प्रयुक्त होने पर एकमात्र प्रसिद्धिका परामद्च करते दे । जते- 
` यौऽसौ छत्रे चमत्कृतेरतिश्चयं या स्वम्विकाकेसरी-- यदो एेसे दी तच्छब्द के साथ जाए--्दम्‌ आदि 
कै उदीहरण भी समञ्च ठेने चादि । 

दूर या समीप मे मौ-भिन्नयिभक्तिकं रूप से उन ( इदम्‌ आदि) का प्रयोगो तो वह 
सदोष नहीं ओर न अदोष इसलिए वद अपुष्ट ही होता है। उदाहरणाथै--“योऽविकलप- 
मिदम्थमण्डलम्‌? = इत्यादि । गौर स्यृतिभूः स्मृतिभू"--इत्यादि । इसी प्रकार तत्‌ शब्द्‌ से 
आरम्भ होने वाले वाक्यो के उदाहरण छे लेने चाहिए-जेंते तच्छन्द--परोक्ष-अ्थं का 
भ्रत्यवमश्चं कराता है, इसङिए यदि वह एक वाक्य मे ही स्थित प्रत्यक्ष अर्का प्रत्य वमक बनाकर 
छषस्थिव कर दिया जाय तो सदोष होता है--यथा = “स वः शदिकलामौलिः? । प्रधान कश्ने का 
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अभिप्राय यट नीं कि केवर कर्तां ही प्रधान दोन से प्रत्यक्ष अर्थं समक्षा जाय, अपितु प्रधान 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अर्थं माने जा सकते हैँ । यथा- 
स मेदिनीं विनिजित्य चतुज॑लभिमेखराम्‌ । सचिवारपिततद्धारस्तस्यामास्ते यथाञ्चखम्‌ ॥ 
इसमे मेदिनी कर्मकारक दहै । वह पूर्वां मँ उपात्त ही है, अतः उत्तरां मे उसका प्रत्यवमङ्‌ = 
तस्याम्‌” इस प्रकार तद्‌. शब्द दवारा किया जाना सदोष दहै ) इस नगद- मेदिनी का तच्छब्द से ` 
परामश सुन्दर नहीं । 
तथा यत्तदोः पदार्थवाक््यार्थंगतस्वेन दिविधावस्थामे यदेकस्य पदा्थनिष्टस्वाद्न्यस्व ` 
वाक्यार्थविषद्यरवं तद्‌ भिश्नविषयस्वेन निव्याभिसम्बन्धपरिपन्थि दुष्टमेब । 
दनां भारश्तानि वा मदमुचां इन्दानि वा दन्तिनां 
 श्रीषर्षेण तदपिंतानि गुणिने वाणाय त्राय तव्‌ । 
या बाणेन तु तस्य सुक्तिविसरेरुटङ्किताः ीत्तय- 
` ` | स्तत्‌ क्पप्रख्येऽपि यान्ति न मना मन्ये परिम्कान ताम्‌ ॥ इति । 

स इति पदाथेविषयत्वममियातस्य यच्छुड्दुस्य । तदिति तु वाक्याथंविषयः- 
स्तच्छब्दः । पदार्थविषये ता इति स्यात्‌ । अत्रेव श्यद्वाणेन ठु तस्येऽति "ताः कल्पप्रख्येऽपिं 
शति खच पाठे यदो वाक्या्थविषयत्वे तदः पदार्थनिष्ठर्व उदाहस्णं देयम्‌ । तस्माश्या बाभेन 
ष्विति ताः करूपप्रख्येऽपीति च पठनीयम्‌ । इष तु-~ | 

| न्दीवरं यदतसीङुसुमस्य च्ररया यत्‌ केतकं अरटभूजदरानुबुत्या । 

यन्मन्यसे च दकुरु करवीरबृस्या सा साम्प्रतं मघुप ! इन्त तवेव हानिः ॥* इसि। 
नं केवरं यच्छब्दो. वाक्याथंविषये, यावत्तच्छुब्दोऽपि ।. यदिपरं स वाक्यार्थो 
छ्ानिषपदेन पिण्डीङत्य भरकाशितस्तच्छुब्येन पराश्ष्टः। जत एवाच्र तच्छुञ्दस्य विधेयपदा- 
्थाभिंप्रायेण स्ीखिङ्गस्वम्‌ । जनुवाच्याभिप्रायेण तु तत्‌. साम्प्रतमिति । उभयथापि चिङ्गप 
रिग्रष्टः शिष्टप्रवाहे स्थितः । 


किञ्च॒ यत्तदोर्निर्याभिसम्बन्धादुः गुणप्रधानयोश्चं सम्बन्धा्स्व सनः एकन 
यच्छुड्दवाक्ये तच्छुब्दवाक्ये वा निदिष्ट इतरवास्ये तदा यदाषा । यण्छुख्दुः 
चाक्षये तु निदिशे न यच्डुब्दान्तरेण, गुणानां अ्रधानानां च न्धात्‌ । एवज 


तथाऽपरामर्ं हौ दु्टतासेदौ । यथा-~~- ` 
धयेषां ताख्िदशेभदानसरितः पीताः मतापोष्मभि- 
लटीरापानयुवश्च नन्दनतर्च्छायासु ये: कदिपिताः। 
येषां हुङ्कृतयः कतामरपुरसतोभाः खषाचारिणां ` . ` 
फ तस्स्वस्परितोषक्ारि विदितं छिञिव्‌ प्रवादोचितम्‌ ॥» इति । 
, उपाचारिणाभिति षष्ट्यन्तं यच्छब्देन खम्बद्धं यच्छुञ्दान्तरेण ( एव चख >) प्रस्यवद्धषटय्‌ ` 
{ न तच्छब्देन इति शेषः ] । चपाचारिभिरिति पाठो न्याय्यः, एवं तच्ुब्दवास्ये निर्दिष्ट 
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यच्छब्दः परादश्यमानं न दुष्यति । 


सी प्रकार-- यद्‌ ओर तद्‌ शब्द. पदार्थं तथा वाक्यार्थ-- विषयक ्ोने ते दो प्रकारके होते 
है, शस स्थिति मे एक के पदार्थविष्यक होने पर अन्य का वाक्यार्थविषयक होना दोषपृणं दहै 
कारण क्रि उनका विषय भिन्नद्दो जाता है स किए वहु (उनके) नित्य अभिसंबन्ध का विरोधी 
शोता है । उदाद्रणार्थ-- . . 

"भीष" ने गुणी वाणकौ जो सोने के सेको मार भीर मदमाते दाथियो के सुदौय समरित 


2१ व्यक्तिविवेकः 
०० ^ ० ०० ०१६. 
किंए-आज वे कहँ है ! किन्तु वाणने जो उस (शरी) हषंकी कीति अपने सृक्तिसमुदाय सै उत्कीणं 

कर दो वह कल्पान्त तक मे तनिक भी धूमिरू नद्यं होगी । 

इसमे व्याः, इस प्रकार खीलिङ्ग बहुवचन यच्छब्द का विषय पदाथ (कीर्ति) वनाया-गब्राहै 
किन्तु तद्‌ नपुंसक लिङ्ग एकवचन प्रथमा का वाक्याथ । 4 | 

यदि उससे पदाथ का परामदो अभीष्ट होता तो (ताः' इस प्रकार एाठ होता। इसी उदाहरण 
में ध्यद्‌” के वाक्याथे-विषयक दहदोने तथा तद्‌ के पदार्थविषयक होने से'( उत्पन्न दोष) का 
उदाहरण समन्चा जा सकता है यदि-यद्‌ बाणेन ˆ" ताः कंस्पगप्रख्येऽपि ° एेसा पाठ कर दिया जाय । 
इसलिए ध्या बाणेन ˆ““ ताः कर्प प्रलयेऽपि "ˆ एेसा पाठ चाहिये । 


इस प्रसंग में ( यह ध्यानदेनेकी बातदहेकि). केवल. यच्छब्द ही वाक्याथेविषयक नहीं 
होता, तच्छब्द भी होता है । जेते- 
इन्दीवरं यदती कुसुमस्य वृत्याः--सा सांप्रतं मधुप हन्त तवैव हानिः । अधांत्‌--दे मधु पीने 
वाके (भ्रमर) तुम जो इन्दीवर (नीलकमल) को अलसी का पूर, केतक को भूजपत्र ओर. वङकुर को 
करवीर मान रहे 'हो वहं तुम्हारी ही हानिदैः इस पद्यमे सिफ वह वाक्याथ हानिपद द्वारा 
इकट्रा करके प्रकादित कर दिया गया है ओर फिर उसका तच्छब्द से पराम किया गया हे) 
इसीलिए य्या विधेय पदां के अनुसार तदश्ब्दमे ख्ीलिङ्ग दै ।॥ अनुवाद्य के अनुसार तो तत्‌ 
साम्प्रतं इस प्रकार उसमे नपुंसकलिङ्ग दोता-। शिष्टजन दोनों ( अनुवाचानुसार ओौर विधेया- 
नुसार ) प्रकार से लिङ्ग प्रयोग करते हें 
अपरंच = किसी एक यच्छनब्दवाक्य म या तच्छ््दवाक्य मेँ दिया गया परामदयोविषयीभ्रूत- 
पदाथ- दूसरे वाक्य मेतद्‌ शब्द द्वारा या यद्‌ ब्द द्वारा बतलाया जाता है क्रयांकरि यत्तद्‌ का 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है ओर प्रधान तथा अप्रधान का संवन्ध दहो भौ सकता है। रेसा 
नदीं कि यच्छब्द वाक्य मं निदिष्ट विषय का किसी दूसरे यच्छन्दसे ही प्रत्यवमंहो। क्योकि 
संबन्ध सदा प्रधान ओर अप्रधान का होता है-(प्रधान प्रधान या अप्रधान अप्रधान का नहीं), 
इस प्रकार दो दोष दोते हँ । जेसे- 
जिनके प्रताप कौ गरमीसे इ्द्रके हाथी के मद की नदियोँ सूख गई, जि्होनि नन्दन के 
क्षो को द्याया म लीलापानस्यखी बनाई, ओर जिन राक्षसो की इद्कार देवनगर को श्चब्ध करने 
वाली थी--उन्दनि वुम्हे परितुष्ट करने योग्य क्या किया, जसी कि वे डींग हकत रहते थे 
यँ 'क्षपाचारिणाम्‌' यह षष्ठयन्त येषां" इस एक यच्छब्द से संबद्धः रै ओर उसका प्रत्यवमर्चौ 
दूसरे यच्छब्द से दी किया जा रहा हे ( नःकि तच्छब्द स्े) इसलिए श्षपाचारिभिः' देसा पाठ 
चाहिए । एेसा करने से श्षपाचारि" पदाथ का सम्बन्ध तच्छब्द वाज्यसि हो जाता है फिर उसका 
संबन्ध सभी यच्छब्दो सेहो सकता है.। उसमे कोई दोष नहीं । 
यथा च~ 
पुण्ड्क्लो परिपाकपाण इुनिवि डेयो मध्यमे पर्वणि 
ख्यातः किंञ्च रसः कषायमधुरो यो राजजम्ूफरे । 
तस्यास्वाददक्ञाविदुण्टनपटुयषां वचोविञ्नम 
सवत्व जयन्ति चित्रमतयस्ते भक्तमेण्टादयः ॥' इति । 
अश्र द्वितीये यच्छुब्दवाक्ये रसः परारश्यो निदिष्टस्तच्चछब्देन पराश्श्यते ! 
प्रथमे यच्छब्दबाक्ये तु यच्छुब्दपरामशों न युज्यते द्योरसग्बन्धात्‌ । ( दानीं यत्र तत्पद- 
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हितीयो विसरः - |  -२१य्‌ 
परामृष्टस्य तेनैव तत्पदेन प्रत्यवमश्चैः, न तु येन भान्यः तेन. यत्पदेन, तत्र दोषं द्यति) 


"नमोऽस्तु ताभ्यो स्ुवने जयन्ति ताः सुधासुचस्ताश्च कवीन्द्रसुष्छयः । 
| भवेकविच्छेदि कथाशरीरतामुपति यासां चरितं पिनाकिनः ॥* इति । 
कवीन्द्र खुीनां तच्छुञ्दवति वाक्ये निर्दिष्टानां तच्ब्दान्तरेण परामर्शो न युक्तः। ` 
किञ्च यत्तच्छुब्दयोः स्वभावेन वाक्यभेदोस्थापकस्वेन यदैकतर वाक्येऽन्य तरदेव भ्रयुञ्यते 
तदपि दुष्टमेव । यथा- ` 
अप्राटकतस्य चरितातिशयश्च ष्टेरस्यद्भतेरपहतस्य तथापि नास्था । 
कोऽप्येष वीरशि्युकाकृतिरग्रमेयमादाष्म्यसारससुदायमयः पदाथः ॥' 
इत्यत्र यथ्पीष्यपेकितस्‌ । न च तदेकवाक्यानां सम्बन्धुं योग्यम्‌ । ` ` 
एकच्चापि वाक्ये गुणक्ियादिगतं कल्पितं भेद्रमाध्रिस्य ग्रक्रान्तवस्तुविष्यतच्छब्द्ध्र- 


योगे, प्रधानक्रियायां पराखश्यस्य प्रधानस्वादेव स्वरूपेण निर्देशे, गुणक्रियादिविष्ये चु 


तच्छब्देन परामश्चं न्याय्ये, यद्धिपयंयकरणं तद्‌ दुष्टमेव । यथा- 
"प्रजानामेव भूस्पथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहसरगुणसुरखष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥* इति । 
बिं प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतय, इति युक्तः पाटः । 


ओर ञते- 
पौडे गन्ने की पक कर पीली पड़ी बीच वालीपोरमँ जोरसदेखा जातादहै ओरजोरस 


कषाय-मधुर बड़ी जामुन मे, जिनकी वाणी कां विलात--उसकी आस्वाद स्थित्तिको द्टलकेनेमें । 


चतुर है-वे भोति भति की मति वाले म्तमेण्ठ आदि कवि सव जगद सर्वोक्ष्ट हैः ।” 


याँ दितीय--यच्छन्द वाक्य मे पराम का विषय-"रसः.कद्‌ दिया गया, उसका प्रत्यवमं 
तच्छब्द से किया जा रदा है वस्तुतः पले यच्छब्द वाक्य मे यच्छब्द का पराम ठीक नदी. 


होता, कारण किं तव दोनों अस्तंबद्ध रहे आते हैः । 

( प्रथमे यच्छब्दवाक्ये का अभिप्राय वस्तुतः संगत नहीं है ) जैसे- 

उन्हे नमस्कार दै, भुवन मँ उन सवंविजयी का ओौर उन सुधानिष्यन्दिनी-कविवरों 
सूक्तियां को । भगवान्‌ शंकर का. संसारचक्र से -द्ुडने वाला. सरित जिनकी कथाका शरीर 
वनता है" इं प्रकार तच्छब्द. वाहे वार्यो. मेँ बताए गद ( कवीन्द्रसूक्ति मादि ) पदार्णका 
दूसरे तच्छब्दो से परामशं ठीक नदीं है । | 

अप्रं च--यत भौर तव शब्द स्वभावतः वाक्यभेद ( वाक्य ओँ भिन्नता ) उपस्थित करते ह ॥ 
श्स स्थिति म यदि एक वाक्य मे किसी एककादी प्रयोग दोताहै तो वह भी दष्ट दी दै बेते- 

'असाधारण की भौर अत्यन्त अद्‌भुत खोकोत्तर चरित से अपष्त की तब मी आस्था नहीं हे । 
यद कोई खोटेसे वीरं रिश्च के आकार मे--अमित परमाव ओौर ब के समुदाय रे युक्त 
पदार्थं है । 

यशा--(तथापि क लिए) यथपि चादिए । ओर (यचपि का प्रयोग करने पर) वह धक वाक्य मेँ 
ठीक बेठ नी सकता । ` ; 

एक वाक्यं म री यदिः गुण-क्रिया भादि शश्पित भेद को केकर प्रकाम्त बस्तु विषयकं 
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तच्छब्द का प्रयोग हो तो जाँ प्रधान क्रिया मेँ परामद्नीय होने से प्रधान- पदार्थं का स्वरूपतः 
स्ववाचक शाब्द दारा कथन क्रिया जाना चादिए ओर अप्रधान क्रिया म परामनीय होने स 
तच्छब्द द्वारा परामश रिया जाना चाहिए-- वहं उसके विरुद्ध निर्दड करना दुष्ट ही है । यथा-- 


प्रजार्ओं कौ हौ उन्नत्ति के किए उसने उनसे वकि छी । सूर्यं हजार गुना देने के ङि रसल्ता 
हे । वर्हा-- वर प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतये" यह पाठ होना चादिर । 


विमं : वाक्य-योजना का नियम यह है कि यद्वि उसमे प्रधान कार्यं ओौर फल्कथन दोनों 
का उर्लेख-- तत्‌ सवनाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो स्व॑नामको-फलकथन वाके वाक्यांश्च 
मं रखना चाहिए, ओर प्रधान कायंका निर्देश जिस वक्रया मेँ ह्यो उसमे सर्वनाम के परामृद्य को 
रखना चाहिए-जेते यदि-्युरु रिर्घ्यो कौ पटाता है। कारण कि वह उनकी उन्नति चादता है 
शस तथ्य को एक वाक्य मे कना हदोतो--"युरु शिर्ण्यों का पदाता दै--उनकौ उन्नति के लिए 
यह कहा जायगा--अर्थांत्‌ फल्कथन वाके वाक्यांदा मेँ “उनकी? इस प्रक्रार सर्वनाम रखा जायगा 


ओर उसके दवारा निदैदय--शषिष्यपदार्थ-- प्रधान क्रिया वाले वाक्यम । देलान कह कर श्य 


रिर्ष्यो कौ ही उन्नति के किए उन्हें पदाता है--रेसा कहना ठीक नहीं । इस.तथ्य को स्पष्ट करने 
केलिए व्याख्यानकारने कालिदास का पद्य उद्धृत किया. है--पप्रजानामेव मूत्यथैस ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ 1› इसमें “भूत्यथेमः यह फलकथन का वाक्यांश है। इसमे कवि ने-प्रजापदाथं को 
रखा जर उसका प्रतिनिर्देश तासाम्‌? द्वारा प्रधान क्रिया अग्रहीत्‌ वाले वाक्यखंड में क्रिया । 


एसा करने से फलकथन जो विधेय है वह गौण हौ जाता है, फलतः व्रियेयता की स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमदयं दोष बन वैठता है । व्याख्यानकार इसक्रा परिष्कार वलि प्रजाभ्यो जग्राह 
स तासामेव मूतये इस प्रकार पाठ परिवत्तन दारा करते दह । इसमे फल्कथन वाक्यां = 
"तासामेव भूतये" मे स्पष्ट रूप से विधेयता की प्रतीति होती है। अतः यही पाठ ठीक है। 


( 
तथेकविषयत्वे यत्तदोरेकस्य द्‌ व्यादिविषयत्वैऽन्यस्य कालादिगो चरतवे दष्टमेव । यथा-- 


^त्वमेवं सौन्दर्या स च रचिरतायाः परिचितः 
कानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः। 
जयि ! द्वन्द्व दिष्टथा तदिति सुभगे ! संवदति वा- 
१9८ शेषं यत्‌ स्याजितमिह तदानीं गुणितया ॥ 
अत्र अतः शेषं चेत्‌ स्यादि" ति पठनीयं चेच्छब्द्‌स्य यदिशाब्दार्थवात्‌ । 
इसी प्रकार जहाँ यद्‌ भौर तद्‌ दोनों का विषय एक ही होना चाहिए ( वहांदोर्नोमेंसे) 
एक का विषय द्व्यादिह्ोजाए ओर दूसरे काकालादितो वह्‌ भी दष्ट ही है । उदाहरणाथं- 
छम इतनी खुन्दर हो ओर वह सुन्दरता का पारखी है । व॒म्हीं दोनो कला की पराकाष्ठा तक 
पचे हए दो । इसलिए हे सुन्दरि ! त॒म दोनों का जोड़ा जँचता तो बहुत है परं ध्सके वाद वचा 
द-प€ हो जाद तवतो फिर युरणोकी दी विजय दै ।' ( यद्-- अन्तिमः चरण में ) “अतः शेषं 
चेतस्याज्‌ जितमिह तदानीं गुणितया" इसके वाद जो वचा है यदि वह हो जाय तव तो“ पाठ 
चादि । क्योकि चेत्‌ शब्दं यदि च्ब्द का पर्याय है । 


विमक्ञ-- अन्तिम चरणमें यद्‌ जौर तदानीं मे तद्‌ दोनो का प्रयोगहे। पर प्रथम यद्‌ 
निलन क्रिया का वाचक है भौर तदानी--“उस समयः-कालका, फलतः ठोनो का विषय एक न 
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द्वितीयो विमशेः २१७ 
होकर भिन्न हो जाते ह । इसते उदेश्यविधेयमाव का ज्ञान नदीं होता । यत्‌ के स्थान पर चेव दे 
देने से यदिका अर्थंभाजातादहै तवर तदानीं की संगति बैठ जाती हि। बह निर्षारणार्थक शो 
जाता है । ४६ 

` काय्यत्रकाञ्चकार ने प्रस्तुत प्च को अमवन्मृतयोग का उदाहरण माना है । उन्दोने-र्स पथ मँ 
दो आवदयकतां वतरा है । एक तो “अतः शेषं यत्‌ स्यात मेँ यत्‌ के छि तद्‌ की सीर “जित- 
भिद तदानी, मे तदानीं के छिय--यद्वा कौ । दोनों की पूर्ति के ङि --अतः शेषं त्‌ तद्‌ यदि- 
स्यात्‌~-जितमिश् तदानीं गुणितया” पाठ चादि | 


व्रदौपोयोतकार ने इस विषय को ओौर स्पष्ट करतेह्ुर छिखा है कि प्रस्तुत पमे गुण- 
तिज के साथ प्रयोजकतासंतन्ध से अवशिष्ट घटना को हो जना विवक्षित है। इसकिए शेष का 
पूणं होना? इन पदार्था का गुगविजय के साथ (अन्य) संबन्ध कवि को मान्य है 1 वद्ठ दो प्रकार ते 
हो सकता है । एक तो अगर धयत्‌, का अथं यदि कर दिया जाय त्र ओर दूरे तव जव तद्‌ ओर 
यदि की विवक्षा मानी -जाय । प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌ को यदि मानाजायतो उस्म 
अवाचकत्व दोष होगा, कारण कि यद्‌ की यदिमे शक्ति नदी, ओौर दूसरे पश्च के अनुसार यदि 
“तद्‌ यदि" की न्रिवक्चा स्वीकार कर ली जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता है। किसी मी प्रकार 
शोष संपत्तिः का गुणपिजय मे अन्वय नदीं होता । | | 
सुधासागरकार ऋ कहना है क्रि यत्का अथं यदिही है! प्र तदानीं का प्रयोग बहुत 
दूर कियां गया है अतः अप्रतीति मे. विलम्ब होने पे चमत्कारमे विम्ब श्टोता है अतः य्ह 
अभवन्मतयौग है । क ` | 
तथा प्रक्ान्तविषयस्वे तच्चुडदस्य ्यवस्थिते तद्धिषये प्रकम्यमाणवस्तुगो चरत्वं दोष 
च्व । यथा- ब ८ 
"ये खन्तोषसुखप्रब्ुदधमनसस्तेषां न भिन्नो मनो 
 येऽष्येते धनलरोभसङ्कुरधियस्तेषां तु दूरे चणम्‌ । 
 इस्थं कस्य कृते कृतः स विधिना तादक्‌ पदं सम्पदां 
स्वार्मन्येवं समाप्तहेममहिमा मेरुनं मे रोचते ॥१ 
अत्र सेहः प्रकूम्थमाणः स इर्यनेन परोखष्टः । भा, छि 
सी प्रकार-- तच्छब्द के छि निषयरूपसे. प्रक्रान्त वस्तुद्टी निश्चित दहै! यदि उप्त 
प्रक्रम्थमाण वस्तु के लिय प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह्‌ दोष द्धी होगा । जैते- 
मेरु मुने नदीं सचता 1 उसकी सवर्ण-मिमा तो अषने दी भाप में सीमित है। जिनका मन 
संतोषसुख मेँ प्रदर है उनका तो “उससे मद नो दूरता, ओर जिनकी मति धन लोभ से षिरी है ` | 
उने दूर द्ै। &्स प्रकार विधाता ने उतनी बड़ी संपत्ति का स्थान उत्ते बनयादी क्यो ? यद 
मेर प्रक्रम्यमाण दै । ओर उसे "सः" = "वह, इत प्रकार स्तव” सर्वनाम से बताया गया । . 
विमर्ष; तद्‌ परोक्षा्थ का वाचक है । वर्ह मेर्‌ परोक्ष नीं, प्रकरण मेँ प्रत्यक्ष दै । अतः 
उसका तद्‌ से परामश ठीक नदीं । | | 


एतद्‌ वाक्यभेद उदाहरणम्‌ । दुकवाक्ये तु. 


|  . तीं तदीये. गजसेतुबन्धात्‌ अरतीपगासुत्तरतोऽस्य शङ्गाम्‌ + 
इति देयम्‌ । ` न नि 
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| वक्मेद होनेपर यह उदाहरण है-- एक वाक्य में-- तीथे तदीये गजतेतुवन्धात्‌ प्रतीपागा- 
सन्तर तोऽस्य गङ्गाम्‌” यह उदाहरण देना चाहिए । 
विमं : व्यक्तिविवेक ओर व्य० ख्या० दोनों कै रचयिताओं की यह सान्यता है किस 

पच में (तदीयः शब्द से शंगासंबन्धीः अर्थं विवक्षित है । रेसा मानने पर गंगा प्रत्यक्ष है अतः 
उसके लिए तद्‌ शब्द का प्रयोग दोषावह सावितदहोतादहै। ` + 
वस्तुतः (तीथं तदीये" मेँ तदीयः से “विन्ध्यसंवन्धी" अथं विवक्षित है । इस विषयपर हम 
अगे विवेचन करगे । ‹ | 

` तथा निर्वीप्सिनेकेनोपक्रमे खवीप्तेनान्येन परामर्शो दुष्ट एव । यथा- 
“यः कलयाणवहिभूंतः स स दु गंतिमश्ुते ।' | । 
वीप्सेन त्वेकेन प्रक्रमे निर्वीप्सेनान्येनोपसंहारः सवीप्स्य प्रव्यवगषटव्वाददु ्टोऽन्वयः 
किन्स्वपुष्ट एव यथा-- ` | "क, । 
श्सी प्रकार यदि उपक्रम मँ एक (यद्‌ यातद्‌) अकेला दहो ओौर उपसंहार में दूसरा 
(तद्‌ या यद्‌ ) एकाधिक वार कह दिया गया हो तो वह सदोष है । यथा-- - 

“जो कल्याण से दूर है वह वह दुगंति पाताः है । पर उपक्रम मेँ एकाधिक वार किरी का प्रयोगः 
हो ओर उपसंहार मे अकेले एक का तो वह अन्वय निर्दोष होता है। कारण कि व्हा एकाधिक का 
प्रत्यव हो जाता है, पर वह अपुष्ट होता है--यथा- 

४१. ` कल्याणानां त्वमसि महसामीशिषे स्वं विधत्वे 
पुण्यां खचमीमिह मयि चिरं धेहि देव ! प्रसीद । ` 
यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नस्य तन्मे ` 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय ॥* इति । \ 
अत्र यद्यदिति निदिं केवलेन तच्छब्देन परागष्टमू । एतद्‌ यच्छब्दस्य सवी- 
प्सस्योदाहरणम्‌ । तच्छब्दस्य तु सवीष्सस्य निर्वीप्सिन परामश उदाहरणं यथा- 
'्ान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं व्यक्तं न सन्तोषतः 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्छेक्लो न तप्त तपः। 
भ्यातं नित्यमहनिंडं नियमितप्राणेनं शम्भोः पदं 
तत्तत्‌ कमं कृतं यदेव सुनिभिस्तेस्तेः फडेव॑ञ्चताः ॥ इति 1 

विमं : प्रस्तुत पच मालतीमाधव का है । इसमे तीन पाठ मिल्ते है- 

„कल्याणानां त्वमिह महसां भाजनं विश्वमूर्ते धुयी लक्ष्मीमथ मयि शरदौ वेहि-- 
२--कल्याणानां त्वमिह मह सामौ्िषे त्वं विधत्ते पुण्यां लक्ष्मीमथ मयि दृद घेहि० तथा' 
₹--यदही-- कल्याणानां त्वमसि? व्य०्व्वान्का। | 

इनमे प्रथम पाठ--मालती-माधव मूल मेँ भिलता है । उसके 'टीकाकार त्रिपुरारि ओर जगद्धर ' 
को यही पाठ मान्य है । साथही काव्यप्रकाश मै सी यहो पाठ प्रप्होताहै।ः ` 
दतरा पाठ काव्यत्रकाशच के नवीन ठीकाकार्‌ वामन क्लल्कीकर ने (पनी वाल्वोधिनी स) 
दिया ह । उन्हन उसका उपपत्ति मँ महसाम्‌ का अथं उत्सवानाम्‌ किया है ओर इसके .साथ 
भाई देशिवे क्रिया में कर्याणानां महसां कौ षष्ठो को-“अधीगर्थदयेशां कर्मणि अनुसार कर्मक 
बतकाया है । उनके श्ल पाठ मँ केवर तीन क्रिया है--ईङिषे, विधत्तां ओर बेहि ।. तदनुरूप 
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तीन कर्मं भी है--महस्‌ , लक्ष्मी ओौर दृ । व्यण्व्याण्के पाठमें इन तीन क्रियाओं के साय 
चौथी एक “असिः क्रिया ओौर है। ओर कम॑ तीन दी हैँ । अतः ठीक अन्वय नदीं बैठता। कमो 
कमी अस्ति, अस्मि भादि को विभक्तिप्रतिरूपक अब्यय मान क्या जाता दै जेत ^त्वामृस्मि 
वच्मि विदुषाम्‌” भौर “अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः- मे अस्मि । 
परन्तु यध स्वम्‌ भी है अतः असि को क्रिया ष्टी मानना पड़ता है। रेसी स्थिति में यदि ईशिषे 
, को विभक्तिप्रतरूपक अन्वय मान लिया .जाय ओौर उसका अथं “ईशिता कर दिया जायत 
अन्वय हो सकता है, किन्तु श्स्मे संदेद है कि रेसी क्रियार्दे मौ वि्क्तिप्रतिरूपक अव्यय मानी 
नाती है या नहीं । रेते प्रयोग नदीं भिरते श्सके अतिरिक्त जो “असि? के स्थान पर इह" ओर शट 
के स्थान पर अथ, पाठ है उस कोई खास बात नदीं है। 

.“ दम यद्ध काव्यप्रकाश ओौर माक्तीमाधव के पाठ के अनुसार अनुवाद करते है-- 

हे विश्वमूर्त- (सूये) ठम मंगलमय प्रकाद्चराशि के केन्द्र्ौ 1 उम सुद्चपर विपुर मात्रां 
पवित्र लक्ष्मी-(पभकाश) भदित करो + | 

हे.जगत्‌ के स्वामी-मै तम्डारे समक्षनत हं । मेरे जो जोपापदै नहे दूर करो, 
हे भगवान्‌ तुम मदहामङ्गर के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षा करो । | 

य्छ--यद्‌यद्‌ (जो जो) शस प्रकार (वीप्सा के साथन्दो बार) निर्देश किया गया है ओर परामश 
एक अकेले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाश्चकारे ने इते निर्दोष माना है । परन्तु उनके कथन से 
व्य० व्या० की युक्ति का खण्डन नह होता । व्य० व्यान्कार इस उदाद्रणमें अपुषटता मान्ते ह~ 
दोष नषीं । वे स्वयं कहते दै फि अन्वय हो जाता है 1 काव्यप्रकाशकार “अन्वय दोष का अंभाव 
समे दिखाते है अतः दोनो की मान्यतादँ अरग है । यतो हुआ यत्‌ क्रब्दकी वीप्सा. का 
उदाहरण । जँ वीप्ताघुक्त तच्छब्दं का वीप्तारदिते यच्छब्द से परामशशं होता दै उसकाः 

¦ उदाहरण यद है-- ` | "८५ ४" 

: ` सहा, पर क्षमा के साथ नरह । गृहसुख तजा, पर संतोष से नदीं । दुःसह ठंड, हवा ओर 
गरमीका क्लेश सदां, पर तप नदीं कियो । प्राणो को -नियमित करके निरन्तर शिवचरणों का 
ध्यान नद्ठी किया (था = मगवान्‌ शंकर के चरणों का ध्यान किया, किन्तु रात-दिन लगकर जोर 

[मो कौ नियमितं करके नीं) श्त प्रकार उन उन्‌ कामो को करिया जरूर जिन्दं सुनि रोग करते हैः 
संहार पर उन उन फरल से वंचित रहै । ` 
विमशं : या “उन उन कामो? इसमे आरम्भ किया उन उन इस प्रकार. वीप्सा से परन्तु 
किया केवर एक “यद्‌, से अतः अपुष्टता हह । 
यत्र तु सवीष्सस्य प्रक्रमे सीप्वेन प्रव्यवमरास्तत्र पुष्टर्वमेव यथा- 
भ्यो यः शाखं िभकति स्व सुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
-- । यो यः चाश्चागोरे शिश्युरधिकवया गभशहाय्यां गतो वा 
यो यस्तस्कमसाश्ी चरति समयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽदम्‌ ॥' इति । 


` जषा कदी वीप्ायुक्त से आरम्भ गौर वौम्सायुक्त से दी उपसंहार होता है वर्दो-अन्वय पुष्ट 


होता है 1 उदाहरण- $ | 
पाण्डव तेना मे अपनी भुजार्भो का बड़ा गव रखने वाले -जो जो. शख धारण. किण इए है, 
द्वा-बुख्ढा या गमं रूपमे ओ जोःभी पांचाल मोषे दै, ज जो उतत कृत्य का साक्षी दै भोर युद्ध 
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करते समय जो ओ मेरे विरुद्ध होगा- क्रोध सेअंधा मै उस उसका भौर क्या स्वयं जगद्‌ कै 
अन्तक--यम का भी अन्त करूगा । | 


विमं : यरय जो जो-ओौर-- उस उस! इस प्रकार आरंभ ओौर उपसंहार दोनो वौप्सायुक्त 
यत्‌ तत्‌ पदों से हुआ हे । 
यच्र चानेकस्य खवीप्यस्य चानेकेन प्रस्यवमन्ञस्तत्रा पि पुष्टव्वमेव । यथा- 
ध्यो यो यं यमवाप्ुयादवयवोदेश्ं स्प्रशान्‌ पाणिना 
तत्तन्माच्रकमेव यत्न स सते रूपं परं मन्यते। 
तजात्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतोऽसि दुर्वेधसा 
को नामात्र भवेद्‌ बताखिरुभवन्माहारम्यवेदी जनः ॥° इति । 


यदि परं युं यम इति ध्रक्रमे तत्तन्मात्रकमेषेति प्रव्यवमक्षं विधेयाविमशः 
सवीप्सस्य तदर्थस्य समासे गुणीभावात्‌। नेतत्‌ । मान्र्रहणेनावधारणम्ुच्यते यथा- 
श्रातिपदिका्थंलिङ्गपरिमाणवचनमान्रेः इति । तच्चावधायेमागपरतन्त्रमिस्यवधायंमाण- 
स्यव सवीप्सस्य तदर्थस्योद्धेकाव्‌ प्राधान्यमखण्डितमेव । पूर्वंपदाथंप्राधान्येन कचित्‌ 
सुप्सुपेति समासो दश्यते यथा- | 7 
“निर्बाणभूविष्ठमथास्य वीयं सन्धुक्षयन्तीव वपुगुणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥' इति । 
अन्न हि भूयिष्टं निर्वाणं निर्वाणभूयिष्टमिति समासे निर्वाणाथस्येव प्राधान्यं 
तस्य वीयविशेषणस्देनावस्थितस्वात्‌। न तद्वदिह तत्तन्मात्रकमिति तद्थस्य प्राधान्यं 
अविष्यति । केवरं कतेऽवधारणाथं सात्रञब्दे किमथंः कम्रस्ययः। तस्मिन्नपि वा छते 
एवशब्दः किमथः । एवहब्द्‌ एव वा किं न क्रियते । नैतत्‌ । कप्रत्ययस्य तावदत्र ङुस्सा- 
प्रतिपाद्कस्वात्‌ न पौनर्कस्यम्‌, तन्तमेवेति केवख्ेवच्लब्दप्रयोगे विच्चिक्च इव ठदद्थः 
मरतीयते । मान्नग्रहणे तु पिण्डितस्येव तदुथंस्य प्रतीतिरिव्यसिति विक्ञेषः। यदि पर इयो- 
रूपादानं रोकम्रतीस्यनुसरणेन ददीक्कुतावधारणप्रतीव्यथम्‌ । दृश्यते हदीदशेषु इयोरवधा- 
रण्रतिपादकयोः प्रयोगः । यथा-बाला केवरमेव रोदिति गरल्लोोदकेरश्चुमिः' । अत्रैव 


तदिति निर्वीप्सिन तदा निर्दि जास्यन्धपुरं निर्वीप्वेनेव यदा प्रस्यवश्ुश्यते । ततश्चात्राु- 
गुणपरामन्ञांन्न दोषः कश्चित्‌ । 


जहा अनेक प्रकार की वीप्तासे आस्म हो ओर उसी प्रकार अनेक प्रकार कौ वीमप्सासे 
उपसंहार वहां भी अन्वय पुष्ट होता है । वथा- | 

दाथ दूते समयजो जो व्यक्ति जिस जिस अवयव स्थान को पाता है वह वह तुम्हारा रूप 
केवल उतना उतना ही मानता है । शसकिए बडे दुश्वकी बातदहै किं हे करिराज-तुम्है वाम 
विधाता ने जन्मान्धो के नगर में मेज दिया है । आपके दरे माहात्म्य को जानने योग्य वर्ह भला 
कोन मिल सकता है ? | 


्िन्तु--चं यं" इस प्रकार आरंभ कर ॒तत्तन्मात्रकम्‌ इस प्रकार उपसंहार करने मे विचेया. 
विमशचं दोष है, क्योकि तद्‌ शब्द का अर्थं दो वार कहा जाने पर भी समास मेहने तै युणनअगप्रधान 
शो गया । पर देसी बात नहीं हे । मात्र शब्द से अवधारण बतलाया गया है जैते--प्रातिपदिकाथै- 
लिङ्गपरिमाणवचनमत्रे प्रथमा में । ओर जो अवधारण है बह अवधाय॑माण पर आधित है, इसचिढ 





यहा तव्‌ शब्द का वीप्सायुक्त जो अथं हे वह्‌ अवधार्यमाण है अतः उसकी प्रणनता खण्डित नहीं 
ही दयोती । कहीं पूर्वपदाथै की प्रधानता लि हए खष्डपा^से समास होता देखा जाता है-ञंसे- 

काम के निर्वांणभूयिष्ठ वीयं को भौकती इड सी, पावती उपस्थित हश ; यर्हदो-भूयिष्ठ 
यत्‌ निर्वाणम्‌” ेसा समास करने पर निर्वाण अथं ही प्रधान होता है क्योकि वदी वीयं का विदेषण 
होकर आता हे, (दोका)-- यदह उस ८ नि्वाणभूयिष्ठम्‌ ) क समान तत्तन्मात्र इस प्रकार तत कते 
अथ की प्रषानता नटीं हो सकती । क्योकि यदि केव अवधारण म ही मात्र शब्द का प्रयोग दहो 
तो उस्म क प्रस्यय किस बात के ङ्णिदिया गयादहै। ओर यदि मात्र शाब्द का अर्थं अवधारण 
ह्यो मान ख्या जाय तो फिर “दवः शब्द फस किए १ अकेले “एव शब्द का ही. प्रयोग क्यों नदीं 
कर दिया गया १ (उत्तर) रेसी बात नदी है--“कः प्रत्यय य कुत्सा का प्रतिपादक टे) 
(*मात्रकमेव' मे) पुनरक्ति मी नहीं है । "न्तमेवः इस प्रकार यदिशकेवर 'एव' सञर कग प्रयोग 
करने पर तव्‌ पदार्थं अरग अलग दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अथं पिण्डित हौकर = 
मिल कर सामने.आता है, यह्‌ विद्ेषता है । भ्मात्र' जौर “रवः दानो का एक साथ प्रयोग सि 
होक का अनुसरण कर अवधारण कौ दृढता के ङिष्‌ किया गया है \ रेस्ते अनेक स्थर जर्दा-- 
अवधारण प्रतिपादक दोनों का साथ प्रयोग देखा जाता है-जेप्े- वाखा केवरभेव रोदित्तिः । 

यहीं एक बात जौर है फि वीप्साशचूल्य तत्‌ पद से जन्मान्धपुर ` का बोध कराया जओौर उप- 
संहार भो-वैसे ही वीप्साशचूल्य यद्‌ पद से। श्सङ्फए इस पय मं परामहौ प्रक्रम के अनुरूप 
होने से कोड दोष नहीं । 


तथा यत्न पूवाय यच्छब्दो निर्दि उत्तरवाक्ये तु न तच्छब्दो निर्दिष्टः, तन्न खाका- 

ङन्तव्वाद्‌ दुषटतव । यथा- । 
(मीलितं यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करैः कृतस्‌ )' इति । 

उन्तरवाक्यगतस्वेन तु यच्छुब्दप्रयोगे पूर्ववाक्ये तच्छुब्दाग्रयोगे न इल्वस, 
अपि त प्राक्भ्रतिपादितं पुषटस्वमेव सामान्येनोपक्रमात्‌ पश्चाद्विशेषस्योच्थापनात्‌ ! .एतद्‌- 
सिभ्रायेण करिपततत्करमा दिविषयत्वसुक्तम्‌ । उदाहरणं त॒ “साघु चन्द्रमसि पुष्करैः कृतं 
मीलितं यदभिरामताधिके' इति पूछोकाधेपाठविपयये ।  . 

जँ पुव॑वाक्य मे यच्छब्द का निर्दश किया गया हो पर उत्तर वाक्य मे तत्‌ का नदीं, वर्हः 
वाक्यां के सोकाद्घं रदे आने से दोष होता है-जेमे- 

अधिक सुन्दर चन्द्र के उदित होने पर कमर जो सेद गए, उन्होने अच्छा ही किया 

(पर जहौ यच्छब्द का प्रयोग उत्तरवाक्य मे दोता दो वँ पवेवाक्ष्य मँ तच्छन्द का म्रयोगन 
करते सै कोई दोष नदीं होता । र्टे-पूवप्रतिपादित पुष्टता ही होती दै, कारण कि आरम्‌ 
सामान्य रूपसे होता हे, बाद विशेष का कथन हता इ । कसी अभिप्राय से तत्पद कणे 
कटिपत तत्कमोदि-विषयता बताई गेहे (मूल ग्रन्थ मै-- ज्य यत्‌ पदाथं के आर्थं उपक्रमोप- 
संहार का वणैन आया है ) इसा उदाहरण --पूवश्ठोकाधे--“मौकितं यदभिरामताधिकै' को उलट 
-र-“साथु चन्द्रमसि पुष्करैः कृतं मीरितं यदभिरामताधिके' रखने से स्पष्ट है । 

यत्तच्छुव्दय)रविकि्धेऽपि परामश्ेकस्वे उत्तरवाक्ये निर्विष्टो यच्छब्दः स्वभावत आवि 
ूर्येण पूरंवाक्याथंश्ष्टतया वस्तु पराख्रति, तच्छब्दस्तु परोत्तायमाणाथनिष्टस्वात्‌ 
वदूरण । आविद्य च पक्ता प्रङ््टतां नयद्‌ वाक्याथ श्ङेषयति । ततश्च तथाभूते विष्ये 
यञ्छुडव्स्य प्रयो गावे तच्छड्ुस्य प्रयोगोऽपुष एव । यथा-~ । 
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°तस्याः ज्लाकाज्ञननिसितेव कान्तिञ्चवोरानतरेखयोर्या । 
तां वीच्य खीराचतुरासनङ्गः स्वचापसौन्दयंमदं अुमोचं॥* 
अच्र “खा यां वीच्येति यत्तदौ विपयंयेण पठनीयौ। 


यद्यपि यद्‌ ओर तद्‌ शब्दों की वरावर की परामदां शक्तियों मे कोई अन्तर नीं है, इतने पर 
भी यत्‌ शब्द का यह स्वमाव है कि जव वह उत्तर वाक्यम प्रथुक्तहोतादहैतो किसी भी वस्तु 
का पराम आविदूयंण = अथात्‌ पूवं वाक्याथ से सटाकर करता है । किन्तु तत्‌ चब्द-- वेदूर्येण = 
अथात्‌ = पुवेवाक्य से दूर रखकर, कारण किं उसका--विषय एकमात्र परोष्षुस्थित अथं ही 
होता है । ओर आविदूये का यह्‌गुणदहै फ वह वाक्या्थंको इस प्रकार जोडता है फि उसमे 
शकत अथे प्रकृष्ट रहता है, । शस (आविदूयं की) स्थिति मेँ जव विषय-उस प्रकारका 
( प्रधान ) रहता है तो उप्तके किए होना तो चादि यच्छब्द का प्रयोग, पर यदि तच्छब्द का 
प्रयोग कर दिया जाय तो वह-अपुष्ट होता है । जेसे- ` 

उसकी ( पावती कौ ) ञुकी इई भोर्हो की-सलाई मेँ अंजन लेकर बनाई गई सीजो कान्ति 
थी-लीला मे चतुर उसे देख अनङ्ग ने अपने चापसौन्दयं कामद विसार द्विया ( कुमार० 
१1४७ ) । ` | 

यह--सा यां वीक्ष्य इस प्रकार यद्‌ ओौर तद्‌ को बदलकर पढना चादिए । 

विम : १. व्याख्यानकार का कहना है कि उक्त वाक्य की रचना इस प्रकार दोनी चादि 
थी-“उत् ( पावती } को" मौह की कान्ति रेसी (वैसी) धी जिसे देख” इस प्रकार पाठ 


` करने मं तत्‌ ( वह ) पूवंवाक्य मे चला जाता है जौर य॑त्‌ ( थह ) उत्तर वाक्य मेँ । फलनः दोनो 


व्यार मं दूरीका अनुभव नहीं होता, याम्‌ की जगह पूववत्‌ (ताम्‌ पाठ रखने पर पूव 
व्या उत्तर वाक्याथसे दूर माट्म पड़तादहै। कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या. परोक्ष अथं का 
विमय कराता है । उसकी जगह याम्‌- दे देने से परोक्षायमाणता पूववाक्यारथं मे चली जातौ है 
किन्तु उत्तरवाक्याथे पूवंवाक्याथं से प्रत्यक्चतया जुडा दिखाई देताहै । 

२. तस्याः शलाकाज्ननिमितेवेन इलोक के नीचे जो पंक्ति दी है--वह-इस प्रकार 
ह-- यत्र सा वीक्ष्येति यत्तदौ विपर्ययेण पठनीयौः। इसमें यत्र की .जग् या तो “अत्र' पाठ 
ताद क्यकि उक्त सव स्थलों कै ल्थि "अर ही पाठ मिलता हं । 


सा वीक्ष्य मे वीच मे धाम्‌, चाहिए । सा उत्तराधं के. अन्त मँ आए ध्या? के स्थान पर ओौर 


उत्तराधं के प्रथम राब्द (ताम्‌, की स्थान परर याम्‌ पाठ करने पर ही व्याख्यानकार्‌ का आदाय 
स्पष्टं होता है । 


यथा च- 
'दष्टिनांष्तवर्षिणी स्मितमघुप्रस्यन्दिं वक्त्रं न कं 
नाद्रा हृद्यं न चन्द नरसंस्पर्शानि वाङ्गानि च । 
कस्मिन्‌ रल्धपदेन ते कृतमिदं रेण दग्धाच्निन्प । । 
नूनं वज्रमयोऽन्य एव दहनस्तस्येदमाचे्टितम्‌ः॥ 

अत्र यस्येति षडनीयम्‌ । ` 

ओर जते- 


उको चितवन क्या अशत नदी बरसात थी, क्या .उसका. चेहरा सुप्चकुराहट "कौ मिढास् नहीं 
उभति धा, क्या उसका हृदय सभी अत्यधिक, सरस-न धर+जौर उखके अंगः प्रह्यय चनदनरसःस्पदयं 








दितीयो विमां ॥ २२३ 
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ते युक्त न थे, भला किंस जगह--स्थान पाया कि--उस करर ( दाक ) आगी ने तुश एे्ता वनां 
दिया । निश्चित हौ कोड दूसरी वी आगी थी, जो वञ्जमय थी, उसीकीः यद करतूत. है । 
य्ह “उसकी यह कर °› मँ दस्य उसकी जगह -- यस्य जिसकी --पाठ होना चाहिए 
विमश्षं : २. यदौ इलोक पें-- कस्मिन्‌ की जग यस्मिन्‌ ` अच्छा रहेगा ओर वृत्ति मेँ-- अस्य 
की जग यस्य । हमने कस्मिन्‌ पाठ के अनुसार ही अर्थकर दियाहै। ` 
` यथा च~ 
 'ञाचार्यो मे सख खलु भगवानस्मद्ग्राद्यनामा 
| तस्मादेषा धनुरुपनिंषत्‌ तत्प्रसादात्‌ मोऽपि । 
ध ( अध्यासीनः कथमहमहो वरम वेखानसानां 
। म्पीतापाणिग्महणपणितं चापमारोरयामि ॥ 
अश्र च यस्मादेषा धलुरूपंनिषदि'ति पठनीयम्‌ + एवद्व प्रागुक्ते देशो आरदातानी' - 
रथादौ “ता बाणेन तु तस्य सुक्तिविखरेरुषद्धिताः कीतंयो, याः कर्पप्रख्येऽपि यान्ति न 
सनाङः मन्ये परिम्छानतामि"ति पटनीयस्‌ 1 | 

ओर जेते- 

"वे मेरे आचाय हः जिनका नाम हम नीं ठे सक्ते, उन्दी से यद ` धनुविधा भौर उन्हीं के 
प्रसाद से क्षमता भी {( पाष्ैःहे) फिर) मे वेर्खानसों क रास्ते कैते चला आया । सीता के विवाद 
म--इत रूप से रखे इस धनुष को चद्ाता द यश्ौ-- यसमात्‌ = जिसेते यदे `घलुर्विंवा पाई । 
पाठ चाहिए । इसी प्रकार पके उदाहृत शहेस्नां भारशतानि वा" पथमे भीप्ता बाणेनतु तस्य 

` सूक्तिविसरेश्टृङ्किताः ` कौत्त॑यो ` याः कल्प्रर्येऽपि ` थान्ति न ` मनाङ्‌ मन्ये परिम्लीनाम्‌” 
चाड चाहिए । 


विमशं : “माचार्यो मे*°-"पदच मँ तस्मात्‌ की जगद यस्माद्‌ तो' चोष्दिर द्यी तत्प्रसादात्‌ के तत्‌ 
की जगह भी यत चाहिए।- 


अपि च पराश्रयमनुक्सवा यण्डुष्डेन च वाक्यार्थोपक्छमे तच्छुज्यवंति परा्धश्यनिरदेशे 
धूर्ववाक्याथं पराखश्यमस्पशन्ती उपञवमानां प्रतीतिरिति ` वाकष्यार्थ॑परतिपत्तिविग्रकर्षा 
द्पुष्टव्वम्‌ । यथा-- 
| “पादाष्टतं यदुश्थाय मूधोनमधिरोष्टति । 
स्वस्थादैवावमानेन देहिमस्वहरं रजः #° ` 
, भत एवात्र श्ोकार्धयो्विपर्ययपटठे पुष्यमेव । तथा शूर्र॑वाक्या्निर्दिंष्टस्याथंस्यो त्तर - 
` वाक्या सर्वनाममात्रेण परामक्ं न्यरथ्ये यः स्वशब्दसदितस्यं स्ंनाम्मो निदेशः स दुष्ट 
श्व । यथा-- ` 
“उदुम्बरा भूः स -च निधिरपां योजनदातं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कञ्यति । 
इति, प्रायो; भावः स्फुरदबधिसुवामुङकरतं । 
सर्ता श्रकतोन्मेषः पुनरयमसीमो किजियते ॥° एति । 
शन्न “स ख निधिरपामि'ति सदवशाण्दः सवन्ाम्नो नि 
जर यदि परामृष्य. कष्य ज।य पथा. वाक्यार्थं < उपक्रम यच्छम्दर से किवा जाय तोः यदि 
{ उत्तरवाक्य मरै ) परागरय का, कथन तषच्छष के साथ फिया-जाता दो तो -वदं भपुषटपताचनका दोता 





.# ॥ 
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ती री 1 
दे । कारण कि--इस स्थिति मे जो उत्तर वाक्यार्थज्ञान होता है वह्‌ पूवंवाक्यायं मे आए परागरदय 
को ्यटिति नहीं छता, फल्तः-वाक्याथ कौ प्रतीतिमे दूरी हो जाती है । उदाहरण- 

'्लात से ठोकर खाकर जो उठती ओर सिर पर चद्‌ जाती है--अपमान होने परभी 
स्वस्थ ही वने रहने वाले व्यक्ति ते ( तो )- वह धूल अच्छी हैः। । , 

यहा इसी ल्ए-दोनों रलोकार्धा को उलटकर पढने मँ पुष्टता आ जाती है । ॑ 

सी प्रकार पूवेवाक्याथं मेँ बतलाया अथै उत्तरवाक्या्थ मेँ सवैनाम मात्र से बतलाया जाना 
चाहिए-तब भी यदि स्ववाचक शब्दके साथ सर्वनाम का प्रयोगमी किया जाय तो वहु 
पुष्ट है । यथा- 

पृथिवौ- समुद्र से धिर है, वह जलनिधि मो सौ योजनो तक परिमित है। आकाश का जो. 
विस्तार है उपे सततगतिङ्चील सयं ओंक छेतादहै, इस प्रकार प्रायः. प्रत्येक पदायै अवधि 
( सीमा ) कौ मुद्रा दिखाई देती है। विद्वानों की प्रक्ञाका यह्‌ उन्मेषदही केवर असीम भौर 
सरवोँक्छृष्ट है ।? | 

यो स च निधिरपाम्‌! शस अंश मँ समुद्रवाचक शब्द--“निधिरपां, के साथ सर्वनाम (स) 
काप्रयोगदहै। “ | | . | 

विम : एक बात समञ्च मे आती है । पहले उदन्वान्‌ दिया है जौर उसके गाद “निधिरपाम्‌” 
श्तते-- समुद्‌ की मदिमा व्यक्त होती है । अतः यदि स्वनाम के साय किसी पुवंपरागृष्ट वस्तु 


को महिमा का योतक कोद विश्ञेषण स्वरूप शब्द आण तो उते-- सदोष न मानकर उचित्त 
मानना दही टीक दै। 


एवं रामगियाश्रमेभ्वि"ति प्रकते 'तरिमचनद्रौ कतिचिदिव्यन्न ज्ञेयम्‌ । अच्र तु केचित्‌ 
समथयन्ते-रामगिरयाश्नमेष्वि?ति रामगिरिः समास उपक्षजनीभूतो जुदधाबुदेकेणानवभासात्‌ 
कथं सवनार्ना पराखश्यते 'सवंनाम्नानुसन्धिदंततिच्छन्नस्ये'ति प्रधानभूत पराद्श्याभिप्रा- 
येण स्थितं यथा “सभ्यग््ानपूर्विका सर्वयुरुवार्थसिद्धिरिति, तद्‌ ब्युस्पाद्यतेः इति । अत्राद्रा- 
विति निर्दिश्यमानेऽद्विमात्रपरतीतेन पक्क तमद गमयेत्‌ । तस्मादुभयमन्रोपादेयं यथा “अथ 
अन्दाचुरासनम्‌ । केषां शब्दानाम्‌, इति । गिरिकञब्देन गिरौ प्रक्रान्त अद्विशब्देन पर्या- 
यान्तरेण स्वागतमसामज्जस्यं दुष्परिहरमेवेति । उदन्वच्छन्ना भूरिव्यत्र तु उदन्वतः 
` (र्ठरयस्य नकच्याद्‌. योग्य्वाच भुवः सखीप्वेन स दति परामर्शानरहैस्वाच्च सवंनामपरामर्सं 
षव युक्तो न्‌ पुनः स्वशब्दुगोचरर्वमित्यन्न दुष्टतेव | | 
इसी ्रकार--रामगिर्याथमेषु" देसा आरंभ कर (तस्मिन्नद्रौ इस प्रकार के कथन में ( दुष्टता); 
समक्षना चाहिए । पर य्ह तो कुद्ध छोग समथन करते है । पर रामगिर्याश्रमेषु" श्स प्रकाररामगिरि 
“तो समास में युणीक्कत है । वहु स्पष्ट रूपसते बुद्धि में नहीं आता । अतः उसका सवनाम दारा 
पराम केसे किया जा रहा है। ओर यह जो नियम हे फिजो समासमं युणीभूत हौ उसका 
अनुसंधान मी सवनाम द्वारा फिया जा सकता है उसका तात्पयं यह है फि जव पराग्ररय प्रधानो ` 
तमी वह्‌ स्नान द्वारा परागरष्ट हो सक्ता है । सैसे- सभी पुरुषार्था की सिद्धि सम्यग्‌ ज्ञानपूर्वक 
होती हं । अतः उसका निरूपण किया जात। हे । श्स्मे यहौँ (तरिमन्नद्रौ-मे) अद्धिमात् का कथन 
हता तो उससे सभी अद्धि का बोध होता, फलतः वह (अद्धि शब्द) केवल प्रकृत अद्धि का बोषं 
न कराता । इ्तङिए दोनों ( स्ववाचक छब्द परासृरयवाचक छब्द थर तत्परामस्चंक सर्वनाम ) ` 
ही का उपादान यहो टीक है । जेते "अथ शब्दरानुशासनम्‌- केषां शब्दानाम्‌, यहो । 


दितीयो विमलः | २२५ 
। निनि 
 तवभी गिरि का उपक्रम गिरिश्च से किया-ओौर उपहार मेँ गया अद्धि उसका 
पर्याय- वाचीश्ब््र । यष्ट जो असामञ्नस्य इआ-यद-दुष्परिदायं ष्टी है। 


'उद्न्वच्िन्ना भूः” में परागरदय-- “उदन्वान्‌ निकटस्थ दै ओर पराम के योग्यदै, साथी 
› इस पुंलिङ्ग सव॑नाम से “मू” शस खीलिङ्ग अथ का पराम संमव नही, शसरिए ` केवरू सवनाम 


दारा हौ वस्तु का परामहां उचित था-अपने वाचक शाब्द्र द्वारा उसका स्पष्ट उर्छेख नीं 1 
इसलिप यर्हौ तो दोषरैष्ट। 


किञ्च समुदायस्य कस्यचित्‌ केनचिद्धास्येन निर्दशे वाक्यान्तरे तदवयवस्य निधरिणे 
. तस्य समुदायस्य निर्धारणविषयप्रतीतये यण्छुब्देन निदशे कत्तथ्ये निर्धाय॑माणस्या. 
वयवस्ये निर्दशो दुष्ट एव । यथा- | 


तस्माद्‌ जायत मजुनवराजयीञअ यस्यान्वये स सगरः ख भगीरथश्च । 
एकेन येन जरूधिः परिखानितोऽयमन्येन सिदधसरिता परिषूरितश्च ॥ 


अन्न स सगरः स भगीरथश्चेति य्िर्दि्टं तस्येकेस्यादिना निर्षारणं विदितम्‌ । निर्ध 
रणं च जातिगुणक्रियाभिः सञयुदायादेकदेशस्य पृथच्छरणमर 1 न्वत्र सञ्युदायः केनचिष्पवेन 
निर्दिष्टः । यश्चेकेनेति निर्दिष्टं तच्च समुदायः, अपि स्वेकदेक्षः। ततश्च निर्दश्यानिदशादु- 
निर्देश्यनिर्देशाचान्न वुटस्वम्‌ । एवच्च सञुदायस्येव निर्धारणविषयस्य यच्छब्देन निर्दशे 
कन्तये "एको ययोजरखनिधीन्‌ निचखान सष्ठ, गाङ्गः पयोभिरभिवषितवादर ह्वितीयः' इति 
पाटः श्रेयान्‌ । 
छीर यदि किसो षाक्य द्वारा किसी सञुदायका निर्देश ्ो-भौर दूसरे वाक्य में निधांरण 
किया जाय उसके अंादिशेष का-तो वद्भी दोषदहै। कारण फि यत्त॒ शब्द तो वर सञदायं 
की प्रतीचि कराएगा 1 उस्र जग्ट- समुदाय केञंश्च का निर्देञ्च-टीक नदीं होगा । यथा- 
 'उससे- नण राजार्ओं के बीजभूत मनु पेदा इए, जिनके वंशचर्मे वे प्रसिद्ध सगर हृष्ट व्रर्‌ 
वेसेद्टीवे भगीरथ । जिसिष्कने यद समुद्र खोदा भौर दूसरे ने सिद्धसरिव (गगा) दारा 
उसे भरा 
यौ “स सगरः» “स भगीरथः” इस प्रकार जिसका निर्देश किया उसका "कः श्त्यादि. दारा 
निर्धारण कर दिया । निधांरण का अथं होता है जाति गुणक्रिया द्वारा ्मुदाय.से उसके एक देश्च 
को अलग करना । पर य्ह समुदाय किसी भी पद द्वारा नष्टं बतलाया गया । '्टकेन शस- 
प्रकार जिक्षका निर्देश्च किया गया है वद्‌ समुदाय नदीं है, अपितु उसका एक देश दै । श्सकिष 
जिसका निदश्च करना था उस्तके अनिर्देश्च से ओर जिसका नर्दश्च. नदी करना था उसके निर्देश से 
यर सदोषता आ गदे । श्सङिए यरद समुदाय हौ निर्षारणदिषय दोना चादिए,+ ओौर उसीका 
यत्‌ शब्द हारा निर्देश्च किया जाना चाष इसलिए रेसा पाठ अधिक अच्छा दोगा- 


"एको ययोज॑रजिधीन्‌ निचखान सप्त गाङ्गैः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः ॥ ` 
अर्थात जिनमे से एक ने सात समुद्र खोदे भौर दूसरे ने गङ्गाजल से ऽन भरा 1 | 
विमक्षं : भ्याख्यानकारः नै जो पाठ दिया है उसमे 'मभिवर्षितदान्‌, की जगद्‌ “अभिषूरितः 
वान्‌, पाठ अच्छा होता । 


तथा-- गाङ्गैः पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः" कौ जगह-गाङ्गैः परश्च ्षकिछैः कृपतवानश्यल्याम्‌ । 
फाठ अपिक अच्द्धा होता । 
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छचिद्यत्तच्छब्दावय्रहणेन विध्यजुवादभावेन वाक्याथप्रस्तावे यदन्तरान्यथाकरणं तच्र 
दु्टस्व यथा- 
| '्यत्‌ स्वन्नेत्रसमानकान्ति सचि मभ्चं तदिन्दीवरम्‌' इति । 
अच्र॒ प्रथमतृतीययोः पदयोयंत्तच्छब्दपरिम्रहेण विध्ययुवाद्‌ भावेनोपनि वन्धः । 
द्वितीयपादगतस्वेन तदु्वद्कन दोषः । इन्दीवराणां राजहंसानां च बहुत्वात्‌ सी तासर्बन्धि- 
वस्तुपमितयोरिन्दीवरराजहंसयोर्व्याच्रच्यथं विध्यनुवाद्भावपरिय्रहः । चन्द्रस्य ततरेकत्वात्‌ 
तद्कारणमिति केचित्‌ । तदसत्‌ । चन्द्रस्यापि द्वितीयाचन्द्रादिमेदेन बह्ुस्वखम्भवात्‌ 
तन्नापि विध्यनुवादभावो युक्तः । इन्दीवराणां व्यक्तिमेदेन सयुख्यो मेद्‌: । चन्द्रस्य पुनरेक- 
ज्यक्तिरूपस्य कारमेदादवस्थासेदाच्च भिश्नव्वमञुख्यमिति चेन्न । भिन्ना एव चन्द्रव्यत्तयः । 
अन्यो हि द्वितीयाचन्दरोऽन्यश्च पूर्णा चन्द्रः । अतश्चैवं द्वितीयाचन्द्रादिन्यान्रर्या पूर्णाचन्द्र- 
 अरतीत्यथ सुखच्छुायानुकारीति विदोषणं दत्तम्‌ । नहि शशिब्दः पूर्णाचन्द्राभिधायी तस्य 
चन्द्रमात्रवाचकत्वात्‌ । सङ्खथाष्यवहारेषु चन्द्रस्ये कत्वप्रतीतिरिति चेत्‌ कछविज्ातिग्य- 
वहारेष्वपीन्दीवरादी नामेकस्वं सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ कविव्यवहारे चन्द्रगतस्वेनानेकस्वस्य 
्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यनु वादमावः श्रेयान्‌ । 
किञ्चास्थानविनिवेश्नं तच्छब्दस्य प्रतीतिविद्रकर्षायेव । यथा- 
(मसखणचरणवातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मूध्नि घमः कठोरः ।' इति 
अत्र “विरचय सिचयान्तमि,स्यत्र तच्छब्दो हेत्वर्थो विनिवेशयितव्यस्तृतीयपादादौ 
निवेशितः । नच तत्र तस्यो पयोगः । अतस्तत्र प्रती तिङ्कण्ड्वञुत्पाद्यतीति । 
कटी -कहीं यद्‌ तद्‌ शर्ब्दो द्वारा वाक्याथ का आरम विध्यनुवाद-भावस्ते होने प्रर वीचमें 
उस्ने बदल देना दोषावह होता है। यथा- 
धयत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिठि मग्नं तद्विन्दीवरम्‌ । 
(तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाला जो नील कमल था वह जल मेँ डूव वया ।* इस पद्य मेँ 


प्रथम ओर दृतीय पादम तो यत्‌ गौर तत्‌ शब्द के दारा-विष्यनुवाद भाव के साध--कथन 


हा हे, पर दूसरे पाद मँ उसका अभाव है । अतः वह दोष है। कुद्ध रोगों का कना है कि 
श्दीवर' ओर चंद अनेक है । उनमे से केवल सीता क अंगो से मेर रखने वालं की ही व्याृतति 
हो सके हसक यदौ विध्यनुवाद भाव से काम लिया । चद्रतो एकी है अतः उसमें वह्‌ 
नही किया गया ।-- पर यह ठीक नीं । चंदर भी द्वितीया आदि तिथि मेद से अनेक प्रकार्‌ का 
५ ग ५ कृद विष्यनुवादमाव चाय । देता भी नदी कदा जा सकता कि शन्दीवरो 
त त्‌। न्य पि १: ९ 2 अतः वह्‌ चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमे भेद केवल काल ओर अवस्था कै 
द से आता £ तः वह अवास्तविकं ओौर नगण्य है, क्योकि चद मी व्यक्तिशः भिन्न है । 
द्वितीया का चंद्र अलग हे ओर पूणिमा का अलग, अत एव--य्हँ द्वितीया चन्द्र॒ को हटाकर पूणिमा 
के चंद्र की प्रतीति करने के लिए शुखच्छायानुकासीः कहा । शशी-- शब्द पूणिमा के चंद्र का वाचक 
नदीं है । वह्‌ केवर चंद्र सामान्य का वाचक है । यु दि यह्‌ कहा जाय कि गिनने मे तो चंद को एक 
ही 1 4 ५ मी वह बात लागू हो सकती है । इन्दीवर को भी जाति द्वारा 
एक मानकर एक कह दिया जाता है । अतः ञ्य ; 
त कवियों के व्यवहार में चंद्रमा क अनेक होने से उस्तके 


सी प्रकार तच्छब्द यदि ठीक जगह न रखा जाय तव भी वाक्यार्थ प्रतीति मे विप्रकषं = 
देरी खा दैता है । चथा-~ 
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हितीयो विमर्ाः ` २९७ 
“पैर सम्हालकर रसो, जमौन मेँ कुश-है, सिर पर पृछा डाक लो-षघाम तेज ह +" य्ौ-- 
हेत्वर्थक तच्छब्द का प्रयोग--“विरचय सिचयान्तम्‌” इस वाक्व में होना चािए, पर उसक्रा भरयोग 
तृतीय चरण के आरंममें कियागया है। वस्तुतः उसका वर्ह कोई उपयोग नटीं है इसि 
चह वाक्यार्थग्रतीति को रोकता है। | ह 4 
विमक्षं : पुरा शोक इस प्रकार है-- ` | 
'मसृणचरणपतं गम्यतां भूः सदभां विरचय सिचयान्तं मूध्नि षमः कठोरः । 
 नदिनि जनकपुत्री लोचनैरश्चपूर्णेः पथि पथिकवधूमिर्वींश्चिता शिक्षिता च ॥ 
कचित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसवंनाम्ना परागृष्टस्य गुणक्रियायां स्वशब्दैनोपादानं 
दमेव । यथा श्ररयासनने नंभसी"ति । अन्र तस्मे इति सर्वनाम्ना पूरवपरकान्तो मेषः परा- 
खश्यत उतेतर्छकोकगतो जीमूतः । तत्राय परे जीमूतम्रहणमनथंकं भरधानक्रियायां तदा 
चरामृष्टस्य पूरवभ््छान्तस्ये मेघस्यार्थतः सम्बन्धयोग्यत्वात्‌ । न हि यावतां येन सर्बन्ध 
स्तावतां प्रत्येकं निदेशः क्रियते । एकत्र कृतोऽन्यश्राकाङ्कादिनोपजीभ्यते । दस्माज्यीसूल- 
हणं न कक्तेभयं, छृतं प्रस्युत वस्स्वन्तरप्रतीतिं जनयद्ैरस्यमावष्ति । जथ तच्छु्देनेतच्छ- 
लोकगतो जीमूतः प्रस्यवश्श्यते । तदसत्‌ । ` सर्वत्रात्र प्रकरणे पूर्वप्रकरान्तस्यैव मेधस्य 
परामशः स्थित इती्टापि तथेव परामर्शो न्याय्य इति पुनरपि जोमूतम्रहणमनथंकमेव । 
वर्दी प्रधान क्रिया मे तदादि सवनाम दारा परागरष्ट पदार्थं का अप्रधान क्रिया में स्ववाचक 
शाब्द द्वारा कथन-द्ोतादहैवहमभी दुष्टही है। यथा-. - | 
` प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीविताङम्बनार्थी 
ˆ ` जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रश्ृत्तिम्‌ । 
स ॒प्रत्यभः कुरजकुसुनैः कर्पित्घांय तस्मै 
परीतः प्रीतिप्रञ्ुखवचनं . स्वागत्तं॒व्याज््‌।र ॥ ( मेषदूत ) 
श्रावण मास के पास्त आ जाने पर्‌ प्रियतमा के प्राणो को.सहारा देने के लि्-मेषं दारा 
अपनी कुशलता की खवर भेजने के श््छुक--उस यज्ञ ने- नवीन कुटज पुष्पों से अं देकर 
उसते-प्रीतिपुणं श्वागत शब्द कटे ॥ ` - ५ ` = 
यर्शँ-( य परश्च उठता दै कि ) 'तस्मै--उसतेः इस सर्वनाम दवारा पडे के श्लोकों मे कदे 
मेध का प्ररामदां कराया जा रहा दे अथवा इसी श्टोक म जीमूत शष्ट से कदे गद मेष का? 
पठे पक्च मे ( पूवं शोको मेः भाय मेव को परामश विषय मानने पर ) जीमूतश्चध्य का उपादान 
"व्यर्थं दोता है । कारण कि प्रधान क्रिया--्याजहारः मे ततपद ( तस्मै ) दरा जित्तका संबन्ध 
बताया जा रदा है व पूवपक्रान्त भव दौ दै, उसका अपने आप संबन्ध हो जाएगा । एक वस्तु से 
जिन-जिन का संबन्ध शो वे. समी नहं कदी जातौ" । कारण कि उनका निर्देश धकं जगह कर दिया 
नाता है ओर दूसरी जगद्‌ भाक्ता आदि के दारा उनका बोध हो जता है । इसङ्ण जीमूत का 
` अण नी किया जाना चादि । करने पर उल्टे विरसता वशा करता है, कारण कि उससे 
दूसरे मेष की कल्पना होने रगती है । > ( दूसरे प्च 
किया जाय तौ वह ठीक नष्टौ कारण इस प्रकरण मँ सव॑ 
निर्देश है, शसक यर्दा मी वैसे दी निर्देश करना 
व्यथंहीठहरताहै। ` ` | क 
विमशं : भत्यासकने' यह पच मेवदूत क्षौ पथ है । सके पदे दूसरे पथ मे भेषं ददं 
` आता है, ओर तीसरे मे -भषाोके खिने पि चेतः अन्यथादबृत्ति मवति आता है । चतुथं पथमे 
१५ ञ्य० वि० + | 








, पदे से चछेआ रदै मष काही 
है। सङि अव भी जौमूत य््ण 
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पुनः मेघ का वाचक जौमूत-पद व्य० व्या० की दृष्टि मे व्यथ हे। उसकी जगह तत्‌" इस प्रक्रान्त 
परामङक स्वनाम का प्रयोग करने से प्रसङ्ग निर्वाह हो सकता था । जप्ता कि उत्तराधं मेँ कवि 
ने "तस्मै दवारा किया मी है! परन्तु कवरिनेणेसान कर पूवष में जीमूत ओर उत्तराधं में उसका 
परामर्यक- (तसमै, दोनो ही शाब्दो का प्रयोग किया। व्यनन्या० की ईका है कि य्ह तस्मे 
ते दो वातौ का बोध दह्ये सकता है पहलेतो द्वितीय ओौर ततीयं पमे आ मेव का ओर-- 
दूसरे इसी पद्य मेँ आए जीमूत का । प्रथम पक्षम इस पद्य का जीमूत शब्द्र व्यथै दहोतादहै। कारण 
कि तत्पद दारा (जीमूत अथ" प्रकरणसे खींच लिया जाएगा 1 दूक्षरे प्च मं-व्य० व्या० काः 
कहना है कि इस प्रकरण मँ सव जगह प्रकरणप्राप्त मेध का पराम कराया गयादहै। जेसाकरि- 
दूसरे ओर तीसरे प्य मेँ दिखाई देता है। दूसरे प मेँ कहा गया--भेधं ददश" ओर तीसरे 
पद्य मेँ मेव कौ तत्पद से बताते हए कहा गया-- (तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः । अतः यहाँ चतुथे 
पद्य मेँ कवि को वैसा करना चाहिए । न करने ते प्रकमभङ्ग दोष होता दहै। 

इत्थं द्वितीयं विधेयाविमशं विविच्य तृतीयमप्यत्रेव श्छोके प्रपञ्चयितुञुपक्रमते अपिः 
चेव्यादिना । ` 

इस प्रकार दवितीय विधेयाविमद्धो का विवेचन कर चुकने प्र तीरे विधेयाविमद्योकोभी 
इसी शोक मे बतरने चरते दै-- अपितु इत्यादि । 


अपि च अग्विकाकेसरीत्यत्र षष्ठीसमासो नोपपद्यते, यतः सवेषामेव 
समासानां तावत्‌ प्रायेण विशेषणविशेष्याभिधायिपदोपरचितदारीरत्वं नाम 
सामान्य लक्षणमाचचक्षिरे विचक्चणाः । इतरथा तेषां समथैतानपपन्तेः । 

स॒ च विोषणविरोष्यभावो द्विधेव सम्भवति-समानाधिकरणो ` 
व्यधिकरणश्चेति । तत्राद्यः कमेधार्यस्य विषयः। यत्न तु दधे वहूनिवा 
पदान्यन्यस्य पदस्यार्थे विरोषणभावं मजन्ते सा बहुबीहेः सरणिः । तज्रैव 
यदा सङ्खयायाः प्रतिषेधस्य च विरोषणभावो भवेत्‌ तद्‌! स द्विगोनैजस- 
मासस्य च विषयः । 











ओर यषां अन्विकाकेसरी' मेँ षष्ठी समास ठीक नहीं है । क्योक्ति विद्वानों ने प्रायः सभी 
समास) को विन्धेषणविशचर््यो के वाचक शब्दों धारा घटित माना है। कारण कि इसके चिना उने 
समर्थ॑ता नहीं बनती । 

वह वि्ेषणविदेष्याभाव दो हयी प्रकारकादहो सकता दहै। समानाधिकरण ओौर व्यधिकरण । 
उनमें पहला कमंधारय भै क्ोतादहै। जहाँदोयादो से अधिक पद किसी अतिरिक्त पद के अर्थं 
मे विश्षेषण बनते है--वहौँ बहुत्रीहि होतादहै। उसमेभी संख्याया प्रतिषेध ( 7््भ्ध्णः ). 
विश्लेषण वनते हैँ तब वह्‌ दवि या नल्‌ समास का विषय होता है । | 


र, | 
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प्रायेणेति द्न््रं वजंयिव्वा तत्र युगपद्धिकरणवचनतया साम्यं प्रकारान्तरेण 
खमथितम्‌ । ^. 

तत्रा इति "तघ्पुदषः समानाधिकरणः कमंधारय' इति ( १-१-४२ ) वचनात्‌ । "बहू 
| बहिः समानाधिकरणानाम्‌' इति वचना प्रयेण बहूबरीहिः समानाधिकरणविषय एव । 
सुखूचमजटकेक्ञादौ त भ्यधिकरणानामपीष्यते । तत्रैव समानाधिकरणे पदाथ । यदा 
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द्वितीयो विमश्ेः २२९ 





सङ्खयाया इति “सङ्खयापूर्वो द्विगुः ( २-१-५२ >) इति वचनात्‌ । प्रतिषेधस्येति (नन्‌, 
(२-२-६६) इति नन्सृत्रारम्भात्‌ । | 

प्रायेण, का ` अभिप्राय यष्ट कि न्द्र को च्छोड कर अन्य समासो मे विशेषण विशेष्यभाव 
होता है, वक सामथ्यै की सिद्धिः दूसरे प्रकार से की जाती है। वद दै--'युगवदधिकरणवचनता 
अधिकरण द्रव्य अर्थम पारिभाषिक श्ञब्द है। अतः इसका अथंह्मादो द्वर्व्यो को कं साथ 
जतलानाद्ोतो दन्द समाकस्षका प्रयोग होता है। अतः इसमे सामथ्यं कौ सिद्धि उक्त ढंगसे 
नदीं होती । 

तत्राचे--( तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमैधारयः १।१।४२० हस वचन के आधार पर। 
“बु्रोिः समानाधिकरणानामः इस वचन से प्रायः बहटुत्रोहि समानाधिकरण पदार्थ मेदी होता 
दै--कभी-कमी “सुसुक्ष्मकेश' आदि मेँ व्यधिकरणो मे आओ वहद्ौो जातादहै। 

तत्रैव-सम(नाधिकरण पदार्थं म ।. 

यदा संख्यायाः-- संख्यापूर्वो द्विः” शस वचन के आधार पर । 
प्रतिषेधस्य--"नञ्‌' इस सूत्र के आधार पर । 


दवितीयः प्रकारः कारकाणां ` खम्बन्धस्य च विरोषणत्वाद्‌ बहुविधः 


स तत्पुरुषस्य पन्थाः । तत्रापि यदाऽव्ययाथेस्य विशेष्यता स्यात्‌ तदाऽ- 


खावव्ययीभावस्य मागः । 

दूसरा प्रकार अनेक प्रकार काष्टोता है । कारण कि उस्म कारक ओर सम्बन्ध विशेषण वनते 
हैः । वह्‌ तत्पुरुष का विषय है । उनम भी जरह अन्ययार्थं का प्रधानत्व हो वर्हौ अन्ययीभावं 
समास दोता है। 

दवितीय इति व्यधिकरणः । कारकाणामिति “कतुंकरणे कता बहुरूम्‌, इत्यादिना । 
सम्बन्धस्येति षष्टी इत्यादिना तत्रापि कारकसम्बन्धयोगे अधिल्ि उपङुम्ममिस्यादौ । 

दवितीयः- अर्थात्‌ व्यधिकरण । 

कारकाणाम्‌--"कठृंकरणेक्ृत्य बहुलम्‌, इत्यादि द्वारा । 

सम्बन्धस्य-- "षष्ठी" इत्यादि दारा । 

तत्रापि--अर्थात्‌ कारक ओर सम्बन्ध के योग मेँ जैे-अधिखि ओर उपकुम्भ । 


तदेवमेषां समासानां विरोषणविरोष्योभ्यांशसस्परित्वेऽपि यदा 
विदहोषणां शः स्वाश्रयोत्कर्षाधानप्खेन वाक्या्थचमत्कारकारणतया घा- 
धान्येन विवक्षितो विधेयधुरामधिरोदेद्‌ इतरस्त्वनुद्यमानकर्पतया न्यग्भाव- 
मेव भजेत्‌ तदासो न वृत्तेर्विंषयो भवितुमर्हति । तस्यां हि स परधाने- 
तरभावस्तयोरस्तमियादित्युक्तम्‌ । त्चेतद्विशोषणमेकमनेकं वाऽस्तु न 
तयोर्विंशेषः कश्चित्‌ । 


इस प्रकार यथपि समासत विशेषण ओर विशेष्य दोनोँमं होता है तथापि जब विशेषणांश्च 


` अपने आश्रय ( विशेष्य ) मेँ उत्कषे दिखते हये वाक्याथ मे चमत्कार का कारण होने से प्रधान 


गो अतः विधेय वनने छायकदोप्ताथदही विश्चेष्य केवर उदेश्य रूप से विदेषण की भपेक्षा धटकरं 
उपस्थित दौ रदा हो, तव वर्षा समास नटीं किया जाना चादिये । समास ्टोने पर विशेषण रविश्य 


किनिकिनि 
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वी प्रधानता ओौर प्रधानता अस्तमित हो जायेगी । ( रेसा हमने पहञे कह दिया है) ओर 
यह विद्धोषण एक हो या अनेक उनमें कोड अन्तर नहीं पड़ता । | 
स्वाश्रयो विशेष्यस्‌ । विधेयधुरामिति कब्दवरत्ते यो विधेयः तस्य कचयां वास्तवीं विधेय- । 
तामिव्यथंः । अनुचमानकल्पतयेति । शाब्दं प्राधान्यमनपेच्य वास्तवेन प्राधान्येनेत्यर्थः । 
अस्तमियादिति एकार्थीभावात्‌ विभक्तसखेनाप्रतीतेरिव्यर्थः। 

स्वाश्रयः-- विद्धोभ्य । 

विधेयधुराः-दानब्द वृत्ति का डो विधेय उसकी कक्षा वास्तविक विधेयता को 

अनूयमान कल्पतया--ब्दगत प्रधानता को च्योडकर वास्तविक प्रधानता के कारण । 

अस्तमियात्‌- एकार्थीभाव हो जाने के कारण, अलग-अलग प्रतीतन होनेसे। 

नलु च विरोषणत्वमवच्छेदकत्वाद्‌ गुणभावः विधेयत्वं च विवक्षित- 
त्वात्‌ प्राघान्यं तत्कथमनयोभावाभावयोरि वान्योन्यं विरोधादेकञज समावेद्ा 
उपपद्यते येनेकज् नियमेन समासो निषिध्येत अन्यज्न चोपकस्प्येत । 

नैव दोषः । विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ रीतोष्णादिवत्‌ । न चेह 
वस्तुत्वमुभयोः सम्भवति, एकस्येव वास्तवत्वाद्‌ । अन्यस्य च वेवक्षिक- 
त्वेन विपयंयात्‌। न च वस्त्ववस्तुनो्विरोघः। न हि सत्यदस्तिनः 
कटपनाकेसरिणश्च कश्चिदन्योन्य विरोधमवगच्छति । कलमभेदस्त्वनयो- 
निंविवाद्‌ एव । 

[8 ४. ५ € 

एकस्य हि सकलजगद्भम्य शाब्दिकंकविषयः पदाथंसम्बन्धमाच्म्‌ । 
अपरस्य पुनः कतिपयसहदयसंवेद्नीयः सन्‌ कवीनासेव गोचरो वाक्याथ 
चमत्कारातिाय इति । 

( दका ) विश्ेषणत्व-तौ ( विशेषण के ) अवच्छेदकं होने ते अप्रधानतारूप होता है भौर 
विधेयत्व--विवक्षितता रूप होने से प्रधानता रूप 1 इस प्रकार मावभौर अभाव के समान परस्पर 
विरुद्ध होने से इनका एक जगद समावेश कैसे सम्भव है जिससे एक विषय म ( प्राधान्य के 
विषय मँ ) नियमतः समास का निषेध विया जाय अओौर दूसरेके लिये (अप्रधान के लिय) विधान 

उत्तर-- यह दोष नहीं उठता । विरोध सदा दो (वार्विक) वस्तुओं मे रहता है शीत ओौर उष्ण 
आदि के समान । यहाँ दोन (अप्राधान्य ओर प्राधान्य) का वस्तुत्वं सिद्ध नदीं होता । कारण 
कि उन्म से एक हौ वास्तविक हे । दूसरा तो विवक्षामाव्राधीन होने (इच्छा दवारा कल्पित विषय 
है । अतः ) उल्टा ( अवास्तविक ) है । वस्तु ओर अवस्तु का कमी विरोध नदीं होता। कोई भी 
सच्चे ओर कदल्ित श्ैर का परस्पर विरोध नहीं मानता । जहां तक फल्येद का सम्बन्ध है वह तो 
दोनो मेँ निविवाद हीह । एक का फर पदाथ सम्बन्ध मात्रहै, जो सारे संसार मे दिखाई देता 
है ओर जिसका ज्ञान श्ाव्दिकोकादहौ प्रधान विषयदहै। जो दूसरा है वह है वाक्याथ चमत्कारा- 
तिश्चय । उसे ऊुद् ही सहृदय जान पाति है, अतः बह कवि गर्णो (की प्रतिभा ) का हौ विषय है, 

छकतरेति विधेयानुवाधगरमंवे । भन्यत्रेति सम्वन्धमात्नप्रतिपादने । उपवस्प्येतेकि 
अहाविभाषया भ्यवस्थितविभाषाघ्वादिति भावः । 











हितीयो विमर्ष २२१ 
एकस्यैवेति विशेषणगतस्य प्राधान्यस्य अन्यस्य तद्तस्येवाप्राधान्यस्य ॥ णकस्य दीति, 
अपरस्य पुनरिति च । अत्र फरभेद्‌ इत्यत्र भरक्रान्तं फं सम्बन्धनोयम्‌ । 
अत्र चोदयति--"विरोधभ्योभयवस्तुनिष्ठरवासिद्धेरत्राभाव उक्तः । तद्खव्‌ । न हि 
सहानवस्थानरुत्षणो वस्तुगत एक पूव विरोधभेदो, यः शीतोष्णादौ कन्धवृत्तिः । किन्तर्हि 
परस्परपरिदहदारस्थित्तत्ाखुत्तणो वस्स्ववस्स्वाश्रयो द्वितीयोऽप्यस्ति विरोधप्रकारः। तदा 
हि यदि वस्स्वाश्रयो न सम्भवति विरोधो वस्स्ववस्स्वाश्रयस्तु कथं न स्याद्‌ । अतश्च 
स्यात्‌ पूवंपक्तवेकायां “भावाभाव्रयोरिवे' द्युक्तम्‌ । नैष दोषः । वस्स्ववस्त्वाश्रयस्य विरोध- 
स्य तादास्म्यनिषेधे व्यापारात्‌ । यदि नाम प्राधान्यं, तस्यामेव कच्यायां स्वयमप्राधान्यं 
न स्याद्‌ अप्राधान्ये वा प्राधान्यम्‌ । प्राधान्यविधेये पुनरपेच्लान्तरेणाप्राधान्य कथ न 
स्यात्‌ १ नस्याद्‌, यदि श्लीतोष्णवद्‌ द्वयो वस्तुत्वं स्यात्‌। न चात्रेतदस्ति वेवक्तिकस्या- 
वस्तुत्वात्‌ । यथा राजपुरुष इव्यन्न राहो वंवक्तिकमेव प्राधान्यं वास्तवं युनरप्राधान्यमेव 
तद्वदत्रापि द्टव्यमर्‌ । तद्यमन्र पिण्डाथः संप्तगंनिषेधोऽत्र कतंन्यः। सख च वस्तुद्रयनिष्ठ 
इति द्वयो रत्राभावाज्नेकेनापरच्च प्रतिपेध इति । 
एकत्र-- विधेयता ओर अनुवाद्यता दोनो से युक्त होने पर । 
अन्यत्र-सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होने पर । 
उपकल्प्येत- महाविभाषा द्वारा व्यवस्थित पिभाषात्व के कारण । 
` एकस्यैव-- विेषणगत प्रधानता का । 
अन्यस्य-उसी में स्थित अप्रधानता का। 
एकस्य-- अपरस्य इनमे फर का सम्बन्ध समञ्ना चादिये। जिते फलभेदः इत्यादि दारा 
सी प्रकरण मेँ ऊपर कहा जा चुका है । 
अच्र क्रमेणोदाहरणानि तत्र कमधारये यथा-- 
उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनेकेन रत्वा 
धुत्वा चन्येन वासो विगलितकवरीभारमसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालक्ान्तिद्धिगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः 
शय्यामालिङ्गथ नीतं वषुरलसलसद बाहु लक्ष्म्याः पुनातु ॥° ` 
इत्यञ्च विगलितकबरीभारत्वमलसलसद्वाहुत्वं चांसवपुषोर्विरोषणे 
रतेखदी पनविभावतापादनेन वाक्याथेस्य कामपि कमनीयतामावहत इति 
भ्राघान्येन विवस्ितत्वाद्‌ न ताभ्यां सह समासे कविना न्यग्भावं गभिते। 
यथा चाव तत्कालकान्तिद्धिगुणितस्ुरतप्रीतित्वं हेतुभावगरभं विशोषणं 
श्योरेरचिताचरणलक्षणमतिश्यमादधद्विधेयतया प्राघभ्येन विवक्षितमिति 
न तेन सह समसे निमीलितम्‌ । 
पद्मेकमनेकं वा यद्धिषेयाथेतां गवम्‌ । 
न तत्समासमन्येन न चःप्यन्योन्यमद्ंति ॥ ११ ॥ 
त्नेकमुदाहतमेव । 
शस विषय में क्रम से उदाहरण ( भीभिङ्ते है 1 ) पदक कम॑धारय का जेते-- 








सुरत के वाद लक्ष्मी उठने लगीं । उन्होने एक हाथ टेकरकर शेष भाग पर वजन डाला, ओर 
दूसरे हाथ से अपना वख सम्दाला । उनके केड कन्धे पर बिखर हुये थे । उस समय लक्ष्मी कौ 
देसी शोभा देख विष्णु की कामेच्छा दुयुनी हो गई ओर उन्होने लक्ष्मी का आलस पे द्चुके हार्थो 
वाला चरीर पदङे अपनी दधाती से लगाया ( आलिङ्गन किया) ओर फिर उते पुनः विस्तर 
पर्‌ लिटा लिया । लक्ष्मीकाेसा इारीरः आपको पवित्र करे - 


च 


य्ह “विगलितकवरी भारताः ओर--"अरुसलसद्बाहताः क्रमदाः कन्थे ओर दारीर के धिदोषण 
द । उनसे रति का उद्दीपन होतादै। इसल्यिवे वक्रयाथकी दोमा वढाते है, इसोच्यिवे 
प्रधान रूपसे कवि को विवक्षित मी दहै, अतएव कविने उन्हे समासं मे डालकर अप्रधान 
नर्हीं बनाया । 

इसी प्रकार यदीं--विष्णुका विक्ञेषण है (्तत्काल्कानितद्वियुणितसुरतप्रो्तिता। वह हेतु 
ङ्प है । उक्तसे विष्णु दवारा भिये गये कायंर्मे ( लक्ष्मीको पुनः जिटने) मेँ ओौचित्य रूप 
अतिशय की प्रतीति द्ोती है । इसलिये वह विधेय है ओर इसचल्यि प्रधान ल्पसे भिवक्षिन होने 
के कारण विष्णु (रूप विद्धोष्य ) के साथ समास करके कविने उसे अप्रधान नहीं होने दिया । 

"एक या अनेकजो भी पद विधेयताक्नो पर्हुच्र चुकाद्ो उल्ल दूसरे ( पि्ेष्य)के साध 
समास नदीं करना चाहिये, ओौर न परस्पर ८ विद्ेषण के साथ), 

इनमें से एकपद कातो उदाहरणदेद्ी दिया गया। 

अन्येनेति विनोष्याभिधायिनेस्यर्थः । अन्योन्यमिति । परस्परविशेपणानां यदपि 
“विशेषणं विशेष्येण ( २-१-५७ ) इति विशेष्येणेव सम(स उक्तः, तथापि काणखज्ञादिषु 
सिद्धं विशेषणविशे्ययोर्ययेष्टव्वाद्‌ः इति वचनेनंकस्य दिदोष्यत्वविदन्तामाश्रित्य परस्परं 
विज्ञेषणानां खमास्ः समधथितः । तद्सिप्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना । 


अन्येन--विङ्लोष्य दाचक पद्‌ के साथ। 

अन्योन्य--परस्पर विेषर्णो का । यपि 'विज्ञेषणं विजञेष्येण' इस्त सूत्र के द्वारा समास विशेषण ` 
ओर विष्यो मँ वतलाया गया है, तव भी "कालखज्ञादिषु सिद्धं विन्ञेषणविद्ेभ्ययोर्यथे्टत्वात्‌' दारा 
विद्चेषरणो मेँ किसी एक कौ विदोष्य मानलेने से विद्लेषर्णो मे भो परस्पर समास वतलाया गया है! 
इसी अभिप्राय से “अन्योन्य यह कहा गया । 








अनेक यथा- 
'अवन्तिनाथोऽयञुदश्रवाहविंरालव्लास्तयुत्तमध्यः । 


(~. कि त 


आरोप्य चक्रश्रमश्रुष्णतेजास्त्वष्ैव यल्लोह्िखितो विभाति ॥* इति । 
अनेक ( पदों ) के उदाहरण-यथा- 
रम्बी भुजा, चौडी दधाती, गौर गो तथा मोरी कमर का यदह (व्यक्ति) अवन्तिनाथ (हैजो) 
त्वष्टा ऋषि द्वारा चाक पर चदाकर यलपूवेक खुधार्‌ गए सूयं स लगत। हे । | 

विमां : य्ह सभी वि्लेषण अलग-अलग हैं । 

यथाच - 

£ {~> ४ श + ९ 

विद्वान्‌ दारसखः परं परिणतो नीवार श्िपचः 

४५५ [| माजैनीदे 
सत्यज्ञाननिधिदेधत्‌ प्रहरणं दोमाज्ंनीदे त॒तः । 
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रे दुःक्षचिय ! किं त्वया मसर पिता शान्तं मया पु्वान्‌ 
नीतः कीत्य वरोषतां तदिह ते धिग्‌ धिग्‌ सहसरं अुजान । इंति ॥ 
ओर जते- 
रे दष्टक्षत्निय ! तेरी हजार भुजाओं को धिक्कार! तूने मेरे पिताको किंस बति पर मारा। 
वे विद्वान्‌ ये, सपल्लाक ये, काफी बृदेथे। जंगली धान से काम चलति थे। सत्य ओर सचे श्वान 
की वे निधिये। उन्होने शख धारण कियाथा हविष्याथं अपना गौ के च्यि। सुज्ञ जेसा उनका 
पुत्र था । 
विम : य्ह पिता के सभी विशेषण स्वतन्घ्र रूप से उपस्थित किये गये है । 


यथावा- 


राक्षो मानधनस्य कामंकञरतौ दुर्योधनस्याम्रतः 
ध्रत्यद्छ कुरुबान्धवस्य मिषतः कणेस्य शल्यस्य च । 
पीतं तस्य मयाथ पाण्डववधूकेराम्बराकङिणा 
कोष्णं जीवत एव तीक्ष्णकरजश्चुण्णादख्धग्‌ वक्षसः ॥ 
भौर जते- 
मान को ही धन मानने वाले, धनुष हाथमे ल्यि हुये, उस राजा दुर्योधन के आगे कुर्म 
न हितैषी कणं ओर शल्य की ओं के सामने. ( दुःशासन की ) छातौ आज मेने तीते नाखून से 
- काडकर, उस पाण्डवो की पल्ली के बार ओर वस्त खींचने वाङेकी दधाती का खून उसके जीते 
जीपीचलिया। | 
विमर्ष ? दुर्योधन के सभी विद्येषण स्वतन्त्र हैः । 
थाच-- = 
"हे दस्त ! दक्षिण.! स्तस्य शिदशोद्धिजस्य 
जीवातवे विखज शाद्रसुनौ रपाणम्‌ । 
रामस्य फाणिरसि निभेरगभेखिन्न- 
सीताविवास्रनपरोः करूणा कुतस्ते ॥* 
"पवमङ्गसज ! सेनापते ! राजवलभम ! द्धोणापहासिन्‌ ! रश्च भीमाद्‌ 
दुश्ासनम्‌" इत्यादो द्रण्रन्यम्‌ । 
ओर जेप- 
ओ मेरे दाथ, दाहिने हाथ? ब्राह्मणके मृत पुत्रके प्राणोँंकेल्यि श्र सुनि पर कृषाण . 
द्धोड।तूरामकाहाथहै। परिणत गभे चिन्न सौीताको जंगल छुडवा देने वाङ ठञ्च 
रुणा कहौं । 
दसी प्रकार-ओ अङ्गदेश्च के “राजा, सेना के पत्ति, राजाको प्यारे, द्रोण का उपास करे 
के ( कर्णं ) वचा ठे भीम से दुःसाश्चन को--इत्यादि मं देखना चाहिये । 
दारसख इति दाराणां र भति तसु. कतभ्यः । बहुव्रीहौ 'राजाहस्सरिःभ्यः 
८५-७४-९१ ) इति टच न स्यात्‌ 1. | | 
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दे दस्तेति । “तस्य श्िशेद्धिजस्ये' व्यत्र समासः शङ्कितः । ^रामस्य पाणिरसी' ति तु 
वष्टीखमास उदाहरणम्‌ । 

अत्र कचित्‌ कतु णां कसंणा् प्रथमान्तानां कापि सम्बन्धिनां क्मणगाञ्च षष्ठयन्तानां 
न्राप्यामन्त्रणानां समासः शङ्कितः । - 

वक्ष्यमाणनयेनेति । “व्यासः पाराशयंः” इत्यादिविचारेषु । चापाचार्यं इति । अच्र हि 
्रिषुरवरिजयिववाचदुवादेन वचापाचायंस्वादिविधिः। अनू्यमानश्वाथो विधेयस्योस्कर्षमा- 
वहन्‌ प्रतीयते । 

दारस्ख-दाराणां सखेति तत्पुरुषः क्तव्यः अथात्‌ दारा का सखाः इस प्रकार तत्पुरुष यहां 
करना चाहिये । वहुव्रोहि करने पर (व्दारा सखा जिसका इस प्रकार )--^राजाहःसखि- 
भ्यष्टच्‌' सूत्र दारा च्‌ प्रत्यय नदीं द्योगा। (फला ्दार्सखः इप्त प्रकार हस्व अकारान्त रूप 
नहीं बनेगा । ) 

हे हस्त-- यह मृतस्य श्चिशोर्िजस्य' मे द्विज्चिदोः' इस प्रकार समास हदो सकता था) 
“रामस्य पाणिरस्ि' मेँ भी सासपाणिः' समास हो सकता था । 

विध्ययुकादभावोऽपि वक्ष्यमाणनयेन विरोषणविरोष्यभावतुस्यफल 
इति तत्रापि तद्देव समासाभमावोऽवगन्तव्यः । यथा-- 

'चापाचायेखिषुरविजयी कात्तिकेयो विजेयः 

शाख्व्यस्तः सदनसुदधिभूरियं दन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
बद्धस्पधेस्तव परद्युना लजते चन्द्रहासः ॥* इति । 

विध्यनुवादभाव काफठछ भी वेसादी होता है जेते विक्लेषण-वि्ेष्यमाव का जेसा पिः 
अगे बतलाया जाएगा शसङ्ए वहं ( विध्यटुवादभावमे) भी उसी ( विहेषणयिदष्यभाव ) 
के समान नहीं किया जाना चाहिए । जैते- 

धनुविद्या के आचायं दहैँ-त्रिपुरासर के विजेता-्ंकर, जिसे जीता है वह है कात्तिकेय, 
निवासस्थान हदै--वह समुद्र जिसे शल से दूर ह दिया हे, यह पृथिवी है हन्तकार ( अतिथि को 
सोलह आास-करने योग्य अन्नदान )--यद सव कुद है तो मी रेणुका का गला काटने वाले तुम्हारे 
श्स--प्रञ्यु ते होड लगाते हुए मेरा चन्द्रहास ( तलवार ) लज्नित द्योता है । 

विमशं : यँ ्रपुरदिजयिचापाचायंकस्यः-भपिजितकात्तिकेयस्यः 'दराखजञ्यस्तोदधिसदनस्यः-- 
भूहन्तकारस्य-- तत्र रेणुकाकृण्ठवाधां कृतवता प्रश्युना बद्धस्पर्धश्न्द्रहासो लस्नते--इस प्रकार 
विशेषणा का समासत फिया जा सकता था परन्तु वैता करने पर “तरिपुरारि' कार्तिक्तेयः ओौर "उदधिः 
मर -"भू' की व्यक्तिग्रतिष्टा दव जाती । पृथक्‌ करके प्रयोग करने से जिते जीता वह्‌ है- कात्तिकेय 
अर्थात्‌ संपूण छरसरमुद्राय का सेनानी सेनानायक्र इत्यादि अभिप्राय चोतित दते है । 

उक्टा उदाहरण जपते ( प्रल्युदराहरण ) 
धल्युदाह रणं यश-- 
"तं कृपाश्दुरवेक्ष्य भागवं साधवः स्खलितवीयंमात्मनि । 
स्वश्च सहितममो घसायक ज्याजहार दरू खन्निभः ॥' इति । 
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तज्राप्यमोघमाद्युगमिति युक्तः पाठः। 
यथावा- | 
खस्तान्नितम्बादंवलस्बमाना पुनः पुनः केसरपुष्पका्चीम्‌ । 
न्यासीरूतां स्थानविद्‌ स्मरेण दवितीयमोर्वीमिव काङ्ंकस्य ।° इति । 
अर मोर्चा द्वितीयामिति युक्तः पाठः। न चेवं वरत्तभद्गाराङड्न 
कायां । तस्य श्रव्यतामान्नलक्षणत्वात्‌ । तदपेक्षयेव बवसन्ततिलकादाविव 
गुवेन्ततानियमस्य सकण््‌करज्यनारतत्वात्‌ । अत पकवं यमकाञचुषास- 
योरिव च्रत्तस्यापि शब्दालङ्ारत्वमुपगतमस्माभिः 
यथाच- 
'कारणशगुणायुच॒सच्या दधो ज्ञाने तपसि चातिरायमा्तौ । 
व्यासः पारारायेः ख च रामो जामद्‌ग्न्य इद ।` इति। 
कपा से कोमल राघव (राम) ने उन परज्ञुराम को अपने आप मेँ शक्तिदुल्य देखा ओर अपने 
अमोध वाण को धनुष पर चदातो कात्तिकेयके समान-वे बोले (रघुवं्च १९ सगं) यर्हाँमी 
( अमोधसायकम्‌ कौ जगह ) अमोधम्‌ आश्युगम्‌ पाठ दोना था याजते 
कमर से बार वार्‌ खिसकती जा रही केसर पुष्पनिर्मित करधनी को बार वार सम्दार्ती जा 
रही थीं ( पावेतौ ) मानो वह कामदेव के धनुष की अतिरिक्त प्रत्यंचा थी जिसे उसने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूपमे रख दिया था\' 
यहाँ मौर्बीम्‌-दवितीयाम्‌ यह पाठ ठीक है। इस प्रकार छन्दोमङ्ग की रांकः नदीं करनी चाहिए) 
छन्द का लक्षण (असाधारण धम्म) है--श्रन्यता। उसी के आधार पर परिपक् कान वाके भोताओं 
ने वसन्ततिरुका आदि कै अन्तमं गुरु आने का नियम नदीं मानादहै। इसील्द्‌ इमने यमक 
ओर अनुप्रास आदि के समान छन्द को भी शब्द का अल्कार मानादहे। 
ओर जसे- 
(कारण के गुण आजानेसेदो व्यक्ति ज्ञान भौरतपमें बहुत कुहो गए । एक तो बह 
परादार का पत्र व्यास भौर वह जमदि का पुत्र परद्युराम 
नचैवमिति उपेन्द्रवच्चस्थाने इन्द्रवञ्चप्रयोगात्‌ । उपगतमस्माभिरिति । ददुःश्रवत्वमपि 
चत्तस्य शञ्दानोचिव्यमेव । तस्याप्यनुप्रासादेरिवे' व्यादि वदद्धिः। 
न चेवम्‌--उपेन्द्रवज्रा के स्थान पर इन्द्रवज्रा के प्रयोग से । 
उपगतमस्माभिः-- वृत्त का दुःश्रवत्व भी राब्ददोषदहीहै। ब्रह भी अनुप्रापसरादि के समानः 
इत्यादि आरंभ में कहते हुए । 
विभ : खस्त।म्‌०यदह उपजाति छन्द है क्योकि यहो प्रथम तथा तृतीय चरण में इन्द्रवज्रा 
का प्रयोग किया है ओर द्वतीय तथा चतुथं मे उपेन्द्रवजा का। उपेन्द्रवज्र! मे आरुभिक स्वर इस्व 
होता है। वह द्वितीय मौवीं इस मूर पाठम ही संभव है। मौवीं द्वितीयाम्‌ पाठ करने पर भो' 
कामी प्रथम स्वर दीं हो जाता है। वह नित्यदीधं मादा गया है । अतः चतुथे चरणमभी 
इन्द्रवज्रा काही हो जाता है। इस प्रकार १, ३ ओर ४ चरण इन्द्रवजा के हो जाते हे, एक मात्र 
दवितीय--उपेन्द्रवज्रा का एक चरण कैमेद से कणैमधुर उपजाति बनना संभव नहीं, अतः 
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द्वितीयमोरवीम्‌ की जगह मौवी दितीयाम्‌? पाठ करने से छन्दोभङ्ग दोता है। यह टीकाकार्योकी 
मान्यता है । इसके अतिरिक्त एक ओर कठिनाईं आती है। इन्द्रवज्रा मेँ अन्तिम स्वर गुर होने 
का नियम हे 1 ^स्मरेण द्वितीयः इस प्रकार जहौ तृतीय `तथा चतुथे चरणोकायोण होता है वहाँ 
चतध चरणके आरभं आए द्विके दः तथा व्‌, इन दो व्यज्ञनोंके संयोग से उसके 
नकट पूवं का “ग' का हस्व अ गुर्‌ हो जाता है। पर जव (स्मरेण-मोर्वीम्‌? टेसा पाठ 
दोताहे तव^णःका 'अ' हस्वही रहाआतादहै कारणकि भ्मौः तो शद्विः के समान संयुक्त 
व्यजनो का ससुदाय नदीं है। उस्म एक व्यजन है--म्‌, मौर एक स्वर है “भौ । इस 
धकार दौ कारणों से इत्तमंग की का की जाती है। अन्धकार का जोर द्वितीय कारण 
पर दिखाई देता है, क्योकि उरन्दोनि-- शुरव॑न्तताः का उछेव किया ह। उत्तर म उनका कदना 
ह कि वस्तुतः इतनी सी ( दछन्दगत- ) कमी से इन्दोभङ्ग नहीं माना जाना चाहिए । उसे छन्द 
का उदर्य भंग नहीं होता। छन्द का उदेरय दै--श्रत्यता अर्थात्‌ श्वुतिसुखदता-- कानों को प्रिय 
ख्गना । वह यदि इन्द्रवज्रा के अन्तम गुरुन दहो ओौर उपजातिमे किसी एकंदही छन्द के तीन 
चरण हो जायं तव भो विगड़्त] नहीं है। इते वे लोग मानते भौ ह जिनके कान दन्द खनने मेँ 
अभ्यस्त ओर कुशल हो चुके है । उन्होने इसीडिर छन्दःदाख्र के नियमो मं ऊद संचोधन भी 
किया दै । "वस्सन्ततिलका? वृत्त मँ अन्तिम स्वर दीर्घं चाहिए । सहृदय रोग हस्व होने पर भी उसे 
तदोष नहीं मानते । वस्तुतः दन्द या वृत्त भी शब्द्‌ का एक अलंकार है। वह भी अनुप्रास 
जीर यमक आदि के समान दही शब्द मँ चारुता का आधान करता दह । यदि कुद्धं हैरफेर से 
भी शब्द का चारुत्व छन्द द्वारा संमव हो रहा होतो उसे सदोष नदींमानना ही समन्चदारी है। 
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ननु यद्‌! विशेषणविरोष्ययोर्विध्यलुवादभावो नाभिमतस्तदा स्वरूपमा- 
जविवक्षायां नीलोत्पलादिवदजापि समासः प्रसल्येत, न चेष्यत इत्यञ्च 
हेतुवाच्यः। 
उच्यते । पारारायत्वा्यसाधारणविरोषणसाम्यावसिता व्यासादय 
इति तेषां पयायरूपत्वात्‌ धयोग एव तावद्नुपपन्नः किं पुनः समास इति 
पयायव्वमाचं तदभावे हेतुर्नान्यः । 7 
तद्यथा- | 
'शदयाङ्कशोखरः राम्भुः पद्मजन्मा पितामहः? इत्य । | 
एवं तश्चकसप इत्याद्‌।ववगन्तभ्यम्‌ । | 
( दका )-- जव विशेषण ओर विक्ञे्य मे विध्यनुवाद भाव अभीष्टनदहो, केवल स्वरूप मात्र 
कहना अभीष्टदहो तवतो नीलोत्पल आदि के समान य्य भी समास हो सकता है, पर नहीं मानते, 
इसमे कारण क्या है १ ( उत्तर देते हे ) पारा्चयेत्व आदि विरेषण व्यासादि के असाधारण चिद्चेषण 
हें, उन्हीं विष्णो के आधार पर वे ( न्यास आदि ) सवेत्रिदित हैं । इस प्रकार "पाराश्चयैः मादि | 
रब्द्‌ व्यास आदि के पयाय सिद्ध होतेह, अतः उनका तो व्यासादिके साथ प्रयोग द्यी नहीं | 
होना चादि । समास की तो दात ही अल्गदहै। इस प्रकार समास्के अभावं पयायत्व मात्र ४ 


देठ दे अन्य कोह वस्त॒ नहीं । जेते ादचाकदोखर दिव भौर कमल्योनि ब्रह्मा । श्सी प्रकार 
तक्षक सपं, आदि समन्नना चाहिए । 
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विमं : पडे यद्‌ कदा गया है कि उन विेषर्णो का विदेष्य के साथ समास नहीं करना 
चादि जो विधेय होति दैः । परन्तु यदि विशेषण षिधेयन होकर केवर ( विशेष्य के ) स्वरूप- 
मात्र के परिचयकी इष्टि से कहा गया हो तो उसका समात्त विशेष्य के साथ फिया जायया 
नष्ट यह प्रश्न दै । अन्धकार का क्नादै किरेा विशेषण कडाही नदीं जाना चाद्िए. जो 
विद्लोष्यगत-विह्ञेषता के ज्ञापन मेँ आवदयक न हो-- विशेष्य का परिचय मान्नरकरानाद्ी उसे अभीष्ट 
हो । णेसा विज्ञेषण प्रत्युत पुनरुक्तिजनक होता है । कारणगुणानुवृ्या' मेँ "पारादयार्य" यष्ट विश्ञेषण- 
विशेष्य के समानी अथैकेक्षानकी टाक्ति रखता है--कारण्िं पराश्षरके पुत्र रूपमे केवल 
वहीं व्यक्ति प्रसिद्ध दै जो व्यास.रूपमें हे । अतः यदि 'पाराश्चये व्यासः कदाजायतोदोर्नोमेसे 
एक शाब्द व्यथं होगा । समास न करने पर यष प्रतीत दोगा फिपराह्र ओश्षानओरतपकी 
परम काष्ठा तक पहुचे हुए थे--उनके पुत्र ोने से व्यास्त महाज्ञानी इद । इस प्रकार विशेषण 
साभिप्राय सिदधदहोतादहै। ओर साभिप्रायता्य द्धो पिशेषण की सार्थकता है। नदीं तो वद्‌ च, 
हि, तु, खलु, किर आद्रि के समान निरथेकद्टीहै। 


लोहितस्तक्चक इति समासोऽजाफि नेष्यते । 
लोदहित्यस्य विघावुक्तन्यायात्तस्याप्रश्ुचितः ॥ १२॥ 
स्वरूपमचिस्योक्तौ तु लोहित्याव्यभिचारतः । 
उस्णोऽश्चिरितिबत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तदत्थये ॥ १३ ॥ 
 इत्यन्तश्छोकौ ! 
“रदित ( लार ) तक्षक--यदहौँ मी समास मान्य नहीं है । क्योकि य्ह लोदित्य ( लाङ्युण ) 
का विधान है, फलत्तः उपयुक्त न्याय से वद ( समास ) हो ही नदीं सकता ॥ ६२ ॥ 
यदि स्वरूपमात्र का कथन अभीष्टहो तो उष्ण अञ्चि" इत्यादि के समान उसका ८ कोहित्य 
विद्ेषण का) प्रयोगदही नही होना चादि, कारणकि लौहित्य विज्ञेषण विश्चेष्य (तक्षकं) से 
कभी अलग नदीं होता ओर इनदो पर्षाको छोडकर कौश तीसरा तो ( व्िङ्ञेषण विह्लेष्य क 
प्रयोग का) पक्तही पहींदहै।" | | | 
अत्र भयथा च कारकगुणे व्यादिभ्न्थः अन्तरश्छोकपयंन्तः श्रस्युक. -णं यथा तं कृपासू- 
दुरि'व्यतः पूवं पठितः सामञ्जस्यं भजते, प्रवयु दाहरणं चेति उदाहरणग्रन्थः समश्च एक 
स्यात्‌ । इश्यते च पुस्तकेष्वेचं पाठः । तस्मादन्न जागरणीयस्‌ । [ 
"अत्र यथा च कारकयुगे'--शस प्रसंगमे "यथा च कारकगुण' यहा से केकर इन संग्रह 
कारिकां तक का अन्धांश यदि भ्रत्युदाहरणं यथा-तं कृपागरदु० इसके प्रहरे पड़ा जाय तो ठौक 
तैठता है। ओर उदाहरर्णो के बीच जो भ्रत्युदादरणे यथाः यद जो अन्धांश है वह भौ समन्वित हो 
जात। है । कु पुस्तकों मे पसा पाठ भिरता भौ है । इसखिये इस प्रसंग मेँ जागरूक होना चाये । 
विभर्ं : अ्रन्धांशचो के परिवत्तिति पाठकीजो चर्चां यहौँ की ग है--उसमं असामञ्जस्य का 
कोई हेतु उपस्थित नहीं किया गया । रेसा रूगता है कि--“समौ उदाहरण एक साथ रखे जायं ओर 
प्रत्युद्राहरण उनके बादः--व्य० ग्या की यह्‌ क्रम अच्छा लगताहे। मन्थकारने कर्मधारय के 
इस प्रसङ्ग मँ समास न करने के ९ उदाहरण दिये हैँ ओर एक प्रत्ुदाहरण । प्रत्युदाहरण को ७ 
उदाहरणो के बाद वीचमे दे दिया। उसे हेष दो उदाहरणा को भी बतला देने के बाद उपस्थित 
कियाजातातोटीकथा। 








व्य० व्या० कौ इस बात पर अधिकृ वल नहीं दिया जा सकता, कारण रि उन्दने स्वयं 
मूढ का संशोधन नह किया जव कि वे पाठान्तर मेँ वेसा पाठ पा चुके थे, इसका कारण सम्भवतः 
यरन्थकार के प्रति व्य० व्या० कारकं घणा हो । जो कभी-कभी उनम दोष निकालने से स्पष्ट है | 
वस्तुतः अन्य अन्थकारो के समान व्यक्तिषिवेककार अपनी प्रक्ष को रोकना नहीं जानते। 
भ्रत्युदराहरण कं बाद पुनः दो उदाहरण सञ्च आये होगे ओर उन्दने उन मी जोड दिया होगा । 
अथवा ओर कौडै.क।रण सोचा जा सकता है । 
कारणमत्र पराशरो जमदभिश्च। 
तदभावे दैतरिति तच्छब्देन समासः पराृषटः। ततश्चात्र पाराशयादिपदं व्यासादादु- 
स्कर्षमपंयत्‌ पुनर्तम्‌ । 
कारणमव्र-- यहं कारण हें पराशर ओर जमदन्नि। 
तदभावे हेठु-- वहां 'तत्‌' शाब्द से समास का प्ररामञ्चं किया गया है। तव ( समास होने 
पर ) यर्हो पाराश्चयांदि चान्द व्यास आदि मेँ उत्वर्षाधान करते ह्वे पुनरुक्त नहीं है । 
विमय ; तदभावे ततश्चत्र--इस व्याख्यांडा में पुनरुक्तम्‌ के पहले (नः ओर चाहिए । 
तक्चकसपं इति तक्तकरब्दादेव सप॑पद्मुत्कषंसभपंणप्रवरणमेवेति तदथंस्य विघे- 
-यत्वम्‌ । 
लोदितस्तक्चक इति यथा तक्तकशब्दादेव सपंस्वजातिः प्रतीता तद्वल्लोहितरक्ञणो 
गुणोऽपि तत एवाव्यभिचाराव्‌ प्रतीतः। ततस्तौ जातिगुणौ विधेयताभिप्रयेणोक्तौ न 
समासे न्यग्भावनीयौ । उक्तन्यायादिति विधेयत्वान्न समासः प्रवतंत इव्यर्थः । 
पक्षो न चार्त्यन्यस्तदत्यये इति । इह द्वौ पक्ताबुद्धिखितौ तत्तकस्य स्वरूपमात्रप्रति- 
` पादनं वा लोहिताल्यगुणविधिर्वा । उभयत्रापि कृता चर्चा । तदत्यये च कथितपन्तद्वयाति- 
-कऋमे चान्यस्तृतीयपन्ञो नास्तीत्यर्थः । 
तक्षकसपं- यँ केवल तक्षक से इी सपरं शब्द (अपने अथ॑ में) उत्कं ज्ञान करा सकता 
हे, अतः उसका अर्थं विषेय हो सकता है । 
लोहितस्तक्षक-- जिस प्रकार तक्षक शाब्द से सप॑त्व जातिका च्लानहो जतादहै वसेद 
"लोदितःरूप गुण काभो उसी से श्लान हो जाता है कारण कि वह ( लोहित युण ) उस ( तक्षका ) 
से अव दरूर नहींहोता। इतने प्रमी अल्ग अलग रख कर अपने वाचक शाब्दो दारा उनका 
प्रयोग होने सेवे दोनों जाति" ओौर ्युणः विधेय रूप से उपस्थित किए गये है, अतः समासमं 
उन्हें दवाना नहीं चाहिए । 
उक्तव्यात्-- विधेय होने से समास नहीं लगता । 
पक्षो न चास्त्यन्यः--इस प्रसंगमे दो प्क्षोकाउेखकियाहै यातो तक्षक का स्वरूपमात 
भ्रतिपादन या लोहित का विधान । दोनों पर विवेचन कर दिया गया । 
तदत्ययेच--इन द्योनोँ पक्षो के अभाव मेँ अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नहीं है। 
एवमियत-- इम प्रकार यँ तक के विवेचने कर्मधारय का विचार कर वहुनि कै 


निरूपण मं कदा-- ` 
वहुवीहो यथा- 
येन स्थलीकृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः । 
वातापिस्तापितो येन स मुनिः श्रेयसेऽस्तु वः ॥' इति । 
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अन्न विन्ध्यादिविषयत्ेन स्थलीकरणादि यद्धिशेषणतय)पात्तं 
तत्तत्कमेकत्तेमुनेरतिदुष्करकारितयां कमपि पभावप्रकषेमवदयोतयति 
विन्ध्यस्य प्रतिदिवससमुक्ायाच्छादिताकप्रकाशस्य जगदान्ध्यविधायित्वात्‌ ऽ 
चयोनिधेरगाघत्वादपारत्व, वातापेः स्वमायापरिग्रदस्रस्तखमस्तलोक- 
स्वात्‌ । ततस्तत्‌ प्राघान्येन विवश्चितमिति न तः सह सखमासे निर्जौवी- 
छतम्‌ । | 
- बहुव्रीहि मेँ जेसे- 
जिसने विन्ध्य को मैदान जैसा बना दिया भौर जिसने समुद्रको आचमन कर लिया, 


{ साथ ही ) जिसने वापाती को (जठराश्चिमें) पचा लिया वह सुनि आपके ओर हमारे लिए 
कल्याणकर हो । 


यहाँ विन्ध्य आदि में (स्थल बना देनेः आदिको जो विशेषण रूप से कहा गथा उससे उस 
काम को करने वाले सुनि का अत्यन्त दुष्कर कायं करने का चोय व्यक्त होता है ओर उससे प्रङ्ृष्ट 
अलौकिक प्रभाव 1 कारण कि विन्ध्य रोज रोज ऊँचा होता जाता था, उसने सूय प्रकाद् चपा दिया 
था अतः संप्तार को अन्धकारमय बना दिया था । समुद्र की कोई धाह नदीं ओर न पार । वातापी 
ने अपनी माया से सम्पुणे विश्वको यरसचख्ियाथा। इसर्एि वे विहेषण प्रधान रूपसे कहे गर 
ह ओर हदसीलिए उनङ़े साथ समासत न करके उन्हे निजींव नहीं होने दिया । 


ए्वमियता कर्मधारयं विचायं बहुबीहिनिरूपणायाह बहुव्रीहौ यथेति । ततस्तदिति 
स्थलीकरणादि यद्‌ विक्लेषणतयोपात्तं तत्‌ पराद्धश्यते । तेर्विष्यादिभिः। 
तदप्रतीतिः उ्क्बापकर्षा प्रतीतिः । 
ततस्तत्‌ ( १९३ ) से-स्थलीकरण आदि जो विशेषण दिए गहे उन कहा। तैः करा अथं 
डे विन्ध्यादि द्वारा। 
प्रत्युदाहरणं यथा- 
“यः स्थलीकृतविन्ध्यादिराचान्तापारवारिधिः । 
यश्च तापितवातापिः स मुनिः भेयसेऽस्तु वः ॥" इति । 
केचित्‌ पुनः अनयोर्द्‌हरणप्रत्युदादरणयोर्थेस्योत्कषौ।पकषेप्रती 
तिभेदो न कथिदुपलक््यत इति मन्यन्ते । त इदं प्रष्टव्याः । कि सवेष्वेव 
समासेष्वियं तदप्रतीतिः उत बहुबीदावेवायं शाप इति । तत्र यदि. सचंष्वे 
वेव्यभ्युमगमस्त्िं सहृदयाः पृच्छन्तं वयं तावन्महदन्तर्मेतयोः प्रतीत्योः 
पश्यामः । 
अथं बहुबीदावेवेत्युच्यते, तदयुक्तम्‌ । न दि षतीतिभेदहैतो धरतीति 
सामथ्यं सति अकस्मात्‌ तदसम्भवो भणित न्याय्यः । एव हि श्वित्यादिसाः 
मश्रथामविकलायामङ्कसदिकार्योत्पादाभावाभ्युपगमोऽपि प्रसज्येतेति सवेन 





^" 
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वायं प्रतीतिभेदोऽभ्यु पगन्तव्यः । नैव वा कुचित । न पुनरिदमधेजरतीयं 
लभ्यते । 

प्रत्युदादहरण जेसे- 

“जो स्थलीज्ृतविन्ध्यादि है, जो आचान्तापारवारिधि दै, जो तापित्तवातापि--दै-- वह सुनि 
आपके लिए श्रेयोजनक ह । 

कुद खोग णेस्ा मानते है क्रि य्ह उदाहरण भौर प्रत्युदाहरण मे कोई उत्कषापकष नहीं 
भासत, उनसे यह्‌ पुना चाहिए कि यह जो उत्कर्षापकषं का ज्ञान नदीं होता वहु सभी समासो 
मे नहीं होता या केवल बहुब्रोहिके चिणि ही यह अभिदापदहै। यदि सभी समासांमें मानते 
हों तो इतके साक्षी सहृदय हँ उनसे पद्धना चाहिए । इम तो इन ज्ञानो मे बहुत बड़ा अन्तर 
देखते हँ । 

ओर यदि केवल वदहुत्रीहिदहीमे( यह मानाजा रहाहो) तो टीक नदीं । जव कम॑धारय 
आदि समासके जानां में समास ज्ञान ओर समासाभाव ज्ञानम मेद दिखलाने की राक्तिदै तो 
निष्कारण उसे संभव न मानना युक्ति संगत नदीं । क्योकि पेते तो भूमि आद्रि कारण समुदायः 
के रहते इए भी अद्भूरादि कायं को उत्पत्तिका अभाव माना जानाभी संभवदहो सकता दहै 1 
इसटिए यह्‌ पतीतिभेद ( समास ओर समासाभावे) या ज्ञानगत भिन्नता माननी ही चादि, 
नहीं माननी हो तो कहीं भी नहीं मानी जानी चाहिए। इस अर्धजरतीय रीतिसे कोड 
लाम नही । 

प्रतीतिमेदहेतौ समासासमासयोगे । प्रतीतिसामर्थ्यं कर्मधारयादिविषये । तद्सम्भवः 
प्रतीतिभेदाखर्भवः । अन्व्यावस्थाप्राक्तकारणेषु युक्तैव कारयोत्पत्तिरिव्यथंः। 

एतदभ्युपगमे चष्टविरोधमाह । एवं हीति । नैव वेति न्यायतिदेषात्‌ । अधंजरतीय- 
मिति अधं जरत्या इति समासाच्च तद्धिषयाः (५-३-१ ०६) इति च्छुप्र्ययः । यथा जरत्याः 
वराङ्ग कामयते सुखं न कामयते तद्वदेवेत्यथंः । 

प्रतीतिमे०-- समास होने ओर समास होने पर । 

मतीतिसा०--कमेधारय आद्वि जिस्तके विषय हैँ उन ज्ञानो मे 


तदसभव--प्रतीतिभेद का अभाव । जब कारण अन्तिम अवस्था तक पुव जाते हैः तव कायं 
की उत्पत्ति मानना ठीक ही है। 


रतदभ्युप०-- दसा मानने पर्‌ दष्ट अनुभूत वस्तु का विरोध दिखलाते है एवं हि शस प्रकार + 
नेव वा-- किसी भी समास्रमे० इत्यादि न्याय के आभार पर्‌ । ( जिस किसी उपाय से एकः 
समास मं प्रतीतिभेद नदीं माना उसीसे अन्य समी समासीं मे प्रतीतिभेद ली मानना चाहिए । 
अधेजरतीय-- जरती का धाः इस विह कै अनुसार 'अर्ध॑नरती"--रेसा समास होने पर 
(समास्ता तद्विषयात्‌! श्स सूत्र से छ प्रत्यय हुआ ( तव अर्धजरतीय टाब्दर बना ) 1 जराजीणे, बृद्ध 
खी का वराङ्ग ( योनि) तो कामना करता है, पर चेहरा नदं वैते ही । 
विमय : यदौ मधंजरतीय न्याय का स्वरूप भवथा खली न तरुणी शछधस्तनत्वात्‌ कष्णकेरचत्वान् 
जरती वक्तुः शक्यते तद्वत्‌, यदह दोना चादिए । व्या० महामाष्य मँ ४।१।७८ सूत्र पर “अर्धं जरत्याः 
वामयतिऽ्धं नः देसा अधजरतीय न्याय दिया है। व्याख्यानकार ने कदाचित्‌ यही मान च्या 
है । अधंजरतीयन्याय कौ “अधेवेश्चसन्यायः भी कहा जाता है । । 
[ द° लौकिकन्यायाज्ञङि : निण॑यसागर भाग--९ ] 
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इह वा प्रतीतितैचिव्यं स्पष्टतरमवघारयतु अतिमान, यज विध्यनुवाद्‌- ` 
भावाभिधित्सयेव पदा्थानाुपनिबन्धस्त्ापि हि प्रधनेतरभावविवक्षानिव- 
न्धनो समासस्य भावाभावाबुपगतवेव । यथा- ' 
““सूर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामदहपितामदौ। 
स्वयं बतः पतिद्धौभ्यामुवेश्या च थुवा च यः ॥'” इति । 
अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यद्ध भो प्रतीतिभेद मानि ( कहां -उन्तर ) जहां पदार्थो का कथन 
विध्ययुवादभाव की विकवक्षासे होता) वर्यौ भीतो प्रधानता-अप्रधानता को विवक्षा के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया है । (उदाहरण ) जसे- | 
"जिसके मातामह ( नाना ) जौर पितामह ( आजा ) सूयं तथा चंद्रहै, जोदो के रा स्वयं 
वरण किया गया पति है-उरव॑श्ञो हारा भौर पृथिवी द्वारा + 
अत्र हि जेलोक्येकालङ्भारभूसो चराचरस्य जगतो जीविताः 
यमानो भगवन्तो सूर्याचन्द्रमसौ भ्रसिद्धावनु्य यन्मातामदहपितामहभाव। 
विषहितस्ततोऽस्य पुरूरवसस्तो लोकोत्तराभिजनज्नितं महिमानं कर्मापि 
काष्ठामधिरोपयतः यतो विरोषणविशेष्यभावाभिदहितेनेव न्यायेनात्राप्य- 
नूद्यमानगतोऽति्यो विधीयमानाकारसङ्क्रथपाक्रमेण तत्सम्बन्धिनः 
पयंवस्यति । तयोर्दिं स्वरूपमात्रं भिन्नं फलं पुनः पारम्पर्येण वाक्याथो 


त्कषेलक्षणमविलश्चणमिति भाधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां खद ` 


समासे म्लानिमानीतौ 


यक्ष तीनों लोकं के आभूषण ओर्‌ चराचरात्मकं विश्व के प्राणरूप प्रसिद्ध॒ भगवान्‌ सुय ओौर 
चद्र को शब्दतः ककर ( उनका ) जो मातामहत्व ओर पितामदत्व बतलाया गया ( विहित किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के मद्स्व को जो सर्वोत्कृष्ट कुल के संबन्ध से उत्पन्न हुआ दै, अद्धुत 
पराकाष्ठा को पर्वा देते है । वर्योकि जो न्याय विज्ेषणविशेष्यभाव के किए ( समास या असमास 
का )बनाया गया है उसतीसे इस पथ मे भी अनूघमान ( सूर्यचन्द्र आदि ) मँ अवस्थित अतिशय 
(-मषटत्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामद-पितामष् ) रूप मेँ पचता है ओर फिर वटौ से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) में । उन दोर्नो कौ स्वरूप भर भिन्न है, जद तक फल का संबन्ध है वद 
दै-परंपरा से वाक्यार्थं का उत्कष॑, वहु दोनों मेँ समान है । अतः प्रधान रूप से विवक्षित छोने के 
कारण उनके साथ ( विह््ष्यो के साथ ) समास में म्लान नद्धं किए गए । 


तत्तस्य इति तदिति तस्मात्‌। तौ सूर्याचन्द्रमसौ । तयोरिति. अनुवाययोस्सूयाौ्वन््र- 
मसोः। पारम्पर्येणेति विधेयमातामहपितामहस्वष्टारेण । अत एव सुयाचन्द्रमसाविति इन्द्- 
निदेशो इयोः स्पर्धितां प्रकाशयति । उवेश्या च भुवा चेति समासाभावो वरणस्य सुख्यासु- 
ख्यरवप्रदनाथंम्‌ एकस्य वास्तवस्वादपरस्य कविप्रोढोकिनिष्पादितत्वात्‌ 1 | 
तत्तस्य- तत्‌ अथात्‌ तस्मात्‌ । 
तौ -सूय-चनद्र । 
तयोः--अनुवाय सूयं भोर चन्द्र का । . 
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निनि रिज १/१ ११६५१०१९ + 
पारस्वयथेण--विधेयभूत माता-पिता के मह के द्वारा । अत एव पूरयाचन्द्रमसौ' से, यह 
दन्द का निर्देश दोनो के स्पधांभाव कौ व्यक्त करता है। 
उवंश्या च सुवा-शस प्रकार समास का अभाव-वरण की मुख्यता ओर अमख्यता कै 
प्रतिपादन के किणि । कारण कि उनमें स्ते णक ( उवी द्वारा किया गया) वरण वास्तविक है 
ओर दूसरा (भू दारा किया गया ) कविप्रौदोक्तिमात्र से संपादित ह । 
विमक्ं : १. अन्य समासो के समान बहुत्रीहि मे विशेषण का समास विज्ञेषण की विधेयता 
को नष्ट नीं होने देता । कारण कि बहुवीहि मे अन्य पुरुष की प्रधानता रहती टै । 
स्थलीकृतविन्ध्याद्रि म स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीक्ृतिजनकत्व संबन्ध से- 


सुनि मे विकेषण दे । सुनि स्वतंत्र रूप से पठित है । विशेषण अलग है भौर वि्चेष्य अलग । फलतः 
विनञेषण की प्रधानता आहत नदीं होती । परन्तं | 


स्थलीक्ृतविन्ध्याद्वि मँ स्थलौकरणविशिष्ट विन्ध्याद्धि स्वनिष्ठ-स्थरीकृतिक्रियाजन कत्व संबन्ध से 
( अर्थात्‌ विध्न्याद्वि म दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनकं दोनेसे) सुनि पदाथ मेँ चिज्ेषण दहै) 
सुनि अलग पदटित हे । विद्ेषण अरग है विक्षेष्य अलग । अतः कदा जा सकता है किं विज्ञेषण की 
प्रधानता नहीं होती । 
परन्तु वस्तुतः--विन्ध्याद्विकमेक स्थलीकरणक्रिया सुनि मेँ विद्ञेषण है। इसलिए उसी स्थलीकरण 
के प्रधानता इस वाक्य से प्रतीत होती है। विन्ध्य की नदीं । वस्तुतः यों सुनि मे महत्व स्थली. 
करण द्वारा नहीं दिखाया जा रहा, प्रत्युत, स्थलीकरण मेँ कमं रूपसे विन्ध्य कै संवन्ध से दिखलायां 
जा रहा है, विन्ध्य से सुनि मँ मद्व तव आसकता है जव स्वयं विन्ध्य का महत सामने माए । 
वह तभौ आ स्षकता है जव विन्ध्य को स्थलीकरण से अल्ग रखा जाय । एसा शस स्थलीङृत 
विन्ध्याद्वि मे नहीं होता । वह होता है “येन स्थलीक्ृतो विन्ध्यः, मे ही । फलतः-यह कहना टीक 
नहीं कि बहुत्रीहि मै समास्गत विशेषण प्रधान रहता है । । 
मार इष्टि मँ जहां दौ या एकाधिक वस्तु मिलकर अन्य पदार्थ मेँ विशेषणं वन रही दो-- वँ 
यदि दोनों या एक का प्राधान्य वत्तलाना दो तो समास नदीं किया जाना चाष्िए, पर यदि कैवल 
उत्तर पदाथ का प्राधान्य दिखलाना हो वहुबीहि समास करना दोष नहीं है । इतना अवद्य है 
फि वहां उस उत्तर पदां की विधेयता विगृहीत वाक्य के समान पुष्ट नं होगी, अतः अपुष्ट 
दोष आएगा ही । यह अपुष्टि भी अन्य समासो कौ अपेक्षा कम ह्योगी। अतः प्रतीतिभेद तो 
बहुत्रीहि ओर अन्य समासो मेँ रहेगा ही । उसे सर्वात्मना अमान्य नदीं ठहराया जा सकता । 
गन्थकारका मत यह है कि दोष तृण भर मौन रहे तोःअच्छा। फिर वहु्रीहि के एक देदामे अपुष्ट 
प्रधानता को केकर विशेषणगत विधेयता किए समी समासो को मान्य ठहराना शुक्तिसंगत न । 
जव बहुत्रीहि मेँ पूवेपदाथेगत विधेयता की प्रतीति समासत द्वारा नदीं हो पाती तब अन्य समासो में 
सते कते माना जा सकता दै। एक अंश मेँ मानना ओौर दूसरे अंश मे नदीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नहीं । विषमता से सिद्धान्त नदीं बनाए जा सकते । | 
२. यन्मातामद--पितामहभावौ विदहितस्ततोऽस्य- मे आए ततोऽस्य कै स्थान पर व्य० व्या 
कार तत्तस्य पाठ मानते हैं । वस्तुतः ततोऽस्य ही अधिक अच्छा है। परन्तु भौर किसी प्राचीन 
प्रतिमे भी हैया नदीं--यह देखने कौ आवह्यकता है यह प।ठ संभवतः किसी आधुनिक 
ते वद्लाद्नौ। 
३. तयोः का जथ अनूचमान--दौ्नौ टीकाकारो ने किया है । सच्च यदि यी अर्थ हो 
तो (तयोः स्वरूपमात्रं भिन्नम्‌ ' कना व्यथं दै । उत हया देने से कोरे हानि नहीं होती ॑ 
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दह च- 
“जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधुः । 
आयस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्याख्पास्पदम्‌” ॥ इति । .. 
अथवा यहो ( प्रतीतिभेद मानिये । ) 
(जनक जिसके जनक है, जो पिताजी की मान्य पुत्रवधू है बड़े भैया रामचन्द्रजी कौ 
जो धमेपली है, उनकी स्तुति करना उना की बात हे ।" 
विम : यहां जनकजनका जानकी इस प्रकार समास कर देने पर जनक ( विदेह ) का 
महत्त्व सामने नहीं आता । वह्‌ .समास न करने पर ही प्रतीत होता दहे। इसी प्रकार तात ओर 
आयं का। फलतः बहुव्रीहि में भी विद्लेषण का प्रधानता के ल्यि समास न करना ही ठीक है । 
इद चेति प्रतीतिवेचिन्यं स्पष्टतरमवधारयतु मतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयम्‌ । 
जनकं इति । अत्र जनकास्यराजर्षिप्रश्ठतयः पितृत्वादेरूत्कषंमर्पंयन्ति । 
एवं बहूहि विचायं द्वियं व्याचष्टे द्विगो ययेति । 
इस प्रकार बहुव्रीहि का विचार कर द्वि का विचार आरम्भ करते हँ 
द्विगौ यथा । 
“उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे । 
देवीनां मालुषीणां च प्रतिकता त्वमापदाम्‌ ॥'” इति । 
अत्र हि संख्यायाः संख्येयेष्वङ्खेषु निरवरोषताप्रतिपत्तिफलपतिशाय- 
मादधानायाः व्राघान्येन विवक्चा। तत एव टि तेषु दिविधापत्परतीकारेण 
राज्ञः रिवोपपत्ति परिवुष्यतीति तस्यास्तेः सह समासो न विहितः 
(राष्ट) के सातो अङ्ञोमें ऊुदाल्तादहै, सो ठीकदहदीदै, आपजोमेरी दैवी ओर मानुषी 
आपत्तियों के निवारक हें । 
यहाँ संख्या की प्रतीति प्रधानता चयि ह । उसमें एक विशेषण हे जिससे सभी अङ्ग में ऊशार्तां 
की प्रतीति होती है ओर उसीसे ८ विवक्षा से) दो प्रकार की आपत्ति के प्रतीकार दारा राजा की 
4 कुशलता मेँ युक्तता सिद्ध होती है। इसीक्यि उसका ८ संख्या ) उन ८ अङ्गां ) के साथ समास 
नहीं किया । 
विमशे : यदौँ पेसा लगता है कि अन्धकार को उक्त इरोक का अन्वय-“्यस्य म शिवम्‌ 
उपपन्नम्‌” रेसा मान्य है । मचछिनाथ ने--शिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्य मे-- आपदां प्रतिहत्तां त्वम्‌” 
ेसा अन्वय माना है । 
यथा च- 
“निग्रहात्‌ स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदाचुज्ञः 
रामेण निहितं मेने पदं दशसु मूध ॥'' इति । 
परत्युदारणमेतदेवोदाहरणं ऊतसमासवेशासं द्र्टम्यम्‌ । 
ओर जेसे- 
बहिन के निगह से ओर अपने पूज्यो के वध से रावण ने अपने दसो सिरौ पर रामका पैर 
रखा माना । 
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३७४ व्थक्तिविवेकंः 
न ०८६११. 
यहौँ भी दशस अलग ही है । वह भी ऊपर के लोक के अनुसार निरवशेष प्रतीत्ति करती ह 
प्रत्युदाहरण के च्यि उन्हीं उदाहरणों में समास द्वारा-संख्या कौ संख्यावान्‌ से जोड़ा जा 
सकता है । 
निरवदेष इति सक्तदवखङ्ल्यायां विधेयत्वेन संरम्भास्पदत्वं समावे तु न्यग्भावात्‌ । 
दद्ास्विति दशत्वस॑ख्याया विधेयत्वं रावणस्य परिभवातिल्यं प्रकाज्यति । एकस्मिन्नपि 
मधनि पदन्यासः परिभवास्पदं किं पुनदंशस्विति । भत्युदाहरणं स्ताङ्गथामिह यस्य र 
इतीत्यादिपाठे । वेसं बाधः । 
एवं ह्विग व्याख्याय नञ्समासं व्याचष्टे नन्समासेति । 
निरवशेष-सप्तत्व संख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास मँ वह दव जाती । 
दशस्व--ददात्व संख्या मँ दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव कौ प्रकाशित करती हे । 
एक सिर पर भी पैर कारखा जाना परिभव की वात है, दस पर पैर रखना तो दूर की बात है। 
प्रस्युदाहरण-सप्ताङ्गयाम्‌? ( इह यस्य सः )-- इत्यादि पा» करने पर । 
वदास-वष) 
इस प्रकार द्विगु कौ व्याख्या कर अब नजृसमास की व्याख्या करते हँ । 
नञखमासोदादरणं यथा-“नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न उघनिदाचरः। 
इत्येवमादि पूवेमेवोपदरितमुपपादितं च । प्रत्युदाहरणं यथा- 
'"'वाच्यवेचिञ्यरचनाचारु वाचस्पतेरपि । 
दुबेचं वचनं तेन बह तज्राव्ययुक्तवान्‌ ॥*' इति । 
नन्तमास का उदाहरण जेसे-- ्‌ | 
नवजलधरः सत्न दोऽयं न दृप्तनिद्ाचरः-इप्यादि । पहले ही दिखाया जा चुकता रै ओर 
उसका उपपादन भी किया जा चुका है । प्रत्युदादरण जेसे- 
 ववाच्यगत विचित्रता ओर रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के छ्िएिभी कठिन दै । इससे 
उस जगह भी वहत नहीं कहा । 
उपदश्ितमिति असंरन्धवानित्यत्र .विधेयाविमरांविचारे अनुक्तवानिति नोक्तवानिति 
वाच्यम्‌ । 
युरूषे कन्नादीनां षण्णां कारकाणां सस्बन्धस्य च क्रमेणो दाहरणान्याह देरस्यादिना । 
सोऽयमिति । अन्न स एवायमिति व्याख्या । आहितसम्बन्धिनां शराणां -बस्मराणि असन- 
शीद्ानि अत एव गुरूणि । 
उपदशितमर्‌--असंरन्धवत्‌ इस विधेयाविमद्यं के विचार युक्त मँ । 
 अनुक्तवानू-- “नोक्तवान्‌” यह कदना चाहिये । 
` तत्पुरुष मेँ कर्तां आदि छ कारक ओर सम्बन्ध के स्वतन्त्र उदाहरण देते है-- 
तव्वुरषे कतुयेथा- 
“देकः सोऽयमरातिशोणितजलेयस्मिन्‌ हदाः परिता; 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केदाच्रहः। 
तान्येवादितदाखधस्मरगुरुण्यश्ञाणि भास्वन्ति मे 
यद्‌ रामेण कतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥” इति । 
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अञ्ज रामेणेति रामस्य ककठभावेन करणं प्रति यद्धिरोषणत्वं, तक्‌ 
तस्य॒ दारूणतातिरेकात्मकमुत्कषं गोद्ररसपरियोषपर्यवसायिनं समस्यति, 
तस्थ निरतिरायश्ोर्यंशाल्लित्वेन घोरतरनै्यण्यनिघ्रतया च भसिद्धेः। तेन 
तच्व्राधान्याच्च विरोष्येण सह खमासे गुणतां नीतम्‌ । 

कर्चादीनां कारकाणामनेकेषां समरी्षिकया विदोषणभावेन यडुपादानं 
स इन्ढस्य विषय इति तत्स्वरूपनिरूपणावसर पव तेषां प्राघान्यमप्रा- 
धान्यं चाभिधास्यत इति न तद्दाहरणमिह प्रदरितम्‌ । नापि बिध्यवु- 
वादभावोदाहरणं, तस्य विशेषणविरोष्यभावतुस्यफलतया तत्समान- 
चत्तान्तत्वोपपादनात्‌ । 

प्रत्युदाहरणं यथा--.यस्याकवमत्य शुरुदत्तमिदं कडार डिम्भोऽपि 
राम इति नाम पदस्य हत्ताः इति । 











तत्पुरुष मे जेते कत्त का- 
यह वही स्थान है जर््यँ राञ्चुओं कै रक्तरूपी जल से ताव भर गयेये, पिताजी का 
केराग्रह-- वैसा ही क्षत्रिय (धृष्टय्॒न) से अपमान हुआ, मैरे चमचमाते हये बड़े-बड़े अख मी शब्खुओं 
के रास्ना के भक्षक है इस प्रकार जो परद्युरामने किया था, वही क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
करने जारहादहे। 
य्हौ--^राम दाराः इस प्रकार राम का उसने" इस राब्द की करण क्रिया मे कन्तांरूपसे जो 


विक्ञेषणभाव है वह उसकी ८ करण क्रिया की ) दारुणता के अतिरेक रूपी उत्कं को बतराता है 

जिससे अन्ततः रौद्ररस की परिपुष्ट होती है, कारण कि उसको ८ अश्वत्थाम। ) असामान्य शौयं से 
| 
| 





युक्तं होने ओर धोरतर निदयता के अधीन होने के छ्यि प्रसिद्धि है। इसञ्यि उस ( कत्ता ) की 
प्रधानता होने से उसे विक्चेष्य ( क्रिया ) कै साथ समास करके गौण नहीं बनाया । 

कत्ता आदि अनेक का तु्य रूप से विज्ञेषण भाव से जो कथन ( होता है ) वह न्द्र का विषय 
८ माना जाता है ) इसकियि उसके स्वरूप के निरूपण के मौके पर भी उन ( कत्तं आदि) की 
प्रधानता ओर प्रधानता बतला्येगे, इसख्यि उसका उदाहरण यहा नहीं दिया 1 ओर न विध्यजु- ¦ 
वाद भाव का उदाहरण ही दिया । कारण कि फर मे उस ( विध्यनुवादभाव के विदेषणविेष्यभाव 
कै बरावर होने से-स्थिति में मी समास का उपपादनं किया गया हे । 

प्रत्युदाहरण जेसे- 

'जिसके-( परश्चुराम के ) इस युरुप्रदत्त कुठार तक का अपमान कर बच्चा होते हये भी 
धतम? इस नामः का हरण करने वाला हे ।' 


करणं प्रतीति च्छियां प्रतीस्य्थः। तत्तस्येति प्रक्रान्तस्य विशेष्यस्य करणस्य । तस्येति 
रामस्य । रोय शम्‌ । निघ्नः परवल्लः । तेन तदिति रामेणेतिविरशेषणम्‌ । 

अनेकेषामिति। अनेक्ह्लब्दस्य नन्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वप्रसङ्गः । सत्यम्‌ 
किन्तु नन्प्रयोगविषयै एकज्ञब्दस्यं कञ्यतिरिक्तवस्तुविषयत्वं यथा अब्राह्मण इत्यन्न ब्राह्मण- 
शब्दस्य खच्रियादिगो चरस्वम्‌ । एकभ्यतिरिक्तं च वस्तु कदाचिदेकत्वो परक्तं प्रतीयते, कदा- 
चिज्िजेनेव स्वरूपेण । आधे पञ्चे अनेकमिति भवति द्वितीये स्वनेकानीति । यथा च 
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वतञ्जलिः-श्रवरत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम्‌, इति । युरुदत्तमिति गुरुणा दत्तमिति 
वाच्यम्‌ । # 
करणं प्रति-अधथांत्‌ क्रिया के प्रति। 
तत्तस्य-प्रकरणप्राप्त विद्धोष्य = करण क । 
तस्य--षम क्र) 
ज्ोयंम्‌-- वल । 
निश्च- परवद । 
तेन तस्य --र्रामेण' यह विद्चेपण । 
अनेकेषाम्‌ - ( रका ) अनेक राब्द मे जो नन्समास है उसमे उत्तर पदाथ प्रधान होने से 
एकत्व की आपत्ति हे । ( उत्तर ) ठीक दै, पर ज्य “नञ्‌? का प्रयोग हुआ रहता है, वदँ एव 
दाब्द का अथं एक से भिन्न वस्तु होता है, जैसे अब्राह्मण यदा श्राह्मण' खन्द क्षत्रिय आदि का 
वाचक हे । एकं से भिन्न वस्तु कभी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती है, कभी अपने ही स्वरूप से। 
प्रथम पक्ष मे अनेकम्‌? एक वचन दोता दहै ओर दितीय पक्षम अनेकानि : बहुवचन । जेसाकिं 
पतज्ञलि ने कहा है-- 
` अनेक खगो की प्रवृत्ति के भेदम एक ही कारण दै । 
गुरूदत्तम्‌-- गुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चाहिये 
कमणो यथा- | 
/ "छृतककुपितेर्वाष्पाम्भोभिः सदेन्यविलोकिनै- 
वंनमसि गता यस्य प्रीत्या धतापि तथाम्बया । 
नवजलधरश्यामाः पश्यन्‌ दिरो भवतीं विना 
कटिनहदयो जीवत्येव भिये ! सख तव प्रियः ॥'' इति । 
अच्च वनमिति यद्‌ गमनक्रियायाः सीताविरोषणभूतायाः कर्मभावेन 
विरोषणं तत्‌ तस्या र।मपरीतिध्र कषेयुक्ताया अन्यकुलमदिलादुलभं दुष्कर- 
कारित्वं नामोत्कषेमपेयति वनवासदुःखस्यातिकटत्वात्‌। स चोत्कषों 
रामस्य रतेरूदीपनतां प्रतिपद्यत इति प्रधानं, न गतेत्यनेन सदह समासे 
तिरस्छृतम्‌ । 
यथ( च -शुवेथेमर्थी श्रुतपारदश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌, 
इति । अञ्न शुवेथमित्यर्थिनोऽथेनक्रियाभुखेन यद्विशेषणं, तत्‌ तस्य 
श्छाच्यतातिदायाधानद्वारेण रधोशत्लाहपरिपोषे पर्यवस्यतीति व्राधान्येन 
विवक्षितत्वान्नार्थिना सह समासे सतामवमततां गमितम्‌ । 
यथा च-“संवर्धितानां खुतनि्विंशोषम्‌"' इति । 
कमं का उदाहरण जेसे- 
“जिसके प्रेम मँ--ऊपरी क्रोध, ओँसुओं ओर दीनता युक्तं दृष्टिं द्वारा मौ के रोकने 
पर॒ भी तम बन आई, हे प्रिये-- वी तुम्हारा कटर हृदयवाला प्रिय नये भर्घो से वीती दिर 
रेवता हज भी जीदीरहदाहै। 
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यद्छँ--गमनक्रिया सीत्रामें चिक्ञेपण है । उसमे ( गमनक्रियामें) ध्वनःजो कमं रूपसे 
विरोपण वनाया गया है वह रामका उक्करृष्टप्रातिसे युक्त सीता के दुष्कर कायं के सियि साहस 
रूपी उत्कषं का ज्ञान कराता है, जो अन्य कुटललनाओं मँ कठिनाई से भिर सकता है, कारण फि 
वनवास का दुःख अतीव कष्टकार है । वह उत्कं भी राम कै रतिरूपी स्थायी भाव में उद्ीपन बनता 
है--अतः प्रधान है, अतः गताः इसके साथ समास नके उसे अप्रधान नहीं किया गया । 

ओर जैसे-'य॒रु के स्यि याचना करने वाला, जो सुना उसके उस पार पर्चा हआ ( कौतस- 
ऋषि ) रधु के पास से ईप्सित वस्तु न पाकर । ( दूसरे-- दाता के पास गया--अपयश्च का ेसा 
नया अवतारन दो 1) 

यहौँ-- युकम्‌” यह पदाथं अर्थी ( यचकरूपी ) पदाथं में अधन क्रिया दस--यिश्चेषण हे । 
सते अर्थी म॑- 

अतिद्याय--छध्यता कौ प्रतीति कराता है ओर उसके द्वारा रषु के उत्साह को बवद़ाने वाला 
हरता है इसच्यि प्रधान रूप से कयित दहे, ओर अर्थी के साथ समास करके विद्वानों कीदृष्टिमे 
हेय नदीं बनाया गया है । 

ओर जेसे-- पुत्रवत्‌ पाङ गये ।› 

विन्नं : यँ स॒तनि विशेष अलग रै । अतः सम्बधंन क्रिया मेँ अतिङशयाधान करता है । 


तत्‌ तस्या इति सीताया विशेषणभूतायाः सीताकर्वकाया गमनक्रियाया इत्यथः । 
गुवथमिति गुरवे इदं गुर्वर्थमिति क्रियाविशेषणमेतव्‌ । क्रियाविशेषणानां कर्मस्वं न पुसक- 
छिङ्गत्वं च । ईप्सिततमव्वे तु षष्ठी स्यात्‌। अथंनक्रियामुखेनेति अर्थयत इति निगमनात्‌। 
तत्‌. तस्थैति तद्‌ गुवंथंमिति विरोपणम्‌ । तस्यार्थिनः। अवमतताम्‌ अनभित्रेतताम । अवमः 
तत्वं गर्िंतत्वस्‌ । 

तत्‌ तस्याः--सीता मेँ विशेषण वनी-सीताकनृक गमनक्रिया का । 

गुवंधंम्‌--यरवे इदम्‌ -युवेथम्‌--यह क्रिया विरेषण है, क्रियाविशेषण सदा कम होता है 
रीर नपुंसक रिग । यदि अत्यन्त इप्सितता होती तो षष्ठी होती । 

अर्थनक्रियामुखेन--अथेयते इस प्रकार का कथन होने से । 

तत्‌ तस्य -तत्‌ गुवथम्‌ के यिय । 

तस्य-- अर्थी के लिये। 

अवमतताम्‌-गहितता को । 


प्रत्युदाहरणं यथ(--श्रदक्षिणक्रियातीतस्तस्याः कोपमजीजनः' इति 
'तमभ्यनन्दत्‌ प्रथमप्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः" इति, "यथा- 
कामार्चिता्थिनाम्‌ः इति, यथाकालग्रबोधिनामिति च । 

` प्र्युदादर्ण जसे-- 

प्रदक्चिणक्रियानुल्य तुमने उसका क्रोध जगा दिया ओर इन्दर के स्म्बाददाता द्वारा पहलेष्टी : 
पे जान चुके-द्विलीप ने ही उसका पहङे अभिनन्दन किया 1 

ओर--यथाकामाचितार्थी ।› 'यथाकालप्रबोधीं ।' 

सुतनिविशेषमिति । श्छियाविशोषणमेव । प्रदक्षिणक्रियेति । अचर ग्रदैक्धिणक्ियाया अस्ययः 
क्रियाकर्मभूताया अन्तरायदेतुकोपनिमित्तस्वात्‌ प्राधान्यम्‌ । चुं प्रथमबोधित इति प्राथ 
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म्यस्य । तथा यथाकामत्वयथाकारुत्वयोज्ञयम्‌ । यदवलेकनेति रूपसम्पत्‌ पराशरष्टा । स्वहस्तेनेति 
करणपदस्‌ । 

सखुतनिर्विंरोष -क्रियाविरेषण हे । 

ग्रदज्लिणक्रिया प्रदक्षिण रिया अत्यय ( कयन ) क्रिया मै कम॑ है । वही ( सन्तानो त्पत्ति मे ) 
विघ्ठभूत कोप का कारण है, अतः प्रधान है) इसी प्रकार प्रधम-ग्रवोधितः यदौ श्रथम की प्रधानता 
होनी चाहिये (पर वड समासमं दव गईं हे--श्रथमं प्रवोपितः--दोने से वह उभर सकती 
है । ) इसी प्रकार यथाकामत्वर ओर यथाकारुत्व कै विषय मं जानना चादिये। ८( उनमें मी प्रधानता 
होती थी, पर समास द्वारा उत्ते दवा दिया गया दै ।) 

यदवलोकन- मे "यत्‌" से रूप-सम्पत्‌ का पराम किया गया । 

- स्वहस्तेनेति- करण पद यद्यौँ प्रधान रखा गया । 
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करणस्य यथा- 
“अलोक मायं सहसा बजन्त्या कयाचि दु द्े्नवान्तमास्यः । 
बद्धुः न खम्भावित एव तावत्‌ करेण ख्द्धोऽपि न केरांहस्तः ॥” इति । 


अश्र करेणेति यत्‌ केटाहस्तकमेंकस्य सम्भावितस्य रोघनस्य करण- 
भावेन विदोषणं तत्‌ तस्याः कस्याधिद्रभखोत्खुकयप्रदषेपरकषरूपमति- 
कायं प्रतिपादयद्‌ वधूवस्यो रूपसम्पदमसाघारणीमभिग्यनक्ति यदवलोकन- 
व्यवधानाघयिनीं तवतीमपि कालकलां विघ्नायमनां मन्यमा 
नयानया सततं स्वाधीनेनेकेन करकमलेन रोधोऽप्यस्य न छतः । 
तेन तत्‌ घधानमिति न रुद्ध इत्यनेन खट समासेऽस्तसुपनीतम्‌ । 


य॒था मस 
“'कत्तँमक्षमया मानं प्रणिहाः पत्यभेदि यत्‌ । 
सोऽयं सखि ! स्वहस्तेन समारृष्स्त्वयानलः ।"" 


करणकारक का जेसे- 

्रोखे के रास्ते पर तेजी से चर रही किसी का जृड़ा खुल गया ओर उसकी माला भिर्‌ गई । 
एेसी &~ ~, म उसने उसे वँधातो नदींही, दाथ से सेका मी नदीं । 

य - कैद्यादस्त कौ कमं बनाकर सम्भावित' रोधन क्रिया मे कर श्वरेण' इस प्रकार कर णकारक 
बनं कर विदेषण बना । उससे उस (ची) की उत्कृष्ट द्चौघ्रता, उत्सुकता, ओर प्रसन्नता मेँ प्रकषेरूपी 
अतिद्चय प्रतीत होता है । उससे "वधू ओर वर की असाधारण रूप-संपन्ति का बोध होता है। जिसे 
देखने मे शुकावर डालने वाटी उतनी सी धड़ को भौ उसने विश्च मानकर मैदा अपने अधीन कर्‌ 
कमल से उते रोका भी नदीं । इसख्यि उस ( करण ) की यँ प्रवानता दै--दसख्यि ^न सदः" 
हसक साथ समास मे उसे गुणीभूत नदीं बनाया । 

ओर जेते- 

मान करने मं तुम समथ हो नदी, ओर्‌ प्राणद कामन खदा कर दिया। सखी--यद तुमने 
अप्रने हाथसेआगल्गराखी। 
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प्रत्युदादरण यथा-- 
“"धाजा स्वदस्तलिखितानि ललार पटे । 
को वाऽक्षराणि परिमाजेयितुं समथः ॥” इति | 


प्रत्युदाहरण जंसे- 
ललापद्ं पर विधाता दवारा अपने दाथ से क्वि अक्षरों को कौन भला भटा सकता है । 


स्वहस्तङिखितानीति स्वहस्तक्ाब्दोऽन्राद्रभरतीतिहेतुकत्वेन रेखनं प्रति उस्कष॑निमित्तमपि 
समासे गुणीरृतः। 

स्वहस्तलिखितानीति- पर्य स्वदस्त शब्द आदर-ज्ञान कराता ओर रेखन के प्रति उत्कषं का 
कारण बंनता है--इतने पर भौ उसे समासे दां दिया । । 


सम्भदानस्य यथा- | 
“पौलस्त्यः स्वयमेव याचत इति श्चुत्वा मनो मोदते ` 
देयो नैष ॒हरप्रसादपरद्युस्तेनाधिकं ताम्यति । 
तद्‌ वाच्यः सं दशाननो भम गिरा दत्ता दिजेभ्यो मदी 
तुभ्यं ब्रहि रसातलनिदिवयोनिजित्य कि दीयताम्‌ ॥)* इति । 


दिजेभ्य इति निजेयपूवेकस्य भागवकतेकस्य मदीदानस्य सम्प 
दानत्वेन यद्धिरोषणं तन्मह्याः पाज्ञसात्करणोत्कषमादधद्‌ भागवशौर्यातिरे 
, कस्य व्यञ्जनेन दशाननस्य कोपोद्ीपनपयंवसायि भवतीति भाधान्येन विव 
क्ितत्वान दश्तेत्यनेन सह समासे कविना विच्छायीकूतम्‌ ! भत्युदाहरणमे 
तदेव पूववदु द्रव्यम्‌ । 
सम्प्रदान का जसे- 
परस्त्य का वंशज रावण स्वयं मौँग रहा है यह सुनकर मन प्रसन्न होता है ओर शिवप्रसाद 
ते प्राप्त परश्चु देने लायक नदीं है इससे अभिक दुःखी भी दोता है। इसङ्षि- मेरे शन्दो मेँ उस 
दस सिर वाले ( रावण ) से कदो कि-्थिवी तो ब्रह्मणो कोदे दी, वलो पाताङ ओर स्वगं मेँ 
ते तुम क्या जीतकर दे द्विया जाय ? | 
यर्हौ-मागव ( पर्युराम ) दारा जीत कर किण गए पृथिवीदान रमे द्विजेभ्यः यदह सम्प्रदान 
रूप से विशेषण है, उससे परथिवी मेँ सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, ओर उसकेद्वारा 
परञ्युराम के शोयातिरेक की व्य्जना होती है--इस प्रकार वद ( वि्ेषण ) रावण के कोपको 
जगानेवाला ठदरता है--श्सर्णि वद॒ प्रधानरूप से कदा गया है ओर इसि दत्ता" के साथ 
समास करके उसे कयि ने भ्रीदीन नहीं बनाया । 
पले के समान-( "विप्रप्रदत्ता महीः इस प्रकार समास कएने पर ) यदी प्रत्युदाहुरण 
बन जाता हे । ` 4 


पुवंवदिति कतसमासवेशखम्‌ । त्व विप्रप्रदत्ता मष्टीति पाठे । 
पूवंवद्‌-समासजनित हानि कर देने पर । वड “विप्ररदत्ता मदी" इस पाठ में सम्भव दै । 
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अपादानस्य यथा- 
'ताताज्न्म वपुर्विलद्धितवियत्‌ कोयं छृतान्ताधिकं 
शाक्तिः ऊत्स्नखराखयेष्मदरामनी नीता तथोच्चेःपदम्‌ । 
सवं वत्स ! तवातिश्ायि निधनं श्चुद्रात्त यत्‌ तापसात्‌ 
तेनाहं अपया शुचा च विवदाः कष्टां दरामागतः ॥' 
अत्र तातादिति श्चुद्रात्त॒ यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपाद्‌ा- 
नभावेन विरोषणे ते तातस्य पितामदहपितामहतया महापुनेः पुलस्त्य- 
स्यापत्यतया च श्चुदतापसखस्य च गणनानर्ह॑तया तयोर्त्कर्षापकषंद्धारेण 
तद्वतः कुम्भकणेस्य कामपि कुलीनतां शौर्यापकषं चादधाने श्रातरदंशान- 
नस्य रोकज्पापावकेन्धनभावेन परिणमत इति प्राधान्येन विवश्चिते न 
ताभ्यां खह खमासे गुणतां गमिते । | | 
प्रत्युदाहरणं यथा--अनरैव “क्रौर्यं कतान्ताधिकम्‌? इति । यथा च 
'असमुद्रक्षितीशानाभितिः। 
अपादान का जेसे- | | 
पिताजी ते जन्म, आका नाप छेने वाटा शारीर, यम सेमी ज्यादा कररता, ओर सभी देव 
ओर दानवं की गरमी उतार देनेवाटी--उतनी ऊँची पहुंची हई राक्ति, इस प्रकार हे वत्स! | 
तुम्हारा सव कुट सवातिद्यायी धा, किन्त केवल निधन क्षुद्र तपस्वी सेह, इसटिएमें लाज 
ओ}र्‌ लोक से विव्य हो बड़ी बुरी हालत में आ पडा । 











यदौ (तात से' ओर शुद्र तापस स्ेयेजो दो अपादान रूप से जन्म तथा निधन कै विद्चेषण 
बनाए गण हे, वे उत्कथं ओर अपक द्वारा उनतते युक्त कुम्मकणं की अत्यधिक कुलीनता तथा 
राक्तिदीनता का ज्ञान वराते है, पिता ( ब्रह्मा) के पौत्र होने तथा महामुनि पुलस्त्य के पुत्र होने 
से-( तातात्‌-यह अपादान कुलीनता का ज्ञान कराताहै) तथाश्ुद्र तापस की नगण्यता से 
( तापसाद्‌-- यह अपादान--दौरयापकपे का )। उसके वाद वे ही-भाई दश्चानन (रावण) क 
दोक ओर ल्स्ञा की आग में ईन वनते है, अतः प्रथानरूप ते विवक्षित है, इसीलिए-उन ८ जन्म 
ओर निधन ) के साथ समास मे युणीभूत नहीं किए गए । 
प्रत्युदाहरण जंसे--दसी पच मँ क्रौर्यं कृतान्ताधिकम्‌? । 
ओर जेते-“असम्‌द्रक्षितीद्यानाम्‌ । 
पि्तामहपितामहतयेति पितामहो ब्रह्मा पितामहः पूर्वपुरूषो यस्य । तयोजन्मनिधनयोः। 
तद्वतो जन्मनिधनवतः। ताभ्यां जन्मनिधनाभ्याम्‌ । कृतान्तादधिकमिति आ सस्ुद्रात्‌ सविंती- 
्ानामिति च वाच्यम्‌ । अपादानसमानन्यायत्वादवधिरपि पञ्चम्यन्तोऽत्र गद्यत इति 
प्रनयुदाहरणो पपत्तिः। 
पिंतमहपितामहतया-- पितामह बरह्मा है पितामह पृकवंपुरुष जिसका । ^^ 
तयोः-- जन्म ओर्‌ निधन का। | 
तद्वतोः-- जन्म ओर निधन युक्त का। 
` तामभ्याम्‌--जन्म ओर निधन से। 


+त 
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क्रतान्तात्‌--अयिकम्‌ः ओर (आसमुद्रात्‌ क्षितीनाम्‌" रेसा पाठ चादिए । 
अपादान के समान अवयि ( अभिविधि भी ) पन्नम्यन्त--मानी जाती है, इस प्रकार उदाहरण 

की संगति होती ह । | 
विमद : अपादान का अथं दोता है वह पदाथं जौँ से वि्ेष ह्यो, जेसे- वृक्ष से पत्र गिरता | 

है मेँ-विष्छेष वृक्षसे होता है अतः वह अपादान है। अवधि का अथं दहै सीमा। सीमा से किसी 

का विशेष नहीं होता, प्रत्युत विष्िष्ट वस्तुमे सीमा भी गिन खी जाती है! अतः वस्तुतः उसमें 

पत्चमी होना नदीं चादिए, तथापि सीमारूप अवधि अपादानरूप पदाथं से अभिक भिन्न नहीं है । 

अतः उसमें पन्चमी हो सकती हे । 
अधिकरणस्य यथा-- 
(तपस्विभियां खुचिरेण लभ्यते भयल्तः सज्निभिरिष्यते च या ॥ 
प्रयान्ति तामाद्युगति यरास्विनो रणाश्वमेघे पड्चतामुपागताः । इति । | 
अचर रणाश्वमेध इति यत्‌ पद्युताया यश्चस्विककेको पागमकर्मभूताया 
अधिकरणभावेन विशोषणं तत्‌ तस्या इतरपद्युवेलक्षण्यलक्चणमतिह्ायमा- 
दधानं शरणां समरमरणोत्सादमुदी पयतीति प्राघान्येन विवक्षितत्वान्न 
तया सह खमासे समरीषिंकतां नीतम्‌ । 
यथा च- | 
दोरावेऽभ्यस्तवियानां योबने विषयेषिणाम्‌ । 
वेके मुनिन्रत्तीनां योगेनान्ते तचुत्यजाम्‌ ॥° इति । 
जसे-- अधिकरण का-- 
(तपस्वी लेण जिसे देर से पति है, याक्जिक जिसे पया श्रम के पश्चात्‌ प्राप्त करते है, उस 
गति को रणरूपी अश्वमेध में पञ्युता को प्राप्त हर यद्चस्वी वीर तत्काल पा जाति हे ।" 
यहाँ (रणाश्वमेधे' यह जो यद्ास्वी की प्रगति रूप क्रिया के प्रति कमं वनी पञ्युता का अधिकरण 
रूप से-- विशेषण हे वह उसके अन्व पञ्चुओं से विलक्षणतारूपी अतिद्चय को साधता है । अतः 

प्रभानरूप से विवक्षित है । ओर इसीलिए समास मे बराबरी तक नहीं लाया गया 1 

ओर जेसे-- 
वचपन मे विद्याभ्यास कर केने वाके, योवन मं विषय की चाह रखने वाङ, बद्धावस्था में 
मुनियो के समान रहनेवाके तथा अन्त मे योग से शरीर च्योडनेवकले--रघुवंदियों का” । 
विमं : यदौ समी अधिकरण [विधेय रूप से कथित हे 1 


उपागमेति उपागता इति निर्दिष्टा उपागमक्रिया । रणभूषित इति । अन्न रणञ्ुवीति 
वाच्यम्‌ । 
उपागम--उपागता इसमे निदिष्ट उपागम क्रिया । 
रणभूषित--यहँ ^रणसुवि' इस प्रकार अधिकरण वेमे पृथकरूप से बतलाना चादि । 
प्रत्युदाहरणं यथ।-- 
रेणुरक्तविलिपताङ्गो विकतो वणभूषितः । 
कदा दुष्धरत्यभिनज्ञानो भवेयं रणभूषितः ॥ इति । 
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प्रव्यु्तदरण जेसे- 
शूर ओर खून से विकिप्त शरीर वाला, विकृत घाव से अल्कृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 
म कव कठि नाई से पहचानने लायक वर्नूगा । 


सर्कन्धस्य यथा- 
"द्यं गतं सथ्परति चलोचनीयतां खमागसपाथंनया कपालिनः ।* इति । 
अन्न कपालिन इति यत्‌ खमागमपराथनायाः शोचनीयतागती 
दे तुत्वेनोपा्तायाः खम्बधिद्धारेण. विरोषणं तत्‌ तस्यास्तत्र यत्‌ सामथ्यं 
तत्‌ सुतरामुपच्रहयति तस्य सकल(मङ्गलनिलयतया निन्दिताचारनि- 
रततया च दशेनसम्भाषणादौीनामपि भतिषिद्धत्वात्‌ । अतो विधेयाथै- 
तया पाघान्येन विवक्षितं विलेष्येण सह समासे न घत्यवयीरूतम्‌ । 
यथा च- 
जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधुः । 
आर्यस्य गरृदिणी या च स्तुतिस्तस्याखपास्पदम्‌ ॥* इति । 
` “स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः इति 1 “कः क्षमेत तवालुजः इति । 
संबन्ध का जेसे-- 
“उस कपाख्वारी के लिए दुराग्रह से--अव दो--योचनीय बन गए-- 
यहा रो वनीयता कौ प्राप्त होने केप्रतिदेतु रूप सेजो समागम--की प्रार्थना है उसमें 
सम्बन्धिद्धारा "कपाटिनः' यह विदोषण है । वह उस ८ समागम-माधंना ) का ८ द्योचनीयताप्रापति ) 
के प्रततिजो सामथ्ये है उसेओरवदा देताहै। कारण किलो कपालधारी है वह सव प्रकार कै 
अ्मगङ का धर हे, वह निन्दित आचरण मेँ लगा हआ है, अतः उसके दर्च॑न ओर संमाषण आदि 
भी निषिद्ध ह । अतः विचेय होने से- प्रधानतया वह्‌ ( विद्टोषण ), विवक्षित है, फलतः उसे समास ॑ 
मे घटने नदीं दिया । । 
ओर जेते- १ स 
'जनक जिसके जनक दहे, जो पिताजी की अनुरूप स्नुषा ( पुत्रवधू ) है, जो कडे चैया की 
धमंपली है, उसकी स्तुति रञ्जास्पद है ।' | 
स्कन्दकीमाके दूध का स्वाद जाननेवाला है । कौनसा ठम्दारा--द्योय भाई सह सक्ता है । 
रो चनीयतागतिः क्रिया । अन्न खमागमप्रार्थना हेतुत्वेनोपात्त । तस्याः सम्बन्धिद्ारेण 
सम्बन्धित्वसुखेन कपालिनि इति विदोषणम्‌ । अत्र सम्बन्धिङाब्दो भाववुत्तिः सम्बन्धित्वे 
वत्त॑ते, यथा द्धथेकयोद्विवचनंकवचनेः ( १-४-२२ ) इति, खधीरमुवाचेति । तत्तस्या हति । 
तद्धिशेष्रणमसर्‌ । तस्यास्वमागमप्राथनायाः। तत्र ` ज्ञोचनीयतागकतौ । सामथ्यमब्यभिचरेण 
| सम्पादृकत्वम्‌ । तस्य सकरेति तच्छब्दः कपानि इत्यस्य परामर्षकः। विरेष्येण समागम- 
| ्रा्थनयेत्यनेन प्रत्यवरं गुणभूतम्‌ । | 
एवं तातस्येति, आयस्यति, स्न्दस्मेति, तवेति बैत्येषां विद्ोषणानासुतकर्षसमर्॑क्वं जेयम्‌ । 
शोचनीयतागति :-- यद्‌ त्रिया दै । उसमे समागम की प्राना हेत॒रूप से कदी गई है। उसका 
सम्बन्धित्व दारा कपाकिनः' यद्‌ यिह्ेषण दहै । यँ सम्बन्धी शाब्द भावा्थक है, उसका तात्पयं है 
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सम्बन्धित्व, जेते- दयेकयो दिचनैकवचने- मे ( द्वि का द्ित्व ओर एकं का एकत्व अथं माना जता 
हे । ) इसलिए उसे धैयं के साथ (?) ( सधीरम्‌ ) कहा । 

तत्तस्याः-तत्‌-विह्ोषण, तस्याः-समागम-प्राधना का 1 तत्र-सओोचनीयतागति मं । 
सखामथ्यंस््‌ू--नियमतः ८ विना चूके ) कायं करने की राक्ति। ¦ 
. तस्य खकरेति--तत्‌ राब्द कपाखिनिः का परामेक है । 
विलेष्येण-समागम-प्राथेना ८ रूपौ विशेष्य ) से । 
प्रत्यवरम्‌--गुणीमूत- अप्रधान । 
तातस्य, जा्यस्य, स्कन्दस्य, त-य विशेषण उत्वषांधायक हें । 
विम : जनको जनको यस्याः--की जगह 'जनकस्यात्मजाता याः यह पाठ प्रक्रमोलुरोधी होता। 
प्रत्युदाहरणं यथा- ः | | 
“पृथ्वि ! स्थिरीभव भुजङ्गम ! धारयेनां 
` त्वं करूमेयज | तदिदं द्वितयं दघीथ।ः । 
दिक्कुञ्जराः ! कुःख्त॒ तच्चितये दिधीषो 
देवः करोति दरकामुंकमाततज्यम्‌ ॥* इति । | 
यन्न॒ हि हरसन्बन्धनिवन्धनः कामुकस्य गोरवातिरेको दुखरोषता चेति 
तस्यैव विधेयतया प्राधान्यं न कामुंकमास्य, तच्च तस्य चत्तावन्तरितं, 
तेन देवो धयु; वुररिपोर्विदधात्यधिज्य"सित्यन्न युक्तः पाठः । अस्मिश्च पाठे 
सिता धस्याभयु सय वाततञ्यस्य धरयोगपरिहाराद्‌ शुणान्तरलाभं इति । 
यथा- 
“किं लोभेन विलङ्कितः स भरतो येनैतदेवं छतं 
व माजा, सखीलघुतां गता किमथवा मातेव मे मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यायाचुजोऽसौ गुख- ¦ 
माता तातकलच्रमित्यजुचितं मन्ये विधात्रा कतम्‌ ॥! 
अच्र ह्यायेस्याचुज इति तातस्य कलजमित्युचितं वतुम्‌ । 
यथा च- 
'जयादण यचच चास्माकं परतिघातोत्थिताचिषा । 
हस्चिक्रेण तेनास्य कण्डे निष्क इवार्पितः। इति । 
अश्र हरेः सम्बन्धेन चक्रस्य जयाद्ास्पदत्वमिति दरेरेव प्राधान्य 
विवश्चा न चक्रमा्स्य, तच्च तस्य समासेऽस्तस्ुपगतम्‌ । विभक्त्यन्वय- 
व्यतिरेकाटुविधायिनी हि विशेषणानां विधेयतावगतिः । तत ण्व 
चैषां विदतेष्ये प्रमाणान्तरखिद्धस्वोत्कर्षाधायिनां शाब्दे गुणभाेऽप्याथ 
प्राधान्यं विक्तेष्याणां च शाब्दे धाधान्ये आथो गुणभावोऽनू्यमानत्वा- 
दित्युक्तम्‌ । वक्ष्यते च । 
` "व जसे-- । 
८ह--श्रथिवी ! स्थिर हो जा, शेषनाग--दसे धरे रहो, ओर कूमंराज तुम-इन दोनों को 
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पिनि न १०१०१०६० १६० शौ 1 ^ ११8५१ ए 5, छक 8, 
| सम्हाङ रहो, दिग्गजो ! तम लोग इन तीनों को धारण करने मँ तत्पर रहो, ( हमारे ) आ्यं-- 
| ( रामचन्द्र ) शिवधनुप परं प्रत्यंचा चदा रहे है 
यहो धनुष मे गौरव ओर ताने जाने मे कठिनाई रिव के सम्बन्ध से चदी-वदी दिखाई देती हे । 
इसलिए वही ( हरसम्बन्ध ) विधेय हे ओर इसि वही प्रधान, न कि केव धनुषमात्र ! पर वह्‌ 
[ ररूपी विशेषण ] समास मेँ अप्रधान वना दिया गया । अतः--देवो धनुः पुररिपो विदधात्यधि- 
ज्यम्‌” पाठ ठीक दहै । इस पाठम एक जोर लाभ है कि जिसका अथं करिपत हे जिसका प्रयोग 
भौ नदीं होता उस आततज्यः शाब्द का परिहार भी हो जाता हे । 
जेते-- 
| क्या भरतकरो लोभ ने अन्धा वना द्विया, जिससेवे मोँके कहने पर एेसा कर वेढे, या 
मेरी मषी माँ ही नारीसुलभ तुच्छता मँ आ गई १ नदींमैरं ये दोनों वितकं से है, भैया 
भरत--आयानुज ( वड़े भेया राम के अनुज › है, ओर मो तात ( पिता ) पली हैँ । अतः मै सोचता 
हू यह अनुचित कायं विधात ने किया । | 
यहो आयस्य अनुजः, ओर तातस्य कलत्रम्‌, कहना उचित था 1 ओर जेसे- 
“ओर जिस पर हमारी जयादा थी उस टकर से चिनगारी उड़ा रह हरिचक्र ( सुददरोन ) ने 
इसके कण्ठ मे निष्क (गले का हार ) मानो पहना दिया । 
यहो हरि के सम्बन्धसे चक्र के विषयं जयाशा हो सकती सकती है इसकिए प्राधान्य 
हरि में ही चाहिए, केवल चक्र मेँ नही, पर्‌ उसका ( हरि का ) वह ( प्राधान्य ) समास 
मे इव गया। 
विशेषणो मं विधेयता की जो प्रतीति होनी हे वह विभक्ति के रहने पर ही, विभक्ति वौ अ भावं 
मं उसकी प्रतीति नहीं होती । ओर्‌ उसा से इनमें ( विशेषणो मं) दाब्दतः तो अप्रधानता रहती 
हे पर अथतः प्रधानता ही, कारण यि ये निहेष्यम-- दूसरे प्रमाणो से सिद्ध अपने ( विकेषणों के) 
गुणो का उत्कष डालते ह । ओर उसी से विष्यो मेँ राब्द्रतः प्रधानता तथा अधंतः अप्रधानता 
| की प्रतीति होती हे। क्योकि उन ८ विक्ष्य कातो केवर अनुवाद होता है। यहु हमने कहा 
| हे ओर अगे मी करगे, 
| तस्थैकेति गोरवदुरारोपत्वनिबन्धनस्थ हरस्य । त्ति प्राधान्यम्‌ । तस्येति हरस्य । 
कटिपिताधस्येति विस्तारितछन्निमत्वमात्रवाचिनोऽधिज्यत्वमात्रङक्तणाथारोपात्‌ अप्रयुक्तस्येति 


| उक्तनयेनास्मिन्नथं कविभिरप्रयुज्यमानस्य । गुणान्तर लभ इति वच्यमाणलच्षणस्य वाच्या 
वचनस्य परिहारात्‌ । 


मात्रेति “एवं कतम्‌" इत्यत्र करणम्‌ । 

निष्क आभरणविंरोषः । चिभक्त्यन्येति श्रयमाणाया विभक्तेरित्यर्थः। 

तथा च वष्ठया आकरो ( ६-३-२१ ) इति जापकमुपदेश् इष्यत इति प्रमाणान्तरेण 
“रोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं त्निविधमिः स्युक्तरूपेण सिद्धौ यौ स्वस्य विरोषणस्योत्कर्षा- 
पक्षो तदाधायिनाम्‌ अर्थाद्विशेष्यं प्रतीत्यर्थः । आर्थ वास्तवम्‌ । 

विभक्स्यन्वययन्यतिरेक ० अर्थात्‌ अपने स्वरूप सं दिखाई दे र्दी विमक्ति के साथ । 

तथा च षष्ठयाः--दसके किए वष्ट्या आक्रोशे ८ निन्दा व्यक्त होती हो तो षष्ठी कालोप 
समास मं नद्यं दता" )-- इस सूत्र का ज्ञापक माना जाता ड । 

प्रमाणान्तरे०--“लोको वेदस्तथाध्यात्म्यं प्रमाणं चिविधं स्मृतम्‌? इस प्रकार जो पहले कहा गयो 
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है उससे सिद्ध हए :जो अपने उत्कषं तथा अपकपं उनका आधान करने वाके अथात्‌ विशेष्य मं 
( उनका आधान करने वाले ) । 

अ्थ--वास्तव । 

विम : १. विरोषण विष्य मे उत्कपं की प्रतीति तमी करा पाते दै जव उनके शब्दों में 
विभक्ति का उपयोग किया जाय ! कारण कि एेसा करने से विद्नेपण अपने उत्कषं का आधान विज्ञेष्य 
मे कर सकते है, यदि यह इका की जाय कि विष्य मे उत्कषं विद्ञेष्णो दारा प्रतीत होता है, पर 
विद्चेषण मेँ उसकी प्रतीति कैसे दोती है तो उसके उत्तर में यन्थकार कहत है विदोष्णों मेँ उत्कषं की 
प्रतीति छोक-वेद तथा अध्यात्म-इन प्रमाणो सेहो जाती हे। | 

२. यहाँ एक वात ध्यान देने की है मू मेँ प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोत्कपांधा० इतना ही पाठ हे । 
उसमे अपकपं चान्द्र का उल्केख नहीं दे । परन्तु व्य० व्या० ओर मधुसूदनी विदृति दोना मं 
उत्कपं, अपकप्रं दोनों का उच्छ किया गया है । वस्तुतः उकषंमात्रपाठ ठीक हे । विहेषण 
उत्कषं की द्यी प्रतीति कराते है अपकषं की नहीं यदि विशेष्य मे अपक्षं होता भी हे तो विद्णेषण 
वँ उसी अपकषं मेँ उत्कषं दिखलाते हैं । 

३. विशेष्य खब्द्रतः तो वाक्यम प्रधान द्योता दै, क्योकि सभी विह्नेषण उसीमें समिक्त 
होते है, परन्तु “शेत कमलः कह देने के बाद “नीर कमः कहते समय विज्ञेष्य कमल ही प्रधान | 
होगा, कारण कि यिरेषण ठीक उसी मे संमिर्ति होता है, इतने पर मी प्रधान होगा नीरुही, 
कमर तो परे के वाक्य श्वेत कमर (शेत कमल) से ही विदित हे, अवजो (नीर कमर 
वाक्य कहा जा रहा है उसका अभिप्राय कमर का ज्ञानकराना नहीं प्रत्युत उसमे “नीखिमाः 
का ज्ञान कराना ही है। अतः तात्पयंभूत ज्ञान का विषय होने से अथात्‌ = नीर कमर मं नीकही 
प्रधान माना जाना चाहिए । पूवं वाक्यसरे ज्ञात पदाथं को दूसरे वाक्य में उसका अनुबाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है वह प्रधान नदीं होता, वह पुरक होता दहे। अतः | 
इस दृष्टि से (नीर कमः का कमर अनुवाद का विषय है अनूदयमान द वह प्रभान नदीं | 
कहा जा सकता । | 

पतदाचायस्याष्यनुमतसेवेति ज्ञायते, यदयं वृषल्याः कामुको 
"दास्याः वुक्र्रत्यादौो काञुकादेराक्रोद्ादपकषेप्रतिपत्तये समासेऽपि | 
विभक्तेरल्टुकमाह । कुतस्तहिं द्‌सीपुत्र इत्यतः पुचस्याक्रोरावगतिः, न ह्यत्र ` 

विभक्तिरस्ति । को वा मन्यते । स्वरूपमात्रमेवातः पुत्रस्य प्रतीयते नक्रोद् 
दति खुत्रारम्भप्रयोजनमेव चिन्त्यम्‌ । | 
समासे च विभक्तिलोपानोत्कर्षापकषावगतिरिति न तन्िबन्धना ` 
रसादिप्रतीतिरिति तदात्मनः काव्यस्यायं विधेयाविमरो द्षतयोक्त इति । 
यह आचायं को भी मान्य है ेसा लगता है । क्य;कि उन्होने (वृषल्याः कामुकः? (दास्याः पुत्रः" 
इत्यादि स्थलों मेँ कामुक आदि मेँ आक्रोश [ निन्दा ] जनित अपकषे की प्रतीति के स्थि समास में 
भी विभक्ति का लोप नहीं माना । [रका] तो फिर दासीपुत्रः [ इस प्रकार के समासयुक्तं छब्द | 
से आक्रोश की प्रतीति कैसे होती है ? यँ तो विभक्ति है नहीं [ उत्तर ] मानता ही कोन है ? 
[ कि यहाँ आक्रोश्च की प्रतीति होती है ]। इससे केवर पुत्र के स्वरूपमाव्र की प्रतीति होती है, 
आक्रोश को नहीं । यही बात तो स्सूत्र' [ षष्छ्या आक्रोशे ] के निर्माण का प्रयोजन है । विभक्ति 
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केखोपदहोनेसे आक्रोद्च की प्रतीति नदींदोती [ इसौ तथ्य को वतराने के प्रयोजन से यह सूत्र 
बनाया गया है ] | 

समास मँ विभक्तिकालोप दहो जाता है इसरिए उत्कष-अपकषं का ज्ञान नहीं होता ! इसीलिए 
उस [ उत्वर्षापकषं ] आधित रस आदि की प्रतीति नहीं होती इसकिए वह [रस ] जिसको आत्मा 
है ेसे काव्य के विधेयांश्च का यह [ उत्कषं ] प्रतीत न होना दोष समज्ञा गया । | 

अलुकमाह “वष्टथा आकरो ८ ६-३-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यभिति। एतदुवगमाय विचायं 
मित्यर्थः। | | 

अलुक्‌ समास वतलाते दै--( षष्ठया अक्रो ) इससे । 

चिन्त्यस्‌--यह समञ्चने के छिए्‌ विचारना चाहिए । 

समासे च विभक्तिलेपादिति। इह हि विभक्तिश्रवणाश्रवणे अन्वयन्यतिरेकाभ्यां विरे 
बणगतयोवास्तवयोः व्रयोजकतां भजेते । ते तु भरयेण वाक्यसखमासगतस्वेनो परूभ्यमाने 
समासस्य विभकत्यश्रवणाद्विधेयाविमशंतासुस्पादयतः। अत एव समासेऽपि यदि विभक्तिः 
यते तदा न विधेयाविमरो यथा दास्याः काञुक इत्यादौ । समासस्तु तत्रेकपदयादिब्रयो- 
जनस्वेन कतः 1 तन्निवन्धनेति उस्कर्षापकर्षनिवन्धना 1 एवञ्च विभक्त्यश्रवणान्वयव्यतिरेका- 
लुविधायित्वं विधेयाविसंशेस्य ज्यास्त्या प्रद्रितं भवति। | 

वाक्यप्रयोग में विभक्तिका सद्भाव या अभाव अन्वय-ज्यतिरेकसे विरदोषण। मे विद्यमान 
वास्तविकताओं का कारण बनते है । ओर वे [ विभक्ति के सद्धाव ओर अभाव ] क्रमाः = वाक्य 
ओर समास म पाये जाते है। समास मे विभक्तिका अभाव होता है, अतः विधेयाविमदय दोष 
कोपेदा करते दहै । इसीकिए समास मँ भी जव विभक्ति रहती है तो विधेयाविमदों दोष नहीं 
होतः } जैसे दास्याः. कामुकः = इत्यादि मे । वहाँ समास सिफं दोनों पदों को एक पद मानने के 
लिए किया जाता है । 

 तञ्निवन्धना--उत्कषे-अपकषं पर निभैर । इस प्रकार विधेयानिमशो का अन्वयव्यतिरेक विभक्ति 

के सद्धाव ओर अभाव के साथ दिखाया गया । उससे विषेयाविमशं ओौर विभक्ति के अभाव का 
न्याप्यव्यापकभाव बतलाया गया । 

विमद्य : विशेषणो मे रहने वाके वास्तवयोः दौ वास्तवो क स्थान पर हमे र्गता है- 
"वास्तवा वास्तवयोः, पाठ. हना चादि । इसमे वास्तव का अथं साभिप्राय होगा ओर अवास्तवं 
का निरभिग्राय या निरथंक । विभक्ति का सद्भाव विहेषण को साभिप्राय सिद्ध करना ह ओर 
अभाव निरभिप्राय । वेः का अथं विभक्ति का श्रवण, अश्रवण दही टीकदहै। वे विधेयाविमदय दोष 
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को जन्म देते हैः इस कथन मेँ अरुचि यह आती है कि विभक्ति का सद्भाव तो उच्टे विधेया- ` 


विमद को दूर करता है तव विभक्ति के अभाव के समान उसे भी विघेयाविमशें जनक कैसे 
बतङाया गया १ इसका न्तर यदह॑दिया जा सकता है कि समूहालम्बन द्वारा पदङे दोनों मे 
विचेयाविमर्जनकता कहकर वाद मँ स्पष्टीकरण करते इए, समास मावर मेँ मिभक्ति कै 
अभाव को बिधेयाविमदं का कारण बतलाया गया । जैसा कि--आनन्दवधन ने भी--योऽ्थः 
सहृदयश्शाध्यः काव्यस्यात्मा व्यवस्थितः । व।च्यप्रतीयमानाख्यौ तस्व मेदाबुभौ स्ट्तो' मे किया 


है । इतने प्र भी समूहालम्बन का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं द्वीता। दइसङ्िए बात बनती . 


नहीं है । इसके छि (समासस्य = विभक्त्यश्रवणाव्‌,--इस अं को “उत्पादयतः! के बाद पदृना 
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 चाटिए । इतने पर भो समूहालम्बन ओर उसके किर पक्ति का अन्वय आगे करना अनावद्थक है 
वस्तुतः यह ग्रन्धांदरा साफ नदीं हे । 
एवञ्च सप्तप्रकारं तस्पुरुषं निरूप्याव्ययीभावं निरूपयति अन्ययीभाव इति । 
इम प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कए अब अव्ययीभाव का निरूपण करते है 
अव्ययीभावे यथो--  . ` 
स। दयितस्य खमीपेऽवस्थातुं नापि चलितुमुत्सहते। ` 
ही खाध्वसरसविवक्ा स्पृशति दशां कामपिं नबो ॥' इति 
. अच्र दयितस्येति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विशेषणं तत्‌ तस्य 
 खुरूतशतलभ्यतालक्षणमुत्कषेमादधवुरतेरुहीपने पयेवस्यतीक्ति प्राधाम्येन बि 
वक्षितत्वान्ञोपदयितमितिवत्‌ समीपार्थनाग्ययेन सह समासेऽषसाष गमितम्‌। 
अन्ययीमाव मेँ जेसे- 
वह प्रिय के पासनतो ठर पतीदहैन हट द्ी पाती। नई व्याही वहा ओर भय दोनी 
के मारे एक विचित्र दा का अनुभव कर रदी दै ।--यह 1. 
` यहौ--जो दयितस्य" यह सम्बन्ध तत्त्व दवारा--समीपः का विशेषण है वह दयित मँ यह उत्कषं 
सिद्ध करता है कि वह ( दयित ) -अनगिनत अच्छे कर्मं के . फलस्वरूप प्राप हुआ दै, अतः वह 
रति का उद्ीपकं बन. जाता है । इसीरिण वह प्रधा रूप से' विवक्षित है। ओर इसीकिणए “उपदयितम्‌ 
इस प्रकार समीपाथंक अब्यय (उप ) के साथ समांस मे रख कर अप्रधानं नदीं बनाया गया । 
समीपं विरोष्यं रति द्यितस्येति यद्विशेषणं तत्‌ तस्य समीपस्येति योजना 1 
` “अत्र दयितस्य-तत्‌ तस्य इस वाक्यांश्च की - पद योजना इस प्रकार करनी चादिए-- “समीपं 
विशेष्यं प्रति दयितस्येति यद्‌ विशेषणं तेत्‌ तस्य समीपस्य--अर्थात्‌ समीपरूपी विशेष्य के प्रति जो 
 दयितरूपी विदोषण है वह उस समीप का 
विम: यौ “तस्यः का अथं समीपस्य' नी होना चादि अमि तु दयित द्र द्रोना चादि । 
त्युदाहरणं यथा-- 
मध्येव्योम शिष्राङ्कोः शातमसख्रविमुखः स्वगेसगं चकारः । इति 


अन्न हि भगवतो विश्वामिध्रस्य तपखः पभावध्रकंणतिषादनं भस्तुलम्‌ । 
ख च तस्य निरूपकरणस्य सतः शुन्ये व्योच्ि स्वगसगेखामर्यनेच्र परति- 
पादतो भवतीति व्योमेव प्राधान्येन विकवस्ितं, न तम्मध्यम्‌ । तेनाविषयं 
 पवायं समासः कविना कत इति मध्ये ज्योज्ञ इति युक्तः पाटः 
परत्युदाहरण जैते-- - ` 
प्सो यज्ञ करने वाके शद्रे बिगड़ कर जिसने जिश्शकु के छि आकाश के बीच नया स्वग 
बना दिया-~यह्‌ । 


यँ भगवान्‌ विश्वामित्रे के तप के प्रभाव का प्रकषं बतलाया जा रा है । जोर बट विना 


सामग्री के सूने आकाश मे स्वग॑सषटि से प्रतिपादित दोता दै इसि वदी [ आकाश्च श्री ] शषान 
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रूप से विवक्षितदहै, न कि उसका मध्यभाग। इसङ्एि कवि ने [ मध्येव्योम शस प्रकार ] यहं 
समास वेमौके किया, अतः [ यँ ] “मध्ये व्योम्नः' एेसा पाठ ठीक होता । 
मध्येन्योमेति “वारे मध्ये षष्ठया वा ( २-४-१८ ‡ इत्यम्ययीभावः ! स चेति प्रकर्षः। 
(मध्येव्योम"--इसमं “पारे मध्ये षष्टय। वा" २।१।१८ इस सूत्र से अव्ययीमाव समास हआ । 
स च = प्रकषं । 





एवमियता इन््वज समासदडृत्तिविचारिता । इदानीमतिदेकशमुखेन कत्तदधितवरसि्नि- ` 


ङच्यते अनेनेवेत्यादिना । 
इस प्रकार यौ तक इन्द्र समास पर विचार किया गया । अव अतिदेदा दारा कृत्‌ ओर तद्धित 
चृत्तिका विचार-“अनेनैवः इत्यादि मन्थ से आरम्भ कते है-- 
अनेनैव न्यायेन छत्तद्धित्तवृत््योरपि परतिषेधोऽवगन्तव्यः तकाप्युक्तक- 
मेण भराघान्येतरभावविवक्षाविशेषात्‌ । 
इसी प्रकार कत्‌ ओर तद्धित वृत्तियों का प्रतिषेध भी समञ्च ठेना चाहिए ¦ क्योकि उनमें भी 
उक्त प्रकार से प्रधानता ओर अप्रधानता की विवक्षा रहती द्टी है। 
विवक्षाविज्ञेषादित्यकारप्रश्खेषवः। 
विवक्षावि्ञेषात्‌-में ( पिवक्षा अवि्ञेषात्‌” इस प्रकार ›) अकार-की सवणेदीधंसंधि है । 
तयोख्दादहरण यथा- 
'्यः सर्वं कषति खलो, बिभक्ति यः कुश्चिमेव सत्यतिथौ । 
यश्य विधुं तुदति सदा, रीषंच्छेदं योऽपि तेऽ्हन्ति ॥' इति । 
अश्च सवादीनां कषणादिषु कमेभावेन विदोषणतयोपात्तानाभुत्करषां 
घायितया प्राधान्येन विवस्षितत्वान्न तेः सह वृत्तौ न्यग्भावो विदहितः। 
सवाथेस्य युवनाभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्याणां बोधिसत्वानामपि चरितस्य 
तदृन्तःपातित्वात्‌। खलाः खलं दम्भादिदो षारोपेण तदपि तेषां कषन्त्येव । 
कायोपलक्षणस्य कुश्चेः कायस्य सर्वाद्युचिनिधानत्वाद्धिनश्वरत्वाच्च । विधोश्य 
सकलजगदानन्दहेतुत्वात्‌, कषणादिककेष्वका्यकारितयापराधातिरेकलक्षण- 
सुत्कषमादधतां भराघान्येन विवक्षा शीष॑च्ेदस्य च शारीरेषु निग्रहेषु तदति- 
रिक्तस्यान्यस्य नि्रहस्याऽसम्भवात्‌ । 
उन दोनोँ--( कृत्‌ ओर तद्धित ) के उदाहरण जैसे--“जो खल सव को दुभ्ब देताहै,जो 
अतिथि उपस्थित रहने पर भी अपना ही पेट भरताहै, ओर जो वंद्रमा को असता दै--वे तीनों 


िरदछेद के पात्र हैँ ।' 
यहाँ सव? अदि कषण, आदि के प्रति कमभाव से ग्रहण किए गए हैः । वे उनमें उत्कषे का 


आधान करतें । इसलिए प्रधान रूपसे विवक्षित हैः। इसक्िएि उनके साथ ( (सर्वैकषः,, 
वुगक्षिम्भरिः ओौर विधुन्तुदः” ) इस प्रकार कत्‌ वृत्ति करके उन्द गौण नदीं बनाया । 
सव” शब्द के अथ के अन्तगत संपूण संसार को अभय दान की दीक्षा मे जो कटिवद्ध रहते है 
उन बोधिस्वो के चरितोकाभी संग्रहो जाताहै। जो खल होतिदै, वे दम्भ अदि दोषक्ा 
आरोष कर उनके भी चरित कौ लाच्दिति करते है । 
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यहाँ कुक्षि शरीर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है ओर वह सर्वथा अश्यचि है जौर विनश्वर है । 
विधु सकर जगत्‌ को आनन्द देता है । 
इस ङ्य सव कषण आदि के कत्ता मे अकाय करने के कारण जो अपराध सिद्ध 
रोता है--उसमे उत्कष--ाते ह, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है । शओीष्छेद भी उनमें उत्कर्ष 
का आधान करता दै, कारण कि शारीर दण्डो मँ उसते बड़ा दण्ड संमव नहीं । 


सर्वं कषतीति “सवद्ला्नकरीषेषु कषः" ( २-२-४२ ) इति खच्योऽयं विषयः} विमस्सि य 
इति (+ 0 व ॥ विषुन्तुद इति भविष्वर्‌- 
धोस्तुद्‌ र-३५ , एति खर्रव्ययस्थानम्‌ । शोषः 'लीरषंच्ेदायच् ५-२-३५ 
इति तद्धितस्य यस्मत्ययस्येदं पदुम्‌ ।. तेरिति कषणादिभिः। सर्वाथस्येति ~ 
॥  दुष्षिरिति, निधोश्चेति उत्कषमादधतां प्राधान्येन विवक्षेस्यत्न सामस्त्येन योजनीयम्‌ । दीष॑च्छेदस्य 
चेति उत्कषंमाद्धतः प्राधान्येन. विवश्षेति सम्बन्धनीयमर । पूर्वभ्योऽस्यं पथङनिरदेशस्त- 
द्ितवृ्िविषययस्वेन भिच्लजातीयत्वात्‌ । अत्र च सवां्थादीनां चतुर्णासुत्क्षाधाने समन- 
स्तरनिर्दिष्टसुवनाभयेस्यादिचतुष्टयं कमेण देतुत्वेन बरष्टज्यमर । तदपीति चरितम्‌ ॥ कषणादि 
करठैष्विति खरोद्रिकराट्ुष्वित्यर्थः। 
सर्वं कषतीति = सवंकूरुभिकरीषेषु कषः” (२।२।४२) इस सूत्र से द्योनेवारा खच्‌ प्रत्यय यह हो 
 सक्तादै। 
 बिमत्ति यः 'कुक्षिम्भरिश्व' दवारा निपातनात्‌ सिद्ध किए ग क्ुक्षिम्मरि" रूप का यह ` 
विषय है। 
विधुन्तुदः--यह "विध्वरुषोस्तुदः इससे इए खश्‌ प्रत्यय का विषय है । 
सीर्षैच्छेदम्‌ = यट “शीषंच्छेदायच्' (५।२।६५) इस सूत्र से दुद तद्धित के यत्‌ प्रत्यय का विषय दै। 
तंः = केषणादि दारा । 
सवा्थ--सवं शब्द का . अथ कायोपलश्चण कुशि ओर विधु शनका एकवचन वारे शब्दौ का 
“उत्कषम्‌ आदधताम्‌--इस बहुवचन वारे शब्द्‌ मँ समृष्टरूप से अन्वय करके--“उनकी भधान रूप 
से विवक्षा है--ईस बचे वाक्य में अन्वय करना चादिए । | 
शोषच्छेदस्य--उसका सम्बन्ध भी उत्कर्षाान करते हट प्रधान रूप से विवश्ित है--रस 
सरकार संबन्ध करना चाहिए । 


सवै, कुक्षि ओर विधु इन तीनों पूववत्तियों से श्चीष॑च्छेद का निरूपण अरग किया गया । 
कारण किः वह शब्द तदितवृत्ति का है ( पूवंवतीं तीनो कृत्‌ त्ति ॐ ) । इसङिए उसकी बत्तिरमे 
विजातीयता है । | 

यीँ सर्वा्थाि जो चार शाब्दं है षे उनके वारा उत्कषं का आधान कटने मे--उन्द्ं के तुरन्त 
वाद वतर गंए--जुवनाभयदानदीक्षावद्कक्ष्या ०, सर्वाश्युचिनिधानत्वात्‌ विनदवरत्वात्‌, जगदा- 
नन्ददेतुत्वात्‌, ये--चार--दहेतु समश्च जाने चाहिए । | 

तदपि-- चरितम्‌ । 

कषणादिकरततवु-अथांत्‌ खर-पेटभरू, राहु = इनर्मे । 

विम : सर्वैकषः, कुक्षिम्भरिः, ओर विधुन्तुदः कहने से जो कृत्‌ प्रत्यय द्वारा समास सा 

- जाता--उससे सर्वं, ङुक्षि ओर विधु-दव जाते, फलतः खर, पेट ओर राष-मे अपरां की . 

मात्रा बडी साबित न होती । उनके अजग रहने से उनकी स्वगत विशचेषतार्भो का बोध होता है 
१७ अ्थ० ि० 
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` ओर उनके. सहारे उनपर' किण जाने वाके अत्याचार द्वारा खर आदि के अपराध नँ उत्कर्षं 
आता ह । 

'सवः को प्रधान रखने से उसके, भौत्रर जगदहितेषी रोग भौ चले आति हैँ । न्द सताने से 
खरु का अपराध अक्षम्य दहो. जाता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धमं जेसे पवित्र त्व की 
उपेक्चा कर अद्युचि ओौर विनश्वर द्ारीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अक्षम्य 
साबित ह्येता है ओर इसी रकार विर्धु--चंद्रमा--जगत्‌ को सुख देता है, उसे पीडा पद्धुचाने से 
रा को अपराध अक्षम्य दहे। इसलिए उरन्हे--सवसे वड़ा दण्ड-रिरदछेद देना उपयुक्त सिद्धं 
होता है ! रिरदछेद दण्ड सभी उनके अपराधो की धोरता प्रतीत होती है। 


यथा 'रांमोऽस्मि संव सहे" इति !उचितकोरित्वं भति किमुच्यते राम- 
अद्रस्य दशरथस्य हि प्रसूतिरसावि' ति च । 
ओौर जेसे-राम हू, सब सह रहा हू, राम की उचित कायं करने की मनोवृत्ति के ङ्एि क्या 
कहना है- वे दशरथ के नः पुत्र. १ 
रामोऽस्मि सर्वसह इति । “पूस्सखर्वंयो दारिसहोः ८ इ-२-७९ ) इति खचोऽयं विषयः 
दद्चरथस्य हि प्रसूतिरसाविति (तस्याऽपत्यमि'ति इन्‌ भत्यये तद्धिते कते दाशरथिशब्दस्यायं 
गोचरः 
रामोऽस्मि सर्वं सहे = -यहौँ पूःसवयोदरिसहोः' सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कए--सर्वसहः- 
रूप वनाया जा सकता था 
ददारथस्य प्रसूतिः = यहो “तस्य पत्यम्‌” द्वारा तद्धित मे इञ्‌ प्रत्यय होने से दाशरथि शब्द 
बनाया जा सकता था । 
प्रत्ययोत्पत्तौ पुनन्य॑ग्भूतसवादिकमंभावः कषणादिचु कञर् पवोन्मन्च- 
तया धकाडाते न कर्माः तत्रेव प्रत्ययोत्पत्तेः 


वाक्ये तु यद्यपि शब्दच्त्तौ क्रियायाः श्रवानभावेन धतीतिस्तथापि 
त्ान्यो विवक्षाक्तः खाधनानामपि स प्रतीयत पव । 

न चैकस्मिन्नेव वाक्ये दयोः साध्यसाधनयो गपत्प्रधानभावोऽजुपपन्न 
इति शक्यं वक्तुं शब्दाथेसामथ्यंबिवक्षारूतानां अयाणामप्येकस्येव विव्षा- 
छृतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तयोः समश्ीषिंकाभावात्‌ । 

प्रत्यय ल्ग जाने पर तौ कषण आदि मे सवं आदि का कमौश्च दवा कर स्वयं कतै-अं दही 
प्रधान रूप से दिखाद्ं देने क्गता है; सवं आदि का कमश इसङिए प्रधान नहीं हो पाता, क्योकि 
उसी [ कत्तं ] अथं में प्रत्यय का विधान होता । वाक्य मँ यदपि शाब्दबोध में क्रिया की ही रतीति 
प्रधान सरूपसे होती दहै, तबभी कारकं मं भी प्रधानता प्रतीत हौती दी है, उसका एक दूसरा ही 
देव॒ है [ वह है ] विवक्षा । रेता कदना ठीक नदीं कि--्टक ही वाक्य मँ साध्य ( क्रिया ) 
ओर साधन ( कारक ) दोनों का एक साथ प्राधान्य संभव नही?, क्योकि प्राधान्य तीन प्रकार 
ते होते है-्ब्दसाम्यङ्ृत, अथंसाम््यकृत ओर विवक्षाज्ृत । तीनों म विवक्षाङ्ृत प्राधान्य 

बलवत्तरः होता है । अन्य प्राधान्य उसके बराबर होते नदीं । 


ण म 
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वाक्ये तु यचपीति 1 तदुक्छम्-“क्रियाग्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमिन्यते' इति । अन्य इति 
चचयमाणन्यायेन शब्दक़तसामर्ध्यो क्तिः । स इति प्रधानभावेनेत्यत्न निर्दिष्टः मधानभावः । 
` छब्दार्थ॑सामथ्यंविवक्षाकृतानां त्रयाणामपीति शब्दकृतं चब्दसंस्कार-मदिश्ना निष्प्र यथा 
कर्मधारयोदुत्तरपद्स्य । अर्थ॑सामथ्यंज्ृतं वस्तुदृत्तनिष्पादितं यथा गृहं सम्मार्शीस्यादौ 
गरहादेः" तस्य संस्का्य॑स्वेन वस्तुतः प्राधान्यम्‌ ! विवष्लाङृतं यथा 'रामस्य पाणिरसीण्त्यादौ 
रामादेः । तत्र निषु प्राधन्येषु विवक्ताक्ृतमेवे प्राधान्यं रधानसर्‌-। तस्क्रतत्वात्‌ काज्याथवम- 
वकारस्य । अतं एवोक्तं तयोः समशीर्षिकाभावाध्ति। तयोरिति काब्दाथंसामथ्यंछतयोः 
विवंशाङ़तेन सदेत्यर्थात्‌ । 
पूर्वं शाब्देस्येव प्राधान्यस्य वैवश्धिकत्वमुक्तम्‌, अन्यस्य तु वास्तवस्वम्‌ । तव्‌ कथमिष्ट 
ाग्द्वेवक्तिकयोरन्यत्वसुष्यते । अन्यस्वे वा प्राधान्यत्रयप्रतिपादनेऽथंसामष्यंङृतविवच्ा- 
कृतयोः को विशेषः । दाब्दक्ृतादधि भधान्यादन्यद्थंसामथ्यंसुभ्यते \ तेन ` विवक्षाङ्कतस्य 
उन्तस्वाव्‌। तत्‌ किमर्थसामथ्यंकृतमवशिष्यत इति । नेष दोषः ; पूरव हि शाब्दिकेकगोष्व- 
रस्य शाब्दिकिविवसषाकतत्वाद्‌ वोवक्षिकंत्वम्‌ । अन्यस्य तु कविगोचरस्य वास्तवत्वं तदेवा- 
्थत्वम्‌। इष पुनः सहृदये कगो चरस्य कविविवन्ञावश्द्रेव्तिक्वंमुस्यते। शाष्दिकिकविषयस्य 
शाब्दत्वमिस्यपेस्तामेदात्‌ पू्वंस्तावच्र विरोधः । | 
, यदपि प्राधन्यत्नयप्रतिपादनेडथंसामथ्यं विवक्लाङृतयोभंद्‌ उक्तस्तत्रांयं भावः--दष्ट 
शाब्दं वास्तवं चेति दविविधमेव प्राधान्यम्‌ । वास्तवस्वस्य च विवष्लानपेशस्वेन वस्तुसाम- 
४ श्यं प्रयोजकाधीनस्वादुर्थसामभ्यकृतत्वसुक्तम्‌ । सत्यपि शब्देकृतादन्यत्व, ॐस्कर्षापकषं्रति- 
पादनप्रयु्तविविष्ठाकृतःवे वास्तवमेव विवन्ताछ्ृतं प्रतिपादितम्‌ । तथा च गृहं सम्मार्छति 
यैदिकं विवक्लानपेख्ठमथंसाम्यङृतस्यो दाष्टरणं दत्तमिति विषयविभागञ्यवस्थितेनं द्विती 
योऽपि विरोध इति समञ्जस सर्व॑म्‌ । 


वाक्ये तु यचपीति = जेते कदा है- जिसमे क्रिया ` प्रधान टो जो अप्रधान कारको से युक्त षो 
ओर समी शब्दां का अथं परस्पर समन्वित दौ ग्द वाक्य कदलाता दै । 
अन्य इति-अगे कदे जाने बाङे ठंग से अन्य का अर्थं है--श्चब्दक्रन सामथ्यं । 
स-व अर्थात्‌ “प्रधानभावेन श्समे बताया गया अधानभाव । 
श्ब्द्ार्थसंस्कारकृत--शब्दकृत प्राधान्य अर्थात्‌ शचष्द-संस्कार से उत्व प्रधानता जैसे कमेधारय 
से .उन्तरषद कीः । - अर्थसामथ्यंङृत प्राधान्य अर्थात्‌ वस्तु की स्थितिविशेष से निष्पादित प्राधान्व-- 
 नैते-्वरमें क्षाड्‌ देता है श्त्यादि में षर आदि का \ उस्र (धर आदि ) की प्रधानता संस्कायं 
होने से वस्तुजनित है.। विवक्षाङ्त प्राधान्य-जैसे-- "रामस्य. पाणिरतिः इत्यादि मं राम आदि 
का। एन तीनों प्राधान्योँ म गिवक्षाङ्ृत भराधान्य टीः प्रधान प्रषिान्य्‌ है। कारण कि काव्यां में 
चमत्कार उसीसे आतादहै। श्सीते. कहा कि अन्य दो ( प्राधान्य ) हसके बरावर नदी होते । 
अन्य दो का अर्थं है =शब्दसामथ्यक्ृत ओर अर्थ॑सामर्थ्यज्ृत । इन दोनों का अप्राधान्य .जिससे दै 
उस तृतीय विवक्षाङ्त प्राधान्य का कान अपने आप दहो जाता दै, 
क | रोका होती है कि-- "पहले तो [ १७३ तथा. २३० पृष्ठ प्र ] शम्दसामथ्यक्रेत ` प्रधानता को ही 
_. विवक्षाङ्ृत प्रधानता बतलाया है अ्थक्ृत प्राधान्ये को बास्तंषिक . ( अर्थात्‌ इच्छा न ने 
परभी ्ोने वाला) तो यदौ क्षष्दक्रत ओर .विवक्षाङ्त प्राधान्या ` मः भेदै कैसे बतराया 
जा रहा है। भेदः हीने . पर मौ. अथंृतं प्राधान्य. जौर भिवक्षाफूत .आभान्य मेँ अन्तर क्या १ 
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शब्दक्रत प्राधान्य से भिन्न प्राधान्य एकमात्र अथंका प्राधान्य होता है। उसीमे विवक्षाकृत 


प्राधान्य अन्तभूत हो जाता है । तो अथंसामथ्य्ृत प्राधान्य ( विवक्षत प्राधान्य से भिन्न) रह 
ही क्याजाताहै 


(८ उन्तर )--यह दोष नदीं बनता । कारण कि पहले जो विवक्षाङ्ृत भ्राधान्य बतलाया गया 
हे वहाँ कौ विवक्षा मेँ ओौर यद्य की विवक्षा में भेद है। वँ की विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ की 
विवक्षा है इसरिएि केवर वैयाकरण तक वह सीमित है यहो की विवक्षा कवि की विवक्षा है। 
वह॒ सह दयजनोंँ से संबंधित है । जहो शाब्दिक, वेयाकरण की विवक्षा होती है वहाँ उससे भिन्न 
कवि-विवश्ाङक्ृत प्राधान्य ह वास्तविक प्राधान्य है । वद्य अथेतः प्राप्त प्राधान्य है । इसि एकमत्र 
शाब्दिक कौ विवक्षाका विषय होने से यद्य प्राधान्य शब्द माना गयादहै। इसत प्रकार 
विवक्षागत अवेक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह नहीं बनता । 

, तीन भधान्यो में से अर्थज्कत प्राधान्य ओर विवक्षाकृत प्राधान्य-में जो भेद बतलाया गया 
है--उसमे प्रस्तुतः रदस्य यह दै कि वस्तुतः वाङ्मयमं प्राधान्य दो प्रकार का दी है- शाब्द ओर 
वस्तिविक । इनमे जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती वह वस्तु-सामथ्यं से आता 
हे अतः उसके अधीन है। इसङ्णि वह अथंसामथ्यैकृत कदा गया है । इनमे वास्तविक भी 
दो प्रकार कादोता है । विवक्षानिरपेश्ष ओर विवक्षासापेक्ष । विवक्षा का अथै है--उत्कषे-जपकषं के 
आधान की इच्छा गृहं संमाष्टिः जो यदह उदाहरण दिया गया है, वह उत्कष-अपकषं की 
विवक्षा से शल्य शुद्ध वास्तविक अर्थ्ृत प्राधान्य का उदारण है, कारण किं वह वेदिक प्रयोग हे । 
इस प्रकार वास्तविक प्राधान्य मेँ मी विषय-विभाग में भी म्यवस्था वन जाती हे, अतः दूसरा दोष 
भी कोड महत्त्व नहीं रखता । 

एवं त्तद्धितचृत्तिविषये आतिदेशिकं गुणप्रधानभावं विचायं समासगतस्वेनौपदेशिकं 
भ्रक्रृतमयुखन्धत्ते तदिदमत्रेति। 

इस प्रकार तद्धित वृत्ति म प्रसङ्गागत युण-प्रधानमाव पर पिचार कर प्रक्रत समासक्त की 
ही ओर ध्यान दिखाते है--तदिदमन्न इत्यादि दारा- 

तदिदमत्र तापत्यं यत्‌ कथञ्चिदपि पधानतया विवक्षितं न तच्ियमेने- 
तरेण सह खमासमहंतीति । इतरत्त विशेष्यमन्यद्‌ वाऽस्तु न तन्न नियमः । 
तेन इन्द्पदानां सरूपाणां च पदानामर्थस्यान्योन्यं विरोषणविशेवष्यभा- 
वाभावेऽपि यद्‌ भत्येकं क्रियाभिसम्बन्धोपगमलक्चणं ध्राघान्यं विवक्ष्यते तद्‌ 
तेषामपि समास पकोषश्च नेष्यत एव । यथा- 
'किमञ्जनेनायतलोचनाया हारेण किं पीनपयोधघरायाः । 
पर्याघ्तयेतन्ननु मण्डनं ते रूपं च कान्तिश्च विदग्धता च ॥' 
इत्य ज्ञ रूपादीनां भरव्येकं मण्डनक्रियाभिसम्बन्धङृतं भाधान्य र्त्युदी- 
चनपयेवसायि विवक्षितमिति न तत्‌ तेवां समासेऽवसादितम्‌ ¦ यथा च~ 
यान्त्या मुहुवंलितकन्धरसमानन त- 
दावुत्तव्॒न्तद्तपत्ननिभ वहन्त्या । 
दिश्धोऽञ्रतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 


गाढ निखात इव मे हदये कशाश्चः ॥' इति । 
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तो शस प्रसंग का तात्पयं यह निकला किं जो भो कोई किसी भो तरह प्रधानरूप से विवश्ित 
हो वह दूसरे के साथ समास मँ नहीं डाला जा सकता । ओर यह भी कों नियत नदीं दै. कि 
दूसरा विशेष्य ही दो । वह ओौर मो कुक हो सकता है । इस नियम के. अनुसार दद पद ओर 
सरूप पदो के अर्थं में विशेषण-विशभ्यमाव न ोने.पर मी जव क्रिया के साथ संब॑न्थ की विवक्षा 
रूप प्रधानता विवक्षित दो तो उनका मी समास ओर एकशेष नदं माना जता । नैसे-- 
तुम्शारी ओंखो म विराठता है अतः अव अञ्जन व्यथं है ( इसी मति) तम्दारे स्तनोमें 
स्थूलता है अतः हार अनावश्यक है । अन्य आभूषण भी अपेक्षित नदीं क्योकि छडीर अंग ( रूप ) 
चमक ओर विदग्धता तुम्हारे पासी । 
य रूप आदि प्रत्येक का एक मण्डन-क्रिया से संबन्ध दिखलाया गया है अतः उससे 
र उनकी प्रधानता सिद्ध होती है। बु रति के उदीपन के किए यद विवश्ित भो दै। श्सङ्ए 
उन रूप आदि कौ वह्‌ प्रधानता उन समास मेँ डाककए नष्ट नदीं को । ओर जैते- 
व्ट--उलटा कर तिरद्धे किए गए दृन्त पर रगे शतदर कमर के समान अपना चेहरा गदेन 
कुद टेदाकर के मेरे ओर किण जा ` रष्टी थी । उस धनी बरौनी वाली परठकां कौ ओखां ते युक्त 
सुन्दरी ने अमृते ओर पिष से बु्चा अपना कटाक्ष मेरे हृदय मे बुस तरह गड़ां दिया है । 
सरूपाणामिति इन्समाससमानन्यायस्वावेकोषद्त्तिरपि स्वीटता । विहेषणविह्ञोन्य- 
भावाभवेऽपीति समासोदृङ्निकायां प्रायग्रहणप्रयोजने प्रकाक्यति। ˆ . ` 
रूपं च कान्तिश्च विदग्धता चेति, अमृतेन विकेणेति च अभिदहितानमिदितकठविमागेनोदाः 
हरणद्यम्‌। रूपमित्यादौ हि गम्यमानमधनक्ियापेक्तं रूपादीनां कर्त॑स्वम्‌ । एतेन तरर 
षस्य कनुदा्रणप्रस्तावे कर्त्रादीनां कारकाणाम्‌ अनेकेषामिति यदुक्त, तव्‌ समाहितम्‌ । 
संरूपाणामिति--ढन्द्र समास के समान ोने से ष्कशेष दत्ति भी अपना की गर है । 
विश्षेषणविद्लेष्यभावाभवेऽपि-- इससे समास वाङ शस प्रकरण के आरम्भमें जो प्रायः शब्द 
का है उसका प्रयोजन स्पष्ट किया ¦ 
रूपं च कान्तिश्व-एक यदह ओर-अश्ृतेन िषेण--एक यद=इस प्रकार जो दो उदाहरण दिए 
उनमें एक [ प्रथम ] में कर्ता का ` उछेव नीं है, दूरे मे है । रूपम्‌--इत्यादि मेँ ऊपर से आने 
. वाली “भूः मवन (होना) क्रिया को ठेकर रूप आदि कर्तां है । इससे तत्पुरुष के कत्ता के उदाष्टरण-. 
के प्रसंग मेँ कत्ता-आदि अनेक कारकं कराः इत्यादि जो कदा है उसका समाधान किया । | 


एकरोषे यथा- ` 
प्रात्ावेकस्थारूढौ पृच्छन्तौ त्वामितस्ततः । 
कथ्यं कश्य ? 
अज्ञेनश्च स कणारिः सख च करो चुकोद्रः ॥' 

प्रत्युदाहरणमेतदेव ृतेकरोषमवगन्तन्यम्‌ । 

एक शेष मँ जैते-- वि 

तुम्हे" इधर-उधर पृद्धते हुए एक ही रथ पर वंठे वे दोनों आए । 

[ प्रश्न ] कोन कौन? 

[ उत्तर ] कणं का शतु वद अञ्जन, ओर वह करर भीम । 

यी उद्वाहरण दकंडेष कर देने पर -प्रत्युदाहरण समला जा सकता है । 





देके व्यक्तिविवेकः ` 
तिथि 8, # # 1 
कश्च कर्चेति । अत्रैकरोषो न कतः । कतेकरोषमिति काविति प्रयोगे । 

अधुना. प्रधानेतरभावापक्ति दायति यत्र पुनरिति । 

कश्च कश्च = य्ह एकड्ेष नहीं किया । 

वृत्तेकदोषम्‌--अर्थात्‌ को” इस तरह प्रयोग करने पर । 

अव प्रधानेतरभाव मेँ दछुट दिखलाते है-- यत्र पुनः इत्यादि दारा-- 

य् वुनरोेष प्रधानेतरभावो न विवश्चितः स्वरूपमातप्रतिपत्तिफलश्य 
विदोषणविरोष्यभावस्त्र समासासमासयोः कामचारः । यथा-- 
“स्तनयुगमश्रुस्नातं समी पतरवतिं हठय्रदोकाभ्चेः । 
चरति विमुक्ताहार बतमिव भवतो रिषुखीणाम्‌ ॥ 
इत्यज तु भवत इति रिपुखीणामिति च रिवुखीर्णां स्तनयुगस्य. च 
सखस्वन्धित्वेन यद्धिरोषणं न ततस्तेषामुत्कषेयोगः कश्िद्धिवक्षितः, अपि 
तु तत्सम्बन्धप्रतीतिमाच्रम्‌ । तच्च बतमिव भवदरिवध्रूस्तनद्धितयमित्यतः 
खमासादपि तुल्यमेव । यथा चाञेव रिपुख्लीणामिति रिपुखम्बन्धमाच्रघ्र- 
तीतिः खीणामिति। ४ 

जरह यह प्रधानेतरमभाव विवक्षित नदीं होता वि्ञेषण-विश्ेष्यभाव केवल स्वरूप मात्र की 
प्रतीति कराता है, वँ समास करना न करना अपनी इच्छा पर है । जैसे- 

“आपकी शाङ-खि्यो के दोनाँ स्तन ब्रत सा, कर रहे है । बे ओंसू से नहाए इए हैं ।. हृदय 
शोक वग अभि के अत्यधिक समीप है “ओर पिसुक्ताहार ८ विमुक्त = त्यक्त आह्‌।र वाढे, सुक्तहार 
विरदित ) है ।' | | 

यदो जो रिपुखी के रति भवतः ओर स्तनयुग के प्रति रिपुली- संबन्ध के विशेषण रूप से-- 
उपस्थित किण गण ह उससे उनका कोई उत्कषं बतकाना अभीष्ट नहीं है । केव उनके सम्बन्ध भर 
कौ उससे प्रतीति होती हे । वह्‌. सम्बन्ध-परतीति तमिव भवदरिवधूस्तनद्वयम्‌ इस समास से 
भी उसी स्तर कौ दती दे जैसा कि उसी पय मँ-रिपलीणाम्‌ मे लीके साथ रिपु का संबन्ध 
मात्र अभीष्ट है ओर समास मी प्रतीत हो रहा है । | 

मवत इति रिपु्लीणां सम्बन्धित्वेन, रिपुलोणामिति च स्तनयुगस्य सम्बन्धिस्वेनेति 
योजना । रिपुीणामिति समासस्योदाहरणम्‌ । न चात्र सम्बन्धमात्रादतिरिक्कं प्रतीयते । 

यहा भवतः यह ^रिपुख्ीणाम्‌” = के सम्बन्धी रूप से ओर ` शिपुखीणाम्‌-- यह-- स्तनयुग के 
संबन्धी रूप से-( विवक्षित ) -है । | 

रिपुलीणाम्‌- यह समस का उदाहरण है । यँ समासः से सम्बन्ध के अतिरिक्त कद भी 
प्रतीत नहीं होता । 

^ विनोत्कर्षापकर्षाभ्यां स्वदन्तेऽथा न जातुचित्‌ । 
तदर्थमेव कवयोऽलङ्कारा पयुपासते ।॥१४ ॥ 
तो विधेयालुवाद्यत्वविवक्षेकनिबन्धनो 14४ 


ता समाखेऽस्तमायातीत्यसखशूत्‌ भरतिपादितम्‌ ॥ १५॥ 
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अत एव च वेदभौरीतिरेकेव शस्यते । 
यतः समासखसंस्परोस्तञ नेवोपपद्यते ॥ १६१ - । 
सम्बन्धमात्रमथौनां समासो द्यवबोघयेत्‌। ~ 
नोत्कषेमपकषं वा- | 
यथा- 
.ऊभ्वाक्चितापगलितेन्द्‌ खधालवाक्तजीवत्कपालचयमुक्तमदाट्ृद्ास- ॑ 
सन्ञस्तुग्धगिरिजावलिताङ्गसङ्गहृषटं वपुजंयति दारि पिनाकपाणेः ॥* इति । 
उत्कषं ओर अपकरष- के बिना-पदा्थं कदापि चमत्कारी नदीं कगते.1 उस चमत्कार के किषिष्ठी 
कविखोग अकारो का प्रयोग करते है । वे ( उत्कषं-अपरकेषं ) विधेय ओर अनुवाध रूप से की गदे 
विवक्षा.पर निर्भर होते है । ओर वद ( विवक्षा ) समास. मे इव जाती है यष कदे बार वत्तलाया जा 
चुका । इसीरिएट एक वेदम रीति ही जच्छी माननी जती है । क्योकिं उसमें समास का स्पशेमी 
नहीं रहता । समास तो अरथी का संबन्ध भर बत्य सकता दै । उत्कषं-अपकषं को नदीं । जेसे- 
शंकर का.ऊपरी ओंख (के) ताप(से) गे चंद्र ८ के ).अगरृतकण ( से) सिचित ( ह्ोनेसे) 
जीवित. कपाख्वरृन्द .( के द्वारा कयि गये ) अट्ृहास ( से ) डरी इ मोखो पावती ( दारा ) सिकोडे 
गये अङ्गः ( के ) सङ्ग ( से ) प्रसन्न शरीर सर्वो्कृष्ट है । यर | 


तदथमेवेति उपमोय्येक्षादयोऽप्यलङ्काराः उपमेयोष्परेदयादोनाभुत्कषंमपकषं वा प्रति- 
पादयितुं विधीयन्ते । अन्यथा तद्िरष्नं निष््रयोजनं स्याद्‌. . तौ बिषेयेति । उत्कर्षापकर्षं । 
सा समास इति विवन्ञा पराग्रश्यते । - - सौति यथपि वाभरनसते असमासा पाल्चारो,. 
सध्यसमासा तु वेदर्भी, . तथापि मतान्तरे विप्यंयः. स्थित इति तदभिभ्रायेणेहासमासा 
वेषर्भी कथिवा। - ` 

तदथमेवेति--उपमा उत्परक्षा आदि अरुकारः उपमेय. ओर उत्प्रेक्ष्य ८ संभाचना विषय ) आदि 
के उत्कषं या अपकषं के प्रतिपादन के रिष्ट रवे ज्ञाते दै, नदीं तो उनकी योजना निरर्थक शो 
जाय 1 तौ विषेयेति--उत्कषं भौर अपकषं । सां समास्-- य्ह ( “सा इस संवंनाम दारा ) विवक्षा 
का प्ररामश्चं किया जा रषा दटै। . वेदमींति--यघपि ( रीतिसंप्रादयभ्रवनत्तंक ) वामन के अनुसार 
समासं फा अभाव पांचारी मँ होता है ओर वैदी मे ोरे-दखोटे समास, तथापि कद्ध मतो मे इससे 
उख्टां भी है । यष उन्दयं ( मर्तो ) के अनुसार वेदर्मीं को. समासरदित कदा गया है । (५ 

विमा : वमन ने वैदमीं रीततिके दो मेद भाने है--२. शुध वेदीं ओर्‌ २. सामान्य वैदी 
नमे (समास का अभाव होने पर वैदमीको शुध वेदर्भी कहा है तथा गोडी भौर `पाञ्चाढी की 
छटा वाली वैद्म को सामान्य वैदर्भी .। मूरुकारं का ईगित शुद्ध वैदर्भी कौ ओर है, अतः मतान्तरे ` 
का अधार ङेना अनावदयंकं है [ द्र° का० सू० ० ।२।११, १९ ] सामान्य शब्द हमने जोड़ा द । 

, कारिकामध्य एव सम्बन्धमाश्रप्रतीतौ समासस्योदादहरणम्‌ । उष्वाक्ितापेति । अत्र 

चतु्थवोदैकदेकायुक्तस्य पादत्रयस्य संमासे सम्बन्धमात्रं तीयते नोत्कषोपक्वो ॥ , 

कारिका के वीच ष्टी सम्बन्ध मात्र की प्रतौति कराने बाङे समास का उदाहरण दिया- 

 उध्वराक्षितापेति । यदौ तीन चरण.चौये चरण के प्रथम पाद्‌ तक समासयुक्त है । इससे केवकं 

सम्बन्धं भर की प्रतीति दोती है । .उत्कष -अपक्षं को नीं । 
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वच््यात्त्‌भयम्यद्‌ ; ॥ १७ ॥ 
यथा- | 
“्यक्रारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राश्चसकलं जीवत्यहो रावणः 
धिग धिक्‌ शक्रजित प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वगंव्रामिकावि्दुण्ठनचुथोच्छनैः किमेभिर्थजेः ॥' इति । 
'वाक्यसे तो ये दोनों ही प्रतीत हो जाते हैँ । यथा-- | 
` पहला अपमान तो मेरा यही है कि मेरे भी श दै, तिस पर भी यह तपस्वी ( मेरा शत्र है ) 
ओर वह ८ तपस्वी ) मी यहीं (मेरे क्षेत्र मेँ ) राक्षसकु को मारता जा रहा है। आश्चयं है कि 
इतने पर भी रावण जीता वचा है । इन्द्र के विजेता मेघनाद को भिक्कार है। जगाये गये कुम्भकर्णं 
से भी क्या ओर स्वगं रूपी गोँवडे को लने से बृथा मोरी मेरी इन भुजाओं से भी क्या १ 
वाक्यात्तुभयमिति । उभयं सम्बन्धरूपमुत्कर्षापकषंरूपं च वस्त्वित्यथंः। 
अन्नो दाहरणं मे यदरय इति । समासे हि मद्रय इति स्यात्‌ । न चास्मादतिश्यः 
भरतीतः । ननु पदादुत्तरषदयो युष्मदस्मदोः “तेमयावेकवचनस्य ( ८-१-२२ ) इति तेमया- 
वादेकाबुक्तो । न चात्र पदात्‌ परोऽस्मच्छुब्दः । एवशब्दः पदमिति चेन्न । तत्प्रयोगे 'नच- 
वाहाहेवयुक्तेः (८-१-२४ ) इति निषेधाद्‌ भिन्नवाक्यगतस्वाच्च । समानवाक्ये हि 
निपाताद्‌ युष्मदस्मदादेश्ञाः। एतेन “नैव “मेः इति भ्यतिरिक्तं पदान्तरमिति" भव्युक्तम ॥ 
उत्तरपद्‌ एव मे इति शब्दादे । 
अत्र केचिदाहः वाच्ये तावद्रसप्रतीतिनिन्यंढा । तामनुपमदंयन्‌ काम्ये यद्यसाधुाब्दोऽपि 
स्यान्न तदा स्थूलः कश्चिद्‌ दोषः । कान्ये हि रसप्रतीतिः प्रधानम्‌ । तदनिर्वाहि काम्यमेव 
न स्यात्‌ । जपशब्द्प्रयोगे तु लन्षणास्मरणमात्रम्‌ । तदुक्तम्‌- 
'नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपराब्दो महान्‌ कवेः। 
स तेनाकविरेव स्यादुन्येनास्द्रतरुत्तणः ॥° इति । 
अनप त्वाह: । भवतु रसापेन्तयापाञ्द्‌स्य स्वल्पदोषरवं तथापि महाकवी नामपकब्दप्र- 
योगो महान्‌ दोषः। तेनात्र त-मेश्व्दौ निपातेष्विति सदसो विभक्तमतिरूयको मेरा्दो 
निपातः, यथा--अहन्ता अहंयुरित्यादौ “अहं” शब्दः । ततश्च नात्र कश्चिद्‌ विोष इति । 
वात्रयात्तुभयमप्यदः--उभय अथात्‌ सम्बन्ध ओर उत्कर्षापकपं रूपी पदार्थं । इसमे उदाहरण 
है भरे यदरयः" । समास मेँ तो 'मदरयः' इस प्रकार का रूप होता ओर इससे विद्षेषता की प्रतीति 
नहीं होती । ( शंका ) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द जव किसी पद से परे होते है तभी स्तेमयाविका- 
वचनस्य' सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर तिः ओर भे आदेद होते है । यर्हा-^००्मेव तै 
यद ००” मे अस्मद्‌ शाब्द पद से परे नहीं हे। वः दयब्द पद है-ठेसा यद्वि कहा जाय तो मी 
वात नहीं बनती, कारण कि एक तो नचवाहाहैवयुक्ते' सूत्र द्वारा ध्व वाहा ह एव" इन पौँच क 
योग में ते मे आदे की मनादी की गहं है ओर दूसरे “व दूसरे वाक्यम हे, भैः से नया वाक्य 
शरू होता हे । वाक्य यदि एक ही हो तो उसमें पद से परे युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ कौ "ते मेः आदेदा 
निपातन से होते है । इसील्यि यह भी बात नहीं उठती कि भेः यहु एक स्वतन्त्र पद है। भैः 
शब्द एक अददा द्वारा वना श्चब्द है, वह आदे सदा उत्तरपद मेँ हौता है । 





~~ 


दहितीयो विम | २६७ 
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इस विषयमे कु लोगो का कहना दै कि [ स प्य के ] वाच्यां ( या वाक्याथ ) मेँ रस 
की प्रतीति ( अनुभूति ) का निर्वाह कियां गया है उसकी रक्षा मेँ यदि काव्य में कोद असाधु 
( व्याकरण से असिद्ध ) शब्द मी आं जये तो कोई बड़ा दोष नहीं होता । कान्य मेँ प्रधान दोती 
है रस की प्रतीति 1 निना उसके निर्वाह के - काव्य काव्य टी नहीं होता । अपशब्द के प्रयोगर्मे 
केवलं इतना ही होता है कि रोग कवि का नाम रखते है ।--कदा भी है- नीरस रचना क्वि की 
बहुत बड़ी कुकीतिं है । उससे तो वह कवि श्दी' न दो, जिससे दूसरे नाम न रखें ॥' 

दूसरे खोग कते है--यद ठीकहै कि रस को सुरक्षित रखने के स्यि किया गया अपश्चब्द- 


का प्रयोग कुद्ध ही दोषपूणं शता दै, इतने पर भी जो महाकवि है उनके च्यि रेते शब्दां का 


प्रयोग बहुत टी बड़ा दोष है । इसकियि य्ह यद मानना उचित दै कि स्ते-मे-शब्दौ निपतिषु" शसः 
नियम के अनुसार भ्मे' शब्द ओर यहः विभक्तिपरतिरूपक अन्यय दहै । वह गिपात से सिद्ध दै, 
जैसे अहंता ओर “अष्टु आदि शब्दो मे अष्टम्‌ । श्सखियि यदद कोरे खास बात नदीं ।' 

विम : अस्मद्‌ शब्द को शे बना दिया जाता है जव बदु वाक्यके बीचमें आताहे\ 
किन्तु यदि-च, वा, हा, ह ओर एवं के साथ आतादहैतो भे नदीं दोता। यँ “न्यक्षरो छययमेव 


मे यदरयः मे भे" शब्द्‌ “यव के साय है ओीर भिन्न वाक्ये है। भ्म यदरयः" यद शस इरोक कां 
-दूसंरा वाक्य है । अपने में पूणे है । उसके बीच में न आकर यद शब्द उसके आरम्भ मे आया 


है, अतः ठीक नहीं है ! उन्तर में यह का गया है पि कान्य मेँ प्रधान वस्तु है रतं । शस प्रयमें 
उसका निर्वाह मलीर्भाति हुआ है अतः इतना दोष नगण्य है ! यह भी उत्तर दिया जाता है कि 
वस्तुतः यहाँ जो भर” शब्द -आया है वह ` एक स्वतन्त्र शब्द है, अस्मद्‌ का स्थानापन्न नही, जसे 
"अषु" मँ अदं शब्द स्वतन्त्र दोता है । इस प्रकार को दोष नदीं उठता । हमारौ एृिमेदो 


समाधान आति है--एक तो यद्‌ कि वस्तुतः “न्यक्षारो ०? पद्य का अन्वय .कक्य इस तरह का बनृता 
है अय रकी बाततो पदङे यहीदहैकिमेरेमी शत्रुद्। 


दसम “यत” यद्‌ -वाक्वयोजक _अन्यय दै, इससे _ “वक्षारो- यमेव. ओर्‌ 
सम्बम्बित वाक्य होकर टक बन जात है ।-जैसे-'चिषु मुकक्त मा चास्य.“ 











षटि से भे द्ध्य अस्मद्‌ का विकार न मानकर स्वतन्त्र मी माना जा सकता है । यहु आग्रह्‌ अब 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप शब्द किसी से उत्पन्न मान सिया जाय । अद्रेश्च का अथं ही यह है 


` किएक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का दठात्‌ प्रयोग । यदि भे" शब्द्‌ स्वतन्त्रे न दयता ओर 


वद सा्ंकनदौतातो वह किसी स्थानपर कायाद्ी केसे जाता । बात रदौ प्रयोग की-कि 
उसका (भरे का) प्रयोग वाक्यं के आरम्भमें नहीं दोना चादिये तो श्सका उत्तर "विषं मुडक्ष्व" 
वाढी पद्धति से भिर जाता है। आगे बदकर यद भी क्‌! जा सकतादहैकि रावण जो इसका 
वक्ता है वह आविश है । आविष्ट के कथन मे दोष रसापकरधक नदीं प्रत्युत चमत्कृतिजनक दोते है । 
इस प्रसङ्ग मे यद भी ध्यान देने योग्य बात है कि म्य व्याख्यान मे--*अपशब्दपभयोगे तु 
रक्षणास्मरणमात्रम्‌ः--कहकर प्रमाणरूप से ध्वनि-कारिका ^नीरसस्तु प्रबन्धो यः“ प्रस्तुत की 
गई है । श्नमे दोनो का कोई सम्बन्थ नही । कारिका में अपरब्द का अथं गाली दहै! मूरमें 
अपरश्ष्दो का प्रयोग-अश्ुद्ध शेब्द के ख्यि दै ध्वनिकारिका में रक्षगास्मरण ( नामरखाई से 
बचाव ) कौ नीरस कवि के सिये कान्य न बनाने मँ गौरवास्पद तथ्य बतलाया गया है । उसका 


 अपश्चण्द से सम्बन्ध नदीं है । 


` छि सर्वास्मिना करणस्य दु्श्वमेव ? नेत्याहं निन्त्विति । 








२६८ ्यक्तिविवेकः 
` नि 

“क्या समास करना हर दार्त में दोषावह दही है? चिन्तुः इत्यादि दवारा इस प्रक्चका 
नकारात्मक उन्तर देते है- 


किन्तु प्रवत्तिरेतस्य रसाभिव्यक्त्यपेक्षया । 
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दान्तश्छङ्ञारकरूणानन्तरेण प्रास्यते ।॥ ९८ ॥ 
यतः समासो वृत्तं च वत्तयः काकवस्तथा । 
वाचिकाभिनयात्मत्वाद्रसाभिव्यक्तिदेतवः ॥ १६॥ 


स चाधाौन्तावधिः काया नाधिको गयतासितः । 
गये हि छत्तवेकव्ये न्युना तद्वःथक्तिदहेतुता ॥ २० ॥ 
यथानन्तरोक्त उदाहरणे । 
तस्याच्छिन्नः पदाथौनां सम्बन्धश्चेत्‌ परस्परम्‌ । 
न विच्ेदोऽन्तया कायो रसभङ्गकरो हि सः ॥ २९॥ | 
| इत्यन्तरच्छोकाः। 





यथा-- 
“मा्यदिग्गजगण्डभित्तिकषणेभेञ्चख चन्दनः, । इति ` 
अचर हि श्रुण्णद्रवश्चन्दन इति युक्तः पाठः । क्वाप्ययमपि पाटो दश्यते । 


किन्तु इस ( समास ) का प्रयोग चान्त, शृङ्गार, करुण रसों कौ द्योडकर . ८ अन्य वीर आदि 
रसो मे ) अच्छा मानाजाताहै। इसय्यिकि ेसादही करने पर रस की अभिव्यक्ति होती है 
{ अर्थात्‌ शान्तं आदि मेँ समासत न करने से रस की अभिव्यक्ति ह्योती है ओर वीर आदि मे समास 
करने से ] कारण कि समस, छन्द ८ कदिकी, उपनागरिका आदि ) वृत्ति ओर काकु येरसकी 
अभिव्यक्ति के हेतु दै, कारण कि यह वाचिक अभिनय के अन्तगेत आति है । 

ओर वह [ समास मी ] आये पद्य तक करना चादिये [ अर्थात्‌ द्वितीय ओर तृतीय चरण में 
नही (५ ओर द्वितीय तथा ठृतीय ओर चतुथं चरण भँ ही समास किया जाना चाहिये ] कारण 
कि [वसान करने से शेक एकं प्रकार से ] ग्यसा बन जाता है। गद्य में छन्द नहीं रहता, 
श्सञ्यि उस ( छन्द ) से दोनेवारो रस की अभिव्यक्ति मँ एक कारण कम पड़ जाता है । जैसा कि 
अभी-अभी पीछे दिये उदाहरण [ ऊष्वाक्षिताप ] से स्पष्ट है । यदि समास से उस [मे आष 
यदो के अर्थौ ] के सम्बन्य आप्स मन दृस्ते ती उस (समास) को बौच मेन तोड़ना 
-चाहिये । वेसा करना रसमभङ्गकारक होता है । चैते:-- 

(मादिग्गजगण्ड०' [ इत्यादि मेँ ] अर्थात्‌ मदमातते दिग्गजों के कपौर्तर के धषण से टट ओर 
रस चुआते हें चन्दन जहाँ । यँ ्वण्णद्रवच्वन्दनः' इस प्रकार पाठ चाहिये । की-कदीं यह पाठ 
भी देखा जता है । 

` एतस्य समासस्य । अन्तरेणेति वीररौ द्रादैः समासेन प्रकाश्यत्वात्‌ । 

वृत्तं वसन्ततिंरकादि । वृत्तयः कैञ्चिक्याद्याः उपनागरिका्याश्च । काकुः काक्ध्यायल- 
- कितो ध्वनिविकारङूपो वा। वाचिकाभिनयौ वाग्विकाररूपोऽनुभावः। अर्धान्तावधिरिति 
छोकापेक्तया अधंमन्तावधिः। न्वूनेति पद्यापेक्तया न्यूनं रसाभिव्यक्तिहेतुर्वमिव्यर्थः। 
यथा पूर्वोक्त इति अर्वांङितापे'व्यादुौ । समासो ऽ्घान्तावधिः कायो नाधिक इत्यनेन ज्याव- 
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स्यंस्याधिकस्य तदुदाहरणमर्‌ 1 तस्येति पदार्थानां 'परस्पंरसम्बन्धश्चे् विच्छधते तद्‌ तस्य 
समासस्य मध्ये विच्छेदो न कायं इत्यथः । 

एतस्य = इसकी = समास की 1 --. - 

जन्तरेण--वीर सैद्र आदि समास सेःदी अभिव्यक्त होते हैँ श्सख्यि । ` 

वृन्तम्‌ = वसन्ततिरुक आदि ल्द 1 ८ 

वृत्तयः = कैरिकी आदि ओर उपनागरिका आदि । 


काकुः =( भरतनास्यश्चाख के ) काकु अध्याय मे बतला गया, याः फिर स्वरगतं अथवाः 
उच्चारणगतं विक्षेषतास्वरूप । 


वाचिकाभिनयः--एक अनुभाव जो उच्चारण ` ` तथा  वाक्प्रयोग . की विषेषता से अभिन्न 
मानाजाताहै! ` 

अथान्तावपि--शोक मेँ आधा अं = ( समास की ) अन्तिम सीमा । अर्थात्‌ पूर्वां का समासं 
जद नियमतः समाप्त दो जाता है; अगे नदीं वदता! ` ` 

न्युने-- श्लोक वाक्य मेँ छन्दः से होनैवारी रसाभिन्यक्ति की कमी [ अर्थात्‌ शोक्वाक्य = रस 
की अभिन्यक्ति के कारणों से करता है। उनमें छन्द भी एक है ! चारो चरर्णो मेँ एक हयी समास 
होने से छन्द का छन्दस्त्व नहो रहता । अतः वाक्य मँ रसाभिन्यक्ति का एक दतुं समाप्त टौ जाताः 
है । उतने अंश मेँ वाक्य मँ रसाभिन्यक्ति के प्रति क्षमता की.कमी र्ती है । } 

यथापुर्वोक्त-जैसे--उध्वाक्षिताप--इत्यादि श्वेक मेँ । वह उदाहरण संमास की अधिकता का» 
जिसका व्यावत्तेन = निष्थ०--समासोऽ््वान्तावपिः कार्यः, नाधिकः” इसके द्वारा किया गया है । 
` तस्य--यदि पदार्थौ का पारस्परिकं सम्बन्ध दूरता न दो तो उस समास का वीच भे विच्छेदः 
नदीं करना चाददिये ! 


विधेयत्वं चेतत्‌ प्राधान्योपलकश्षणमनव्यभिचारत्‌ । . ततश्च प्रधाना- 
विमर्शोपि दोषतयावगन्तव्यः.। यथा--.  -- | 
“स्ने समापिषति कलजलमादधाति ` 
सर्वान्‌ गुणाय दैति पा्रमेधंः करोति । 
\ ..--थीऽयं कृशायुकणसञ्चयसम्धतात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तम॑सो. महत्वम्‌ ॥' | 
अज्र हि पकाशलनक्रियाया - णव प्राघान्यविवश्चा नान्यासामिवि तासा 


तत्समशीषिकया निदेद्रो . दोष पव ।-स हि तजर दाजादिभिरेव वक्तं न्या- 
य्यो नाश्यातेन । यथा- | 


बिभ्राणः शक्तिमाद्यु प्ररामितबलवच्तारकीजित्यगुर्वी = 
कुर्वाणो लीलयाधः शिखिनमपि लसं्चन्द्रकान्तावभासम्‌ । 

आधेयादन्धकारे रतिमतिशायिनीमावहन्‌ बीक्चषणानां 

ह्मीमपारामपर. इव गुधोऽदपतेरातपो वः ॥ इत्यादो । 

शीर वह जो विधेयत्व है वदं प्राधान्य का उपलक्षणं रै । कारण कि एेसी बात नीं देखी जाती 


किकििकिकिि 
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कि जहौ प्राधान्य हो वर विधेयत्व न हो । इसख्यि- प्रधान पदां का प्रधान रूप से उपस्थित न 
दोना भी दोष मानना चाहिये । जेसेः-- | 
(स्नेह ८ तेर.ओर प्रीति ) को पीता है । कञ्ज = कार्लौच चदाए रहता है, गणनाम की चीज 
< वत्ती ओर शीर आदि गुण ) कौ पृणेरूप से जला डालता है ओर पात्र (बरतन ओर योग्य व्यक्ति) 
को नीचे रखता हे । श्स प्रकार आग के कर्णो से बना जो यह दीपक भ्रकादा करता है वह महस्व 
है--तम का ।? 
यहाँ प्रकाद्न क्रिया की दही प्रधानता विवश्चित है, अन्य क्रियाओं कौ नहीं । शस्य उन 
क्रियाओं का उस ( म्रकाद्चन ) क्रिया के साथ वरावरी से जो निर्दे है--वह दोष दी. ै। उन 
क्रियाओं का निदेश शत आदि प्रत्ययां से करना ठीक था, आख्यात से नदीं । जेते- 
(त्कार बल्वान्‌ तारक ( तारकाखर, ओर तारो ) के पराक्रम कौ शन्त करने से महव्री-शक्ति 
( एक अश्ञ.ओर सामथ्यं ) चयि हए खेल-खेर मे रिखो ( मयूर-अभचि ) कौ नीचे करते हए ओर 
चमचमाती चन्द्रकान्तमणि को भी नीचे करते हए, अन्धकारि दिव की ओंँखा के समान अन्धकार 
में आंखो को अत्यधिक खख देने वाला दूसरे कातिकेय के समान दिनपति सूयं का बाढ आतप 
( घाम ) आपकी अपार लक्ष्मी ( श्री सौन्दयं ) प्रदान करे ।' 
विमश्े : यददो अथं निकर्ते है--एक सूयंतेज के पश्च मँ ओर दूसरा गह = कात्तिकेय 
के प्च में । दोनों मे--शक्ति, तारक, दिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बरावर र्गते हें । 
दाक्ति = १. गुह--एक अख । २. सूयं--अभिक वचेस्व । 
तारक--१. गुह--तारकाख॒र । २. सूय--तारे, सितारे । 
रिखी--१. गुह- मयूर, २ सूय-अश्चि । चन्द्रकान्त-१. ग॒ह-मयूरपिच्छ का ख॒न्दर 
चंदोवा, २. सूयं--चन्द्रकान्तमणि । अन्धकारे रति-१. गुह--अन्धकारेः रति, अन्धकसुर कै 
रातु दिव की रति, २. सूयं०-- अन्धकारे, रति = अन्धरे मं रति । 
अव्यभिचारादिति विधेयत्वं हि प्राधान्याविनाभावः। 
पिच © [4 
स्नेहमिति 1 अत्र पानादीनां प्रका्नस्य च विध्यनुवादरो पिस्वेक्कतेकाणां प्राधान्य- 
भवो नापस्मतंव्यमर (१) । अत्र च योऽयमिति यच्छब्देन दीपस्य पदार्थस्य परामर्शोपक्रमे 
तत्तमस इति तच्छब्देन वाक्यार्थस्य परामर्शो दुष्ट इत्युपपादितं भाक्‌ । 
विश्ाण इति । शक्तिः साम्यम्‌ जायुधमेदश्च। तारकाः उ्योतींषि देस्यविशेषश्च तारकः 
अधो निस्तेजस्स्वेन वाहनस्वेन च । शिखी वहिम॑यूरश्च । चन्द्रस्य सुवणंस्य सम्बन्धी कान्ता- 
वभासो लसन्‌ देदीप्यमानो यस्मिन्‌ । चन्द्रकाणां मेचकानामवभासो रसन्‌ स्फुरद्‌ यस्य । 
अन्धकारे तमसि न्धकारेहरस्य । गुहः कुमारः । अपर इवेति अत्रापरशब्दसामर्ध्याद्‌ गे 
द्वितीयगुहत्वव्र तीतौ वस्तुतस्तदसम्भवे तत्सम्भावनायामुस्पे्ञा । अपरशब्दाभावे तु स्वस्व- 
रूपस्थितस्यैव वास्तवस्य गुहस्य प्रतीतावियमुपमा स्यात्‌ । एवम्‌ “अपर इव पाकशासनोः 
'रौर्वी द्वितीयामिव्यादौ च मन्तव्यम्‌ । अदपतेरिति । अहरादी नां पत्यादिषु' इति वचनाद्‌ 
रेफः । अत्र धारणादीनां गुणभावः । आधानस्य तु प्राधान्यम्‌ । 


अन्यमिचाराव्‌ = विधेयत्व यानी = प्राधान्य के विना जिसका अभाव हो ( अर्थात्‌ = प्राधान्य 


के साथ व्याति )। | ५ 
स्नेदम्‌--पानादीनाम्‌--नापस्मतेन्यम्‌-[ पंक्ति स्पष्ट नहीं हीती । 
अव यौऽयमिति = यद योऽयम्‌ इस प्रकार श्रू मे यत्‌ चन्द से दीपरूपी पदा का परामश्चं 
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1 


करके अन्त मेँ "तत्तमसः” इस प्रकार “तत शब्द से वाक्यां का प्ररामर करना दोष दै--देसा स्पष्ट 
कर दिया गया ह । [य ॑ 
 बिन्नाणः--श्क्ति = सामथ्वं गौर एक खास तरद का ओजार । 
तारकाः = नक्षत्र ओौर तारक नाम का एक दैत्य। 
अधः = निस्तेज बनाने से ओर वादन बनाने से । 
शिखी = अभि ओर मयूर । ` | | 
चन्द्रकान्तावभास = चन्द्र = सोने का उजला प्रकाश देदीप्यमान है जिस्म । ओर चन्द्रक-- 
येचकं ( मयुरपिच्ड के चँदोवे ) का प्रकाश है शषिरुभिङाता जिसमे 1 | 
अन्धकारे = अन्धेरे मे, अन्धकारः = शिव. की । | 
गुः = कुमार ( नामक काततिकेय ) । क 
अपर इव--यहा अपरशष्द के बर पर गुद मँ द्वितीय यह्वं की प्रतीति होती दै, अतः यदा 
टसा उ्मेशचारुकार है जिसका विषयी कल्पित दै [ पेसी उत्मेक्षा के छिए द्रष्टन्य-अरंकारसवंस्व ] 
अपरशब्द न ता तो अपने प्रसिद्ध रूप मात्र से गुटका शान होतादै।! तव यौ उपमा 
दती 1--द्सी भकार--अपर इव ॒पाकशासनः--दूसरे न्दर जैसा, "मौवी द्वितीयाम्‌” दूसरी सी 
अत्यंचा = शत्यादि में मानना चादिये। ` = 4 ॥ 
 अषटपंतेः--यश -“अहरादीनां पत्यादिषुः इस नियम से रेफ इभा । यँ चारण जादि भमान 
ह । आधान मात्र प्रधान है । | | = | 


विमं: व्य व्याख्यान मे चन्द्रकान्तावमास को तीन खण्डो मे विभक्त किया गया दै--चन्् 
कान्त भौर अवभास इस प्रकार, तथा चन्द्रक--अन्त मौर अवभास । प्रथम पदच्छेद मे चन्द्र का 
अर्थं सुवणं जात्‌ सोना किया गया है 1 मेदिनी ओर अमर भे--चन्द्र को सोने का वाचक माना 
मी गया दै--चन्द्ः कपूरकाम्बिषट्धांश्स्वणेवारिषु- मेदिनी ] स्वर्णेऽपि भूरिचनद्रौ दौ । 
{ अमर ]-- यद अथ॑ यद निकरता है कि सोने के समान कान्तिवामे अभि को सूयेतेज ने दवा 
दिया । अथं मे कोई- चमत्कार नदीं । कारण ` कि इससे सू्यंतेज से अभि कार्दब जनामर 
सिदध शता है । दवने से ज विकार अभि म आता है इससे शात नदीं होता । चन्द्रकान्तमणि के 
समान अवभास वा अथं करने मेँ उसका ज्ञान टता है। सूयं के प्रकाश्च मे अभि की ज्योति 
चनद्रकान्तमणि -कौ ज्योति के समान क्षोण रदती.दै। वेद में सूयेभकाश मे अशनि का अमाव 
बताया जाता है । सायण ने मीमांसा कौ पद्धति से उते संमश्चाते ण किखता है--धूम एवाग्नेर्दिवा 
दशृश्चे नाच्िः, तस्मादचिरेवाग्नेन॑त्तं ददृशे न धूमः--तै० त्रा० २।१।२ । सायणं = दूस्भूयस्त्वा् ~ 
“अभनिजयोतिज्योतिरभिरिति सायं जुहोति । सूर्यो ज्योतिः सूये इति भ्रातः--श्येतौ विधी स्तोतुं सोऽथ 
वादः । यस्मादचिनं दिवा कायते तस्मात्‌ सूमनतरं एव प्रातः प्रयोक्तव्यः  { ऋण्वद-भाष्य भूमिका 
पु० ३० नचो० सं० ] । | । 





य्ह व्य० व्याख्यान मे 'अपरशब्दसामर्यात्‌ः के बाद आठ शुदे" श्स पद के स्थान पर 
त्रिबेनद्रम्‌ तया चौखम्बा दोनों से प्रकाशित प्रतिर्यो मे “भूपे, पद छपा है, ओर एक रिष्पणी देकर 
सके स्थान प्र “आतपे, पद की सम्भावना व्यक्त कौ & । वस्तुतः उपेक्षा का विषय तो आतपी 
ह बिन्तु उस पर द्वितीय गुदत्व की सम्भावना कौ जा रदी है न कि द्वितीयस्व की, वितीयलव की । 
सम्भावना का विषय तो गु ही ह । अतः दमने अपनी ओरं से श्वूषेः कौ वरदख्कर छदे" पाठ `: 
वना दिवा है, (म | | | 
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प्रस्तुत प मयूर कृत सूयक का रथँ प्य है । उसके प्राचीन टीकाकार च्िशरुवनपाक 
ने चन्द्रकान्त का एक अथे--चन्द्रकान्तमणि मी किया है । पर उसे शिखी का विद्ोषण नहीं माना 1 
उन्हँ ने चन्द्र को वसु, सुवण,रल, मणि चार अथं मे माना है ओर उसके समान जिसकी कान्ति 
दै--इस ग्रक्रार बहुव्रीहि द्वारा रिखी का विह्ेषण भी वनाया है। चन्द्रक का अर्थ- मेचक 
[ मोरंग] ] वे भी करते हें 
सवासां पुनः प्राघान्यविवक्षायां नाख्यातवाच्यत्वं दोषः । यथा-- 
'सोधादुद्विजते, त्यजलत्युपवनं, दि प्रभामेन्दवीं 
दा{रन्नश्यति चिजकेलिसदसो, वेषं विषं मन्यते । 
आस्ते केवलमन्जिनीकिसलयप्रस्तारशय्यातले 
सङ्कल्पो पनतत्वदाङतिरसायत्तेन चित्तेन सा ॥*-~ 
जव सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य विवक्षित हो तो उन्हे आख्यात से कहने मं कोड दोष नदीं 
हे । जेसे--भावनामात्र से मन मेँ चदे तुम्ारे सूरत के अधीन जब से उसका चित्त हृञ--वह 
चूने से पुती अटारी को ऊपरी मंजिरुसे डरती है, बगीचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योति 
से नफरत रखती है, चिव्रक्रीडा के +कमरे के दरवाजे तक जाकर चपि जाती है, वेष को जहर 
मानती है, बैठती है केवर कमछिनी की विच्छ इई कोपर की सेज पर । 
कत्ता हि गुणक्रियां निष्वादुयन्‌ प्रधानक्रियामेदम्पय ण निष्पादयति, न तु तास्वेदग्पयंम्‌ ॥ 
यत्र सर्वास्वेदगम्पय तन्न भवत्येव स्वासामाख्यातवाच्यस्वम्‌ । यथा-सोधादित्यादि । 


कर्तां का स्वभाव हे कि वह तात्पयै रूप से प्रधान क्रिया कौ निष्पन्न करता है, साथ ही साथ 
अप्रधान क्रिया कौ भी निष्पन्न करता जाता है, किन्तु इन अप्रधान क्रियाओं म उसका तात्पय॑ नहीं 
रहता । किन्तु जहौ सभी क्रियाओं मेँ तात्पयै होता है बहौ समो आख्यात दवारा कही जाती है \ 
जेसे-सौधादुद्धिजते-में । [ इस तथ्य को पयवद्ध करते हैँ ]- 
यक्रेककलतृऽकानेका पाधान्येतरभाक क्िया। 
तत्राख्यातेन वाध्याद्या शत्राद्येरपरा पुनः ॥ २२॥ 


. इत्यन्तरश्छोकः । 

जौँ कत्ता एक हौ ओर उसकी क्रिया एकाधिक, वहोः यदि क्रिया मँ प्राधान्य अप्राधान्य हो 
तो प्रधान क्रियायं आख्यात दवारा बतलायी जाती है ओर . अन्य अप्रधान क्रियार्प शत्र आदि 
मरत्य्यो दारा 

इतरदप्राधान्यम्‌ । आदा ब्रधानभूता । अपरा अप्राधान्यवती । 

इतर त्‌--( प्राधान्य से भिन्न ) अप्राधान्य । 

आद्या--प्रधानभूत । 

अपरा--अप्रधानभूत क्रियौ । 

नलु च, आचाययेणेवानिष्टनिनंर्यथं समासविधौ बहुलग्रहणं इतम्‌ । 
अतस्तेनैव कचिदेवंविधे विषये वुत्तिनं भविष्यति, अन्यत्र भविष्यतीति कि- 


जनेन चधानेतल्भावपरिकल्यनप्रयासेन ? | 
सत्यम्‌ । किन्तु समासविधेः प्रधानेतरभावविवक्षानिबन्धनस्य च 
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प्रतिरेवस्योस्सर्गापवादभावेनावस्थानं. दण्ट्थमित्यपवादस्येवायं कषयो 
भवितमहति न बहुलग्रहणस्य । | 

यत्र तु कचिदुत्सर्गापवादयोविंषयञ्यवस्थानियमः कथञ्चनापि कतुम- 
ज्ञक्ृयः खं तस्थ विषयो वेदितव्यः। अन्यथा गोदः कम्बलद्‌ इत्यज्राण- 
आवोऽपि तद्विषयः स्यात्‌। दृह तूक्तकरमरेण नियमः शक्यक्रिय ` एवेति नायं 
वह्टलग्रहणस्य विषयः कर्पनीयः । 


( शंकरा ) इस प्रधान अप्रधान की लम्बो-चौढी कस्पना की मेहनत सने क्या १ स्वयं आचाय 
( पाणिनि ) ने दी गढ़्बड़ी दूर कटने के ख्यि समास-विधान करते समय वदुर शब्द का प्रयोग 


किया है । ( अर्थाव्‌ समांसद्ोतो कन दहो तो कोई बात नदी) उसीसेि श्सतरहङकजो कोई ` 


विषय गि उने समासत नष्टं होगा, अन्यतर होगा । 
( उत्तर ) टीक है । किन्तु समास-विधान ओर प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा कौ केकर उसका 
होने वाला निषेध इन्र उत्सगं ओर अपवाद रूप मानना चादिये। श्सञ्यि यह ( प्रधानाप्रधान- 


माव) केवर अपवादकाद्ी विषय हो सकता है । ` बहुल-ग्रहण.का नदीं । र, जर्दौ कीं उत्सगं 
ओर अपवाद के क्षेत्र-पिभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भी तरह करना सम्भव न हो--उते उस 


( बहुल ) का विषय मानना चाद्ये । नहीं तो गोदः ओर “कम्बलदः आदि मे अण्‌ प्रत्यय का 
अभाव भी "बहुल का विषय बन जाएगा । पर यर्हौ ( विध्यनुवादमाव मे याप्रषानेतरभावमें) 
तो उक्त करम से नियम ( ठीक-ठिकाना ) किया ही जा सकता है इसखियि शते बहुरु-ग्रहण का विषयं 
हीं मानना चाये । 

वदुख्यरहणमिति । “विशेषणं विद्ोष्येण शटुरूम्‌” ( २-१-५७ ) ` इत्यन्न 1 कनिदित्यादि । 
छचि्परदृततिः कचिदपरदतिरिति बहुरुग्रहणप्रयोजनस्य व्यवस्थितत्वात्‌ ¶ उत्तरेति संमास- 
विधिः सामान्यरूपरवादुत्सगंः भराधान्यादिविवश्ानिमित्तश्च तस्परतिषेधो विशोषरूपस्वा- 
दपवाद्‌ः॥ 
अपवादस्यैवेति । “अपवाव्विषयपरिंहरेणोस्सगस्य प्रबुत्तिभरिति न्यायाव । क्त॑मदाक्य 
इति । व्यवस्थितविषयस्वात्‌ । यथा उपसगंस्य घन्यमजुष्ये खहुरख्‌' (६-2-१२२) दस्यन्न । 
परिकब्ड स्वयं भवति--परिवावः, परीवाद इति । विवाबु दस्यश्न नेव भवति । 

तद्विषयः स्यादि वि छृत्यस्युटो वटुरम्‌, ( २-&-११३ ) .इत्यादिगतस्य बद्ुरखुग्रहणस्य 
विष्यजुवादभावविषये साम्याभावात्‌ समासाभाव इति भावः । 

क्ेष्येण बहुखमू.एस सूत्र मे । 

कचिदित्यादि- कीं छे 
माना गया है [ यथा--कचित्‌ भ्रदृ्तिः कचिदप्रदृत्तिः छचिष्‌. विभाषा कचिदन्यदेव । 

| विधेविधानं बद्धां समीक्ष्य चतुविधं बाहुख्कं वदन्ति ॥ ] 
उत्सगं--समास-विधान सामान्य विधान है अतः उस्सर्गात्मक दै, उसका प्रतिषेष जो 






+ 


` श्रापान्यादि की विवक्षा के धीन है वद विशेष है अतः वह्‌ अपवादात्मक है । 


अपवादस्यैव-“यह एकं नियम है कि उत्सग-नियम अंपवाद-नियम के क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र 
मं गता है । कतंमश्चक्वः--कारण कि उसका क्षेत्र निशितं दै । जैसे--डपसगस्य षध्यमनुष्ये 


अद्ुरुम्‌” ( ६।३।१२२ ) । दसम ( दौषं करने का ) । परि उपसग॑मेतो यह्‌ ( दीर-विषान ) छता ह, 
परिवाद-परीवाद इत्यादि । किन्तु विवाद मं नदीं दतो । 





› कीं न कग॑ना--दइस प्रकार बद शाब्द को दने का ` प्रयोजन 
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तद्विषयः स्यात्‌-- कृत्यल्युटो बहुलम्‌” ( ३।२।११३ ) इत्यादि में आये बहुल ग्रहण का विध्यनु- 
वादभाव के पिषय मेँ सामथ्यं नहीं है । अतः समास नहीं होता 

विज : व्यक्तिमिवेककार ने--इस प्रकरणम यह सिद्ध किया था फि जरह विहेषण स 
प्रधानता हो वहां उसका शिशेष्य के साथ समास नहीं होना चादिये। इससे सिद्ध हुमा कि 
मिमभद्ध को समास का वैकद्पिक दोना अभिमत है । महपि पाणिनि ने मी अपने सूत्र शवि्ञेषणं 
विज्ञोष्येण बहुरम्‌ः मं वहु रान्द्‌ देकर यदी सिद्ध किया था कि पिङ्ेषण-विचेर्ष्यो का समास 
कीं हो सकता हे कदी नदीं । महिभभ्ट्र ने पाणिनि के सिद्धान्त से अपने सिद्वान्त की भिन्नता 
बताते हुये कहा है किं वहु का अथं है विकल्प । जां विशेषण मे प्रधानता रहती है ओर पिदोष्य 
म अप्रधानता वँ समास कदापि नदीं होता । वहं समास विकल्प से मी सम्भव नहीं । इसच््यि 
पाणिनि से इनका मत एक डग आगे ह । पाणिनि जी (जैसी कि व्याख्याकारो की मान्यता है ) 
विद्ोषणसमास को विकल्प द्वारा सवत्र मानते है । महिमभद् प्रधानेतरभाव विवक्षा होने पर कहीं 
भी नहीं । इस प्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या वाधक सिद्ध हुआ । जसे गोदः, कम्बलदः में 
“कमेण्यण्‌? से अण्‌ प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका अपवाद या वाध “अ[तोऽनुपस्गे कः सूत्र से होता दै 
ओर अण्‌ के बजाय *क प्रत्यय होता है । फलतः अण्‌ कदी एक भी जगह नहीं हो पाता जदा “आतो- 
नुपसर्गे कः रुगता है किन्तु विकस्प जरया होता है वकी स्थित्ति भिन्न होती दहै) “उपसर्गे 
घन्यमनुष्ये बहुलम्‌? में विकल्प होता है अथात्‌ घन्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर उपसगे को विकर्प 
से दीषं ह्येता है । इसके उदाहरण हैँ परीवाद ओर परिवाद, परीरम्भ ओर परिरम्भ । कहीं यह नीं 
भी र्गता जैसे विवाद मेँ जिस प्रकार उक्त स्थो में जहौ अपवाद होता है वहाँ पूव नियम कदापि 
नहीं रगता--उसी प्रकार जहाँ ठीक विशेषण मेँ प्रषानमाव होता है वहाँ समास कदापि नहीं 
होता । फलतः पाणिनि जी का समास के ्यि जो नियम है वह विकल्पस्वरूप है ओर महिमभट् का 
उत्सगं ओर अपवाद रूप । उत्सगं का अथं होता है सामान्य ओर अपवाद का वि्ेष । सामान्य को 
विदटेष वाध देता है । जैसे हिसा न करनाः सामान्य नियम दै । इसे अस्नीषोमीयं परयुमाल्भेतः 
यह विश्ञेव नियम तोड्ता है । 

न चायमथेः स्वमनोषिक्येवास्माभिरुपकरिपितः किन्तर्हि, आचाय- 
स्याप्यभिमत एव, यद्यं समासविधौ समर्थग्रहणं कृतवान्‌ । केवलं तदभि 
पायमनवगच्छद्धिश्याल्यातृभिः सापेश्चतादिवोषान्तर्या््तिपरतयेव तद्‌ | 
व्याख्यात न पुनरेतद्धधादृत्तिपरतयापीति तद्भिग्रायमेवास्माभिः - धकर- 

। 
॑ 
इ 
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यद्धिस्तस्येहाथेत्वमपि भतिपादितं न त्वपूर्वं किञ्चित्‌ । 
| एेसी भी बत नहीं है कि यह्‌ विषय हमने अपनी बुद्धि से | गद हे, आचाय को भी यह मान्य 
दे, क्योकि समास-विधान करते समय उन्होने 'सम्ैः' छब्द का अयोग किया । मन्तु इआ यह किं 
-न्याख्याता लोगों ने उनका मूल अभिप्राय नदीं समज्ञा ओौर उसका फल ( समथ शब्द का ग्रहण ) 
केवर सापेक्षता आदि मान्य दोषों की . व्यावृत्तिमात्र बतलाया, इस प्रधानेतरमाव की व्यावृत्ति 
को नहीं, इसि उसी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुये हमने उसका अथं यह--फठ ( प्रधानेतर 
` को व्यावृत्ति ) भी बतलाया है कोड नई बात नहीं । 
तदभिप्रायमिति आचार्याभिग्रायम्‌ । साक्षेपतादीति छस्य राज्ञः पुरुष इत्यादौ । तत 
 सरमथग्र हणम । एतव दृ्तीति एतच्छुब्देन प्रधानेतरभावः पराख्टः । तस्येहाथैत्वमपीति समर्थ. 
हणे प्रधाने तरभावविकयनिद्त्यथंमपीत्यर्थः। 
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तदमिप्रायभिति--प्रधामेतरमभावविषय की भी निवृत्तिके किए । 

तदभिप्राय = आचाय का असिप्राय। 

सापेक्षता आदि = ऋद्धस्य राक्चः पुरुषः इत्यादि मे ।. 

तत्‌ = समथ-ग्रहण । - 

एतद्न्यांदृत्ति-यर्दा एतद्‌ शब्द से प्रधानेतरभाव का परामश किया गया ( 'समथं 
पदविधिः सूत्रम 1) 


- .  तस्येहीर्थत्वमपि-समथं शब्द का अह्ण प्रधानेतरभाव के कित्र समासं न. होनेदेनेके 
ख्ियिभीदहै 


विधेयोदेश्यभावोऽय वक्तं चस्या न पायते । 
यत्‌ तेनानमिधानं वा समथेग्रहण च वा ॥ २३ ॥ 
कारणद्धयमेवेष्टं बहुलग्रहण. न तु। 
अशक्यनियमो ह्यथ विषयस्तस्य नेतरः ॥ २४ ॥ . .. 
इति सङ्ग्रदन््ोको । 


विधेयो ययभाव समास दारा नहीं कहा जा सकता । श्सस्यिः दो ही कारण ८ समासामाव 


ज ) मनि जा सकते है--( प्रधानेतरमाव का) न कदा जाना या ( शमथः पदनिधिः" सूत्र मे ) 
समर्थं शब्द. का अपनाया जाना ( 'विज्ञेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ मे जया) बहर ( शब्द ) 
करा अ्रदण ( उसका कारण नीं माना जाना चाददिये ) कारण कि उसका ष्ेत्र वही. अथं है जिसमे 
कोई नियम न हा, ओर्‌ कोई नदी । | 

विधेयो श्येति उदेश्योऽत्रोष्वदेडार्द्वादनुबाद्यः । यत तेनेति यच्छब्द पूर्वाधंसम्बद्धः । 


चनापारणेन अनभिधान वेति अनभिधानरुक्षणा हि कृत्तद्धितंसमासा इति । समर्थग्रहणं च 


त्ति "चशग्वोऽत्रातिरिक्त समु्यविकल्पयोविरोधात्‌ । एवच्च- 
 “इष्ि्नाखतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्वि वक्रं नत ` 
जादा हद्यं न चल्दनरसस्प्ानि चाङ्गानि वा॥ = .-. -:- 
इत्यत्र च-वाशब्दद्वयं प्रयुक्त, च-वाशब्दाथंयोरेकनत्र विरोधात्‌ । | 
विधेयो दैस्य-यदां उदेश्य ही ऊध्वं ( वाक्यं मेँ पहर ) देर (- स्थान ) योग्य ददोने ये- 
अनुवाच हा ! | 
तेन--य्हा यत्‌ शब्द पूर्वाधं से सम्बन्धित है । तेन.अर्थात्‌ न हो सकने से \ ` 
 अनमिधानं वा-क्त, तद्धित ओर . समाप्त का स्वभाव ( प्रधानेतरभाव का ) अनभिधान है । 
 समथंग्रदणं च-यदा “चः शब्द अभिक दै, समुचय ओर विकल्प का विरो ` होने से। 
्ृिनाशत०> इस पच मे भौ "च गौर ष्वा" दोनो का णक साथ प्रयोग है, उन दोनो शच ओर 
भवा श्यो काणक हौ वाक्यम विरोषदहोताहै। 


यद्वा कवोनामेवेष ` विषयो न खण्डिकोपाष्यायानामित्यनंवगततद्‌- 
मिभ्रायैस्तेख्पेद्ितमेतत्‌। ते ,दि स्वतरेऽप्यनासादितसादित्यसुधारसास्वा- 
शयुष्कराग्द्ब्युत्पत्तिमात्रोपजनिताभिमानदुर्विग्धां विविधाभिधा- 


 दचमत्कवारस 
नाधानोद्धास अभिधेयप्रतीतिवैचिच्यविवेकङ्गोशलदरालीनाः लश्चणमस्तीत्येव- 


रसामिभ्यक्तिविघ्नभूतमपरमपि बहुतरमवकरप्रायं प्रयुञ्जत इति रसास्वादा 
१८ व्य० बर 


=-= 


-----~----------- 
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गुणपरयोग।वहितचेतसां कवीनामेव तचिन्तोचितां नान्येषाम्‌ । अस्माभिस्त 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्तादभिघास्यते । 
प्रकरणकाक्रादिसखो यस्या्थो ऽर्थान्तरं पघरकाचायति । 
इश्थेभङ्गमीतेः शब्दो न समासमर्दति सः ॥ २५ ॥ 
| इति सङ्कहायां । 
अथवा यह्‌ “विषय -कवियो के च्यि है खण्डिकोपाध्या्यो का नदीं, इसल्ियि उन्होने इसकी 
उपेक्षा की ) वे इसका अभिप्राय नहीं समञ्च सके। उन्दने साहित्य के अग्रत रस का आस्वाद 
करके सपने मे भी आनन्द नदीं पाया । उन्हे केवल शुष्क रार्ब्दो की व्युत्पत्ति भर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगड़ गये हें .। उनका काम केवल मांति-मांति के राब्दो का हेर-फेए ही है । उनमें कौल 
है केवल अभिधावृत्ति से ज्ञत अथं की प्रतीति के वैचित्र्य का। वे रसाभिव्यक्ति में विघ्न बनने वाछे 
ह ओर अनेक दाब्दं के कचरे.कूडे को कामम लते रहते है केवर इसल्यि किं वे रयोग 
व्याकरण-सम्मत है । इसचख्यि उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता सोभा देती 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर र्गा रहता है, ओर लोगों को नदीं । हम इस 
विषय को अगे ओर अधिक विस्तार से उपस्थित करेगे । 
संक्षेप मेँ-- प्रकरण, काकु आदि कौ सहायता से जिस दाब्दं का अथं दूसरे अथे को प्रकादित 
करता है, अभिमत अथै के प्रतीत न होने के भय से वह शाब्द समासयोग्य नहीं होता । 
खण्डिकेति खण्डो अन्थसम्बन्धी न तु समस्तो मन्थः स विद्यते येषाम्‌ । अनवगततद- 
भिप्रायैरि ति। समर्थग्रहणं भ्रति आचाय॑स्य हि सेरभिध्रायो नावगतः। अभिधानाधानोद्धा२ेति। 
अभिधानानां शब्दानामाधानमभिनवानां न्यसनम्‌ उद्धारः षूवेकाणास्ुद्धरणम्‌ । शालीना 
अष्टा .अविचारका इत्यर्थः । अपरमपं ति पुनरुक्तादिकम्‌ । तचिन्तति। प्रधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता । | 
प्रकरणेति । यच्नार्थप्रकरणादिना ब्दस्य वाच्योथंः प्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तरं भकाल्च- 
यति तच्राभिप्रेतार्थविनाञ्ञभयाव्‌ खमासो न कन्तव्यः। यथा (रामस्य षाणिरसी?ति । 
भकरणश्ञब्दादिससख इति पाठः । तथा काङग्रहणेन स्वरविहोष उच्यते थः “कालो व्यक्तिः 
स्वरादयः” इति काग्यगतस्वेन स्वीकृतः । 
खण्डिकेति, खण्ड = किसी अन्य का अंदा, न कि पूरा भ्रन्थ । उतन ही जिनकी धाती ह । 
अनवगततदभिप्रायेरिति-आचाये के समथं शब्द का अभिप्राय उन्होने नदीं जाना । 
जभिधानाधानोद्धार--अभिषान = शब्द --उसका आधान = प्रयोग अथात नवीन दाब्दं का 
योग, उद्धार = हटाना अर्थात्‌ पुराने शब्दो का त्याग । 
यारीनाः--जधिक चतुर नदीं । अर्थात्‌ अधिकं यिचार न कर सकने वाङे । 
अप्रम्पि--अर्थात्‌ जौर भी किसी पुनरुक्त द्विरुक्त आदि कौ । 
तच्चिन्ता--उस प्रधानेतर भाव से समास के होने न होने की चिन्ता। 
भकरण = जह प्रयोजन ओर प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अथं प्रकषं ओर अपकषादि 
दूसरे अर्थौ को प्रकारित करना हो वर्ह विवक्षित अथंकी प्रतीति कै अभाव के भय से समाप्त 
नहीं करना चाहिये । जेते- राम का पाणिहैः इत्यादि मे । "कीं" (्रकरण-श्चब्दादिक्षखः' यह 
(भी पाठ है) काकु शाब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहा गया जो-“कालो व्यक्तिः 
( इत्यादि ) करके काव्य मेँ मानां गया है । १,१५ ्‌ 
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विमर्ष: यँ यह बात विशेष रूप ते ध्यानंदेनेकी है कि--कालो व्यक्तिः स्वरादयः" में 
जो “स्वरः शब्दः आया. है -उत्े व्याख्याकार ककुवाचक मानते है ॥- मम्मटाचये, विश्वनाथ 
कविराज ओरं जगन्नाथ पण्डितराज ने "दरस जगह के सर रोष्द को उदात्त. आदि का. वाचक 
माना है । मम्मटाचाय गौर विश्वनाथ कषिराजनेतो यहमभो क्दादै किये स्वर कान्य-मगिंमे 
नदीं गिने जाते, कान्य मे उनका उपयोग नदीं होता 1 ` 
` एवं मसक्तानुप्रसक्तिकया समासगतस्वेन तद्तिदेरोन सखमम्रह्रत्तिगतस्वेनापि गुणप्रधा- 
नभावविवन्तां महता प्रपञ्चेन परिघटय्य प्रकृतो वादरंणे षष्टीतस्युरुषगतस्वेन यओजयितुभाष् 
इत्थमवस्थित इति 1. (व 0 
शस श्रकार.ल्गे मँ रगे--युणप्रानमाव का ` समास मेँ -मीर उससे जोगे समी . दृत्तियो मँ 
काफी विस्तार सै भिचंार कर भक्त उदाहरण मे. षष्ठी तत्पुरुष समास मं उत्तेदिखलाने के खियि. 
कना शुरू करते दै--दइत्थमवस्थिते इत्यादि । ` 


`. इत्थमवस्थिते समासांखमासयो्विषयव्रिमागधरतिनियमे सति: यदैतदिदा- 
. म्बिकाया; ` केसरिणो . विशोषणभवेनोपादानं -तव्‌` किमितरकेसरिन्याङ्च्ति- 
मात्रफलम्‌. आआहोस्विदसमासेः वा ष ष खंमासादितभ्रगवततीपादापेणघ्रसादोप- 





ह 














सं क समांस ओर असमास दोनो का : विषयविभाग -तिधितःदो जनि. पर. केसरी के 
 यतति.अभ्विका-का जं विहेषण रूप से उपादानं दै बद कया--दूसरे केसरि की स्यादचि केः षयि ` 
है या संमा न.करञसः (केसर ) के रेते. चोर्यं को वतरने-के . ज्ि ज -मगंवती.. के. चरण 





रखने की हा, सै.उसे प्राप्त है जौर ज सम्पूण :वि, कोः मातं करतां है । 











`“ तव्‌वि मू किमू  विशिवणें कां फल क्या वै--१--दतरे केसरी कौ न्यादृत्ति या २-केसंरीं मै उत्कष कौ 
प्रतीतिः व पश्च म विखाये जां रदे. चमत्कार क असम्भवं दगा जर -दितीव भ--संमोस ` 





ववमेत्कारदिशोयामावोऽन्यकेसरिण इवेःनिनिंबन्धन पव स्यात्‌। `` ` 

हि शतरेभ्योऽन्यसम्बन्धिम्यः स्वतन्ब्ेभ्योऽपि वा व्यादृत्तस्य तस्या- ` 

स पे मानात्‌ तस्याः कामप्युपकारकणिकामनासोदयतं पवाकस्मात्‌ . 

` दोनो मे सै शरश्रम पक्ष मानने प्रर शस सिद मे जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) ओोयं का आवि्माव 
 विखंङाया गयां है~-जो सिदजात्तिमाज मेँ प्राप्तं होने वाली चेष्टा्ओं से -भिन्न है, अन्य सिंहो के 

, संमानं, उसके छथि कोई हेतुं नदीं रदं जाता । पेसां सम्भव नदी कि--दूसरो के सम्बन्धी या 

` असम्बन्धी--स्वतन्व स्यौ से अरग करके दिखर्ये गेये शस सिद म अम्बिका के . सम्बन्धमात्रं 
से, उसका थोड़ा भौ अनु .बिना पाये, ` पैसे दी--उरतनीं बड़ा शौय आ जोय \ 





~ ~ 





विविक्षितपदं चमत्कारातिश्चयपदेन योजनीयम्‌ । 
तस्या इत्य स्विकायास्सका्ात्‌ । 
विवक्षित पद्‌ को चमत्कारातिराय के साथ जोड़ना चाहिये । 
तस्याः = अथात्‌ अम्बिका के पापस्तसे। | 
बिम : यहोँ मूल मेँ यह कहा ग्या है-कि अभ्विका के सिंह- में दिग्गज गौर प्रल्यवटा 
को देखकर भी चमकत न होने का जो एक सर्वातिश्ायी ओोयं आया है उसका हेतु अम्विका का 
प्रसाद ही है,जो मन्य सिंहो कोः प्रप्त नदीं है। यदि यह मान ख्या जाय कि य्य अम्बिका. 
केसरी राब्द मे अम्बिका का ग्रहण्ष्मम्विका-सिह से भिन्न सिर्हो से अलग कर अस्विका-सिंह को 
वतलाने भर के छियि किया गय। है, तो अम्बिका-सिंह म अपिक शोयं होते इए भी उसका कौ 
देत्‌ प्रतीत नहीं होता जैसे शतर सिंहो मे अधिक शौयंके देका अमाव है । फलतः जिस प्रकार 
अन्य सिंहो मे अधिक श्ौयं प्रतीत नहीं होता केवल जातिखल्भ शौय ही प्रतीत होता है-- 
अभ्बिका-सिंह मेँ मी उतना दी शौर्यं प्रतीत होगा । अधिक नहीं जो कि विवक्षित है। इस प्रकार 
अम्बिका इस विद्टोषण को केवल इतरव्यावतंक मानने पर अम्विकाकेसरी में विवक्षित श्ौर्याधिक्य 
की प्रतीति नहीं होती, जो वस्तुतः दोष है। यरद (्चमत्कारातिदायाविभांवःः पाठ मानने पर 
चमत्कारातिश्य दाब्द का अथं संरम्भ = करिकीट““““““चमत्करतेरतिद्ायं यात्वम्विकाकेडरी-में 
आए चमत्कारातिद्धय-्ब्द के अथे से भिन्न मानना हीगा। शलोक में काकु दारा चमत्कारातिदाय 
का अभाव उस सिह में वतलाया गया है, आविभांव नहीं । इस प्रकार यहां चमत्कारातिद्याय का 
अथं शोर्याधिक्य करना उचित है । इस अर्थं मँ अन्यकेसरिण इव ` निनिवन्धन एव स्यात्‌”--इस 
अद्या का अथं कठिना से निकलता है । (चमत्कारातिदयाभावः पाठ मानने पर अधिक चमत्कार 
के अभावका देतु जैसे अन्य सियो में नदीं वैते द्यी इस सिह मे भी नदीं मिलता यह अथं वैठ 
जाता हे । ओर चमत्कारातिद्यय शाब्द का श्चोक के चमत्कारातिडय शब्द से समन्वय मी हो जाता 
हे । व्याख्यान मे केवर चमत्कारातिदाय शब्द दिया है--उसका आविर्भाव नहीं । ` 
अथ जात्यन्तरावच्छिन्नो विदि पव केसरी केसरिशाब्देनाज्ाभिमतः 
` यञ्च स्वज्ञातिनियत प्व ख ताददोऽतिदयो येनासावितरकेखरिसाधार- 
णेन हेवाकलवेन लजमानः  करकीटजलदशकलावन्ञया दिण्डिरदग्रलय- 
पयोदबटावन्धेऽपि न संरभते, यथा “मोहन्त॒ दरेर्विदङ्गमो दन्तु" इत्यन्न 
विदङ्गमदाग्देन विदञ्गमविदोषो ` गर्डजात्यवच्छिन्नः कश्चिदेव पत्याय्यते । 
तच्च च यथा भगवतो हरेरतिद्रायाधानानपेश्चयेव खम्बन्धमाजाद्‌ धिदो- 
चणमावस्तद्धदिहापि भविष्यतीत्युच्यते, तदप्ययुक्तम्‌ । भगवत्यनुग्रह- 
सम्पत्सम्पकश्‌न्यस्य कस्यचिदेवंविधस्य केसरिविदोषस्य ` भगवतीवाद- 
नत्वेनापरसिद्धेः । 
जोर यदि द्रूसरी जाति का कोई अन्य केस यहो केसरी शव्द से मान्य हो, जिसमे अपनी 
जाति के युण से ही वैता वो वैरिष्ट्य है जिससे वह अन्य सिर्हो मे प्राच तनिक से चमत्कार से 
रन्नित होता है ओर छोटे दाथी तथा मेषखण्डं को कुद न समक्षकर दिग्गज तथा प्रख्यकाल कीं 
भेषषट को भी कु नहीं समक्ता । जैसे मोह कौ हरि का विहङ्गम दूर करे ।' यदह विहंगम 
शब्द से एकं विशिष्ट विहङ्गम नो गरुड जाति का होता दहै, बतलाया जाता है । ॑ 
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` ओर व्य ८ “मोहं तु--इन्तु"-मे ) जैसे भगवान्‌ विष्णु को किसी अतिशयाधान की इष्टि ते 
नदी, अपितु सेबन्धमात्र से विदेषण बनाया जाता है--उसी भकार यष्ट (.अम्विकाकेसरी ) मी-- `` 
माना जा सकता है-ेसा. कहते दै--तो वह भी ठीक नही । कारण की अम्बिका के अनुग्रह कीः 
संपत्ति से रदित श्स प्रकार का अन्य को भी सिह अम्बिका के वाहन रूप से. मरसिदध.नद्दीं है।. 
जात्यन्तरं विशिष्टावान्तरकेसरिजातिः तयानच्द्धि्ो विशिष्टः । विशिष्ट .. पवेति 
रोकोत्तरः। मोह स्त्विति हरेर्विहञ्जमो गरुडः मोहमक्तानं हन्त्विस्यथंः ।  गरुडजात्यवच्द्धित् 
सौगतदशा गरुडानां बहूस्वादिति भावः । विहङ्गमविशेषत्वं तु जास्यादिवेरुच्चण्याव्‌ । | 
जात्यन्तरम्‌ = किसी विशिष्ट केसरी कौ दा कोड अवान्तर जाति, उसते युक्त 1. . 
विशिष्ट एव = असाधारण । ० | 
मोदं त०--इरि का पक्षी मोष = अज्ञान को नष्ट करे । ` | | 
गरुडजात्यवच्छिन्न- बौद्धमत के अनुसार गरुड अनेक दैः । विदङ्गमविरेषत्वम्‌-जाति आदि ` 
की विशिष्टता से पक्षी की विरिष्टता । 

न चायमर्थः कवेरभिपरेतः । तथा छसमाभियोगाभिसुखीश्रूतमगवत्सर- 
स्वतीप्रसाद्‌(सदितासामान्यवेदुष्यातिशयश्लिनमत्मान मन्यमानस्य कस्य 
चित्‌ कवेरितरमनीषिमात्रसमुचितेनाचरितेन . लज्वमानस्य महतोऽपि तञ्ा- 
तीयानगणयतो निजगुणगरिमोदामकण्डविनोदसुखंसमाश्चयमयुरूपम परमप 
श्यतः सहदयचयूडामणिमानिनो विमनसः समानधमाणमप्रङृतमेवाग्बिकाकेख 
रिणं पुरस्कृत्य स्वाभिप्रायाविष्करणमेतत्‌ । . .. 

न च तत स्वाभाविक पव कवेर्विंद्याचमत्कारातिशयलाभोऽभिमतः अपि 
तु सरस्वतीपादपरसाद्जनित पव । तस्याश्चात्मनश्चोभयोरपि. बिग्बप्रतिविभ्व 
भावेनाम्बिकाकेसरिणोखुपादानात्‌। ` . ` । 

ओर न कवि को यह अथं अभिप्रेतदही दहै, क्योकि यह अपने जेते सिह को आगेकर किसी 
रेते कवि ने अपना अभिप्राय न्यक्त कया दहैजो निज को असाधारण उपासना से प्रसन्न भगवती 
सरस्वती की कृपा से असामान्य जौर चमत्कारपणं वैशिष्टथं से . युक्त मानत। था, जो अन्य समी 
विद्वानों के जैसे आचरणो से रुलििित धोता था, भौर बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वानौ के जो नदीं गिनता ` 
था जिसे अपनी गुणगरिमा की उदाम्‌ खुजलाहर शांत करने का कीरे दूसरा अपने जेसा आश्रय 
नदीं दीखता था, ओर जो अपने आपको सहृदयो म भो शिरोमणि मानता था, इसख्यि ओ 
उदास था क्विके इस कथनमं कपि की त्रिया कां अतिशयित चमत्कार-(विना कु किण. 
सहज रूप से › स्वभावतः प्राप्च है रेसा मान्य नदी, अपितु उप्ते वह सरस्वती के प्रसाद से पाठ 
है-ेसा मान्य है । क्योकि इसथ्यि-- सरस्वती ओर खुद दौर्नो के स्यि बिम्बम्रतिषिम्बमांव से. 
यष्टा अस्व्रिका ओर केसरी का उपादान किया गया । | 

स्वाभिभायाविष्करणमिति । साश्यमूकयाऽप्रस्तुतग्रशंसयेति भावः ।., तस्याश्ैति तच्छब्देन , 
सरस्वती परागा । सरस्वस्या अम्बिका प्रतिविम्बम्‌ आत्मनश्च केसरीत्यथः । | 

स्वासिप्रायाविष्करणभिति-ताद्रस्यमृरक अप्रस्तुतप्रहयत्ता दारा । | 

तस्याश्च = तत्‌ श्ष्दं सै यदौ सरस्वती का निदेशं किया शवो । सरस्वती को प्रतिबिम्बं है 
अम्बिका भौर भपनां ( कवि का ) सिंद। . `` 
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दवितीयपक्षपरिग्रदे घुननं भवितव्यमेव समासेन, अस्विक्ाया विरोष- 
णभुताया उत्खादहपरिपोषपयंवसायिकेसरिचमत्कारातिशयाधाननिवन्धनभा- 
वेन विधेयतया प्राधान्येन विवद्ितत्वात्‌ समासे चास्य विध्यचुवादभावस्य 
निमजजनादित्युक्तमेव । 

द्वितीय पक्ष ( समास न करके सिह पर अभ्विका के अनुग्रह से रोयांतिरेक वतलाने के खयि 
अम्बिका पद का उपादान }--स्वीकार करने पर तो समास यहाँ नदींदह्ी होना चादहिये। कारण 
कि ( केसरी के प्रति ) विदाषणभूत अभ्विकारूपी अर्थं प्रधान रूपसे विवक्षित दोगा, ओौर वही 
विधेय होगा, इसख्ियि कि उत्साह को परिपुष्ट करने वाला केप्तरीगत जो अतिदाय चमत्कार = यं 
हे उसका वह ( अम्बिका पदाथं ) कारण है। समास करने पर॒ यह विध्यनुवादभाव स्फुट नहीं 
होता । एेसा पहले कहा हौ जा चुका है । 

दित्ियपश्च इति । केदारिगतव्रकर्षप्रतिपादनपक्े । 

दितीयपक्ष = केसरी के प्रक्षे का प्रतिपादन । 

नु च यदि विदोषणस्य विवक्षितत्वे सति विरोष्यस्य कोऽपि चमत्कारः 
समुन्मिषति स च तस्यं समासेऽस्तञ्रुपयातीव्युच्यते तर्हिं समासखादसो न 
प्राप्नोति, इष्यते च कश्चित्‌ ततोऽपीति चृत्तिवाकययोस्तस्य यदेतदुदयास्त- 
भय परिकल्पनं तदयुक्तमेव । | 

उच्यते । उदयास्तमययोयेत्‌ तावद्‌ थस्य वैचित्यं तदुपदरिीतमेव धाक्‌ । 
यत्‌ पुनः समासचमत्कर(भावप्रिप्रसजनं, न तच्योद्यम्‌, इष्टं हि नामप्राक्तथा 
चोद्यते । न चास्माभिरसो समासादपीष्यते, वाक्यदिव तत्सिद्धेरिष्त्वात्‌ 
येस्त॒ ततोऽपीष्यते तेषां छृत्तिवाकययो नँनमिदमथेवेचिच्यं न धतिभातमेव । 

( शंका ) यदि यह कहा जाता दै चि 'विद्चेषण विवक्षितदो तो उससे विशेष्यमें विद्लेषता 
दिखाई देती है--प्र समास करने पर नदी"-तो ( इसका अथं यह हुआ कि) समास से वह 
( विह्लेषता ) व्यक्त नदीं होती, पर कुद लोग उसे उस समासतसे भी मानते दै इसच््यि 
( उनकी दृष्टि से ) वृत्ति ( समास ) मेँ इस ( चमत्कार या विश्लेषण द्वारा विह्ञेव्य मेँ आई विशेषता ) 
के अस्त ओर वाक्य मेँ उदित होने की वात ठीक नहीं । 

( समाधान ) उदय ओर अस्तम जो पदार्थगत विश्चेषता दिखा देती है--उसे पदलेहौ 
दिखलाया जा चुका है, ओर जहाँ तक (समास मे चमत्कार नदीं रहताः शस सिद्धान्त पर 
आपत्ति कौ वात है-उसे ( हमारे सामने) नहीं उठाना चादिये, कारण किं जो तथ्य अभिमत 
होता है--यदि वह प्राप्त (सिद) नहींहदो रदा होतो उसके लिये तकं उढाया जाता है, यह 
( चमत्कार ) समास से भी प्रा्ठ होतादहै-रेसा हमे मान्य नदीं । उसकी प्राप्ति वाक्यसेही 
दोती हृद मान्य है । जिह उस (समास) से भी चमत्कार-प्र्चि होती है छन्द निश्चित दौ 
समास ओर वाक्य का यह्‌ अर्थमेद नदीं सूज । | 

तमासादसापिति अग्बिकाकेसरिशब्दाद्‌ उन्मिषत्येव स चमत्कार इत्यथः । 

 उदयास्तमयेति । इृ्तौ चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उद्य इति चूकिकाकमेण योगः । 
उपदक्ितमैव भ्रागित्ति उदाहरणब्रस्युदाहरणब्रदशंनद्वारेण । शं॑हीति अभिप्रेतस्या- 
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भ्रातिर्या, सा चोदना दष्टमेतश्च सिध्यतीति । यत्त नाभिग्रे्तं तस्याप्राप्तिभरुषणं न तु 
दूषणमिस्यर्थः । अस्माभिरसाविति असौ चमत्कारः ॥ ` ` 
, समासादसा०--अथात्‌ .अम्बिकाकेसरी-इस -( समासयुक्त ) शब्द से मी वद्‌ चमत्कार 
मिक्ता ष्टी है । ~ । 
उदयास्वमय--वृत्ति . (समास ) मै चमत्कार अस्त होता है, ओर वाक्य मे उदित-इस 
प्रकार उकूटकर पदार्थ का योग. करना चद्िये । | | च ९ 
उपदर्दितमेव प्राक--अर्थात्‌ उदाहरण प्रत्युद्राहरण-दिखलाकर । .. | 
टं दि--मान्य. अर्थं का न मिरना! ` उस पर कदा जा सकता है--यह -.मान्य है ओर 
स्पष्ट नदीं द्ये रहा है । जोःअमान्य नदौ है-उसका न भिल्ना अच्च ही है, दोषावह नदीं । ,. 
अस्माभिरसौ-- हमने -यद्--अर्थात्‌ चमत्कार । 


या पुनरेषां बुच्तेरपि चमत्कारातिल्ययावगतिः यथा- ` 
“"मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यायुजोऽसो गुर- 
माता तातकल्रमित्ययुचितं मन्ये विधाधा रतम्‌” इलि । . ` 
 अजार्यीयुज्ञ इत्यतस्तांतकल्रमित्यतथ्य ` खा ` आन्तिरेवाभिमानिकी 
` छयुक्तिरजतप्रतीतिवत्‌। परमांथैतस्तु सा `व्योख्यावाक्यादेव तेषां, न समा- 
सात्‌, केवलं त्नारोपितेस्युदयास्तमयपरिकरंपनसुपपन्नमेवेति सिद्धम्‌ । 


इन टोगो की जो समास म मी चमंत्कारःत्रा्ति की बात है--जैसे--मिध्येतन्मम चिन्तितम्‌” 
इस प में “भारयानुज' इस शबं से ओौर “तातकसत्र' इस शब्द से ` वह उनकी आभिमानिकी भ्रान्ति, 
है, जैसे शक्ति मेँ रजत की प्रतीति ।. सच पू्िण तो वड व्याख्या वाक्य से दही ` (प्राप्त दोती है )। 
समास से नंदी । केवर समासं पर वह .रूद दी ग है । इसख्ियि ८ वृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
ओर ८ वाक्य से चमत्कारं के } उदय को.जो बताया है वद ठीके यी है--यंह सिद्ध होता है! ` 
सा आान्तिरेवेति नि्विकटपाविकल्पमेदेन दिविधा ज्रान्तिः। तन्ना्ा तिभिराथपष्टयते 
न्द्रियस्य द्विचन्द्रादिप्रतीतिरूपा । द्वितीया स्वभिमानरूपा शक्तिरजतादिप्रतीतिस्वरूपा । 
सेति ष्वम॑ष्कारावगेतिः । व्याख्यावाक्याद्रेवेति अम्बिकायाः केसरीति समासविवरणवाक्यात्‌ ॥ 
` तेषामिति प्रतीतिवेचज्यानभ्युपगमवादिनाम्‌ । तत्रारोपितेति तश्र समासे श्िस्थानीये रजत- 
मिवारोपिताऽवास्तवीस्यर्थः। उंदंथास्तमयपकतौ क्रमाद्‌ वाक्यसमासंगतो । । 
सा भ्रान्तिः भ्रान्तिं दो प्रकार कौ दोती है, निर्विकल्प ओर अवषिकस्प। दोनों मेँ प्र॑थम ह- 
रतौधी भादि रोग से मारौ गह ओख वारको दो चन्द्रौ कौ प्रत्तीतति, दूसरी है अभिमान रूप-- 
नैसे--श्ुक्ति मँ रजत की प्रतीति । 
सा--चमत्कार कौ अवगति । | | 
व्याख्यावक्यदेव~--अभ्बिका का केसरी इस प्रकार से समास को तोडने से बने वाक्य से । 
तेषाम्‌--अर्थातं जिन्है प्रतीति मे मेद मन्यं नहीं है । 
तत्रायोपिता- तत्र समासं मे अर्थात्‌ शुक्ति के समांन समांस पर ` रजतं के समानं आरोपित 
अर्थाव्‌ अवस्तविक । उदय ओर अस्तमय की बात कमश्चः वाय ओर समांसं से शाय दतती दै । 
बिम : व्याख्याकार दाया यँ दौ प्रकार की भ्रान्ति का निरूपण किया गया है एक निरवि- 
कल्प ओर दूसरी भविकेरप 1 दोनो. के उदाहरण दिए गय है + क्रमशः तिमिर ( रतौभी ) रोग आदि 
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2८ भ्य क्तिविवेकः- 
दिगि दििकमि 
से विक्त नेव को दो चन्द्रौ आदि की प्रतीति तथासीप में ्चोँदी कीप्रतीति। इनमें द्ितीय 
को आमिमानिकी आन्ति कहा गया है । उदाहरणं से स्पष्ट है कि-आभिमानिकी आन्ति वह है 
जिसमें दोष विषयगत हो प्रमाणगत नहीं । उदाहरण शशुक्तिक।रजतः मं चाकचक्यरूपी दोष शुक्तिका 
मे रहतादहै द्रष्टा की मखो मं नहीं । समास मेँ विथेयताङ्ृत चमत्कार की प्रतीति भी माभिमानिकी 
श्रान्तिही है, कारण कि दोष वस्तुतः कवि की समासपूर्णं वाक्ययोजनामें ही है, पठनेवाञे की 
बुद्धि मे नहीं । वस्तुतः यद्य आभिमानिकी रान्ति का अथं प्रातिभासिकी प्रतीति करना चाहिये, 
जसे भूत प्रेत की प्रतौति होत्री है । उसका स्थूक शारीर नहीं रहता किन्तु द्रष्टा कभी-कभी देखता 
हे । वस्तुतः वह द्रष्टा दवारा हयी कल्पित आकार है । इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नहीं । इतने पर मी जिनं समास मेंभी चमत्कार कौ प्रतीति होती है उनकी यह प्रतीति 
रान्ति ही है ओर उसका कोई आधार नहोने से वह आभिमानिकी है श््रान्तिरेवाभिमानिकीः 
को बदलकर श्रतीतिरेवाभिमानिकीः पाठ बनाना, जेसा किं चौखम्भा के पिद्धले संस्करण मे दिखारं 
देता है, सवेधा अनुचित है । 
तस्मरादेवंमत्न पाठः कतेव्यः-- 
“उद्योगः करिकीरमेघराकलोदेरोन सहस्य यः | 
स्वस्येव स जातिमाजनियतो हेवाकलेद्ाः किल । 
इत्याशाद्विरदक्षयास्वुदघटाबन्धेऽपि नोद्युक्तवान्‌ 
योऽसो कुज चमत्ृतेरतिशयं गौर्या दरियातु सः ॥* इति । ` 
| इत्थश्चाक्तदोषञअ्यावकाशाः प्रतिधिहतो भवति । 
 इसक्टि यहाँ एेसा पाठ बना लेना चाहिए-[ उोगः-हरियांतु सः | | 
करिकीर ( च्छट हाथी ) ओर मैधश्चकल ८ द्छोटे मेघ ) के प्रति सिह का जो अभियोग है वह 
एक टेसी तच्छ चेष्टा है जो प्रत्येक सिंह मेँ सहज ( जन्मसिद्ध ) है, पेस्ा सोचकर जो दिग्गजों 
तथा प्रख्यघयाओं पर मी अभियोग नदीं करता वह भगवती पावती का सिंह, अतिशय चमत्कृत 
होनातो दूर रहा थोडा भी चमत्कृत किसे देखकर हो ।' 
इस प्रकार (का पाठ बनानेसे) तीनों दोषों की जड़ कट जाती है (उनका निराकरण 
हो जाता है) । | | 
उदोग इति । संरम्भपदं निरस्योद्योगयद्करणं प्रकरम्यमाणोधुक्तवस्पदक्रमाभेदाय । 
योऽसाविव्यदः शब्द्‌ प्रसिद्धिपरामहांकः यजच्छुब्दप्रतिनिदे शस्य तच्छब्देन करिभ्यमाणस्वात्‌। 
उद्योग यों संरम्भ-पद हटाकर उचयोग-पद आगे आनेव।र “उच॒क्तवत्‌? से मेढ रखने के लिए 
रखा गया है । 
योऽसौ-- इसका अदः” शब्द प्रसिद्धि का परामदक है क्योकि “यत्‌, शब्द का अरतिनिदैश 
“तत्‌ शब्द से किया जानेवाला हे । 
यद्यपि च योऽसावित्यर प्रतिपादिताभिसम्बन्धक्रममेकमेव तदसमुपादाय 
सोऽयमिपि पाठे विपर्यासिते सत्येकवाकयतायां न यथोक्तयत्तद्भिखम्बन्ध- 
दोषावकादाः, यथा- | ¢ 
"तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडामपर्याप्तवतीव सोदुम्‌ । | 
` . वञ्चन्धया .विष्णुपदं द्वितीयमभ्याख्रोदेव रजश्छलेन ॥**. इत्य । 
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कििििििकिकिकििदनििि्िणिििििणिकिििकिणििकििििकिकि जिकोिििकोििििकििणिकिः रितिक कि. 
तथापि त्रार्थ॑स्य चमत्कारातिश्चयो न्यग्भवत्येव। स हि भिश्नवाक्यत.या- 
मेव सदृदयेकसंवेयः समुन्मिषतीति तदयुगुणार्थोऽ यमेव पाठः श्रेयानिति । 
यद्यपि "योऽसौ" की जगह जिस्तके अमिसम्बन्ध का प्रकार बतराया जा चुका है ८ केवर तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आथं उपक्रमोपसंदार क्रम बतराया गयाहै) रेसेएक ही तद्‌ शब्द कोदेदेनेः 
से पाठ बदरुकर सोऽयम्‌, किया जा सकता दै, उससे वाक्य एक ही रदेगा ओर कोई यद्‌-तृद्‌ के 
अभिसम्बन्ध का दोष भी नदीं रहेगा, जेता कि- 
°वर पड़े उस ( कुद ›) की सेनार्ओं को पीडा को सहने मेँ असमथ होती इई सी पृथिवी धूर 
के बहाने आकाञ्च मँ चद गई । ( १६।२८ रघु० ) मेँ है, तथापि इस पाठ में अथैका चमत्कारा- 
तिरेक दिप दी जाता है । वंह भिन्न वाक्यम ही उभरता दहै ओर केवल सद्दय-जन को दिखाई 
पडता है 1इसिए इसके अनुरूप यद्दी पाठे अभिक उपयुक्त है। ` 
प्रतिपादितेति । आर्थो हि केवरूतच्छब्दस्य. मयोगनिबन्धन उपक्रमोपसंहारक्छमः प्रति- 
पादित एव । | 
 रजरख्लेनेति । छुरेवज्ञब्दप्रयोगे सापहवेयसुस्पेां । केवलच्डुरुशब्दप्रयोगेऽपट्कतिः । 
केवरेवशब्दप्रयोगे च सम्भावनप्रतीताबुख्ेक्ता । द्वयप्रयोगे तु शवला प्रतीतिः । ` न चाच्रा- 
प्स्युप्रेयोः सङ्करः । उस्रा ह्यपहत्यविनाभाविनी 1 सोऽपहवः कचिव्‌ गभीङ्कितो यथा 
नखक्ततानीव वनस्थलीनाभित्यत्र, न पराश्लानि छन्तु सम्भावयामि नख्तानीति 
प्रतीतेः ।  कचिश शब्देन प्रतिपाद्यते यथा अष्यारूरोहेवे'ति । एवञ्ास्या अपहृत्यविना- 
भाविन्या अपद्वतिबाधकस्वं, न तया सह सङ्करः। ` | 
भिन्रवाक्यतायामेनेति । तच्र हि दिष्यनुवादभाव आज्जस्येन क्रमेण प्रतीयते । 
प्रतिपादितेति = केवर तत्‌ श्चब्द के प्रयोग से होमे वाखा . आं उपक्रमोपसंदारक्रम बतलाया ` 
्ीजाचुकादहै।. 
रजदद्रेन- (छ, ओर “इव, शब्द कै प्रयोग से यदौ यह अपह्ठव से युक्त उत्मरक्षा इई । केवर 
छल शब्द. के प्रयोग मं अपक्ति होती, ओर केवरु इव शब्द . के प्रयोग मँ सम्भावनामूला 
उत्प्रेक्षा, दोनों के प्रयोगे मेँ जो प्रतीति हो रषी है वह दोनो (अपहव ओौर सम्भावना) से 
मि्चित है। | 
यहाँ अपद्ति ` ओर उ्मरेक्षा का संकर भी नदीं माना -जा सकता उत्प्रेक्षा तोः अपष्ति.से 
कमी मी अलग नहीं रहती 1. यह अपष्ठव कीं उत्क्षा मेँ.ध्िपा रता है जेते--नखक्षतानीव 
वनस्थलीनाम्‌” मे, कारण कि-"पलाश्च न्दी, रेसा रुगता है कि नखक्षत है"  रेसी प्रतीति दोती है । 
कटी ( वह = अपहव ) शब्दतः कथित दोता है जेसे--यद्दीं “अध्याररोष्ेबः मेँ । -इसकिष - उत्प्क्षा 
अपद्ति के भिना नदीं होती अतः उसे अपहृति की. बाधिका मानना - चाद्िए, अपक्ति के साय 
उसका सकर नर्द । 
भिन्नवाक्यतायमेवेति- वाक्य भिन्न दौने पर विष्यनुवादभाव साफ-साफ ओर यथाक्रम सामने 
आतादहै। 
विमं ; इस स्थर मे व्यक्तिनिवेक-न्याख्यानकार ने एक अग्रासंगिक विवेचन किया, उर 
विवेचन तो करना था (तस्य प्रयातस्य पच में आदे एक व्याख्या पर. किन्तु वे विवेचन कर गण 
इस पथ के अखंकार प्र । श्स पंथ भ- शुरू से आखीर तक. एक षौ वाक्य है । जेसे यदौ यत्‌ 
शौर तत्‌ को नहीं दिया, अतः ` अनेक सम्बन्धे के व॑न्रनेःविगदने कौ बात दी नदीं रदी-ठीक 
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न शविः दिये 


वेसे है उद्योगः करिकीटः इसके संदोधित पाठ मे भो 'योऽसौ' की जगह “सोऽयं” पाठ में वह यत्‌- 
तत्‌ का दोष नदीं रहता । दोषपरिहार की दृष्टि से यह पाठ भी अच्छाथा। परन्तु मूलकार का 
कहना है कि उदेदयविभेयभाव एक वाक्य मे उभरता नदीं है, वह सदा भिन्न वाक्यों में ही उभरता 
है इसक्ए ध्योऽसौ--सः' एेसा ही पाठ टीक है । व्याख्यानकार--य् उत्प्रक्ष(सिद्धि करते है । 
उनका कहना है कि-द्ल दाब्द के आधार पर अपङ्ति भी मानी जा सकती है केवल अपहुति नीं । 
ओर न दोनों का संकर । अपहृति तो सवत्र भासित होती है कदी स्पष्ट ओर कहीं अस्पष्ट अतः साद्दय 
के समान वह भी उत्प्रेक्षा दवारा बाध्य हे। पिवृत्तिकार ने प्रस्तुत पद्य--का अथै करते हए ङ्खिा 
हे-- “प्रयातस्य युद्धाथमभिगच्छतः तस्य राज्ञः" यहो एक तो प्र--पुवेक याः धातु का पयाय “अभिः 
प्क "गम्‌? धातु नहीं होती, निर्‌-उपसगंपूवंक "गम्‌ धातु हौ सक्ती है । इसके अतिरिक्त यह 
पद्य रघुवंश मेँ कुश्च के किए किख गया है, जव वह कुद्ावती से राजधानी हटाकर अयोध्या छे 
जा रहा था, इसङ्िए योद्धुं गच्छतः" यह असंगत दहे । कदाचित्‌ उन्हं यह विदित नदीं किं यह पर 
कहां का है । इसीलिए उन्होने तस्यः का पर्याय ^राज्ञः' दिया कुशस्य नहीं । 
मूलकार ने “संरम्भः करिकीट' को सुधार कर जो पद्य उपस्थित किया उस पर अधिक विवेचन 
किया जाये तो ओर मी कई दोष दिखाई देते हें जंसे- | 
“न उद्यक्तवान्‌ यः” इसमे विधेयाविमद्यं । पिधेय उदेदय के बाद आना चाहिए । उदयक्तवान्‌ | 
यत्पदाथं मेँ विधेय है अतः भ्यो नोचयक्तवान्‌” पाठ दोना चाहिए । जसा कि स्वयं अन्धकार ने- | 
राय्या शाद्वलम्‌” पद्मे अगे स्थिर कियाहै 
इसी प्रकार अतिद्वाय पद कै प्रयोग मं अवाच्यवचन दोष दहै। उसके विना भी चमत्कारमात्र 
से काम चर सकता है । अथवा उत्ते पुनरुक्त कटा जा सकता हे जंसे कि श्रक्तं चाप्रथुक्ते च यस्मिन्‌? 
से स्पष्ट किया है । यदि चमत्कार मे कोई विद्देषता कानी दहै ओर उसते सिह में तो उसके साथ 
र्व ओर ठेडया आदि शब्द जोड़ने मेँ अतिद्याय नदीं । कहना था कि जव प्रर्यधटा ओर दिग्गजा 
पर भी उसे चमत्कार नहीं हआ तो अव रेसी कौन सी जगह है जहां उसे थोड़ा भी चमत्कार | 
हो । अतिद्याय से यह अथं निकलता हैँ कि वह दिग्गज आदि में थोड़ा बहत तो चमलत्ृत होता | 
ही है-ेसा करने पर-^नोचुक्तवान्‌ का पिरोध होता है। चमत्कृत होना भी एक मानस | 
उद्योग हे । ९ 
फ़िर नोचयुक्तवान्‌ की जगह--“नोचोगवान्‌? पाठ चाहिए । करिकीरमेषदकलो देशेन सिहस्य 
य उद्योगः स जातिमात्रनियतः हेवाकलेरः, इति आद्यादिरदक्चयाम्बुदधटाबन्धेऽपि योऽसौ उचयोगवान्‌ 
न- इस प्रकार कहने से द्यौटे सिह मं जिस उद्योग का अस्तित्व दिखाया गया--उसका स्पष्ट 
अभाव इस सिंह मेँ भासित होता है । उचुक्तवान्‌- मे उद्योग अत्ययिक प्रच्छन्न हो जाताहे। 
ओर मी कई दोष इस संशोधित पय मेँ मी है जैसे दितीय चरण का अन्तिम स्वर घु दै । गुरु 
दोना चादि । वस्तुतः पाठ रेसा कुद दोना चाहिए-- 
“संरम्भो गजजाति-मैवनिवहो देशेन सिहेषु य 
सर्वेष्वेव स तेषु हन्त सहनो नो माद्यां कीर्तये । 
इत्याद्नाद्विरदक्षयाम्बुदघया बन्धेऽप्युपेक्षाच्चितो 
गौयां यः किर सिंहरार स रमतां संरम्भलामं क वा ॥” 


यजोत्कर्षोऽपकर्बों वा विरोष्यस्य विरोषणात्‌ । 
तदेव वा विधेयं स्यात्‌ खमाखस्तत्न नेष्यते ॥ २६ ॥ 
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अन्य त्वथेसम्बन्धमातरे बक्तुमभीप्सिते । 
 कामचारस्तद्थं हि समथग्रहणं मतम्‌ ॥ २७ ॥ ` 
 .न तु सापेश्षतादन्यदोषजातनिवरचये! 
पित्रोः स्वतेव वन्द्यस्वे सा हि न्यायेन सिध्यति ॥ २८ ॥ 
| | इति सङ्ग्रदग्छोकाः 


जँ विशेषण से विशेष्य का उत्कषं या अपक्षं होता है अथवा वी ( विह्चेषण ) विधेय ददोतां 
हो तो वरदौ समास नहीं किय! जाता ओर जद्टौ कीं केवर मर्थो का सम्बन्धमात्र अभीष्ट हो वरँ 
समास करने नं करने की दुर है, इसके किणि ही ( समथः पदविधिः सूत्र मे ) समर्थं-अदण 
किया गया है, न कि सापेक्षता आदि अन्य दोषों कीः निवृत्ति के रिट वद (अन्यदोरषोकी 
` निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध दो जाती है जैसे माता-पिता के पुज्यत्व मँ स्वता ( अर्थात पुत्र का. 
निजत्व = उसके अपने टी माता-पिता--उसके ङि पूज्य हो सकते है) । | 


_ तदेवं वेति विशेषणम्‌ , विध्यनुवादभावविवष्वायां विेयम्‌ । अन्यत्रेति उत्कर्षापकर्षयोः 
विधेयत्वस्य चाभावे 1 कामचार इति समासासमासखयोः । तदर्थमिति उ्कर्षादिविंषयो षि 
समासनिषेधारथम्‌ । सपिक्षेसि सापेचमसमर्थं मवतीस्येत।वन्मात्रभ्रतीतये । पित्नौः स्वतेवेतिं 
यंथा पितरौ वन्दनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायाद्‌ निजवेव पितरौ प्रतीयेते, तद्वव सपेष्ठा- 
णामननिधानाख्येन न्यायेन समासाभावः प्रत्येष्यते । स्वता आत्मीयस्वमिंव । सा दोषध्र- 
कारनिद्रत्तिः। ` 


तदेव वेति = अर्थात्‌ विशेषण । वह ( विरेषण ) विध्यनुवादभाव की विवक्षा मेँ षिषेय दोता हे \ 
` अन्यत्र--उत्कषं, अपकषं ओर विधेयता के अभवि में । ` 
कामचारः अथात्‌ संमास ओर समासाभाव से । 
` तदथैमू--उत्कषे आदि के कयि, समास्त-निषेथ करने के च्य! ` ॥ 

 सपक्ष०-जो सापेक्ष होता है वह असमथं दोता ै--श्तने दी कोः बतकाने के चयि । 

पित्रोः स्वतेव--जैसे माता-पिता पूज्य दैः ठेसा कहने पर नित्य सम्बन्ध दोन से अपनेःदी 
माता-पिता का ( पूजाविषयरूप से ) भान ता है उसी प्रकार “सापेक्ष पदाथ का अभिधान नदी 
होताः इस न्याय से समसि की अप्राक्ति भी मासित दो जायेगी 1 [र 

स्वता = आत्मीयता--अपनापन । ` 

सा--अन्य दोषो की निवृत्ति ( पूत्राधं मे कथिन । ) 

भघुना सर्वोस्कष॑शारिताप्रकटनार्थ॑स्वपरिशमं "पिण्डीकृत्य शोकेन दश्षवितुमा्ट 


कान्यकान्रनेति 3 


अब उपनी सवोँत्कर्टता जतराने के स्थि अपने परिम को शकटा कर 'शखोक दरा 
दिखलाने के खयि कहते है- 


यकाञ्चनकषाश्ममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलस्मणि । 
यस्य सर्वनिरवद्यतोदिता शोक पएष स निदृिीतो मया ॥ २९ ॥ 
"अपने आपको कान्यरूपी सुवणं के छि कसौरी मानने वाले कुन्तकः ने अपने "काम्यलक्षण' 
न्थ ( वकरोक्तिजीवित ) म जिसे सव प्रकार से निर्दोष बतलाया धावी यद्‌ श्लोक मैनेभी 
उपस्थितं किया । 
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काव्यमेव परीच्चषणीयत्वात्‌ सुवणं तत्र परीक्तास्थानं निकषोपरूमाव्मानं मन्यते, न 
घुनरुक्तक्रमेण परमाथंतस्स निकषोपरः । अत एव कुन्तकेनेति ख्यातस्याष्युल्टुण्टव चनस्‌ । 
श्लोक एष इति । यः सवंखारतया प्रदक्शितस्तत्रेयती दूषणवृष्टिमुक्ता । तत्रान्यस्य अन्थस्य 
का गणनेति सूचितम । निदरितः स्थारीपुराकन्यायेनो दाहृतः। | 

अन्र शोके वचयमाणेतदीयन्यायानुसारेण क्षेण नियसेन काञ्चनपदं पौ नरक्तयदो ष- 
दुष्टम्‌ । निजकाव्यलक्ष्मणीतीस्यन्र निजाथस्य संरस्भास्पदस्वेन विभेयत्वात्‌ सम।सकरणं 
विधेयाविम्लदूषितं केचिदाचक्तते विचन्तणाः । तच्वनेनेव अन्थङ्ता श्वङृतिष्वयन्तितः 
इत्यादिना द्तोत्तरमेव । अस्य च॒ विपेयाविमन्ञंस्यानन्तेतरप्रसिद्धरुच्यपातित्वेनास्मा- 
भिनांटकमीमां सायां साहिव्यमीमासायःं च तेषु तेषु स्थानेषु प्रपञ्चः प्रददीत इति अन्थ- 
विस्तरभयादित एवोपरम्यते। 

काव्य ही परीक्षणीय होने से सुवणं हुआ। उसके छिदि परीक्षाका स्थान हआ कसौरी का 
पत्थर, ऊुन्तक स्वयं को तद्रूप ( कसौयीरूपी पत्थर रूप ) मानता दै, वस्तुतः उक्त ढंग से वह सच्चा 
निकषोपर नदीं है । इसील्िए-“कुन्तकेनः, इस प्रकार प्रसिद्ध ॒व्यक्तिको भी भत्सनाकी दृष्टिसे 
नाम द्वारा बतलाया । | ॑ 

शछोकस्य--जिसे सव प्रकार से खन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित फिया उसमे इतनी बड़ी 
दोर्षो की ब्दी लगाई । तव ओर ८ शेष )-- ग्रन्थ की तो वात ही क्या । 

निद दितः--स्थारीपुलाकन्याय से दिखलाया ( जसे अंदाज के किए बलों का एक कृण टयेला 
जाता है- वसे एक अंशा देखा ) । | 

(इस शोक मे उन्हीं के आगे वतलाये नियम के अनुसार कषः कहते ही नियमतः काञ्चन की 
प्रतीति. जाती है अतः कांचन पद पौनरुक्त्य दोष से युक्त है । निज कान्य-लक्षण मेँ निजपदारथ 
पर कवि का संरंम है । अतः वह्‌ विधेय है। इसलिए उसके साथ किया समास विधेयाविमश् 
दोष से युक्ते!" एेसा ऊ बुद्धिमान्‌ लोग कहते है चिन्तु उन्दै तो स्वयं अन्धकार ने 
“स्वक्ृतिस्वयन्तरितः ० इस प्रकार पहर ही उत्तर दे दिय। है । यह विधेयाविमन्ञं दोष दूसरे अनेक 
प्य मं आता हे । उसे हमने नाग्कमीमांसा ओर साहित्यमीमांसा मेँ स्थान-स्थान पर विस्तारपूवंक 
दिखलाया हे इसलिए ग्रन्थ के विस्तार के भय से हम इते यदि दछोडते है । 


विमद : राजानक कुन्तक ने अपने 'क्रोक्तिजोवितः नामकं काव्यदाल्लीय मरंथमे (सरम्भः 
करिकौट०' पच पर इस प्रकार विवेचन किया है-- | 

अत्र करिणां कौट! व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च॒ शकरद्ब्दामिधानेनानादरः । 
'सव॑स्य' (इति यस्य॒ कस्यचित्‌ तुच्छतरमायस्येत्यवहेखा, जातेश्च माताब्दविरिषटत्वेनावलेपः । 
देवाकस्य ठेराशाब्दामिधानेनास्पताप्रतिपत्तिरित्येते विवक्षिता्ैकवाचकत्वं चोतयन्ति । धटाबन्धदाब्दश्च 
प्रस्तुतमहत्वप्रतिपादनपर त्वेनोपात्तत्वात्तन्निवन्धनतां प्रतिपद्यते । 

अथात्‌ यहो (इस शोक मं) कीट कहने से हाथियों का तिरस्कार दिखलाया गया, 
ओर दाकरशन्द कहकर मधो का अनादर । सर्वस्य अर्थात्‌ हर किसी-अत्यत तुच्छ का 
भी ( उच्योग ) इस प्रकार अवहेरना ( वतलाईं गई )। (जातिमात्र इस प्रकार जातिः 
दाब्द के साथ मात्र शब्द देने से-( अम्विकाकेसरी का ) अभिमान व्यक्त होता दै । ठेश ब्द 
के केथन से देवक मं अल्पता की प्रतीति होती है । इस प्रकार यशब्द) एकमात्र विवक्षितं ` 
अथं कौ कह सकने का सामथ्यं सिड़ करते है । ओर "धटाबन्ध" शब्द प्रस्तुत ( मेष ओर मम्बिका 
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केसरी › के. मदकत्व का प्रतिपादन करने के किट अपनाया. गया है, अतः भलमाँति उसका 
कारण बन रहा दै \ { वकरो्तिजीवित, दिलछो संस्करण उदाहरण सं° २८ ] 

इस प्रकार्‌ वक्रोक्तिजीवितकार ने श्स पथ के शब्दविन्यास ..पर आंशिक प्रकाश डाला 
था । उन्दने इसकी सव॑मिरवयता बिरकुर नदीं बतलाई । यह मदिमाचायं की ही महिमा है । 
मिमभद् ने जो श्लोक पिया है उससे -वक्रोक्तिजोवित मेँ द्विया श्चोक भिन्न है। वकरोक्तिजीषित में 
“नियतो” कीं जगह "विदितो है ओर “असंरन्ववान्‌? की जगह “अप्तंरम्मवान्‌ । संभव दहै कुन्तकने 
कोई दूसरा मौ ग्रन्थ इस विषय पर ञ्ह! . ` | 


कान्यकांचन ०? पद्य मेँ कु दोष व्याख्यानकार ने दिखलाए रहै, कुर्‌ दोष इस्त प्रकार समञ्च 
जा सक्ते है--. ` 
१. काव्यलक्ष्मणि = के वजाय॒ काम्यलक्षणे ओर २. "निद्शितः'. करी जगह 'समीश्चितः' पाड 
करने पर अन्तकार्घु गुरुद्यो जता दहै ओर निदर्दितः की जगद समौक्षितः अयिक साफ अथं. 
देता है। यदि शः धातु पर दी आग्रहदोतो इस प्रकार पाठ करना चाहिए-ष्यस्य सर्व॑निरव- 


चतोदिता पद्मेतदुपदङितं मया ।› इसमे मवरभूतिके 'अन्तर््याृतनिचदम्बुद , श्व चामभ्युदस्थादरिः” 
के समान नादसोन्दयं भी माजातादहै। ` | 


अ 


२ म्रक्रमभेद 


एवं विधेयाविमरं प्रकारवेचिन्येण ल्यित्वा भरक्रममेदं रुकषयितुमाषट-प्रक्रमभेदोऽपीति ! 
इस प्रकार करई प्रकार से विधेयापिमशे को बतलाकर अव प्रक्रमभेद को बताते है- 


प्रकमभेदोऽपि शब्दानोचित्यमेव्र 1 स हि यथाप्रक्रममेकरसप्रदत्तायाः 
प्रतिपत्तपरतीतेरुत्खात इव परिस्सलनखेददायी रसभङ्गाय पयंवस्यति 1४ किञ्च 
सर्वैव शब्दाथग्यवहारे विद्धद्धिरपि लोकिकक्रमोऽनुस्तंग्यः । लोकश्च मा 
भूद्रसास्वादप्रतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवेनमाद्वियते नान्यथा 
 प्रक्रममेदमोरब्दका ही अनौचित्य (दोष) है। वह रक्षभङ्ग का कारण बनतादहै 
( कारण कि ) वह उपक्रम के अनुसार एक रूप से बदती जा रही श्नाता कौ क्ञानधारा को गिरा्कर 
गड्डे के समान दुःख देता है । ओर शब्द ओर अथं का जो व्यवहार है उसमे समी जगद्‌ भिदरार्नो 
कतो लोकसंमत.करमं को दी मानना चादिये। ओर खोक की यहं. प्रवृत्ति है कि वंह रसास्वाद की 
प्रतीति फीकी न पडे इसखियि उपक्रम के अनुसार होने पर दयी इते ( शब्दार्थःव्यवहार कौ ) आदर ` 
देता है, नदीं तो नदीं । 
` प्रतिपत्तप्रतीतेरिति रथस्यानीया प्रतिपत्तप्रतीतिः। उत्लातो विषमोच्रतः भदेक्ञाः ॥ एनमिति 
शाब्दाथन्यवहारम्‌ । ' 
परतिपत्त- प्रतिपत्ता = ८ श्चाता ) कौ प्रतीति ( = ज्ञान धारा । ) इई रथ-स्थानीय । 
उत्ात-नीची-ऊची जगह । 
एनम्‌--शब्दार्थ-व्यवहार को । | 
ख चायमनन्तप्रकारः सञ्मवति । प्रङृतिपरत्ययपयोयादीनां तद्धिषय- 
भावाभिमतानामनन्त्याल्‌ । | 
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तच्न चक्तिपक्रमभेदो यथा- 
““सततमयनसिभावणं मया ते परिपणित भवतीमनानयन्त्या । 
गतधुतिरवलस्वितुं वताखूननलमनालपनादहं भवत्याः ॥”” 


अज हि भाषतिलपत्योरुभयोरपि कचनाथीकिच्रोषेऽपि यदा भाषतिप- 
योगक्रमेण वस्तु वकतुमुपक्रान्तं तद तेनेव निवहः कतुंमुचितो नेतरेण । 
पएवंविघस्य पक्रमाभेदाख्यस्य राब्दौचित्यंस्य विध्यलुवादभावघक्रारत्वो- 
पगमात्‌ यथा- | 
“नाला जाअन्ति गुणा जाला दे सहि अएहि धेप्पन्ति । 
रदकिरणाणुग्गहि आइ दोन्ति कमलाईड कमला ॥*” 


यथाच- । 
“पञ्चे जणो तिस्सा देड कवोलोपमाइ शशिबिम्बम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विभ वराओ ॥? 

अचर ह्युत्कषेमाघ्विवक्षय। परिकट्पितमेदेऽप्येकस्मिन्नथं विघेयालुवा्य- 
विषयेण पकेनेवाभिघनेन विध्यनुवादभावो भणित इति प्रक्रमभेदपरकार' 
पवायमिति मन्तव्यम्‌ । केवलं पयायपक्रममेदनिन्रुखये शरिविम्बमित्यत्र 
चन्दमिणमिति पाठः परिणमयितव्यः। ` ` ध 1 

ओौर वह ( प्रक्रममेद ) अनेक प्रकार का ह्यो. सकता है कारण. किं प्रकृति, प्रत्यय, पर्याय 
आदि उसके क्षत्र मे आने वाले ( तत्तव ) अनेक हैः । इनमें से प्रकृति-मक्रमभेद जते-- ` 

ठम उन्हे नदीं लाई, इसल्यि अव तुमसे मेरा सदा के चयि सम्भाषण बन्द । परेरा ैयं छट 
चुका दै, इसच्यि मेँ उनकी बोलो सुने बिना जी नहीं सकता । | 

यहाँ “भाष्‌, ओर्‌ लप्‌ दोनों क्रियाओं का बोलना अथं बरावर है, तव भी विक 
आरम्भ (माष? क्रिया से किया गया इसञ्यि निर्वाह मी उसी, करना उचित था, ओर किसी से 
नहीं । कारण कि रेसी जो श्रक्रम का अभेदः कहा जाने वा राब्दगत ओचित्य है, वह भी-- 
विध्यनुवादमाव के ही समान माना गया है । जैत | 

( युण ) यण तव होते है जव वे सहृदयं द्वारा अपना छिये जति है । कमल तव होते दै जव 
वे रविकिरणों का अनुग्रह पा लेते है । गौर्‌ जैसे 

रोग उसके कपोर्टो को उगमा भें शदिविम्ब को देते हौ [ उपमान रूप से ] देते रहते है-- 
पच बाततो यहे क्रि चन्द्र.तो वेचारा चन्द्र ही दै। ( दोनों पर्या कौ च्या व्याख्यान 
मे देखिए") । 

यहां केवल त्कषं मौर अपक्षं कौ विवक्षा के कारण पकर ही शब्द का ( दो वार्‌ ) प्रवोग 
कर तिध्यनुवादभाव स्वरूप बतखया गया, इसके क्यि अथं मे मेद की कट्पना की, यचपि वह 
ॐ हा था । शसच्यि इते प्रक्रम के अभेद (न ट्ने)का द्यी प्रकार मानना चाहिये । केव 
पयायगत प्रक्रम मँ भेद आ गया दै, उसे हटाने के छ्यि शश्िबिम्ब की जगह “चन्द्भिणः' यहु 
पाठ कर लेना चाहिये । | - 
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तद्विषयंभावः भक्ममेदविषयत्वम्‌ 1 
अनभिभाषणं तत्कतृकभाषणाभावः 1 एवमनारूपनं सेयम्‌ । अनर्मसमथां । ` 
विध्यनुवादभावेप्रकारतोपगमादिति प्रकारः सारश्यम्‌ । उपक्रान्तं द्यनुवादस्थानीयम्‌ । 
निर्वाहकं च विधेयप्रख्यम्‌ । तत्र स्पष्ट विधेयायुवायप्र रार मुदाहरति यथेति । 
(तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयं गह्यन्ते । - 
रविकिरणानुगरहीतानि. भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ 
एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बम्‌ । .. 
. परमाथ चत्वारे पुनश्चन्द्श्चन्द्रं इव वराकः ॥* ` | 
उत्कर्षापकषमात्रेति कमकानामुस्कषेविवक्ता । अत पएवोदाहरणद्धयं दत्तम्‌ । प्रकरमभेद- 
प्रकार इति प्रकारोऽत्र विदोषः । पर्यायप्रक्रमेति। चन्द्रशब्दार्थस्य हारिशब्देन ` पर्यायान्तर- 
निदेशो. न युक्तो वचयमाणप्रक्रममेदप्रसङ्गात्‌ । 
 तदिषय-प्रकरममेदविषय । अनभिभ।षणम्‌ = उसके दारा किये जाने वाके भाषणं ( बोखने ) 


का अभाव । इसी प्रकार अनपलुपन समञ्च केना चाद्ये । 


अनकम्‌ = असमथ 1 ` 
परकाट--साद्श्य । उपक्रान्त जो है वह अनुवाद स्थानीय है ओर निवांहक विधेय स्थानीय ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट रूपं से पिधेयानुवाथ प्रकारं उदाहरण देक सिद्धं कर॑ते हैः । यथा-तदा जायन्ते-- 
इव वराकः , । 


उल्वर्षापकरष--कमर्लो कै उत्वषं की विवक्षा । इसलिए दो उदाहरण दिये । भ्रकरमाभेदप्रकारः-- 


. इसमे प्रकार का अथं सिह्ञेष हे । 


प्र्यायप्रकम-- चन्द्रशब्द के अर्थं के किए शरिशब्द द्वारा दूसरे प्याय का निर्देश करना ठीक 
नदी, देसा करने से आगे वतलाएट जाने वाके प्रक्रमभेद दोष की संभावना रहती है 1 

विमश्षं : सततम्‌ = इत्यादि पद्य मँ वक्ता पुरुष है ।` श्रोता = उसकी भेजी -दूती,. जो उसकी 
प्रेयसी को नदीं ाई ।. उस्र पुरुष का कना दै कि मै तुमसे नदीं बोर्कँगा क्र्योफि तुम प्वारीको 
बिना लाये चली ॐ, म प्यासे त्ते बातचीत कयि निना क्षग भर नदीं जी सकता। इस प्रकार 
प्रकार “अनम्‌” यद्‌ पुरूष का विशेषण दै + व्याख्यानकाग ने उसे सख्लीका मान कर उसका अर्थं 
(असमर्थाः किया है । पमरक्रमासेद युगदै ओर भरकम मेद दोष। प्रक्रम भेद विध्यनुवाद भाव 
मूलक दोता है, इसखियि वह धिषेयाविमशं का दी. एक प्रकार साबित होता है, परन्तु जाँ तक 


दोष का सम्बन्ध हैः वद रिधेय के अमिम से अभिक प्रक्रम के मेद परर निर्भर है, अतः अन्थाकार 
. देसी जगद विधेया मिमद्षं न मानकर भरक्रम भेद टी मानना ठीक समद्चते है । उदाहरणाथ- 


कमर कमर तब होते दैः जव वे रविकिरणों के द्वारा अनुग्॒ठीत दते दै"--श्समे एक ओर प्रथम 


कमर उदेश्य है, दूसरा विधेय ओर दूसरी ओर रबिकिरणो के अग्रह का जिसमे विधान करना 


था उसे ( प्रथम ) कमल रान्द से ( उद्िष्ट किया) का गया इसकिए अनुद प्राष्ठ दोन पर 
उसे पुनः ( द्वितीय ) कमक शब्द से दी कदा .। इससे जिस ढंग से आरंम किया था अंत भी उसी 
गस इमा। भवन्ति कमलानि पश्चानि कदने पर वदः एकता की प्रतीति न होती ओर रेसा 
लगता जसे कमल रविकिरण का अनुद्ह या कुच ओीरद्ी दो गया अभिन्नता की प्रतीति देरसे 
दोतौ । इतने पर भौ उदेश्यविधेयभाव मेँ कोरे भी कमी न आती । कमर उदैश्य ओर पं विधेय 
षन जाता । इसक्िए दोष का आधार भ्रक्रमका भेददही दुआ । अतः प्रक्रम भेद क दोषं मानना 
ठीक है--उतते बिधेयाविमह के मीतर डाङना ठीक नहीं । व्याख्यानकार ने-्रक्रमामेदाख्यस्य 
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राब्दौचित्यस्यं पिध्यनुवादभावप्रकारतोपगमात्‌ मेँ प्रकार चन्द्र का अथ साद्र्य फिया है । हमारे 
विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मन्थकार्‌ युण रूप में प्रक्रमामेद ओर ्रिधेया विमद्य को अभिन्न 
मानते है, दोष रूप मेँ भिन्न । अतः प्रकार का अथं अवान्तर भेद मानना मी अनुचित नहीं हे। 

यथा- 
““एव पुक्तो मन्चियुख्ये रावणः प्रत्यभाषत । इति । 
तेन प्रत्यवोचत इति अत्र पाठो युक्तः। 
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यथा च- 
“नाथे निराया नियतेनियोगादस्तं गते हन्त निशापि याता। 
कुलाङ्गनानां दि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समरित ॥” इति । 

अत्र हि गता निरापीःति युक्तः पाठः। 

न चेव शाब्दपुनरुक्तिदोषप्रसङ्गः-यथान्ये मन्यन्ते “नेकं पदं द्विः प्रयोज्यं 
पायेण ( वमनस्य का० स्‌० ५।१।१ ) इति, तयोभिन्नविषयत्वात्‌ । यथोद्देर 
हि प्रतिनिदेशोऽस्य विषयः । उदेश्यपतिनिरदेश्यभावाभावविषयस्त राब्द्‌- 
पुनरुक्तिदोष इति कुतस्तस्य प्रसङ्धः । 

"व्रजतः क्रं तात ! वजसीति परि चयगताथंमम्फुखम्‌ । 
वयंमभिनदुदितं शिद्युना जननोनिभत्संनविच्रद्धमन्युना ॥ 

इत्यञ्च शिद्युना बजतिरेव प्रयुक्तो न वजतिः, तत्रव परिचयगताथेत्वा- 
सफुरत्वधेयभेदत्व सम्भवात्‌। केवलं शक्तिवेकल्याद्रफोऽऽनेन नोच।रि- 
त इति भ्रत्युद्‌ाहरणमेतत्‌ । 
ओर जेसे-- 

मंत्रियोँ दारा इस प्रकार कदा गया रावण बोला ।› यहां प्रत्यवोचत ( कदने र्गा ) पाठ करना 
चाहिए । ओर जेते- 

'विधिवज्लात्‌-जव रत्नि का स्वामी अस्ताचरु को चखा गयातो वह भी चरू वसी । 
कुल-बालाओं को दद्या के अनुरूप इससे अच्छा ओर कुद नहीं 

यदय निद्या मी गताः = ( चली गहे ), यही पाठ चाहिये । 

णसा करने पर पुनरुक्ति दोष की रदंकाभी नदीं उठ्ती- जैसा चि दूसरे लोगं (वामेन ) 
मानते ह--“प्रायः एक राब्दर दो वार नहीं कहा जान। चाहिए, कारण कि--दोनों के विषय भिन्न 
होते देँ । इस ८ प्रक्रमाभेद ) का विषय है--आरम्भ मे जिस प्रकार की उक्ति ह्यो अन्तम भी उसी 
प्रकार की उक्ति दोना। चब्दपुनरुक्ति दोष वह होता है जह “उदेदयप्रतिंनिरदेद्यमावः नहीं 
रहता, इसलिए उसकी यहां संभावना ही कंसी ? 

मौके डौँटने से अधिक चिदे वच्चे ने तात क वजसिः--हे तात कँ जा रहे दहो- ३ 
प्रकार ( वच्चेकी बवोटी मेंरेफ आदिकेन रहनेपर्‌ भी उन सुनने का) अभ्यास होने से 
जिसका अथं समन्या जा सकता था ओर जो वस्तुतः साफ़ उच्चारितन थारेसाजो कहा, उसमे 
जाने वाले का पेयं द्ट गया 1? . 

[ (जननीनिभत्संनविवृदधमन्युना परिचयगताथ॑न्‌ अस्फुरम्‌ (तात क व्रजसि इति उदितं वजत; 
वैयम्‌ अमिनत्‌ इत्यन्वयः ] ।' 





द्वितीयो विमशंः | २९१ | 





| किक किनिकिनि 

यहोँ शिशुनेव्रजधातुकाहौ प्रयोग कियाधा, वज धातु का न्दी, कारण कि परिचय दोने 
सते अर्थं सनञ्चमे आने को वातः उसी ( व्रज) "से वन सक्ती दहै ओौर उससे अथं की (उसो के 
रेफ का उच्चारणन करनेसे) अस्फुरता तथायं छूटने कौ वातभी। यह सिफं (रेफ के 
उच्चारण की ) दक्तिन होने ते इस (रिद्यु) ने रेफ न वोला--इतने से ही यह पय. (प्रक्रमामेद का) 
प्रत्युदाहर्ण हो गया ( अथात्‌ इसमे प्रकमभेद नदीं हमा )। 


न चैवभिति तेनव शब्देनोपसहार इत्यथः । 
तयोरिति भरक्रमाभेदपुनरुक्तयोः । अस्येति प्रक्रमासेदस्य परामश्चेः। तन्न हि यथोदेश् . 
भ्रतिनिर्देशेन पौनख्क्त्यम्‌ , रेकरस्येन प्रतीतिश्रसरणात्‌ । उदेश्य्रतिनि्दंश्यभावो न 
पौनङक्त्यस्य विषयः । यथा- 
त्तामाङ्कयः हतकोमकाङ्करिगकदरक्तेः सदर्भाः स्थलीः 
पादैः पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधौताननाः, । इति । 
अन्र गरच्छुब्दद्वयं निरदिं्टं यथोद्‌ देशं श्रतिनिदशोऽस्य विषय इति समञ्जसम्‌ । 
न चैवम्‌--उसी सन्द से उपसंहार करना । 
तयोः--अर्थात्‌ प्रक्रमाभेद ओर पुनरुक्त का । | 
अस्व दससे प्रकरमामेद का परमन फिया। प्रक्रमाभेद में उदेश्य के अनुसार द्यी प्रतिनिर्देश 
करने से पुनरुक्तता आती है एेसा करने से प्रतीतिधारा एकरस वहती चरती है 1 उदैश्यप्रति 
निर्देदयभाव में ८ अब्द ) पुनरुक्ति दोष नदीं होती जेते- 
क्षामाङ्गयः क्षतकोमलाङ्खखिगलद्रक्तः सदाः स्थली 
पादैः पातितयावकैरिव गलद्षाष्पाम्बुधौतानना 
यदौ गलत्‌” दान्द.दो बार प्रयुक्त किया गय। है, इसका अभिप्राय उदर्य के अनुसार प्रति. 
निर्देश करना है । अतः ठीक हे । | | | 


विम : प्रस्तुत पथ, ध्वन्यालोक ओर. काव्यप्रकाञ्चमे भी आया दहै। दोनों जगह श्सक्रा 
पाठ भिन्ने हं। | | 


ध्वन्यालोक कान्यप्रकार | व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
१. क्र[मन्त्यः*“ वरुूदूरक्तैः १. क्रमन्त्यः* गलदूरक्तैः ९. क्षामाङ्गयः-गक० 


२. पतद्धाष्पाम्बु २. गटद्वान्पाम्बु० २. गलद्वष्पिाम्बु 


साहित्यदर्पण, वक्रोक्तिजी मित ओर स्वयं व्यक्तिविवेक मूर मेँ यह प नहीं है । ऋान्यप्रकाश 
की टीका काव्यप्रदीपमें भी वही पौठदहै जो काव्यप्रकाश्च में ओर उदादहरणचन्द्रिकाम भी वहो । 
करामन्त्वः' पाठ अर्थं की दृष्टि से उचित है । क्षामाङ्गयः पाठ मे शक्षामाङ्गयः' कर्ता बनता है ओर 
` स्थली कमं । क्रिया का अभाव रहता है । क्षामाङ्ग्यः पाठ वस्तुतः च्नान्तिपुणं है। व्याख्या- 
नकार को केव इतना ही बतलाना था किइस पमे रम्भ में गलत्‌ शब्द दिया गया हे उक्ती 
प्रकार अन्त मेँ भी गत्‌ शब्द । यहौँ आरम्भ ओौर अन्त दोनों मँ अभिन्नता दिखलाना अभीष्ट 
दोनेसेएक दही गलत्‌ केदो बार प्रयोग होने प्र भी पुनरुक्ति दोष नहीं हआ । 

ननु रजतः छ तात ! वजकस्तीव्यत्र जिनां भरक्रमे वजिना च निर्वाहे कथं न प्रक्रमभेद्‌ 
(यतो हि) बजतिरपि धातुरस्ति, वज ब्ज ग॑ता'विति पाठाद्‌ इत्याशङ्क्योक्तं रजत इति। उदितं 
शिशु नेति उददितमिष्यस्य विशोषणम्‌. परिचयमंतार्भमिति ०.फुरमिति च । भावे ख प्स्ययः। 
१६ य° वि 
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कार्यार्थं पथि गच्छतः पश्चा्नामे दीरणं विस्दधसिति शिशुना रुडितवचसा नासन्युदीरिते 
जनन्यास्य भस्व॑नं तमिति ततोऽस्य मन्युविचृद्ध इत्यन्न तात्पयांथंः ! 

दंका--बतलादये किं ध्रजतः क तात वजसिः यदौ आरम्म मेँ है त्रजः धातु ओर अन्तमं 
"वजः, इसलियि यद्य प्रतसम भेद क्यःन माना जाय १ यह दका इसव्यि की गहे किव्रज के 
समान जानि अथ॑ सँ 'दजः धा भो है। धातु पाठ मँ वज व्रज गतौ" देसा पाठ मिक्ता हें । 

व्रजतः परिचयगताथंन्‌--यह चब्द “उदितं चिद्युना' मँ आये उद्वित शब्द का विदेवण दै ओर 
८अस्फुटम्‌? यह भी । य्ह जो प्रत्यय इजा हं वह्‌ भावम, 

यौ यह भाव है- किसी काम से रस्तिमेंजा रहे व्यक्ति का पीछे सेनाम पुकारना ( अथवा. 
(कहौं जा रहे हयै एेसा पृद्धना-आचार ) विरुद दयता है ¦ इसल्यि रिद्यु ने आङ्मेजवनाम 
छे दिया ( या पृ दिया ) तौ माँ ने उसे डँ । उसते इतत ( वच ) का क्रौव ओर वदृ गया । 

एवं धातुरूपायाः प्रकृतेः प्रक्रममेद्‌ प्रदश्यं सम्प्रति प्रातिपदि कड्पायास्वस्या मध्ये च 
सर्वनामादीनां परकारबचिभ्येण तं दद्चंयति सवेनाभेति । 

इस प्रकार धातुरूप प्रकृति का प्रक्रमभेद दिखल। कर॒ अव प्रातिपदिकरूप प्रकृति का ओर 
उसके वीच सर्व॑नाम आदि का प्रक्रममेद भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखलाते हैं । 


स्वंनामप्रक्ममेदो यथा- 
“ते हिमालय मामन्ञय पुनः पेक्ष्य च शुल्लम्‌ । 
सिद्धं चास्मे निवेयाथ तद्धिखश्ः खम्रुद्ययुः +" 
अज्र हि भगवन्त शूलिनं प्रक्रान्तसिदमा पयस्र्य तेनेवीक्तरीत्या 


तत्पसमसैः कर्तु युक्तो न तद्‌! तयेदेवदत्तयक्दत्त ग्द योरिव भिन्नत्वात्‌ । 
न चासौ ऊत इति सर्वनामग्रक्रमसेदः 


न चेवं यत्तदोरिदमेतददसखां चाभिन्नाथेत्वेऽप्येतदोषविषयत्वप्रसङ्कः । 
तेषासुक्तश्कारेण स्वभ।वतोऽन्योन्यायेश्च सम्बन्धोपपादनात्‌ । तेनेदसादिः- 
भिखिभिस्तस्य परामर्श, न तदेति स्थितम्‌ । 

सवेनाम का प्रक्रम भेद जसे-- 

हिमाखय से जाने को अनुना केकर फिरसे इकर जी के दद्॑न कर ओर उन्ह कार्यं सिद्धि 
की सूचना दे--उनकं द्वारा विस्जित श्ये गयेवे ( सक्ति )--आकाञ्च म उड़ गये। ( कुमार 
सम्भव £।९४ ) 

५१ रोकर्‌ प्रकरण प्राक्त हे । उनका इ म्‌ ( अस्मे ) द्वारा निर्देश कर पुनः उसीसे 
इदम्‌ परमद कए्ना उचत था, जसा फि पह दाब्द्र 
क्योकि उन ( इदम्‌ तद्‌ ) दोना के अर्मे 9. + क ८१; न के ज 
म । ठेसा किया नहीं गया, अतः सवनाम का प्रक्रम टूट गया । 
ठेसा करने पर्‌ यह वात नहीं हं कि--अभिन्नाधक इदम्‌ एतद्‌ अदस्‌ ब्दो मे भी यह दोष 
होने लगे, कारण भि जसा पटे वतलया जा चुक्रा है--वे ( इदम्‌ एतद्‌ ओर अदस्‌ ) स्वभावत 
एक दूसरे मे सापेक्ष सम्बन्धा का प्रतिपादन करते हं । इसङ्यि उसका ( चिव का ) परामद्रौ इदम्‌ 
डदि तीनों में किसी एक के दारा करना चाहिये । तद्‌ के द्वारा नही, यही बात स्थिर रदी । 
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छचित्‌ पुनः पुस्तकेषु म्रकृतिगप्रकरमभेदादनन्तरं प्रत्ययग्रकममेदोदाहरणं तत्पश्चात्‌ सवं- 
नामप्रकरममेदनिर्देश्ो दश्यते । तत्र च ग्रङरतेरनन्तरं भस्ययस्यव निदेश उचित इति ख 
` व कथित इति सङ्गतिः। ततः परं प्रकृतिविशेषाणां प्रत्ययविशेषाणां तत्सञुदायानां च 
तत्प्रक्रममेदो निरूपयिष्यते । 
उक्तरोत्येति। 'यस्स्वेकवाक्ये कर्स्वेनोक्तो यश्चेदमादिभिरिव्यत्रोक्तेन क्रमेणेत्यर्थः । 
नलु यच्छब्देन भरक्रमे तच्छुब्देनेदमादिभिंवां कथञुपसंहार इत्याह न चे वमिति । अन्योन्यापक्ष 
इति । यत्तदोर्नित्याभिसम्ब्रन्ध इत्युक्तम्‌ । एव तच्छन्दाद्‌ दूरविग्रङृष्टाथश्विद्मादिषु प्ागुक्के 
'योऽविकल्पम्‌' इत्यादौ क्तेयम्‌। तेनेति प्रङृतोपसहारः। इदमादीनां परस्परावान्तरवेचिच्ये- 
` -ऽपिं स्थुलदष्टय। एकाथंस्वम्‌ । 
कहीं कहीं पुस्तकों मे प्रृतिप्रकमभेद के बाद प्रत्ययप्रक्रममेद का उदाहरण भिरूता है- 
उसके वाद सर्वनामप्रक्रममेद का निर्देश्च दिखाई शदेता है। उस पाठ मे इस्त प्रकार संगति र्गानी 
चाष्िये कि प्रकृति के बाद प्रत्ययकादही निर्दा करना उचित है, उसके बाद भि्ञेष प्रकारकी 
ग्रकृति विशेष प्रकार के प्रत्यय ओर उनके समुदाय का प्रक्रम मेद दिखलाया जायगा । 
उक्तरीत्या--अर्थात्‌ प्यस्त्वेकवाक्ये करत्वे ०? इत्यादि जो कहा गया दै-- उसी रीति से । 
राका = यद्‌ पद्‌ से जहो आरम्भ हो वहाँ तद्‌ षदके द्वाराय इदम्‌ आदि द्वारा उपसंहार 
कते करिया जाता ह ? इस पर्‌ उत्तर देते हैँ न चैवम्‌--इत्यादि । क्ये कि यद्‌ ओर तद्‌ का नित्य 
सम्बन्ध है देता पदे कहा ज चुका है । इसी प्रकार तद्‌ शब्द से दूरया विप्रकृष्ट अरथी मे प्रयुक्त 
इदम्‌ आदि मे भौ नित्य सम्बन्ध होता है जो कि ध्योऽविक्पः इत्यादि में दिखराया गया । 
तेन- रकृत. काः उपसंहार करते है । इदम्‌ आदि मे परस्पर मे अवान्तर भेद है, तब भी मोटे 
तीरसे वे एकार्थक ही होते हैः । 


प्रत्ययगप्रक्रमभेदो यथा- 
““ख्दता कुत णव सा पुनभेवता ˆनाचुखतेरवाप्यते । 
परलोकल्ुषां स्वकमेभिगंतयो भिन्नपथाः शरीरिणाम्‌ ॥'” इति । 
अञ हि कुत प्व तु साजुरोदना'दिति युक्तः पाटः 
मत्यय प्रक्रम मेद यथा- 
रोकर क्या उस ८ इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी आप उसे नहीं पा सक्ते। जो क्ञरीर धारी 
परलोक चके जाते है, उनकी गति के पथ अपने कमौ के अनुसार भिन्-भिन्न दोते है । 
यँ कुत एव तु सानुरोदनात्‌, रेसा पाठ करना ठीक है । 
अत्र हीति अत्र हि करविशेषणद्भारेणेकस्य देतुरवमपरस्य साक्तादिति प्रक्रमभेद्‌ः । 
यँ एक प्रत्यय (रुदता का श्वर) तोकतांका विदेषण बनाकर क्रिया में अन्वित होता 
दै ओर दूसरा ( अनुखति का क्ति ) साक्षात्‌ । इसलिये यहाँ प्रक्रम भिन्न हृ । 
विमशं : प्रस्तुत पध रघुवंश ८।८५र्वा पच है । इसके द्वितीय चरण के तीन पाठ दै- 
१. व्यक्तिविवेक के अनुस्त।र--अनुसृतेरव।प्यते । 
२. हेमाद्रि ओर म्िनाथ के अनुसार--अनुमृतापि भ्यते ओर 
३. एक--अनुरतेन छभ्यते । प 
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एक चौथा पाठ ओर है जो वछमदेव ने अपनाया है- 
रुदितेन न सा निवर्तते चप ! तत्तावदनथेकं तव । 
न भवाननसंस्थितोऽपि तां लभते कमेवद्या दि देदिनः॥ 
उक्त पाठो में अनुगताः की दो व्याख्याय है । एक अनुत्रियत इति अनुरृत्‌- किप्‌ , तेन 
अनुखतवता इत्यर्थः 1 यदह अथं मच्िनाध जौर हेमाद्रि दोनों ने अपनाया ह। हमारी दृष्टिसे-- 
अन्व्रियतः इति अनमत्‌” तेन--अनुमृता -अनुखतवत(--इत्यथैः णेस व्याख्या उचित प्रतीत होती 
है 1 अनुभ्रियते इस वतमान काल से अनुत्‌ बनाकर उसे भूताथं निष्ठ प्रत्यय से युक्त “अनुखतवत्‌" 
इस प्रकार गदना ठीक नदीं । हेमाद्रि ने-अनुमृतं यस्याः सेति प्रथमान्तो दाः इस प्रकार अनुमता 
द्ाब्द को टाबन्त ख्ीलिगि प्रथमा का एकवचन मी वतलाया है । “अनुगृतेन" पाठ मँ ओर मचिनाथ 
के अथ में प्रक्रममेद नहीं होता उसमें दोनों प्रत्यय कत्ता के पिङ्ञेषण बनकर क्रिया में अन्वित 
होते है । यद्यपि अनुमता को खङ्ग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया मेँ साक्षात्‌ अन्वित नहीं 
होता, तथापि उसमें प्रक्रमभेद दूर्‌ नदीं होता कारण क्रि प्रथम रुदता का रातु प्रत्यय कत्तांधित 
दै- ओर दितीय ¦अनुखत का टाप्‌ प्रत्यय कर्माित (डो कम॑वाच्य मेँ कर्तारूप से प्रयुक्तं दै ) 
इसलिये आरम्भ मे जेता प्रत्यय दिया गया अन्त मे "वह- वेसा नहीं रहा, अतः प्रकरमभेद दोष 
होने लगता है । “अनुसृते; पाठम भी वही स्थिति है अनुमृति- क्रिया मे साक्षात्‌ अन्वितं 
होती है, रुूदता-मे रोदन कत्तं के माध्यम से। अतः दोनो प्रत्यय एक प्रकार के नहीं रहे 
फलतः प्रक्रमभेद हुआ । 


यथाच- 


“यश्चोऽधिगन्तु खखलिप्खया वा मचुष्यसख्यामतिवात्ततु वा । 
निरुत्खुकनामभियोगभाजां सपुत्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्धिः ॥” 


इदं चापरम प्रकममेदाचषङ्कि दोबान्तरमप्याविभेवति, योऽयं विकद्पा- 
थेलरत्तेवोराब्दस्य खमु्चयाथेस्येव चराब्दस्याविषय एव प्रयोग इति वक्ष्यते । 
तेन “यशोऽधिगन्तुं सुखमीदितं केति युक्तः पाठः 

ओर जेसे- 

यश कोपानेकं च्य, सुख परानेकी इच्छा सया मनुष्य-गुणना कौ पार करने कै यि 


उरत्वाटाशल्य होकर अनवरत कायं करने वाख की गोद मं लक्ष्मी समुत्छुक दोकर चली 
आती हं ।-- यो । 





यँ एक ओर दोप प्रक्रमभेद के साथ चला आया, जो यदह भिकस्पा्थक "वाः चाब्दर 
समुच्चयार्थक च दाब्द के समान वेमौके प्रयोग किया गया--इस पर्‌ आगे भिवेचन करेगे । इसखियि 
ध्यदोऽधिगन्तं खुखमीदितं वा" ( अर्थात्‌ यञ्च पाने केल्थि यां सुख चाहने के ख्यि) यहु पाठे 
चाहिए ( अर्थान्‌ तुमुन्‌ प्रत्ययक्ाही प्रयोग अने मी दोना चाहिए )। 

यद्रो धिगन्त॒मिति अन्र हि तृतीयातञ्रुनोः प्रतीतिवेषभ्यजनकस्वम्‌ । 

वादाब्दस्येति । वच्यति हि तुल्यकच्यतया यत्र पदाथांः' इति । 

यद्रोऽपिगन्त॒म्‌- यहं तृतीया ओौर तुन हानारा मे मेद डाल देते हैं। 

वा द्ब्दस्य-जेसा कि कैगे-- ज पदाथ वरावरी के सथ माने जा इत्यादि । 
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““पुथ्वि । स्थिरा भव भुजङ्गम ! धारयैनां 
त्वं कूुमेरज ! तदिदं द्वितयं दधीथाः । 
दिक्कुञ्जराः ! कुरुत तच्चितये दिधीर्षा 
देवः करोति - हरकाययुंकमाततज्यम्‌ ॥* 
इत्यञ्च पृथ्वयादिविषयः परेषलक्षणोऽथेः कविना वक्तं घरक्रान्तः। तस्य 
परत्ययभेदेऽपि निग्युंढत्वात्‌ पेषाथोनां पदाना श्यभतिनिर्दश्यभावेनो- 
पादानं न ङतमिति नैतादृशः प्रत्ययपरक्रमभेददोषस्य विषयोऽवगन्तन्यः । 
हे प्रथिवी तुम स्थिर हो जाओ ।. है सपंराज-तुम शसते संभाञे रदी । हे कूमेराज तुम इन 
दोनो को संभारो । दै-- दिग्गजो--तुम रोग इन तीनों को संमाल्ने मेँ लगे रदो, महारज 
राम शिवधनुष पर प्रत्यंचा ८ डोरी ) चदा रहे हैः ।› | 
कति ने यदहँ पृथिवी आदि के पिषयमें आज्ञा रूप पदार्थं का विधान -श्युरू किया । वहु. 
प्रत्यय बदर जाने पर भौ निवह गया, कारण कि आज्ञाधैक पदों का उपादान उदेश्य प्रतिनिदश्य 
भाव से नहीं किय।[ । इसख्ियि एेसे स्थर प्रत्यय प्रक्रमभेद दोष के अन्तगंत नदीं म।ने जति । 
प्यांयव्रक्रमभमेदो यथा- 
““महीश्रतः पु्रवतोऽपि दष्िस्तस्मिश्नपत्ये न जगाम ठस्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते दिरेफमाला सविदोषसङ्गा ॥” 
इत्यत हि पुत्रापत्यशब्दावेव पययत्वात्‌ पक्रमभेदविषयो, न पुष्पन्चूत- 
दाब्दौ, तयोः सामान्यविरोषवचनत्वादित्यपत्यवतोऽपीति युक्तः पाठः । 
पर्याय प्रक्रमभेद-जेक्ते- पुत्र होते इए भी पवत्तरात हिमाचल की दृष्टि उस अपत्य ( शिद्यु ) 
` से छक्ती न थी। भौत की रपौत--वसन्त मे अनगिनती पूरु होति दै, तो मो आम पर अधिक दौड़ती 
है । यहौँ-पुत्र ओौर अपत्य ( शि ) चाब्द ही, क्रमभेद के विषये, कारणकरिवेणकदूसरे 
के पर्याय दै । पुष्य ओर चूत ८ आम ) शब्दो मेँ यदह वात नदीं है, कारण किं वे सामान्यविद्केष 
वाची है । इ₹सखियि अपत्यवतोऽपिः यह पाठ चाये 
अपत्यवतोऽपीति युक्तः पा इति 1 अत्र केचित समर्थयन्ते-(पितरो दि पुन्रीषु) विशेषतः 
लिद्यन्तो दृश्यन्ते, तत्‌ पुत्रहाग्दस्यापत्यविशेषवाचिसवे अपत्यशाब्दस्य च सामान्यवा- 
चि्वेऽपि सर्वनामवश्ाद्‌ विशेषपयंवसाने भवत्येव प्रकृताथपरितोषः इति । तदेतदस्व 
मन्थकारस्य हृदथमनारोक्येव, यस्माद्‌ दष्टान्तदा्टौन्तिकभवेनात्र वाक्याथद्रयभचुष 
निबद्धम्‌ । तत्र च दयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निदेशो युज्यते । दृष्टान्ते चात्र सामान्योपक्रमः, 
विशेषोपसंहारः, पुष्पश्चब्दस्य सामान्यवाचित्वाचतश्ब्दस्य विदोषाभिधायकमत्वात्‌ 
विरोषस्य चोक््ृष्टतयेवातृ्िविषयकव्वम्‌ । दा्टान्तिके तु विशेषोपक्रमः सामान्यो पसंहारः॥ 
 सर्व॑नामवश्लाद्‌ वा विशोषान्तरनिदेशो न्याय्यः। स्थितपाठे पुच्रशब्दस्य विरोषवाचित्वम्‌ 
अपत्यश्ञब्दस्य सामान्यवाचिनो विश्ञेषपयवसानम्‌ । यदा स्वपस्यवतोऽपीति पारटस्तदास्य 
सामान्योपक्रमो विशेषोपसंहारः । दितीयस्यापत्यशब्दस्य स्वेनामसम्बन्धेन विशेषपय- 
वसानाद्‌ , यथैकीयमते ^तस्मिजद्रौ कतिचिद्बर'व्यत्र । अपिशब्दस्यार्थसङ्गतिशवेदश्येव ` 
आजते । यस्य मैवापत्यसम्बन्धंस्तस्य मा भूत्‌ कन्यायामेकस्यामतृक्षिः यस्य स्वनेकापस्य- 
योगस्तस्य कथसेकस्सिन्नपस्ये लिग्धत्वमिति विस्मयः, एतद्थं एव अपिशब्दो जीवेति १ 
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अतृ्षिकारणव्वं च कन्यायाः परसमपणीयस्वेन । गुणगौरवेण च स्रेहपात्रता । एतदर्थमस्या- 
श्ूतेन प्रतिबिम्बनम्‌ तदित्थमपस्यवतोऽपीत्येष एव पाठः श्रेयान्‌ । 


अपत्यवतोऽपीति--इस पर कुद लोग ( इस प्रकार ) समथेन करते दिख देते है “कि 
( पिता का पुत्री पर ) विद्धेष स्नेह रहता ह इसलिए यद्यपि पुत्र दाब्द सन्तति विश्लेष का वाचक 
हे ओर अपत्यब्द सन्तति-सामान्य का, तव मी ८ तस्मिन्‌ अपत्ये इस प्रकार ) सवैनाम कै काएण 
वह भी पिह्ेषमें हीआ जाता दै । अतः प्रकृत वात वनजती है" सो यह सव यन्थकार का 
आद्याय न समक्लते का फर है । क्योकि यहाँ दृष्टान्त ओर दार्टान्तिक रूपसेदो वाक्यार्थ का 
उपयोग किया गया हे! उन दोनों का निर्वेदा विम्बप्रतित्रिम्बभाव से ही हो सकता है । य्ह 
दृष्टान्त में पहले सामान्य कहा गया है अन्त मेँ भिद्नेष ¦ कारण पि पुष्प-चब्द्र सामान्यवाची हे 
ओर च॒तदाव्द पिदेषवाची ओर विद्वेष मँ अतृपि दिखलाकर उक्कृष्टत। दिखलाई है । दार्टान्तिक में 
आरम्भ पिदेषसे हुआ ओौर अन्त सामान्यसे। अथवा सवैनाम के कारण दूसरा भी विशेष 
कषा जा सकता है । ( तव भी दोनों विष ही रहते है ) जेसा पाठ है उसके अनुसार पुत्र शब्द 
विशेषवाची है ओर अपत्य शाब्द सामान्यवाची होते हट भी अन्त मेँ विद्ेषवाची हो जाता दै । 
जव “अपत्यवत्ः पाठ कर छिया जाता है तव इसका आरम्भ सामान्य से होता है ओर उपसंहार 
विदोष से । दवितीय अपत्यद्ब्द स्वनाम के कारण वि्ञेषवाची हो जाता दै। जेते एक यिंसी कै 
मत मे-- "तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवला"--इस ( मेघदूत १।२) परय । ओर अपि इाब्द के अथंकी 
संगति भी इसी प्रकार सदाती है। जिसको पुत्र न हो उसे भलेही एक कन्या में अतृश्चि 
( अधिक स्नेह ) हो, किन्तु जिसकी अनेक सन्तान हेँ--उसे कैसे एक सन्तान पर अधिक स्नेह 
होता है- यह एक आश्चर्य कौ बात है इसी आश्चयं की अभिव्यक्ति मेही अपि ब्द यहो साधक 
हे । कन्या मेँ अतृपतिकाकारणदहै-दृस्रे को समित करना, ओ युण अभिक होने से स्नेह- 
पात्रता ( कन्या में आती है। ) इसखिये आम ( पुष्प) कौ इस ( कन्या ) का प्रतिविम्ब वनाया। इस 
प्रकार ( जेसा किं अन्धकार ने वतलाया है ) .अपत्यवतोऽपि' यही पाठ ठीक है । 


यथा च- 
“उदन्वच्छिन्ना भः स च निधिरपां योजनक्तम्‌"' इति । 
अचर हि भमिता भूः पत्यापां ख च पतिरपां योजनश्तम्‌ः इति युक्तः 
पाठः । पवअ छिदि क्रियाकन्तेख्दन्वत उक्तनयेन विधेयतया प्राधान्यात्‌ समा- 
साुपपत्तिदोषोऽपि परिहृतो भवति । 
`. जौर जैते-- 
शृथिवी सखद्र से सीमित हे, वह समुद्र मी सौ योजन तक ही" यद्य । यदौ भमिता भूः 


(~ 


पत्यायां स च पतिरपां योजनद्चतम्‌*- अथात्‌ परथिवी समुद्र से सीमित है ओर समुद्रभीसौ 
योजन का है यह पाठ ठीक है । रेसा करने से दिदि ( परिच्छेदन ) क्रिया का कत्ता समुद्र कथित 
रकार से विधेय है,--अतः प्रधान है ( इसलिये समसि पर जो आपत्ति आती वह दूर हो जात्ती है । 
^ अधिकं ०३ ५ 
समासापपत्तीति । अधिक न तु तद्धानिरिति न्यायेन गुणान्तरलाभ इत्यथः। 
समासानुपपत्ति-- “टक चीज ओर अच्छी वन पड़ती है ओौर मूलानि होती नी, इस 
प्रकार एक गुण जीर चला आता है । 








र 
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ए म 
यथा वा-- 
“वरं कतध्वस्तशुंगादत्यन्तमशुणः पुमान्‌ । _ 
प्रकृत्या हामणिः भरेयान्‌ नालङ्कारश्चयुतोपलः ॥ 


ष्यव- 
“खमिव जलं जलमिव खं हंस इव शादी शाश्ीव कलहंसः । 
कुमुदाकारास्ताणस्ताराकाराणि कुडुदानि ॥”* 
इत्यादावपि दषटव्यम्‌ । . - ` | 
ओर नेसे-- ` . ` 


 गुर्णो को अपनाकर छ्ोडनेवाठे की अपेक्षा एकदम गुणद्धीन आदमी अच्छ ।. आभूषण, ` विनां 
मणि का अच्छ, किन्तु एकवार मणियुक्त बनकर उसका पत्थररदित ्टोना टीक नहीं \' | 
ओर इसी प्रकार- 
'आकाद्च के समान जल ओर जरु के समान आकाश्च है दंस के समान शशौ दै ओर 
शादी के समान कलहंस । कुमुद जैसे तारे है ओर तारे जसे कुमुद ।› इत्यादि मेँ भी देखना चािये। 
वरं कृतेति । कृताः शिक्िताः सन्तो ध्वस्ता नष्टा गुणा यस्य । असणिरविध्मानमणिर्‌ 
ङुङ्कारः। उपरशब्देनात्र मणिरेव विव॑क्तितः। तन्नात्र मणिश्चब्दः प्रयुक्त इति प्याय 
क्रमभेदस्वम्‌ । खभिवेति ' हंसश्चन्द्र इव चन्द्र इव हंस इति युक्तः पाटः । 
करत अर्थात्‌ सखे जाकर ध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हुए दौ गुण जिसके । 
 अमणिः-अर्थात्‌ रेसा अरुकार जिसँ मणि नहो) | | 
उपल चन्दर से यद्य मणि हो विवक्षित है, पर मणि शब्द क] प्रयोग नहीं किया, इसक्यि 
यर्यांयप्रक्रमभेद . हुआ । | 
खमिव--हंस चन्द्र के समान भौर चन्द्र हंस के समान यह पाठ चाद्ये । 


विभक्तिग्रकमभेदो यथा-- | 
“धेयेण विश्वास्यतया महषस्तीनाद्रातिप्रमवाच्छ मन्योः 1 
वीयं च विद्धत्छु खुते मघोनस्स तेषु न स्थानसवाप शोकः ॥।* 
न चायं सभ्रुञख्चयस्य विषयः । स हि तुस्यकश्ष्यत्वादभिन्नविभक्तिकाने 
काथेविषयो वेदितव्यः यदुक्म्‌-- . ` 
| ““तुस्यकक्ष्यतया यत्र पदाथौः स्युविंवश्चिताः । 
.. , समभु्चयो विकस्पो वा ततरे दु्टतान्यथा ।\" इति । 
न खार तथाविधोऽथैससमस्तीति समु्चयाथंयोश्चहाब्दयोरपि भ्रथोगोऽ- 
-जुपपन्नः । सेना "तीव्रेण विद्धेषिथुवागसा च' "विद्त्छु वीर्यै-तनये लघोनः 
इति पाठो विपरिणमयितव्यौ ! | 
विभक्ति प्रक्रमभेद, .जते- 
( अपना ) पै, मदि की विश्वसनीयता, शतु-जनित. तीर उद्वेग ओर अज्जैन कौ शक्ति जानने 
वाठे उन ( पाण्डवो ) मे शोक नदीं समाया 1 
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ओर यहाँ समुचय नहीं फिया जाना चाहिये । वह वहाँ होता है जहौ पदाथ वरावरी कै होते 
है, उनमें एक ही विभक्ति होती दै ओर परस्पर मे भिन्नता, जैसा कि कदा है-“जहयँ पदार्थ 
वरावरी मँ विवक्षित हों वही समुच्चय या विकल्प माने जतिदहै। नहीं तो वह दोष होता है, 
यहाँ वसी कों वात नहीं है । इसलिये सम॒चयाथक दो ध्वः शब्दों का प्रयोग मी अयुक्तिकं है । 
दसखियि य्ा--तीत्रेण यिद्ध षिभुवागसा च विद्वत्खु वीर्यं तनये मघोनः" पाठ बना छेना चाहिये । 

[ यहाँ शोक न समनेमेंजोदेवुदिये है उनमें सेषं ओर विश्वास्यतामें तृतीया है ओर 
मन्यु में पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निवह ठीक नहीं द्यौ सका] 

मघोन इन्द्रस्य सेऽजने । वोयेत्च पिद्रस्स्विति । वीयवेद नञ्ेव्येव हेतुत्वेन विवक्षितम्‌ । 

सस॒चयो परिकटपो .वेति । विकल्पो यशशोऽधिगन्तुमित्यत्रोदाहतः समुच्चयस्य विदं 
वीयंञचेव्यु दाहरणम्‌ । "विद्वस्सु वीयं तनये इति पाठे न वेदनं हेतुष्वेन विवक्ितम्‌ अपि तु 
वरस्तुस्वरूपगप्रतिपादनपरत्वेनेत्ययं मन्यते । एवच्च विद्वस्स्विदि विदोषणस्य नेरर्थक्यमापद्यत 
इति नानेन विचारितस्‌ । 

मघोनः = इन्द्र के सुत अजन पर्‌ । 

वीयन्रेति = वीयं का ज्ञान भी हेतुरूप से अपनाया गया है । 

समुचयो विकल्पो--विकस्प ष्यदोऽधिगन्तुं" मे बतखाया गया । समुचय का विषय यह्‌ ८ वीरय 
च' हे ) । विद्वत्सु वीर्यं तनये! इस पाठ मँ वेदन (जानना) हेत॒रूप से प्रयुक्त नहीं है अपितु 
वस्तु स्वरूप प्रतिपादन मात्र के ल्यि प्रयुक्त है-एेसा ग्रन्थकार मानते ह । पर णेसा करने प्रर 
'विद्रत्सुः इस विद्ेषण की निरथकता चलौ आती है । यह्‌ इन्होंने नहीं बिचार, 

विमशं : १. "वीर्येण सूनोः सरनायकस्यः--पराठ हौने पर भी वात वन जाती है । इसल्यि 
“विदत्सु वीयंम्‌' मेँ विद्वत्सु" शब्द व्यथं है । 

२. समुचय ओर तिकल्प वर्ह होते भी हैः जदा अनेक पदाथ समकक्ष दो । जसे-- "राम, 
कृष्ण, जयदेव ओर देवराज अथवा-^राम, कृष्ण, जयदेव या देवराज । यहौँ राम, कृष्ण आदि 
समक्त्त ( रक विभक्ति वाके ) ओर भिन्नार्थक्र है, अतः उनका भौर" शब्द के द्वारा समुचय भी 
सम्भव हे तथा च्याः शब्दके द्वारा विकल्प भौ। प्रस्तुत पद्य में धवः द्वारा जिनका समुच्चय किया 
जारहाहे वे भिन्न षिभक्ति वाले है वैय आद्धि। अतः ससुच्चय नहीं ह्येता चादिवे। 


| 
| 
| 


“वभूव भस्मेव सिताङ्गरागः कपालमेवामलरोख्वर श्रीः । 
उपान्तभगगेषु च रोचनाङ्कः सिहाजिनस्येव दुकूलभावः ॥"' 
अच्रपि “खुगेन्द्रचमेव दुकरूलमस्ये'ति युक्तः पाटः। अस्मिश्च पाठे 
` शोचनाङ्कत्वस्य द्रव्यधमेलाद दुक्रुलभावविशोषणत्वानुपपत्तिपरिदहासद्‌ 
गुणान्तरलाभः। 
(भस्म ही सफेद ओर्‌ सुगन्धित अङ्गराग वन गया, कपा ही उज्ज्वल दिरोभूषण की दोभाः 
ओर वाधम्बर ही आतपा रोचना सै वने हंसादि चिणो से युक्त दुकूल बन गया 
(८ इसकियि ) याँ गेन चरमँव दुकूलमस्यः पाठ होना चाहिये । इस पाठमे एक लाम ओर 
है--कि रोचनाङ्कता दुकरूल्माव का भिदषण वनने से वच जाती हे, कारण कि रोचनाङ्गुता युणदहै 
गौर दुकरूलभाव भौ गुण है । युण द्रव्य का ही भिदेषण बन सकता है, गुण का नदीं । 





द्वितीयो विमक्षः २९९ 


किरि नि 00४०0 कनति िकनिििजिकििकिकि, 











ुकूर भाव इति । सामानाधिकरण्येनोपक्रमे वैयधिकरण्येन प्रतिनिर्देशः प्रक्ममेदावह 
अत्र चतु पादे कपालमेवामरूशेखरश्रीरि'त्यत्र कपाकानां बहुत्वे :वाच्ये यदेकत्ववचनम्‌ ` 
अमलरोखरश्रीरित्यत्र च रोखरमात्रे धर्मिणि वक्तभ्ये ` यच्छखरश्रीरिति धमंवचनं तदनुष- 
पन्नमवगन्तन्यम्‌ । एवज्चोक्तेषु वश्यमाणेषु चोदाहरणेषु सम्भवन्नपि विचारो यन्थविस्तर- 
भयान्न निरवरोषतया कृत इति तत्रवाभियोगः कन्तव्यः ` | 
यँ चौथे चरण मेँ प्रक्रमभेद है। उसका कारण दै--आरम्भ.. म [ भस्म सिताङ्गरागः, 
कपालम्‌ -अमरुदेखरश्रीः, इस प्रकार ] समानाधिकरण ओर अन्त मेँ [ गजाजिनस्य दुक्रकमावः 
इस प्रकार 1 वैयभिकरण्य । कपोल वहत है अतः कपाल ही अमर शेखर की शोभा" य्ह कपा में 
बहुत्व संख्या होनी थी, उसकी जगह एकवचन भौर “अमलक्ेखरश्रौः? म केवर धर्म, शेखर ही 
को कहना था सो श्चेखरशरीः' इस प्रकार जो ( भौरूपी ) धम का कथन हु वहं गड़बड़ है । इसी 
प्रकार वीते हुये ओर आने वल सभी उदाहरणा मे विचार हौ सकता हे, . तब भौ -मन्थ गौरव के 
भय से पूरी तरह उसका विचार नदीं किया, ˆ अतः जितना विचार किया उततेपषर दही ध्यान 
देना टीकदहै। | 
विमल : शिरःकपारु एक ही होना चादिये जो मुकुट बन ` सके, कपारू माङा तो ग्रैवेयकं बन 
सकती है शियोभूषण नहीं । अतः न्याख्यानकार का कपारु मेँ क्डुत्व-प्रतिपादन असंगत है । 
उषसगेप्रकममेदो यथा- ठ 
“विपदो ऽभिभवन्त्यविक्रमं रह यत्यापदुपेतमायतिः। 
नियता लघुता निरायतेरगययान्न पदं खपधियः ।” इति । 
| तेन (तदुपेतं विजहाति चांयतिःरिति युक्तः पाटः! 
उपसग का प्रक्रम भेद यथा- 
उदोगदीन कौ विपत्तियौ दनोच देती हैँ ओौग आपत्ति से युक्त को भविष्य या. भाग्य चोड 
देता है । भाग्य या मविष्यहोन कां स होना निश्चित है ओर जो महान्‌ नहीं होता वहु चृपश्री 
का पात्र नरह बन सकता । 
` यह ( आरम्भ म. कहा गया विपद्‌ ओौर अन्त मेँ आपत्‌ ) अतः सवेनाम प्रक्रम भिन्न हो गया } 
तदुपेतं विजहाति चायतिः-[ ओर उससे युक्त क मनिष्य छोड्‌ देता दै ] पाठ चाये । 
तद्पेतमिति । स्वशब्देन सव॑नान्ना वा निदशस्तुर्यफल इति प्रतिपादयिभ्यमाणत्वात्‌ । 
स्ववाचक शब्द से कदा-जाय या सवनाम द्वारा दोनों ते प्रतीति मे भेद नदीं दोता-रेसा आगे 
प्रतिपादित करने वे हँ 
वचनप्रक्रमभेदो यथा- 
“काचित्‌ कीर्णां रजोभिर्दिवमनुविदधो मन्दवक्जेन्दु ल्मी 
रभीकाः काथ्िदन्तदिश इव दधिरे दादसुद््रान्तसच्वाः। ` 
भ्रेमुर्वास्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्‌ कम्पमानाः 
प्रस्थाने पार्थिवानामह्िवमिति पुरो भावि नायः राशसुः ॥" 
अत्र हिं 'काथ्ित्‌ कीणी रजोभिदिवमयुविदधुमेन्दवक्तेन्दुरोमा 
इति युक्तः पाटः 
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वचनप्रकमभेद यथा-- 
किसी का मुखचन्द्र फोका पड़ा हआ था, उसने परागसे चौ (आका) को हटाकर अपने 
जैसा बना दिया [ अथात्‌--प्राग से रजस्वला वना द्विया ओौर चन्द्ररूपी सुख को फौीका ) ङु 
दिन्ञार्ओो के समान श्रीविहीन शीं, उनके सत्व (मन ओौर प्राण) बुरी तरह डल रहे ये, ओर 
| उनमें भौतर आग सी जरू रही थी, कुछ पद्‌ पद पर वात्या के समान धूम रही थी कुद जमीन की 
| तरह करप रही थी, इस प्रकार र।जार्जओके प्रस्थान कालम आगे होने वाके अदिव ( अंग ) 
की सूचना उन नारिय। ने ( पठेददी)देदी। यहां काश्चित्‌ कीणां रजोभिदविवमनुमिदधुमंन्द- 
चक्त्रेन्दुयोमाःः-रेसा पाठ टीक होता । 
विमशे : काश्चित्‌, अन्याः, अपराः इस प्रकार वाद्‌ के तीन चाव्दं वहुव चनान्त है, अतः उनमें 
मिला हञा प्रथम चान्द भी बहुवचनान्त ही होना चादिये । इसल्यि यह पाठ बतलाया गया है । 
वस्तुतः आरम्भिक पद के अनुसार अन्तिम पद वदे जाने चाहिये । प्रक्रमभिद मे जारम्भका 
अनुवत्तेन किया जाता है । उसी का अनुवर्तन न होने मेँ प्रक्रम मेद दोष होता है । अतः यन्धकार 
नेजो पाठ वदला हे वह सोक्यंकीदृष्टिसे,नकफिदोष की मौलिकता के आधार परर। ठीक मी है । 
भरक्रमगत मेद्‌ कौ दूर करना दोनो प्रकार से सम्भवहै आरम्भको अन्त के अनुसार बदलने ते 
या अन्तको आरम्भ के अनुसार । परन्तु दोष तो आरम्भ के अनुसार अन्तन होने होता हे । 
अतः दोष कारण का सम्बन्ध वाद के चरर्णों से ही मानना चाहिये। 
यथा च- ; । 
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मल्सादेनः इति । 
अत्र दोकवचनेन भगवतीमेकां सम्बोध्य प्रसादसम्बन्धितया यस्तस्या 
चहत्वनिदेशः स वचनधक्रसभेदो दोषः। तेना भवतीधसादेनेति युक्तः पाठः! 
ओर जेते- 
दे भगवती, आपके प्रसाद से मेरा मनोवाञ्दधत फर पृण हो । 


यहं भगवती एक है । उसका निर्देश एकवचन के साथ ही हमा फिर प्रसाद कै साथ उसमें 
^ युष्मत्‌ शस प्रकार ) बहुवचन जोड़ दिया गया । उसे वचन प्रक्रम टूट गया । वहु दोष हआ । 
इसलिये भवतीप्रसादेन' पाठ चाहिये । 


भगवति यष्मल्रसादेनेति । अनेन न्यायेन “पश्यत मातः इति ` वातिक धर्मकीर्तः 
अयोगः मरव्युक्तः। 








इस प्रकार वात्तिकमें धमं कीति ने जो प्यद्यत मातः, प्रयोग किया है उसका निराकरण 
भी दहो जाता दै । 
+ अक्रेव स त ¢, 
तिङन्तधक्रमभेदो यथा अक्रैव “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना इतिं । अत्र 
हि कम्पमापुरित्युचितः पाठः । एकस्याः क्रियायाः धाघन्याभावादित्युक्तम्‌ । 
तिन्तग्रक्रम भेद यथा--यही अपरा भूमिवत्‌ कम्पमानाः' मै-- य्ह “कम्पमापुः पाठ 
चाहिये । कारण कि यँ कोद एक क्रिया तो प्रधान है नही, जेसा फिं कहा जा चुका है । 
प्राधान्याभावादिल्युक्तमिति । ्यत्रैककर्वीकानेका प्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया” इत्यत्र । 
प्राधान्य--यत्रेककतकानेका प्राधान्येतर भाक्‌ क्रिया इत्यादि द्वारा । 
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किरि, एनदिति 


1 80 0) 


कालविहोषपक्रमभेदो यथा- 
“सस्नुः पयः पपुरनेनिज्ञुरम्बराणि 
जक्षुविखान्धतविकासिबिसप्रसूनाः 1 
सैन्याः भ्चियामनुपभो गनिर्थंकत्व- 
दोषध्रवाद्मश्चजन्नगनिन्ञगानाम्‌?' ॥ | | 
अच्र हि खानादौ यः कालविरोषः प्रक्रान्तः स ॒नेजनादौ भद्‌ नीत इति 
प्रकमभेदो दोषः । तेन ४ . 
““सस्युः पयांसि पपुरम्बरमानिनेज्ञु- 
जेश्चुविक्तान्‌ धतविकासिबिसप्रसूनाः । 
सैन्याः ियामञुपभोगनिर्थंकलत्व- | 
दोषं वनेषु सरितां प्रसभं ममाजः ।* इति युक्तः पाठः । 
कालविशेष के पर्रम काभेद-जेसे- ॥ि | | 
प्वनीय नियो का एक अपयज्ञ था--कदा जाता था कि उन्म दोष हैकिवे काममेँन अने 
तते निरर्थक है। . सैनिको ने उसे मि द्विया । उन्दने उनमें लान करिया 1 पानी पिया} . कपड़े 
धोए । कमल्ककडो खाई । खिले कमल के आभूषण पहने !' यँ स्नान आदि मे जो सस्नुः 
इत्यादि दवारा किट्रकार = परोक्षभूतकाङ शुरू किया उसे नेजन ( धोना } आदि ( ानिनेः-- 
इस प्रकार अनद्यतन भूत्कार ] मेँ बदर द्विया । . अतः भक्रमभेद दोष हुआ । इसख्यि इस प्रकार 
का पाठ चादिये- सस्नुः पयांसि पपुरम्बरमानिनेजुः--इत्यादि [ पूणं पंच मूरमें ] \ 


विमद : मनिनेजुः = अपाणिनीय है । पाणिनि के अनुसार ५अनेनेक्‌' अनेनिक्ताम्‌ › अनेनिजुः, 
रूप चस्ते हें | ह नि 





अनेनिङरलार्यन्‌ । जष्ठरखादन्‌ । विसमप्रसूनं पद्यम्‌ । ` ` 

नेजनादाविति छिटा भूतान्तनपरो कप्रकमे अनेनिज्गरिति तु ` भूतानयतनेन निव्राहः 
तथा ध्यृतविकासी त्यत्र भूतमात्रे क्तप्रत्यय इत्यत्रापि कारुप्क्रमभेदः । तन्रोपरि तिङन्त- 
क्रमभेदो द्वितीयोऽत्र स्थितः। ष्वञ्चेहादिभ्रहणेन तविकासीति गृह्यते "विकचमस्य वुः 
भरसूनमिति । अनेनिज्रित्यत्र समाधानं न कृतम्‌ मकारान्तरेण समथयिष्यमाणत्वात्‌। 

अनेमिज्ु--षोया । जक्चः--खाया । निसप्रसून- कमर । 

` नेजनाद्रानितिकिटा--[ सस्वुः शस प्रकार ]। छिद्‌ ककार द्वारा परोक्षभूत मरै आरम्भ किया-- 

अनेनिजुः इस प्रकार. ८ डुकद्वारा ) अनचतनभूत से - समा किया 1 ससी प्रकार ुजवभ्भर 
इसमे मी मूता मे प्रत्यय का प्रयोग दै । अतः यदौ भी कारमरकरम ऋ नद्‌ दै। तिस पर ५ 
यदौ --दूसरा तिङन्त परक्रम भेद है! इस प्रकार [ स्नानादौ म जो आदि शब्द अन्धकार 
दिया है--उस ] आदि शब्द से श्ृतविकसि० यदी अहण किया जाना चाहिये 1 ध 
समाधान है ) "विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌" । अनेनिजुः में समाधान नदीं किया, कारण क = 
समथंन दूसरे प्रकार से किया जाने वाखा है। ` - 

यदि वेत्य.दिनासं प्रकमभे दं निराकरोति \ 0 | 

यदि बा--दइत्यादि ग्रन्थ से इस प्रक्रमभेद का निराकरः क्रते दै । 





| 


| 
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यदि वा दोबोऽयमजुद्धावनीय एव्र । कालविशेषस्य विवक्षामात्रभाविः 
तयाऽनवस्थितत्वात्‌ । यदाडुः- 


"परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदंरोनविषये  दरोनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्यः- 
विवक्षायां लङ भवत्येव । अजयज्ञयन्तो -भूतानिः इति । सतोऽपि चासतो 
चापि चाविवक्चा मवति यथा-'अचुदरा कन्येति । 

अथवा यह्‌ ( काटप्रक्रम दोष) दोष नहीं माना जाना चाहिये क्योकि काल मेँ विद्लेषता 
विवक्षामात्र से होतौ है, अतः उसका कोड निश्रय नहीं रहता । जसा कि ( भाष्यका? पतज्ञलि ने ) 
कहा हे, “जिसे लोकमें परोक्ष मानाजाताहैया जिस परोक्ष पदाथेको लोक जानता है यदि 
प्रयोगकत्तां उसे देख सकता हो तौ वह पदोक्ष प्रयोगकर्ता के ददन योग्य द्येन से- विवक्षित नहीं 
होता, तव अनथतनमूत (लड) का ही प्रयोगकर्‌ दिया जाता है जैसे-जयन्तने भूतो दो 
जीता 1 इसके अलावा परोक्षतर या ददेनापिषयता होने पर ओर न.होने पर भी अविवक्षा 
होती हे जेसे--अनुदरा कन्वा--“उस कुओंँरी ल्ड्कीको कमर नदीं है ' 

जजयरिति अच्र परोक्तोऽपि जयो दृश नारहर्दात्‌ परोक्षस्वेन न विवक्ति इति लिद्‌- 
अयोगो न करतः। 

विद्यमानस्याविवन्तायां दृष्टान्तमाह अनुदरा कन्येति । नहि कस्याधित्‌ कन्याया उदरा- 
मावः, छहाव्वात्‌ पुनः सोऽपि विवच्यते । एवञ्च- # 

“अभूदभूमिः मरतिपक्तजन्मनां भियां तनूजस्तपनदयुतिर्दितेः। 
यमिन्द्र रब्दाथंनिषूदन हरै्हिरण्यपूवं कश्चिपुं प्रचक्तते ॥” इत्यादेः 
“तात ! सवं निजतेजसेव गमितः स्वर्ग यदि स्वस्ति ते 
किन्त्वन्येन हता वधूरिति कथां मा सख्युरये कृथाः । 
रामोऽह यदि राघवस्तदखिरं बीडानमत्कन्धरं 
साधं बन्धुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता.स्वयं रावणः ॥ 
इत्यादेश्च महतः काव्यग्रवाहस्य न किञ्चिद्‌ दुष्टत्वम्‌ । 





अजयद्‌" यहां परोक्ष जय को भी दद्नयोग्य होने से परोक्षल्प ते नदय माना, इसल्यि 
लिट्लकार का प्रयोग नदीं किया । - 
विमान वस्तुको मी अविवक्षा होती है--इसका उदाहरण दिया--अनुदरा कन्याः रेसी 
कों कन्या नदीं होती जिसको कमर न हो, पर कृश होने सेरेसा भी का जाता है । इसीखिये 
"दिति को सूयं के समान पुत्र हमा ( अभूत ) जिस पर चवुओं से उत्पन्न मय का कोई श्रभाव 
नहीं होता था । इन्द्र के इन्द्र्ब्द को भिराने वाङ जिसे कदिपु चाब्दं से पुकारते थे, जिसके पहले 
हिरण्य चाब्द र्गा रहता धा--इत्यादि ओर- । 
हे तात ( जया ) यदि तुम अपने ही पराक्रम से स्पगं सिधार गये तो ठीक है, तुम्हारा 
कृल्याण हो, किन्तु अपने मित्र ( दडरथ जी) के भगे तुम यह टना न कहना कि ( पुत्र ) वधू 
कौ दूसरा कोई उठा ले गया।यदि मेँ रघुवंश का वाल्क रामदँतो उस साय धट्नाकौ अपने 
समस्त बन्धुभों ओर इन्द्रजीत मेघनादं के साथ ल्ञ्ना से गरदन दुका हृ स्वयं रावण ही वर्ह 
कहेगा--इत्यादिं विपुर काव्य सन्दभं मेँ बोई दोष नहीं । 
विमश्षं : यदी आद्य रामचरित मानस से गोसा्जी दरा दस प्रकार व्यक्त पिया गया है- 
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सीताहरन तात जनि कहु पिता सन जाइ । 
जोमेराम तो कृ सित कहि दसानन जाइ ॥ [ अरण्य का० दो० ३१ | 
अथर्य तदतद्धावो विवक्षामा्तो भवेत्‌ । 
यत्र, परक्रमभेदोऽय न तजोद्धाव्यते बुधे: ॥ ३० ॥ 
यथा विरोषकालस्य, खीलादिप्रत्ययेषु च । 
कतुश्च फलवत्तायां, तेन ते नोपदरिताः ॥ ३१ ॥ 
इति सङ्ग्रहच्छोको । 
अय॑ का सद्धाव या अमाव जहाँ विवक्षामात्र पर निभेर हैव विद्वान्‌ लोग काट्ग्रक्रमभद 
नदीं समयते । जंते-कालगत विह्ेपताओं का याउन हीर अथं में हए प्रत्ययो का जिनका फल 
कतृगामी होता है । इसखिये वे ( कारविशेष आदि प्रक्रमभेद के प्रसंग मे ) नदीं दिखाए गए । 


अथ॑स्येति तद्धावोऽथस्वं सत्ता अतद्धाव असच्वम्‌ । यत्रेति पूर्वारधंरोषः। 

ययेति । न भ्रक्रमभेद्‌ इत्यन्वयः । तनच्र काट्विदोषो दर्दितः। यथा भूतस्य भाविनश्च 
कारस्याद्यतनानद्त नस्वे परो च्तापरोक्तस्वे च वेवक्तिके एवेति । ते शीखादयोऽ्थाः आक्वे- 
स्तच्छीरुतद्धम॑तव्साघकारिषु" ८ २-२-१३४ )) इत्यन्न निर्दिष्टाः । तेषां च वैवक्सिके सत्वा 
स्वे । एवञ्च कचित्ताच्छी छिकादिप्रत्ययप्रयोगेऽप्यन्यच्र तद्करणमद्ष्टम्‌ । यथा-- 

““जुगो पास्मानम त्रस्तो भेजे धमंमनातुरः। 
अगृध्नुराददे सोऽथमसक्तः सुखमन्वभूत ॥” 

इव्यत्रागरध्नुरिति ताच्ील्याद्थंप्रस्ययप्रयोगेऽप्यत्रस्त इत्यत्रात्रस्नुरित्यकरणेऽपि न 
दुष्टत्वम्‌ अच्नस्नुरिति वा निर्देशे अगुध्लुरिति निर्दोषमेव । 

क फलवत्ता कर्चसिम्रायव्वम्‌ । तदपि वंवक्तिकमेव ।. एवञ्च ष्टा दष्टिसघो ददात 
ङुरते नारापम्‌ नाषिताः इत्यत्र यदि कत्रंभिम्रायत्वं क्रियाफलस्य, तदा ददातीति परस्म- 
पदप्रसङ्ग इति ्रक्रमसेदपर्यन॒योगो निरवकाश एव । एवमन्यन्न ` इग्यस्‌ । नैन ते इति । 
ते कारविेषादयः तेन विवक्ताप्रयुक्तसेन कारणेन न दिता इत्यथः । 

अथं का तद्धाव--सत्ता ओर अतदद्धावर असत्त्व । 

त्र--यह पूर्वाधे कांश है। यथा-( कारविशेषः ओर कतगामिफर के शीलादि अत्यय 
का- दस द्वितीय प्य कै वाक्यां मँ ) ग्रक्रममेद नहीं मना जाता. ( इतना. वाक्यां भिका लेना 
-चादिए ) इनमें ते कार विश्चेष दिखला दिया गया अर्थात्‌ यह बतला दिया गया कि भूत आर्‌ 
ओर भविष्यत्‌ काल की उपासना, अद्यतनता, अनदयतनता तथा परोक्षता या अपरोश्षता सव 
विवक्षा पर निभेर॒हे। रीर।दि “अभः आववेस्तच्छील० ( ३।२।१३४ )- इस सूत्र म बतला 
दिये गये है । उनका न दोना मी विवक्षाधीन है। इसखियि यदि कहीं तच्दील्य मं प्रत्यय प्रयुक्त 
हो तब भी कहीं उसका अभव दोषावह नहीं । जसे :-- 

विना डरे अपनी रक्षाकी। जिना विपत्तिसे कातर इए धर्म॑पारन चित्या । विना लाङ्चा इ 
अथं छिया ओर बिना आसक्त हट सुख भोगा 1 यहो अगृध्तु मं प्रत्यय ताच्छीद्याथकं है । दतने 
प्र भी त्रस्त कौ जगह “अरस्तु, न करने मे भी कोई दोष नहीं । अत्रस्नुः ठेसा प्रयोग करने पर तो 
अगरध्नु निर्दोष है दही) 

कसैःकर्वन्ता- वर्चमिभायता । वह भी पिवक्षाधित है । इस प्रकार--'देखने पर ओंख नीचे 
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कर केती है, वोख्ने पर उत्तर नदीं देती । इत्यादि में क्रिया का फल कर्तां ( नायिका ) पर आशित 
दै; इस स्थितिमें ददाति इत प्रकार परस्मेपदी का प्रयोग है। पर यद्य प्रकरममेद दोष नदीं 

होता । इसी प्रकार अन्य पयो मे देखा समञ्ञा जा सकता है । 
नेन ते इति-ते (वे) अधात्‌ कालप्रिदेष आदि तेन =पिवक्षाधीनता के कारण 
नदीं दिखलाए । | | 
कारकदाक्तिघक्रमभेदो यथा- 
(~ ० . ~ 
"गाहन्तां महिषा निपानसलिलं ङ्गेमहुसताडितं 
छायाबद्धकदस्बक स्ुगङ्लं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विखब्धं क्रियतां वराहततिभिश्नस्ताक्षतिः पद्वले 
विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलञ्यावन्धमस्मद्धनुः ॥ इति । 
अ हि छकुवेन्त्वस्तभियो वराहततयो सुस्ताक्षतिम्‌" इत्युपपन्नः पाठः । 
कारक चक्ति का प्रकममेद-यथा-- 
जंगली भसे गड का पानी सीग से पटे ओर उसमें लों, हिरने इंड बनाकर दाया मेँ बैठे 
ओर जुगारी करर, वाराह पक्ति्यो द्वारा बेधडक तैय के नागरमोथा काटे जाँ, ओर हमारा यह 
धनुष भी डोरी का वंध दीला होने से आराम करे । 
यहा निर्भीक वाराह पंक्ति मोथा कूचे, पाठ चाहिए । 
गाहन्तामिति । अत्र कतँराख्यातेनामिधानं कमंगश्चानसिधान श्रक्छान्तं विखब्परेरित्यन्यथा 
कतामात कारक प्रक्रमसेदः । 
= यहां आरम में कत्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया हे, फिन्तु कमं नहीं कहा गया । 
उसे “विखन्धैः” इत्यादि दारा विगाड़ दिया, इसछ्यि यह कारकगत प्रक्रमभेद हुभा । 
यथाच- 
कृतवानसि विपियं न चे प्रतिकूल च न ते मया कृतम्‌ । 
(र 4 ० (~ [* 
किमकारणमेव द्रोनं विलपन्त्यै रतये न दीयते ॥"' 
अ & ५ 
नापि “न च तेऽदं रृतवत्यसम्मतम्‌ इति । यथा च-- 
सजलजलघर नभो विरेजे विहतिभियाय दचिस्तडिल्ठतानाम्‌ । 
भ्यवदहितरतिविन्रहेवितेने जलगुखभिः स्तनितेदिगन्तरेषु ॥” 
ओर जते- 
वमने मेरे ल्य कोड मी अग्रिय काम नदीं फिया। न मेरे दवारा ही कोई तुम्हारा प्रतिकूल कायं 
हज । तो विना कार्णही तुम रो रही रति वणे ददयौन करयोः नहीं देते * 
य्ह भी मेने मी वुम्हारौ इच्छा के विरद कुद नदीं क्षिया" पाठ चहिये । 





ॐ ०, 
अ।र जपे- 
पानी भरे मेधो से आकाश्च सुहावना द्यो गया। बिजली की वेले ओर अपिक डोलने लगीं । 
जल के कारण काफी मारी ओर भिल्न की फिसादोंको भिटने वले मेषदाब्दौ हरा चारौ ओर 


दविद्याओं में फैक जाया गया । 
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विहति विहरणं भङ्किमाजनस्वमिस्यर्थः। विदतिमिति पाठे विस्तरश्ाङित्वसित्यथंः। 
रतौ विग्रहो विरोधः स्तनितेव्यंवबहितस्तस्प्रसादाद्विरोधस्य कतमदक्यत्वात्‌। वितेने इति 
मावे प्रत्ययः । स्तनितानि विततीभूतानीत्यथैः। 

विहति = पिद्दार कपना अथात्‌ अनेक भंगिमाञ से युक्त दोना । वविदृति--पाठ मे विस्तार 
युक्त होना । रति मेँ विग्रह अथात्‌ विरोध मेषरन्द्‌ ने दूर कर दिया, उनकौ छपा से रति करना 
सम्भव नहीं । 

वितेने = यदह भाव मे प्रत्यय है अथात्‌ मैघराब्द फल गये । 

दाब्दः धक्रमभेदो यथा- 
“चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
तं चुनमेकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसङ्गमभूषः ॥” इति । 
अच्र हि (तमपि वह्ठभसङ्ग' इति युक्तः पाठः । 

राब्दगत ग्रक्रममेद-जसे- 

{इन ( वाङओं ) के रारीरों को खन्दरतां ने-अल्कृत किया । उस ८ छन्दरता ) को पूणं 
योवनागम ने । उस ( योवनागम ) को कामकला ने । उस ( कामक] ) को मद ( शराव आदि के 
नद्यो ) ने जिसक्रा अरूकार भ्रियका संग था ।"--यर्हो-“उस (मद) कोभी वछभ संगने 
पाठ चाहिए । 

दाब्दः प्रक्रममेद इति शब्द विषयत्वाच्छाब्दः। शाब्दग्रकमभेद इति त मक़तिम्रकस- 
मेदस्यानुक्रमेण ये पठन्ति तेः शाब्दश्वार्थशरवयुत्तरो अन्थो नारो चित इ्युपेच्यमेतत्‌। 

सङ्गमभूषति । अत्र बहुबीहावन्यपदार्थोपसजेनेनाथंन कमेणोपसहतमिति-भिद्यमान- 
शाब्दविषयस्वाच्छाब्दः प्रक्रमसेदः। एवार्थः प्रकमभेद इत्यत्र प्रथमय्रक्रान्तभिद्यमानाथ- 
विषयस्वादाथं इति व्याख्येयम्‌ । 

राब्दः--राब्द विषयक होने से शाब्द 1 जो रोग शाब्दग्रक्रममेदः इस शब्द को प्रति 
प्रक्रममेद आदि के समान उसी क्रम मे रूगाते है उन्होने शाब्द ओर आथं इत्यादि आगे के 
ग्रन्थ पर ध्यान नहीं दिया । इसलिए यह उपेक्षणीय है । | 

सङ्मभूष०- यँ बहृनीदि समास है । उसमें प्रधान है अन्य पदाथ । इस वाक्य के उपसंहर 
न जो शब्द आया दै उसका अथं ( उस अन्य पदाथ के प्रति ) गुणीभूत हे । गणीभूत से उपसंहार 
विया अतः शब्द की विद्वेषता का प्रक्रम दूर हो जाने से राब्दप्रक्रममेद दोष हआ । इसी प्रकार 
अर्थ प्रक्रमभेद होता है। उसमे पदक कदे अथं से अन्त मै कहा अथं भिन्न ठंग का दोता है" एेसी 
व्याख्या करनी चादिये । 

विमर्चं : इससे विदित होता है कि व्यक्तिविवेक की ओर भौ कोड टीका थी जिसे व्याख्याकार 
ने देखा था 1 ५ 

यथाच-- 
“सस्रुः पयः पपुरनेनिज्लरम्बयणि 
जक्चुविसान्‌ धतविकासिविसप्रसूनाः ।” इति । 

अत्रापि (जक्षुर्बिसं विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌” इति ` युक्तः पाठः । 
अस्मिश्च पाटे बिसशाब्दस्य पौनरक्त्यदोषपरिहायद्‌ गुणान्तरलाभः । 
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ओर जेसे- 

(सस्नुः पयः--धृतविकासिविसग्रसूनाः'-( अभी ३०१ पृष्ठ पर अनूदित ) इसमे भी (जघ्षुविसं 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌ पाठ चाहिये । इस पाठ में एक रम यह भी होता है कि विस च्ब्द की 
पुनरुक्ति हट जाती ह । 

धृतविकासीति पूरं कालग्रकरणेनोदाहृतम्‌ , सम्प्रति जशाब्दविषयस्वेनोदाहियते, 
तिङन्तगतव्वेनाप्यूहनीयस्‌ । | 

धरतविकासीति--इसे पटले काटप्रक्रममेद के उद्राहरण रूप से दिया था। अव दाब्द प्रक्रमभेद 
के उदाहरण रूपमे दे रहे हैँ । तिडन्त प्रक्रमभेद भी इसमें समश्च ठेना चादहिये । 
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यथाच- - 
“समतया वसब्रष्िविसजनेनियमनादखतां च नराधिपः । 
अयुययौ यमवुण्यजनेश्वरो सवर्णावरूणाच्रसरं र्वा ॥” 

यच्ञ हि अनुयातिक्रियाकमंभावो वरूणस्याथेः घक्रान्त इति तच्रास्य 
तादर्च् पव डेतुरूपादातु युक्तः । यस्त्वसन्नियमनलक्षणः डब्दो डेतुरस्यान्ये- 
वामिवोपात्तः सख प्रक्रमभेदो दोषः तस्याप्युक्तयुक्तयाः रसभङ्गपयेवसायि- 
त्वात्‌ । तेनायमन्न पाठः परठितव्यः--नियमयन्नसतः स नराधिपः इति ! 
पवञ्च विभक्तिपरक्रमभेदश्चराब्दश्योक्तनयनिरस्तसमुचयविषयभावः कमभेद- 
दषश्च परिहृतो भवतः । एवमन्येऽप्यवगन्तव्याः । 

ओर जेसे-- ८ 

समान रूपसे वघुकौी बृष्टि ओर विसजैन तथा असत्पुरुषो के नियंत्रण से उस राजा 
( ददारथ ) ने वरुण सित यम तथा कुवेर का अनुकरण किया ओर कान्ति से सूयं का । 

दां अनुयाति ( अनुकरण ) क्रियाम वरुण का कमभाव अथतः वतराया गया है । इसखियि 
उसमें ( अनुकरण में ) हेतु भी वैसा ( आर्थं ) ही देना चाहिये था। प्र्‌ अन्य (यम आदि ) के 
समान इसके अनुकरण (वरुण ) का हेतु भी चाब्द दं दिया गया- वह प्रक्रमभेद दोष हआ । 
वह भी कहे ठग ( एकरसप्रवृत्तायाः म्रतिपत्तप्रतीतेरुत्वात इव परिस्खल्नदुःखदायी ) से रसभङ्ग- 
कारक वनता है। इसख्यि यदो यह पाठ वद्ल्ना चादहिये--“नियमयन्नसतः स नराधिपः? 
अस्पुरुषों कौ नियंत्रित करते हए उस राजा ने“ ।' देसा करने से विभक्ति प्रक्रमभेद ओर 
च दाब्द भी हट जाते दहें। च शब्द यहं उक्तरीति ( तुच्यकक्षतया० पृण २९७ ) से यदौ समुच्चय 
नहीं कर सकता ओर गर्त क्रम से रखा गया है। इसी प्रकार ओर भी भेद स्व्यं सम्च 
लेने चाहिये । 

[ वसुदष्टि = खवणवरष्टि, वरुविसजेन = द्रव्यदान । स्वर्णं हेमदिरण्यदहाय्कवसून्यटापदं काज्चन- 
मिति--४।१०९ हेमचन्द्र । भ्रातः प्रयाणामिञुखाय तस्मै सविस्मयाः कोषगृहे नियुक्ताः । हिरण्मयीं 
कोषगृहस्य मध्ये वृष्टि शंसः पतितां नभस्तः ॥ रघु° ५।२० ]। 

 परिहृतौ भवत ईति । विभक्तिग्रक्रमभेदचशेब्दयोवित्वाद्‌ द्विवचनम्‌ । चराब्दस्यो- 
भयथा दुष्टता च। चज्ञाब्दस्य च समुच्चयो विषयः। तद्धावः उक्तनयेन तुल्यकचय- 
त्वाभावाख्येन निवारितः। प्रक्रमभेदस्त्वसतामिव्यससुचे तव्यनिकटग्रयोगात्‌। स हि 
(नियमनादि'स्यस्यानन्तरं पठनीयः। 
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परिहत मवतः = एक विभक्ति प्रक्रमभेद है ओर दूसरा च शब्द, श्सरियि द्विवचन ( परिष्ठतौ ) 
दिया गया । चाब्दं दो प्रकार से सदोष है चञ्चष्द का प्रयोग समुच्चय के छिए दोना चादिए। 
उसका सद्धाव ऊपर कंदे नियम के अनुसार तुल्यकश्यता न दोन ते अख्ग कर दिया गया । ओर 
कमभेद दोष है । “च, के असताम्‌” इसके पासं प्रयोग से जिसका समुचय नहीं किया जा रषा है 
उसे “नियमाद्‌” इसके बाद आना चाद्टिए । 


एषां चान्योन्यासाङ्कयाल्ोषटसशारकमेण बहवः भक्रमभेद्भकारा 
समुद्धवन्ति । ते स्वयमेवाभ्यृद्याः । तययथा- | 
“नियता लघुता निरायतेरगरीयाल्न पदं सपथियः ।" इति । 
अत्र हि योः भरतिप्रत्यययोः पक्रमभेवः। तेनं ^न लघुजौतु पदं 
चपथियः इति युक्तः पाटः 
नके परस्पर गुणन से खोष्टसंचारक्रम से प्रक्रमभेद के अनेक प्रकार निकर आति हैँ । उनकी 


कृटपना स्ववं ही कर केना चादि । जैते--“नियता रखधुता--ण्भियः,, य्ह । यदं प्रकृति ओर 
प्रत्यय दोनो का प्रक्रमभेद दै अतः "न लघुर्जातु पदः चपभियः' पाठ टीकं है । | 


लोषटस्रार एककस्य भवस्य भेदान्तरेः सह संयोजनमकाराख्यो गणनाविंहोषः । न 
म्रकृतिप्रत्यययोरिति रघुशब्दः प्रकृतिः । तस्यां गुरुशब्देन भेदः। गुरुशब्दे चेयसुखधिकः 
भयुक्तो यो लघुराब्दे न प्रयुक्तः । तसपरत्यस्य च प्रतिनिदंशो न कृत. इति प्रस्ययप्रकम 
दोऽपि । अभिनवपारे तु तदस्ययरदितस्येव रुषुशब्दस्य भरतिनिदंशः कृतः! . . ` 
लोष्टसंचार = एक प्रकार की गणना, जिसमे एक-एक भेद॒दूसरे-दूसरे भेदो के साथ भिरा 
. जाते है । 
परकृतिप्रत्ययन्नोः--घुक्षम् भक्ति दै, उसका भद गरुडाब्द से दुभा, ओर य॒रुशब्ड ` भे देयखन्‌ 
प्रत्यय अधिक दिया गया है जो लघुब्दं मेँ नटी है । उस प्रत्यय ( ईयसुन्‌ ) का पुनःनिदेंश न्दी 
किया इसरिए प्रत्ययगत. प्रक्रमभेद हुआ नए पाठ में उस प्रत्यय से रदित ष्टी ख्षुञ्चब्द 
परदशित है । 
विमर्ष : रोष्टसंचारक्रम" शब्द यदौ रोष्टपरस्तारन्याय के छि प्रयुक्त है । रेोष्ट ठे, डिग्गरू, 
मृन्तिकाश्चकर; उनका प्रस्तार = फौलाव या विद्धौना । जेते भिद के ठेठ यदस वरदौ से बीन-वीनकर 
क ही खेत मे फैकाए जति हैः तो जैसे उनमें परवती डके पूरववती ठेरों के साथ-साथ कैरते, 
सा नदीं कि यदि ५०० ठेठ फौलाए ग तो आखिरी डेला पले के ४९९ ठे को दटाकर खेत 
भम आण, वैते दी जौ किसी एक जगह जव गिनाए गए गुण दोष एक, दो, तीन, चार इत्यादि 
क्रम से एकाधिक संख्या मेँ एकत्रित दते जार्ये तो उस शकट होने के रोष्टपरस्तारन्याय से शकटा 
` दोना का जाता है । अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक ३।१६ के उदाहरण स्द्वेदं नतभित्ति" के लोचन में 
“एतच्च द्विशः सामस्त्यम्‌ , त्रिश्चः सामस्त्यमिति""“रोष्टभस्तारन्यायेनानन्तवेचिभ्यसुक्तम्‌*-- इस 
भकार की गणना के छिष् स न्याय का प्रयोग किया है।. छन्दःशाख मं गुर, रघु तथा संगीतश्चाख्न 
मेँ स्वरों के परस्पर संयोजन मै यद न्याय अभिक अपनाया जतादै। वरदां उनकानामद्ी 
छन्दः्रस्तार ओर स्वरप्रस्तार है । छन्दःप्रस्तार पर प्रस्तारः शेष्द का श्चष्दकष्पदुम देखना 
दिए । "वस्तुतः यदौ छोष्टसंस्तारफमेण, पाठ रदा दोगा । { ४० संगीतर शाकर-१ ] 
२० उ्य० विर । 
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३०८. व्यक्तिविवेकः 


| आथैः धक्रमभेदो यथा अनन्तरोदाहरणयोरा्यमाहितविषयंयम्‌ । 
तदचथा- 
“मत्तता द्यितखद्धमभूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
लाप्यनूननवयोवनयोगं तद्‌ ववुस्तदपि चारूतरत्वम्‌ ॥” इति । 
अज्रापि हि मत्तता दयितसङ्गतिरेष!' इत्युचितः पाठः । ॥ 
आर्थप्रक्रमभेद, जेसे अभी तुरन्त दिर उदाहरण म आरम्भ को उल्टकर पढने मे अर्थात्‌-- 
मत्तता दयितसङ्गमभूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनुननवयौवनयोगं तद्‌ वपुस्तदपि चारुतरत्वम्‌ ॥' 
` अथात्‌ प्रियसंगम जिसका भूषण है एेसी मत्तता कामकला को भूषित करती दै, वह (कामकला) 
भी यौवन के पूणं आपिमांव को ओर वह ( यौवन ) शरीर को, वह ८ शारीर ) भी सौन्दयं को । 
यदद भी 'मन्ततां दयितसङ्गतिरेषा' एेसा पाठ उचित होगः । 


आरथैः प्रक्रममेद इति । अत्रो दाहरणद्धितयं दत्तं मन्ततेति समतयेति । तत्र मत्ततेव्यत्र खङ्म- 
भूषेत्यार्थेन क्रमेण प्रक्रमः, भूषयतीत्यत्र तु शब्दरूपतया मरतिनिर्देश इस्यार्थः प्रकमभेदः । 
किन्तु तद्धपुस्तदपि चारूतरव्वमिति वाठः स्थितपरिपाव्यानुयुण्याभावान्न न्याय्यः । “चार्ता 
स खलु सापि शरीरमि'ति तु पाठः श्रेयान्‌ । एवञ्च दयितसङ्गतिरेषेव्येतच्छब्दः पठनीयः, 
न पुनराचामिति पाठः। तत्र हि मत्तता केन शब्देन पराखश्येत ? “खमतये?स्येतत्‌ ्रायेणा- 
दषु शाब्दग्रकममेदे उदाहरणतया दश्यते । अत्र आरथप्रक्रमभेद्प्रस्तावे अनन्तरो दाहरण- 
योरायमाहितविपयंयम्‌' इति पाठः । एतज्लायुक्तम्‌, योजनग्रन्थे वरणस्याथंप्रक्रम इति 
ग्रन्थविरोधात्‌। किञ्च नियमयच्चिति विद्ग्धम्मन्यतया दत्तोऽपि नो हृदयङ्गमः पाठः, 
वरूणेनेव तत्सम्बद्धमित्यत्र प्रमाणाभावात्‌ । न हि वरणस्यान्योपसर्जनत्वेन स्थितस्य 


स्वातन्त्यमस्ति ! तस्य नेवंविधसम्बन्धः युष्टव्वं धत्ते । आर्थमक्रमभेदप्रस्तावे इदमेवोदा- 
हरणमादितविपयंयमिति पाठः श्रेयान्‌ । 





जा््क्रमभद = वदा दो उदाहरण दिए गए है--एक “मत्तता० ओर दूसरा समतया ०१ उनमें 
6 ऽ > 
ते मततत °” इत्यादि मे “सङ्गमभूषःः इस प्रकार आरम्भ किया आर्थपरक्रम से ओर प्रतिनिर्देय 
9 ५ ९ नप 
किया “भूषयति इस प्रकार शाब्द से, इसखिण यहां आथप्रक्रममेद हआ, परन्तु ^तद्वपुस्तदपि 


चारुतरत्वम्‌* यदं पाठ स्थित पद्धति के अनुकर न दोने से ठीक नहीं है । (चारुतां स ख़ सापि 
दारीरम्‌ः पाठ अधिक अच्छा है। 


सी प्रकार (दयितेसङ्गतिरेषाः इस प्रकार "एतद्‌ शब्द पद्‌ जाना चादि नकि आसाम्‌” 
य ( अदस्‌ शब्द ) वेसा पाठ होने पर मत्तता का परामश्चं किसे होगा १ प्रायः आदं अतियो 
से शान्दप्रक्रमभेद मं समतया यही उदाहरण रूप से प्रयुक्त दिखाई देता हे । रेसी स्थिति में 
अथप्रक्रमभेद कै प्रकरण में 'अनन्तरोदाहरणयोराचमादितनिपयंयम्‌? यद्॒जो पाठ है वह ठीक 
नहीं है, कारण कि [ थत्र हि अनुयातिक्रियाकमंमावः०› इत्यादि पूवं अन्थ मे ] योजना करते समय 
वरुण का प्रक्रम आथ ह--इस ग्रन्धं का विरोप होता है क्योकि विपयैय होने पर आधप्रक्रमभेद 
दान्दप्रक्रमभेद के रूपमे बदल जाता है। 

ओर शनियमयच्‌०' इस प्रवार जो अधिक विदग्धता की डींग हके हृए पाठ बदला है वहु 
मी, मन मँ नहीं बैठता, कारण फ वह निश्चित रूप से वरण से हौ सम्बन्धित होगा इसमें कोश 
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प्रमाण नहं है । वरूण दूसरे के प्रति उपसजन अर्थात्‌ गौण है । वड स्वतन्नर नदीं है । उसके साथ 
रेसा सम्बन्ध टीक-ठीक नहीं बैठता । इससियि “आर्थप्रक्रमभेदप्रस्तवि इदमेवोदादरणमादितविपययम्‌ 
रेसा पाठ अधिक अच्छाहै। । | 
विमर्श : प्रस्तुत व्याख्यान का अभिप्राय इस प्रकार है--मूलग्न्थ के करई संस्करण दै । किसी 
मेँ 'मत्तता० ओर (समतया०? ये दोनों पर प्रकमभेद के स्वि आण ह गौर किसी मेँ केव समतया 
ही । दोनो मेँ प्रथम के अनुस्तार` “अनन्तरोदाहरणयोरायमादितविपयंयम्‌? पाठ ठीक बैठ जाता 
है । परन्तु, हितीय संस्करण मे आपत्ति आती है । उस . संस्करण मेँ-समतया को बदर्ना शोता 
है । उसं समयं छक तो 'आचम्‌” कडना व्यथं हो जाता है, दूसरे “समतया पच को उदादरणरूप 
से उपस्थित कर उसमे दोष वताते हए यन्थकार ने वरुण को आर्थं कहा है ओर बदलने मेँ आथ 
वरुण शाब्द हो जाता है । अतः उसे आर्थप्रक्रमभेद मेँ मिलाना असंगत होगा । व्याख्याकार ने 
इसका परिहार करते इए अनन्तरोदाहरणयो“"की जगद्‌ यह पाठ माना है--'आ्थप्रक्रमभेद प्रस्तावे 
शदमैवोदाहरणमादितविपयैयम्‌” । इसके अनुसार “आम्‌” पाठ की आपत्ति दूरं दोः जाती है । 
परन्तु शाब्द प्रक्रमभेद मेँ वरुण की आ्थ॑तां का ` पाठ परिवन्तेन करने पर शाब्दता से जो विरोष 
आता है उसका परिहार विचारणीय है । व्याख्याकार ने सम्भवतः इसलिये “नियमयन्‌? त्यादि 
परिवतन पर अरुचि व्यक्तं की है । (सवरुणौ यमपुण्यजनेश्वरौ शसः प्रकार के पाठ में वरुण यम 
आदि के साथ बेधा है अतः उसमे किसी को पदाथ का अन्वय साक्षात्‌ नदीं दो-सकता । एेसी 
स्थिति मे असत्‌ पुरुषो के नियमन का अन्वय उस वरुण सेष्ोष्टी जागा यह निश्चित नदी । 
वस्तुतः प्रथम संस्करण ही ठीक है । 


क्रमप्रकमभेदो यथा- 
“तव कुखुमहारत्वं शीतरश्िमत्वमिन्वो 
 दंयमिदमयथाथं दश्यते मद्धिघेषु । 
विखजति दिमगभरश्चिमिन्दुमैयुखे 
 स्त्वमपि कुसुमबाणान्‌ वज्रसायीकरोषि ॥” इति । 
क्रम का प्रकमभेद-यथा- 
तुम्हारी पुष्पयरता ओर चन्द्रमा की शीतरदिमता दोनो मुञ्च जैसे लोगों पर ज्ञी रूगती है । 
इन्दु-( चन्द्रमा ) बर्फीली किरणो से आग बरसा रहा है, ओर तुम भी .अपने पूर के वारणो को 
वज्रतुर्य कठोर बना रहे हो । 
क्रमेति य उद्ेशक्रमः प्रक्रान्तः सोऽनूदेश्े वेपरीस्याद्‌ न कत इति , पतीतेरेक्यस्य 
विगमाद्‌ दुष्टत्वम्‌ 1 ` ` 
तव ऊुसुमदारत्वभिति । इदं कमप्रकममेदोदाहरण न युक्तम चूखिकाक्रमस्यचात्रोचिंत- 
स्वात्‌ । तथाद्यदेशः । स्मरं प्रति साम्मुख्येनाभिधानं विहाय नेन्दुं प्राखक्गिक भ्रस्ययथाथंानः 
सुचितमिंति स्मरस्य तावत्‌ प्रथमनिदंशोयं यतः अनुदशे शिस्व विषय (¶) स्यक्त्वा न प्रासङ्कि- 
केन वाक्यार्थपरिसमाधिः शोभते इति पायंवसानिकेन स्मरेणेव सम्मुखीक्रियमाणेन वाक्यार्थः 
परिसमापनीय इति पाटक्रमापेच्तया चूरिकाकरम एव सहृदयरञ्क इति ऊशाग्रीयधिषणे 
निपुणं निरूपणीयमेतत्‌। तथा च युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ बष्ठीचतुर्थ्ठितीयास्थयोः 
वाज्ञावी, ( ८-१-२० ) इति चूषिकाक्रमेण व्यवहारो ख्यते । कमयक्रममेदस्य पुनर्वा- 
वस्तुप्रक्रममेदबि्वारभस्तावे निरूपयिष्यते ! . 














1, ^ ७० ०, छक ^ क्छ त, छ ७ क 0 


३१० | व्यक्तिविवेकः 





क्रम = आरम्भमें जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी वार कहते समय विपरीतता के कारण उसे 
नहीं निवाहना । इससे एकरूपता द्ुट जाती है, अतः यह सदोष ह । 
तव कुसुमश्चरत्वम्‌०--यह क्रमगत ग्रक्रमभेद का उदाहरण दै। सो ठीक नहीं । यहं यही 


 उकूटकर कहने का क्रम ( चूखिका क्रम ही ) उचित दहे। वेसादही कहा भौ गया है। स्मर सम्मुख 


उपस्थित है, इन्दु प्रासंगिक दै । इसच्यि स्मर के प्रति विन। कुद कहे इन्दु के प्रति अण्थाथता का 
ज्ञान उचित नदीं है । इसख्यि पहले तो स्मरका निर्देश्य पहले किया गया है फिर पुनः निर्दा 
करने में सामने उपस्थित विषय को च्तोडकर प्रासंगिक द्वारा वाक्याथं कीं समास्चि शोभा नहीं 
देती इसचल्यि उपसंहार मेः सामने उपस्थित स्मर सेदी वाक्यां की समाप्ति की जानी चादिये। 
इसलियि जरदाँ तक पद्ने के क्रम की अपेक्षा है उसमे चूक्किाक्रम ही सहृदर्यो के हदयों को 
खख देने वाटा है । इस प्रकार सुक्ष्म बुद्धिवालों को थोडा ध्यानपूवक इसे विचारना चाहिए । रेसा 
क्रम ध्युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ षष्ठीचतुधींद्वितीयास्थयोव नावो” ( ८।१।२० ) सूत्र मँ भी ( जँ 
द्वितीया, चतुथी ओर षष्ठी यह क्रम दोना चाहिये वदाँ षष्ठो, चतुर्थी, द्वितीया इस क्रममें) 
उर्टे क्रम का व्यवह।र देखा जाता हे । क्रम प्रक्रमभेद का उदाहरण वस्त॒ प्रक्रमभेद के विचार के 
प्रसंग मे बतलाया जायगा । 

विमं : चूकिकाक्रम, हाथ में चूडी जिस क्रम से पहनी जाती है उसी क्रम से उतारी नहीं 
जाती । उतारने का क्रम पहनने के क्रमसे ठीक उख्या होता है । पहनते समय जो चृड़ी पहले 
पहर पहनी जाती है उतारते समय सवके बाद मेँ उतारी जाती है। पदा्थनिर्देश मे भी यह 
क्रम कहीं-कहीं मानना पड़ता है । यह श्रथमनिर्देशोऽयमतोऽनूदेशेऽपि तं विषयम्‌ एसा 
कुर्‌ पाठ चाहिए । 


ननु च प्रकृतिप्रत्ययपर्यायादीनां पक्रान्तानां भेदेऽपि परधानभूतस्या- 
थंस्याभेदाच्छब्दमाचस्य भेदे सति न किञ्िदेकरसायाः प्रतीते; परिस्ख- 
लनमुपपद्यत इति कथमयं प्रङृत्यादिषक्रमभेदो नाम शब्दानौचित्यमित्यु- 
क्तम्‌ । उच्यते । सवं एवायमेवज्ातीयः प्रक्रमभेदः प्रायेण  विध्ययुवादभा- 
वपरकार इत्यवगन्तव्यम्‌ । न च तत्राप्यसत्यप्यथंभेदे शब्दभेदमादवियन्ते 
वक्तारः । यथा- 

“धयदृधरदलमाध्चितं प्रियाया वदनसरोरुदसाम्यमेति यथ् । 

तदृश्रतमसतं स इन्दुरिन्दुविषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ॥” इति । 

अस्त्वेवम्‌ । यस्त्वयमन्यः शाब्द ओआ्थेश्येति द्विविधः परकरमभेद्‌ 
उक्तः खोऽञुपपन्नः । यतः चार्ता चपुरभूषयदासाःमित्यादौ भूषणभूष्य- 
भावादिरूपं किमपि वस्तु भरत्याय्य वत्तेते। तच्च शाब्दादर्थादुभाभ्यामपि 
बा प्रतीयताम्‌ । कस्तज्न धक्रमभेदनियमं भत्यभिनिवेश्षः यद्धेदामेदाभ्या- 
अनोचित्यं स्यात्‌ । 


नदहि। 
शुचि भूषयति शुत वषुः भरशमस्तस्य भवत्यलङक्रिया । 
धरक्ामाभरण पराक्रमः सख नयापादितसिद्धिभूषणः ॥' 


गि 
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इत्यादावसत्यपि प्रतीतिपरिस्खलनेऽनोचित्यसंस्पदः कञश्चिदुपलभ्यत 
इति तदेतदविदितशब्दाथेव्यापारविभागस्येवाभिघानम्‌ । 


शंका--यद्‌ कैसे कदा जाता है कि प्रकृत्यादि का प्रक्रममेद शब्दानौचित्य है, कारण कि भे 
ही प्रकृति प्रत्यय ओर पर्याय आदि के प्रक्रमे मेद दौ किन्तु प्रधानभूत अथैमें जो मेद नदीं 
होता । केवरु शब्दम मेद आ जाने से एकरस प्रतीति में स्खकन मानना टीक नहीं । 

उन्तर = इस प्रकारका सारा प्रक्रमभेद प्रायः विध्यनुवादभावरूप दही माना जाना चाहिये) 
विध्यनुवादभावमें भी वक्ता लेग शब्दभेद को तदतक अच्छा नहीं मानते जबतक अथ में 
मेद नीं आता । जेते- 

जो प्रिया के अधरदर्मे है ओर जो मुखकमर की तुरना आतादहै वही अमृत 
अमत है ओर वष्ट चन्द्र चन्द्र । उससे भिन्न पिष है, ओर उसके अतिरिक्त अन्धकार के समान : 

डका--एेसा ही सदी । तव भौ जो शाब्द ओर आथ इत तरह सेदो प्रकार का परक्रमभेद 
तकाया है-- वह्‌ ठीक नहीं । क्योकि श्चारुतावपुः*““ इत्यादि मेँ भूषणभूष्यभाव जआादिरूप कोड 
बात बतलानी है । वह दाब्द ओर अथं दोनों ही से प्रतीत क्यौ न हो उसमे प्रक्रमभेद्र के नियम 
का आयरह्‌ किसर काम का ? जिसके-- भेद (बिगडने) से ओर अभेद.( बनने ›) सते अनौवचित्य हो । 

उत्तर = जी नहीं ! 


साफ-साफ किया ज्ञानाजंन शरीर को सुशोभित करता दहैउस (श्त) का अलकार दोता 
है प्राम, प्रशम का आभरण होता है पराक्रम ओर वह नीति से प्रप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
है ।° इत्यादि मेँ यथपि प्रतीति मे परिस्खरन नदीं होता तब भी ऊुद्ध तो अनौचित्य दिखाश् देता ही 
है । इसलियि यद्‌ सारी शंक। शब्दां न्यापार का विभाग न जाननेवाडे व्यक्ति कीष्धीदहै। 


प्रथानभूतस्येति । अथभ्रतिपादनाय शब्दप्रयोगाच्छुब्द्स्योपायमान्नत्वाद्‌ उपायानां च 

नियमाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- | 
“उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌ प्रचते। 
- उपायानां च नियमो नावश्यमवकसर्पते ॥।»» इति । 

मक्रमभेद इति ' प्रक्रमाभेदविषयस्य विध्यनुवादभावप्रकारस्वाव्‌ प्रकमभेदोऽप्युपचाराव्‌ 
विभ्ययुवादुप्रकार इत्यथः । अनेनेव न्यायेन शाब्दश्चाथश्चेति भ्रक्मामेदस्य भेद्यं शब्दां 
विषयस्वाद्‌ बोद्ध्यम्‌ । 

शाब्दभेदमिति । एकशाब्दाभिधेयस्वेनार्थस्य प्रस्यभिन्तायमानस्वोपपत्तये । शब्दभेदे तस्य- 
वाथस्यान्यस्येव प्रतीतेः नाञ्जसेन प्रकारेण विष्यनुवाद्भावविषयस्वम्‌ । कान्यगतस्वेन हि 
चिन्ता भस्तुता । न च काव्ये शाखादिवदरथग्रतीस्यर्थं शब्दमात्रं युज्यते सहितयोः शब्वा- 
थंथोस्तन्न प्रयोगात्‌ । सादिस्यं तुर्यकच्यस्वेनान्यू नातिरिक्तत्वम्‌ । 


अस्त्वेवभिति , सामान्येन प्रकममेदाभ्युपगमो विशेषे ठे पययुयोग इति भावः । प्रकम- 
नियमं प्रतीति इद्यङ्कमः पाटः । यद्धेदाभेद।भ्यामिति हि यच्छब्देन प्रक्रमः परादश्यते । 
परकमभेद्नियंमं प्रतीति तु पाठे यद्धेदामेदाभ्यामिति अरक्रमस्येवोद्‌ तस्य यथाकथद्धित्‌ 


परामर्शो व्याख्येयः । | 
एचि भूषयतीति । च्च भूषयतीति सा्दं षण प्रक्रान्तम्‌ अरुङ्कियेत्यादावायन रूदेण ) 
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भरतिनिर्दिष्टम्‌ । अत्र च पर्यायग्रक्रमभेदः स्थितोऽपि न साम्प्रतं चिन्तितः शब्दार्थप्रकरमभेद- 
चिन्तनमरस्तावात्‌ । 

अच्र विभागस्येवेति । 
प्रधानभूत = शब्द का प्रयोग अथज्ञान के चयि होता है अतः राब्द उपायमात्र होते है। ओर 
उपार्यो मेँ कोड निशित नियम नहीं होता । जेसा कि कहा है--“अपनाकर भी जो त्यागे जा सकते 
हँ उनन्दे उपाय कहते है ओौर उपायों मे कोई नियम अनिवायं रूप से नदीं ह्येता ।? 
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प्रक्रमभेद = प्रक्रम के अभेदका जो विषय है वह विध्यनुवादभाव का अंगदहै। अतः प्रक्रम 
कामद मौ--लक्षणया--विध्यनुवादभाव का हौ अंग है। इसी प्रकार प्रक्रमाभेद ेभीदो 
[न तः धेरि 
भेद- शाब्द ओर आथ, शब्द विषयक ओर अथविषयक मानने चाहिये । 
दाब्दभेद = देखा जाता है किं अथे एक ही राव्द्रसे कहे जाने पर पहचान में आता है। 
शब्द्‌ म अन्तर्‌ पड़ जनि से वही अथं दूसरा सा प्रतीत होता है। ओर ठक से विध्यनुवादभाव 


का विषय नदीं वनता यौ जो विचार चरु रहा है वह काव्यगत प्रक्रमभेद काहै। काव्यम, 
शा्ादि के समान केव अथं प्रतीति के ल्यि खब्दमात्र का प्रयोग नदीं होता । वँ ( काव्य मे ) 
सहित शब्दाथं का प्रयोग होता है । सादित्य का अर्थं है वरावसी के साथ कमव न होना । 

अस्त्वेवम्‌ = भाव यह कि हम प्रक्रममेद को सामान्यरूप से मान छेते है । शेषरूप से मानने 
में हमारी आपत्ति है । 

प्रक्रमभेदनियमम्‌ = प्रक्रमनियमं प्रति यह पाठ अधिक अच्छा है। 

यद्धेदामेदाभ्याम्‌ = यत्‌ अथात्‌ प्रक्रम ॒प्प्रक्रममेदनियमं प्रतिः इस पाठ मे चदमेदा०' मे 
यद्‌ शाब्द के द्वारा ्रक्रमभेद नियमः शाब्द से प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी का परामस् 
मानना चाहिये । 

शचि भूषयति = यहाँ भूषयति-इस प्रकार भूषित करना आरम्म किया गया है, उसका 
मरतिनिदे शा अलंक्रिया? इत्यादि आर्थरूप से किया गया । यहां पर्यायगत प्रक्रमभेद दैतव भी इस 
समय उस पर॒ विचार नहीं किया कारण कि यह शाब्दगत ओर अर्थगत प्रक्रमभेद का प्रकरण 
चरू रहा है । 

अन्यो हि शब्द्व्यापारविषयोऽथोऽन्यश्चाथेन्यापारविषयः। तत्न यः 
प्राधान्येन प्रतिपादयितुमिष्यते स शब्दञ्यापारविषयः, तस्य साक्षात्‌ 
तद्भिसम्बन्धसम्भवात्‌। अन्यस्त्वथेव्यापारविषयो विपर्ययात्‌ । पयश्च 
सति यदयं भूषणभूष्यभावः भ्राघान्येन वक्तुं भक्रम्यते तद्‌ राब्द्यापारः- 
स्येवासौ विषयो भवितुमदेति नाथैन्यापारस्येति विषयविभागे व्यवस्थिते 
सति तयोयंदन्यथाकरणं तदेकरसायाः पतीतेः परिस्खलनहेतभवत्यनौ- 
चित्यमित्युक्तं यथा पूर्वाक्त उदाहरणद्वये । 
यत्‌ पुनः श्युचि भूषयतीःत्यादौ सत्यपि घक्रमभेददोषे नानोचित्य- 

संख्पदाः कथित्‌ संवेद्यत इत्युक्तं, तत्र वपुषः शुचि भूषणं श्रुतःमिति, नतां 
मदश्तमपि वह्भसङ्गः इति चोभयञापि वाटविपर्यासात्‌ भ्रक्रमभेद- 
दौोबद्वये परिहृते सत्यनयोः परतीत्योयादकमोचित्यमनोचित्यं वाविभंवति 
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तत्प्रतीति परभाथंविदः सददया एव॒ विवेक्तुमलमिति त णव ॒प्न्याः 
नान्ये । ते ्युभयजपि सादश्यमेवावगच्छन्ति । 


यदि वा शुचि भूषयतीत्यादौ भूषणभूष्यभावश्श््खलायां यथासम्भवं 
भङ्गीभणितिवैचि्यमाननं कवेर्विवश्चितं, तच्च ॒निच्युंढमिति तदपहतचेवसां 
प्रतीतिस्खललनखेदानवघारणम्‌ । 


अथ यदि शब्दव्यापारविषयस्येवाथंस्य भाधान्यं नान्यस्येत्युखयते, 
तिं “चक्राभिधातप्रसमेश्त्यादौ “लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन 
इत्यादो “छतककुपितेरबाष्पास्भोभिरित्यादौ च॒ वस्तुमा्स्यालश्यरस्य 
रसादेश्च प्रतीयमानस्या्थैस्यावाच्यस्येवाघाधान्यं स्यात्‌। त्वानि 
भवति । तयोरञचिधूमयोरिव गस्यगमकमभावेनावस्थानाल्‌ परधानेतरभा- 
वस्यावश्याभ्युपगम्यत्वात्‌ । 


अत्रोच्यते । पतीत्यपेक्षमनयोः अआघात्यमप्राघान्यं चावस्थाव्यते । 
वाच्यस्य प्रतीतिः चाब्दब्यापारविष्य इति तस्य पाधान्यमवस्थाप्यते । 
चरतीयमानस्य षुनरन्यथेति तस्याप्राधान्यमेवेव्युक्तम्‌ । 
यत्‌ पुनवेस्तुमाादीनां प्राघान्यमवस्थाप्यते, तद्धाच्यप्रतीयमानयो- 
© वापेश्चयेव तदपेश्षयेव 

धरमाग्न्योरिव शस्यगमकभा न॒ परतीत्यपेश्चया। तदपेश्चयेव च 
कचिद्धाच्यस्याप्यप्राघान्यसरुच्यते । 

दाब्द के व्यापार का विषयीभूत अथं दूसरा होता है ओर अथं के व्यापार का विषयीभूत अं 
दूसरा । उनमें जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता है वह शब्द व्यापार का विषय दहोता 
है, उसका उससे ( शब्द से ) साक्षात्‌ सम्बन्ध हौ सकता है । इसके ठीक उच्टा होने के कारण 
अर्थं व्यापार का पिषयीभूत अथं दूसरा है। इस प्रकार जो यह भूष्यभूषणमाव प्रधानरूप से का 
ज। रहा है, तो यह शब्द व्यापार काही विषय विभाग हो सकता हे। अथै व्यापार का नहीं । 
इस प्रकार विषयविभाग हो जामे पर भी उनवो जो उर्ट कर॒ रखता है वह एकरस प्रतीति मं 
परिस्वल्न का कारण = अनौचित्य वनता है, एेसा हमने कहा है । जेसा कि पूर्वोक्त दो उदाहरण 
म दिखाई भी देता है। ओर जो शुचिः भूषयति इत्यादि में प्रक्रमभेद दोष के रहते इए भी 
अनौचित्य समञ्च मे नदीं आता-रेसा कहा, वौ ( हमारा कहना है किं ) "वपुषः छुचि भूषणं 
श्रुतम्‌” एेसा ओर (तां मदस्तमपि वहमसङ्ग' एेसा दोनो जगह पाठ बदरू देने पर दोनों प्रक्रमभेद 
दोष दूर हयो जाति पर इन प्रतीतियो मे जो भी ओचित्य या अनौचित्यं आता है उसे प्रतीति के 
पारखी सहृदय लोग ही समज्ञा सवते दै, इसख्यि इस मिषय मै उन्दीं से परूच्छना चादिये ओरो से 
नहीं । वे ( दूसरे लोग ) तो दोनो हौ पाठो मे समानता देखते है । 

अथवा--शुचि भूषयतति० इत्यादि मे भूषणमूष्यभाव की पक्ति मे कवि को यथासम्भवं टे 
ढंग से कहने की विचिवरतामात्र विवक्षित है । ओर उसका निर्वाह उसने कर दिया हे। इस से 
उससे जिनका चित्त छग॒चखिया जाता है उन्हीं को प्रतीति मे होनेवले स्खलन की पीडा नदीं 
समन आती । । 
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हंका--यदि रेसा कहना अभीष्ट हो कि वही अथं प्रधानहोता है जो दाब्द व्यापार का विषय 
वनता दहै, ओर कोई नहीं तो व्चक्राभिधातप्रसम' इत्यादि (लावण्यकान्तिपरिपूरितः"' इत्यादि तथा 
(कृतककुपितैः०? इत्यादि में वस्तुमात्र, अलंकार ओर रस आदि प्रतीयमान अर्थं, जो वाच्य नहीं 
हे, उसी की अप्रधानता मानी जाय । (किन्तु) सा माना नहीं जाता कारण किं वै दोनों प्रतीयमान 
ओर वाच्य अथं असि तथा धूम के सम।न गम्यगमकभाव सम्बन्ध से अवस्थित दै। इसञ्यि उनका 
प्राधान्य अप्राधान्य जरूर ही मानना होगा । 
समाधान--इस पर हमारा कहना है कि इसकी प्रधानता ओर अप्रधानता प्रतीति को लेकर 
स्थिर की जाती है । वाच्य की प्रतीति चाब्द व्यापार का विषय है। इसल्यि उसमे प्राधान्य माना 
जाता है । ओर प्रतीयमान वैसा नदीं होता, अतः उसका अग्राधान्य ही माना जा सकता है । ठेसा 
( पहले ) कहा भी है । ओौर जो वरस्तु आदि की प्रधानता बतला दी जाती है, वह वाच्य ओर 
प्रतीयमान अर्थो के--धूम अभि के समान गम्यगमक--भाव को लेकर । उसी को लेकर कहीं वाच्य 
मे अप्रधानता भी कही जाती है । ं 
तदभिसम्बन्धः शब्दाभिसम्बन्धः। विपर्ययादिति साक्ताच्छुब्दसम्बन्धाभावात्‌ । उदाहर- 
णद्वये शुचि भूषयती'ति “चार्ता वपुरिति च । 
` यादृशमिति स्थितपाठाभिप्रायेणानौ चित्यं दत्तपाटा्येन स्वौचित्यमिव्यर्थः। तच्छुब्दै- 
नान्ये पराख्श्यन्ते । साद्रयमेवेति ' विवेकान्तमप्रक्ञत्वात्‌ । 
तदपहृतेति तस्पदेन भङ्गीभणितिवेचिष्यं परागरष्टम्‌ । उत्कटेन भणितियैचिन्येण वर्णनीय- 
मच्छदितमित्यथः। तदुक्तं वक्रोक्तिक्ृता रोकिकारङ्कारानुपमानीङृत्य-- 
"यद्वत्‌ तद्वदलङ्कारेरभासमानेर्निजास्मना । 
स्वद्योभातिरायान्तस्थमलङ्कायं प्रकाश्यते ॥' इति । 
तदभिसम्बन्धः--दाब्द का अभिसम्बन्ध । 
विपयेयात्‌-- साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 
उदाहर णद्वये-- युचि भूषयति" एक, दूसरा (चारुताः वपुः” 1 
याट्रराम्‌-- यथास्थित प।ठ के आधार पर अनौचित्य, बदले पाठ के आधार प्र ओचित्य 
तद्‌ शाब्द से अस्य का पराम होत! है । 
सादस्यम्‌--उनकी प्रज्ञा विवेक ( अकग-अल्ग ) करने मेँ समथ नहीं होती- इसे । 
तद पहृत--तत्पद्‌ से भङ्गीमणिति द्वारा इआ वैचित्र्य कहा गया कथन के उत्कट प्रकार से 
वर्णनीय पदा ठक जाता है। जैसा कि वक्रोक्तिजीधितकार ने लौकिक अरुंकारो का उदाहरण 
देकर कहा है । जेसे-वैसेही अपने रूपसे उद्ध(सित होते हए अल्कारो दारा अलकायं अपनी 
अतिदय शोभ। के बीच ढका हआ सा दिखलाया जाता है । 
विमन्ञ ६ वक्रोक्ति जीवित मे--इसके पहले की कारिका इस प्रकार है- 
रलरदिमच्छगोत्सेकभासरेभूषणेयेथा । कान्ता शरारमाच्छाच भूषायै परिकल्पते ॥ १।३६ ॥ युर 
तदत्‌ “““श्सकी लम्बी व्याख्या का सार इस प्रकार दिय। गया है--अलङ्कारमहिमैव तथाविधोऽत् 
भाजते, तस्यात्यन्तो द्रिक्तवृत्तेः स्वरो मातिदायान्तगंतमलकारय प्रकाश्यते । [ १० १२३ दहि० व° जौ ] 


भप्राधान्यं स्यादिति । अयं भावः-यदि शब्दव्यापारविषयस्य प्राधान्यमर्थन्यापारविष- 
यस्य चाप्राधान्यमिति व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य प्रतीयमानस्य परै्वन्यमानत्वेन व्यपदि- 
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छटस्यास्माभिरुमेयस्वेनोपपादितस्याप्राधान्यं ग्रसज्येत तस्याथन्यापारविषयस्वात्‌, शब्द्‌ 
व्यापार विषयत्वस्य दूषितत्वात्‌ । इष्यते च प्राधान्यम्‌ । तत्‌ कथमिय भ्राधान्याप्राधान्यः 
प्रतीतिर॑टत इति । -“च्ामिघातेत्यादौ च पर्यायोक्तं समासोक्तिवद्‌ गम्यमानस्यव 
भ्राधान्य न वाच्यस्येत्युपपादितं प्राक्‌ । (एकाभिघातः इति हयग्रीववधे पाठः स्थितः, 
सुदशं नस्य पुश्चिङ्गस्य प्रऋरान्तत्वाद्‌ य॒ इत्यनेन परामर्शात्‌ । तच्वनवदुभ्य चक्र यदि परा- 
श्रश्यते, तदा यच्छब्दस्य नपुसकुता स्यात्‌ । तन्मुरारिरेवात्र पराख्श्यत इत्याश्येन “चक्रा- 
मिघाते'ति पठन्ति । न सवयं तत्र प्रस्तावः। 
प्ापान्यमप्राधान्यं चेति दह्‌ गमकमग्रधानसुपायत्वात्‌ । गम्यं अरधानसुपेयत्वात्‌। तेन 
रतीयमानस्य गम्यस्वात्‌ प्राधान्यव्यवहारः। न प्रतीत्यपेक्षयेति । शब्देनाथन च या प्रतीति- 
स्तद्पे्तया न प्राधान्याप्राधान्यन्यवहार इत्य्थः। तयोस्त्विह गम्यगमकभावविविष्कविष- - 
यस्वेन चिन्ता कृता । तदपेक्षया गम्यगमकसवापेच्चया । कचिद्‌ यत्र प्रतीयमानसद्चावस्तन्रा- 
` भ्राधान्यमित्यथैः । +वाच्यस्यापीति- यः शाब्दत्वेन प्राधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यापि । वाच्यं 
हि प्रतीयमानं प्रति गमकस्वेन व्यवस्थितं तेन तदपेस्वेनाप्राधान्यमिति तात्पयंम्‌ । 


अप्रधान्यं स्यात्‌-भाव यह है कि यदि शब्द व्यापार के विषय की प्रवानता हो ओर अथे व्यापार 
विषय की अप्रधानता-रेस्ती व्यवस्था मानी जाय तो तीन प्रकार के प्रतीयमान अथं की, जिसे ओर 
लोगो ने ध्वन्यमान कहा है ओर अनुमेय, अप्रधानता अप्राप्त होती है क्योकि वे अथन्यापार के 
विषय है । उनके शब्दन्यापारमिषय होने का खण्डन कियाजाचुका है) किन्तु मानीतो जाती है 
उनकी प्रधानता । तो प्रधानता अप्रधानत। की व्यवस्था कंसे बने १ | 


चक्रामिधात०-मे पर्यायोक्तारुकार है । उसमे समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान हे! 
वाच्य नदीं । ेसा प्रहरे बतराया जा चुका है । हयग्रौववध मेँ "टकाभिषात एसा पाठ है । सुदन्ञैन 
। को पुग मे पदा गया अतः उसका “यः? इस ८ यत्‌ पद से प्रथमा एकवचनान्त रूप ) से परामश 
हुमा । उसे विना समले यदि चक्र इसी पाठ को माना जाय तो यत्‌ शब्द को नपुंसक लिङ्गम 
पद जाना चाये । शसख््यि विष्णु ही यद्यौ यत्‌ शब्द ते परामृष्ट माने जते है-एेसा कदकर 
कुद्ध लेग संगति लगाते है । पर वर प्रकरण रेस नदीं है । ` 
प्राधान्य-अप्राधान्यम्‌-- य्ह गमक अप्रधान है, क्योकि वद उपाय दौता है 1 ेसा गम्य प्रधान 
है क्योकि वद उपेय होता है । श्सखियि प्रतीयमान गम्य होने से प्रधन है । 


न प्रतीत्यपेक्षया-श्चब्द अर्थसे जो क्ञान होता दै उसके आधार पर प्राधान्य अप्राधान्यकरी 
व्यवस्था नदीं दौ सकती । उन. शब्द अथं से होने वाङे प्राधान्य अप्रधान्य का विचारतो य्ह 
गम्यगमकं भाव ( कृत प्राधान्य अप्राधान्य ) के क्षेत्र से बाहर किया गया है । 

तदपेक्षया--गम्यगमनमाव कये केकर । 

कचित्‌ = क्टी--जह प्रतीयमान का सद्भाव हो, वृ प्राधान्य नदीं शेता । 

वाच्यस्यापीति-जो श्ाष्द रूप से प्रथान का जाने योग्य है--उसका भी । तात्पयं यदु कि 
वाच्य भतीयमान कै प्रति गमक रूपसे दी व्यवस्थित है. श्सरिए इसको देखते हुए इसका 
अप्राधान्य है । 
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कवीनां या विचित्रा भङ्गीभणितयोऽलङ्लारखज्ञास्तास्वप्ययं व्रक्रमभेददोषो 
| दुनिषेधः स्याद विरोषाभावात्‌ । 
| मेवं वोचः । 
| तज्राप्यस्माभिरयमिष्यत एव । 
| कथं तदि वैरस्यं न भरकादाते । 
| तस्याङ्गनावदनेनदुविस्बगतस्येव कलङ्कलेशस्य स्वादिष्ठाभिरलङ्कारप- 
रस्पराभिरभिभूयमानत्वाद्वाक्यभेदाच्वेति । यदुक्तम्‌- 
“पको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्ञतीन्दोः किरणेष्विवाङ्ः ।'° इति । 
नतु तावतासरौ नास्त्येवेति शक्यं कस्पयितं तर्खद्धावस्य 
न्यायसिद्धत्वात्‌। न हि भङ्गीभणितिविषमे वत्मेनि प्रवत्तमाना पतीति- 
रपरिस्खलितक्रमेणेव धवत्तंत इत्युपपद्यते कारणभेदस्यापि का्यभेदहेत- 
त्वोपगमात्‌ । तदेतदुक्तं भवति स्वं प्व भणितिप्रकारः अक्रमभेदस्य 
विषय इति । 


{= € (~~ © ¢ 
स च विविच्यमानो वाच्यप्रतीयमानार्थनिघ्ठ पव पथेवस्यतीति 
€ न. ९ २१ 
शाब्दश्चाथेश्चेति तथेव देविष्येन प्रतिपादितः । 


राका--यदि एकरस चर रही प्रतीति मे मेद डालने के कारण यह प्रक्रमभेद अनौचित्य- 
कहा जारहा है तो इस स्थितिमें एक ही वात के कहने मे महाकवियो की जो विचित्र उक्ति्यौँ 
देखी जाती है ओर जिन्हें अरुकार रूप माना जाता है उनमें भी प्रकमभेद होगा, वह हया नहीं 
जा सकेगा, कारण कि यर्दा ओर व्यँ कोई अन्तर नहीं है । 

उत्तर--ेसा न कहिए । वहाँ भी हम इसे ( प्रकमभेद को ) मानते ही है । 

प्रदन--तो विरसता प्रतीत क्यों नहीं होती ? 

उत्तर--इसण्यि कि वह सन्दरी के मुखकमल मे पडे किसी छोटे से काठ चिह के. समान, 
अत्यन्त स्वादुः अलङ्कारो मँ दव जाता है ओर वाक्यम भिन्नता चली आती है । जेसा कि कदा है-- 
जदा गुणो का जमघड़ होता है वरहो एक दोष चन्द्र कौ किरणों मँ कटक कें समान इव जाया करता 
हे । इतने से यद (प्क्रमभेद) नहीं ही हे एेसी कट्पना नदीं की जा सकती । क्योकि उसका अस्तित्व 
न्यायसिद्ध दे । जो प्रतीति विचित्र कथन के विषम पृथ पर आगे बदृती है वह एकरूप से ही आगे 
वदती रहती दं । एेसा सिद्ध नदीं हो सकता, वयोकि कारण मै आई भिन्नता कायं मे भिन्नता पैदा 


करती है-ठेसा माना जा चुका है । इसख्यि यह बात स्थिर टोतीदे किं सभी प्रकार कै भणिति- 
भेद मं प्रकमभेद रहता ही है । 





ओर वह ( प्रक्रम मेद ) विवेचन करने पर व।च्यं ओर प्रतीयमान अर्थं मै रहता जान पड़ता 
दे इसल्यि शाब्द ओर जथ होता है ओौर दीर्ये वह दो प्रकार का बतलाया गया है । 

विचित्रा भङ्गीमणितय इति यथा भट्वाणस्य तेषु तेषु स्थानेषु । अभिभूयमानत्वादिति । 
यदुक्तं ध्वनिङृता--अग्युत्पत्तिकतो दोषः शक्त्या संनरियते कवेः, इति । 


वानूयभेदाच्चेति . वाक्यान्तरापेक्तया हि वाक्यान्तरस्य ` भङ्गीभणितिवैचिघ्यमिःत्यं रोन 
श्रती ति वदूयांज्न प्रकमभेददोषं व्रकादायति । | ( 
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न्यायसिद्धत्वादिति । न्यायोऽत्र भणितिवेषम्यम्‌ । कारणमेदस्यापीति न केवरं भरती तिमेदो 
भेदहेतुः, यावत्कारणभेदोऽपि । प्रतीतिभेदो विज्ञप्त्यपेक्तया भेदहेतुः, कारणसेद्‌ः पुनर्त्पतच्य- 
पेत्तयेति विशेषः । तदुक्तम्‌ 
“जयमेव भेदो मेदहेतुवां भावानां योऽय विर्द्धधर्माभ्यासः कारणसेदश्चः” इति । 
इह भङ्गीभणितिवेचिन्यावेचिच्ये प्रतीतिपरिस्खरनयोः कारणे । 
स चेति प्रकममेदः। 
यान्दश्याथर्वेति पूवं॑प्रक्रस्यादिप्रकममेदविकच्षगौ चशाब्दाथप्रक्रमभेदौ रक्तिताबुदाहृतौ 
च । अधुना वाच्यप्रतीयमानाथपिक्ञया पयं वसानाभिमप्रायेण स्वप्रकमभेदग्यापको सामान्येन 
लाब्दाथप्रक्रमसेदावुक्ताविति, बविरोषो बोद्धव्यः| 
विचित्रा-जेंसे वाणभट् की उक्तियां मे स्थान स्थान पर । अभिभूयमानत्वाव्-जेसा कि 
ध्वनिकार आनन्दवधेन ने कहा है--अब्युत्पत्ति से पेदा हआ दोष कवि की राक्ति से दव जाता हे, 
वाक्यभेदाच-- दूसरे वाक्य के आधार पर दूसरे वार्योमं भङ्गीभणिति का वेचिच्य होता 
हे, इसल्यि आदिक रूप से प्रतीति में दूरी पड़ जाती है, अतः प्रक्रममेद दोष दिखाई नहीं देता । 
न्यायसिद्धत्वात्‌-- न्याय ( हेतु ) दै यहां भणिति की विषमता । 
कारणभेदस्यापि--केवरु प्रतीतिभेद ही भेदका हेतु नहींहे। कारणमेद भी उसका दहेतु 
हे । प्रतीतिभेद समञ्चमं भेद हेतु होता है कारण भेद उत्पत्ति मेँ केवर इतना अन्तर है। कहा 
भीहे-भेदयाभेदका हेतु यही कदा जाता है कि विरुद्ध धर्मौ की प्रतीतिया कारण का सेद ।' 
भङ्गीभणिति के वेचित््य ओर अवरैचित्रय प्रतीति के परिस्वलन में कारण वनते हैँ | 
स च- प्रक्रम मेद्‌ । 
राब्द आथ--पहले प्रकृत्यादि के प्रक्रममेद से भिन्न शाब्द ओर आथ प्रक्रमभेद सामान्य 
रूप से बतलये गये ओर उनके उदाहरण भी दिये गये । यहो उपसंहार करने के चि वाच्य ओर 
¦ प्रतीयमान कौ दष्ट से सभो प्रक्रमभेदो में सामान्य स्पसे व्याप शब्द आर अथंके प्रक्रमभेद कहे 
गये । यह इनमें अन्तर्‌ ह । 
वस्तुप्रक्रमभेदौ यथा 


"इयं गेहे इति । अत्र परथमे पादे साक्षान्नायिकायाः स्वरूपं वणे- 
यितुमुपक्रम्योन्तरत्र भेदेन तदौयस्पदाौदिवणेनं निर्वाहितमिति वस्तुघक्रम- 
अदा दषः 

ननूभयत्राप्यथंतस्तत्स्वरूपप्रकषप्रतीतिः पयंवस्यतीति कथमयं दोषः 
सत्यम्‌ । स्यादेवं ययसाब्ुभयन्रप्यसञजातपरिस्वलनखेदवेरस्या सत्येकरः- 
सेव पयेवस्येत्‌ । न चोक्तनयेनेतत्सम्भवतीति दौबतयेवायसुक्तः। तेन उखं 
पूणे्चन्द्रो वपुरख्तवरत्तिनेयनयोः' इत्येवमयं पाठः परिणमयितव्यः । 

वस्तु प्रक्रमभेद यथा- 

इयं गेहे रक्ष्मीरियममरतव त्िनैयनयोरसावस्याः स्पशं वपुषि बहलश्चन्दनरसः । 

अयं बाहुः वण्डे शिरिरमसषणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परमसद्यस्तु विरहः ॥ | 

ध्य ( सीता ) धर मेँ लक्ष्मी है, यह आँखों म असरत की वत्ती है। इसका ग स्पशो शारीर 
पर घना चन्दन रसं है । यह हाथ गेम ठंडा ओर चिकना मोती का हार दै (इस प्रकार ) 
इसका क्या मुञ्चे प्रिय नहीं है। केवल असह्य है तो विरद दी । यहं प्रथम च्छ मे स्वयं 
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नायिका का वणेन करना आरम्भ किया, आगे चर कर॒ अन्त तक उसके स्पदौ आदि का वर्णन 
स्थिर रखा । इस प्रकार वस्तु के प्रक्रम का मेद यह हुआ । 

रोका--दोनों ही जगह नायिका के स्वरूपकी प्रतीति वदी चदी मात्रामें दोही जाती है, 
इसलिये यह दोष केसे ( हो सकता हे ) ? 

उत्तर--ठीक हे । एेसा सम्भव था यद्वि यह ( प्रतीति ) दोनो ही जगह टूटने से विरस हये 
विना एक सी बनी रह जाती ? पर उक्त प्रकार से यह सम्भव नहीं, अतः इसे दोष रूप दही माना। 
'इसख्ियि सुखः पूणचन्द्र है, रारीर नेत्रो के लियि अमृत वाणी है रेसा पाठ बदल लेना चाहिये । 


वस्तुप्रक्रमभेद इति । वस्तु वणंनीयं यथा वर्णयितुं प्रक्रान्तं तस्य तथा निवांहाभावाद्‌ 
वस्तुप्रक्रमभेद्‌ः । मेदेनेति अवयवसम्बन्धिस्वेनेव्य्थः। प्रथमे हि पादे अवयविन एव स्वङ- ` 
चेण वर्णनं म्रक्रान्तमित्यवयविखम्बन्धिस्वेन निववांहणं दोषः। 

उमयत्रापीति अवयविवणंने अवयववणने च । तत्‌ स्वरूपं नायिकास्वरूपम्‌ । 

वस्तु प्रक्रममेद, वस्तु = वणनीय । जैसे वणन आरम्भ किया उसका वैसा ही अन्त तक निर्वाह 
नदहोने से वस्तु प्रक्रमभेद । 

मेदेन-- अवयव के साथ सम्बन्धित होने से। प्रथम चरण मे अवयवी काही स्वरूपतः वणेन 
आरम्भ किया गया हे, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पा आदि ) से करना दोष हे । 

उमयत्रापि--अवयवौ ओर अवयव दोनों के वणेन मेँ । 

_ ततस्वरूपस्‌-नायिका का स्वरूप) 
विमं : पाठान्तर यह चाहिये सुखं पौर्णश्चनद्रः" ओर (तनुरृतव ्तिनेयनयोः । 


यथा च- 
“तरङ्गय ददोऽङ्गने ! पततु चिच्मिन्दीवरं 
स्फुःखीकुरु रदच्छदं बजतु विद्रुमः श्वेतताम्‌ । 
क्षणं वपुरपाचणु स्पृरदातु काञ्चन कालिका- 
मुद्श्चय मनाङ्‌ मुख भवतु च दिचन्द्रं नभः ॥” 
म्न. उपमानानामिन्दीवरादीनां निन्दाद्वारेण नयनादीनासुपमेयानां 
यत्‌ तेभ्योऽतिदायलक्षणं वस्तु वक्तुं घक्रान्तं तस्यानिवांदात्‌ भेदः मुख- 
चन्द्रयोः सादश्यप्रतिपादनमाज्पयेवसानात्‌ । तदेवमत्र पाठः पटितव्यः-- 
“उद्य मनाङभुखखं भवतु लक््यलक्ष्मा राद । 
ओर जेसे- 
हे सुन्दरी ! जरा ओँखिं रहरा ( ताकि ) ये धमण्डी नील कमर सुक जाय; अपने ओंठ खोल 
( ताकि ) मूंग सफेद ८ फक ) पड़ जाये । दिन भर के ज्यि अपना ओंग उधाड ८ ताकि ) सोना 
काला हौ जाय, थोड़ा मुखड़ा ऊँचा कर ( ताकि ) आसमानमं दो चद्‌ ह्यो जाय । 
यहा इन्दीवर आदि उपमानौँ की निन्दा के दवारा नयन आदि उपमेयो की जो अतिञ्चायितारूपी 
वस्तु आरम्भ की गई है उसका निर्वाह नदीं कयि जाने से (प्रक्रमका) भेद हुमा, कारण 
मुख ओर चन्द्र का पयैवसान केवर सादृर्यमात्र के प्रतिपादनमेंदी हो रहता है। अतः शस 
प्रकार का पाठ य्ह न कर केना चादिये- 
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'उद्च्वय मनाङ्‌ मुखं भवतु रुश्च्यरक्ष्मा शश्च = थोड़ा चेरा ऊँचा कर, जिससे चन्द्र का कर्कर 
दिखाई देने लग जाय! 
अङ्गने इत्यामन्त्रणम्‌ । पततु अधस्तात्‌ गच्छतु । 
साट्र्यप्रतिपादनेति हिचन्द्रमिति हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नभसो द्विचन्द्रतामापाद्‌- 
यति 1 तच्च वदनचन्द्रयोः सादश्यमूलमिति व्यतिरेक्मक्रमे सादश्यनिवांहात्‌ क्रमभेदः । 
अङ्गने-- यदह सम्बोधन पद ह । 
पततु = नीचे चलां जाय. 
सादृश्य प्रतिपादन--्दिचन्द्रं नभः शस . पामे (एक वदन ओर एक चन्द्र शस प्रकार) 
कदन के साथ चन्द्र. आकाश मे दो चन्द्र वाला दोना सिद्ध करता है। वह सुख ओर चन्द्र के 
सादृश्य का कारण है। (या वह मुख ओर चन्द्र के सादृश्यसे सिद्ध होताष्टै): श्स प्रकार 
च्यतिरेक के प्रकम में सादृर्य से निर्वाह करने मेँ प्रक्रममेद हुम! । 
विमद : वस्तुतः पाठ चादिये (भजतु चन्द्रमाः पाण्डुताम्‌” 
यथाच- 
तद्‌ वक्ज यदि भुदिता शाशिकथा तच्चेत्‌ स्मितं का खुधा 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्मेव कनक त्येव गिरो धिङ्‌ मधु । 
सा दष्टियंदि हारितं छुवलयेः किं वा बहु जमहे # 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः सगेक्रमो वेधसः ॥' इति । 
अत्राप्युपमानादुपमेयस्यातिरेकलश्चषणं यद्वस्तु वक्तुमिष्टं तस्याथौन्तर 
न्यासमुखेन प्रक्रमभेदः वस्तुसर्गपौनरक्स्यस्य सादश्यमाधपयेवसानादिति । 
तेन (पुनख््तवस्तुविमुख' इत्य युक्तः पाठः । दोषोऽयसेवञ्ातीयकानामथे 
दोषाणामन्येषामप्युपलस्छणम्‌ । . 
तेन (तपेन वर्षा इत्यायपाङूतं भवति. । ` 
ओर जैते- | | | 
ध्यदि वह मुख था तो चन्द्रमा कौ कथा ही बन्द थी, - यदि वह सुस्कुराहय थी तो अशत क्या 
था १ यदि वह कान्ति थी तो सवणे व्यथं, वे शब्द यदियेतो मधुको भिक्षार। वह षष्टि यर्दिथी 
तो कुवर्य ( नीर कमक ) हारे दी इये थे, ओर अधिकं क्या कर्दै--सच है कि विधाता की खष्टि 
का क्रम दोहरी चीज बनाने से नीरस है यदहो मी उपमान.की अपेया उपमेय का अतिरेक रूपी 
` जो वस्तु. अभीष्ट थी; उसका अर्थान्तरन्यास.के द्वारा प्रक्रमभेद कर दिया गया । वस्तुर्ओं को 
खष्टि मँ पौनरुक्तय ( दोदरापन ) केवर सादय पे ही परिणत दोता है ! श्सण्यि यर्दो-- 
पुनरुक्तवस्तुविमुखः' दोदरी चीज की ओर न सुडने वाला यद पाठ चाद्टिये । यद दौषपेसे दी 
जन्य अथं दोषों का नमूना है । इससे तपेन वर्षा, इत्यादि का निराकरण मी हो जाता है । 
| वस्तुसगंपौनरुक्त्यस्थेति ुनेरूक्तवस्तुविरस हस्य्र हि पुनरुकवस्तुभिर्विरस एति न्याख्याने 
साश्शयेन निरवां्टः छतः, व्यतिरेकेण च भक्रम एति दोष दवाय । विञ्खं इति । केचित्‌ 
युनर्कवस्तुचु विरसः पुनरुकानि वस्तुनि नं करोतीति भ्यांख्यानेन अ्यतिरेकनिर्वाहाद्‌ 
यथास्थितं पाठं संमर्थयाञ्चक्रिरे । | 
जधंदोषाणामिति भ्रकमातिक्रमरूपाणामित्यभंः । 
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नपेन वषां इति- 
“तपेन वर्षाः शरदा हिमागमो वसन्तलच्म्या रिरिरः समेव्य च । 


प्रसूनङत्यं ददतः सदत्तवः पुरेऽस्य वास्तव्यक़टुम्बितां दधुः ॥* (माघे ५।६६) 
अच्र हि खीषुरूदयुगलत्रयरूपतया ` ऋतूनां वणने प्रस्तुते खीरूपाणातूनां तृतीयासम्ब- 
न्धादप्राधान्ये विवक्तिते यत्‌ तपेन वर्षां इत्यत्र विपयंयः कृतः, कृते वा ` तथा निर्दशे शरदः 
दिमागस इस्यादौ यद्न्यथाकरणं स प्रक्रमभेद्‌ एव । यदि परं खीपुंसयोरन्र येन कमेण 
क्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ कमम्रकरममेदमिमं विद्यः । तेन पूर्वं कमग्रकमसेदस्येदमेवोदा- 
हरण देयम्‌ । तेन वरं शवनाभ्रियोष्णः शरदा हिमागमः इति पाटः कत्तंव्यः। 
वस्तुरसतगपौनरुक्तयस्य--“पुनरुक्तवस्तुधिर सः इस पाठ मँ "पुनरुक्तवस्त॒भिविरसः' इस प्रकार की 
व्याख्या करके सादरय द्वारा निर्वाह किया गया है, ओर आरम्भ व्यतिरेक से हुआ है, अतः यह 
दोषदहीदहे। 
 विञुख- कुद लोगो ने--पुनरुक्तवस्तुषु विरसः इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नीं बनाता- 
एेसी व्याख्या कर व्यतिरेक का निर्वाह किया ओर यथा स्थित पाठ का समर्थन मी किया है! 
अथंदोषाणाम्‌-- अथात्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अथं दोषों का । 
तपेन वषां इति--इस (रावण) के नगर मेँ सभी ऋतु एक साथ रहने वाके कुटुम्बी कुटुम्बिनी 
से वन गये ये, वे सभी मिर्कर पुष्प का कायं पूणे करते थे । ग्रीष्म से वषां मिलकर शरद्‌ से हेमन्त 
ओर वसन्त लक्ष्मी से दिदिर ।' | 
यहा ऋतुओं का वणेन पुरुष के तीन जो के रूप में शुरू हृजा । उसमे भी ऋतुओं 
का तृतीया हारा अप्राधान्य वतलान। अभीष्ट था। पर उसे तपेन वषोः' म उलट दिया गया ८ यदि 
एेसा किया था तो अन्त तक रेरा ही करना चाहिये था पर उसे पुनः) श्चरदा हिमागमः" में 
उर्ट द्विया । इसचखिये य्हौँ यह प्रक्रममेद हआ पर हम इसे क्रमगत प्रक्रमभेद समञ्चते है । कारण 
कि खरी पुरुषो काजो क्रम शुरू कियाथा उसका उरुटे क्रम से अन्त फिया। इसचिये पहले जो 
(८ तव कुखमदारत्व में ) क्रम का प्रक्रममेद बतलाया है उसके च्थिइसी पद्य का उदाहरण देना 
चाहिये । इसच्यि--शवनध्रियोष्णः शरदा हिमागमः" पाठ चाहिये । 
विमो : 'तपोऽभलक््या शरदा हिमागमो वसन्तकालः रिदिरभ्रिवा तथा । प्रसूनक्कत्याय 
सदतेवोऽन्विताः पुरेऽस्य वास्तन्यकुटुम्वितां दधुः ।› एसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता है। 
ननु कतधक्रमभेदोऽ पह कस्मान्न भद्ितः। 
असम्भवादिति बमः । यस्तु कचित्‌ कविभिः पयुज्यमानो दश्यते स 
कतञ्यत्यासो नाम गुण एव, न दोषः । तकनैव चायं पक्रमभेदश्चमो भवतां 
तयोभिन्नलक्षणत्वात्‌ । | 
यदाह- 
“श्रकृतमपि यज हित्वा कठत्वं युष्मदस्मदथेस्य । 
चार्त्वायान्य्ारोष्येत गुणः ख तुन दोषः ॥।' 
“यश्च यथ। पकान्तोऽभमिधातुमथस्तथैव तस्य न चेत्‌। 
निर्वाहः ख प्रक्रमभेदो न परकरणावसितः॥”' इति । 
भिन्नलक्षणत्वान्न वक्रमभेददोवाश्चङ्क(वकादाः । 
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रांका--दस प्रकरण मेँ कर्चग्रक्रमभेद क्यो नहीं दिखलाया | 

उत्तर-हमारा कहना है कि वह अंमम्मव है । जो ८( यह कत्तमक्रमभेद ) कहीं-कहीं -कविर्यो 
दवारा प्रयुक्त दिखाई देता है वह तो प्रत्युत कत्तेभ्यत्यास नाम का गुण है, दोष नदीं । आप र्गो 
को उसी पर प्रकरमभेद का भ्रमदो गयादहै, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्नदहं। जेसाकिं 
कहा है-- 

ज्शौँ युष्मद्‌ ओर .अस्मद्‌ शब्द के अथं प्रकृत ८ प्रसंगप्राप्त ) यँ, तब भी यदि उन्हे द्योड़कर 
उनका करत्वं चारुष्व के ङिएट किंस ओर पर आरोपित कर दिया जाय तो व्ह युण ही.दोता 
है दोषनदीं। -. ` 

जो विषय ( पदाथ ) जिस ढंग से कहन। शुरू किया गया, यद्वि उसका निवा उसी ढंगसे न दो 
तो, वह प्रक्रमभेद दोष होता है । प्रकरण से वह नहीं जाना जता । इस भकार लक्षण भिन्न होने 
से यदा ( कत्तप्रक्रमभेद मेँ ) प्रक्रमभेद दोष की शंका की कोड गुजारा नदीं । । 
 कवरक्रममेदोऽपीति। यत्र युष्मवस्मदथंगतं कलृत्वं शोषेऽत्र चेतनेऽचेतने वा वक्त्रा 


बुद्धिपूवेकमेवारोष्यते, तत्र कत्तेरन्यस्यारोपश्चारुर्वा्र व्यत्यासो गुण शएवेत्यथः । तयोरिति । 
कतृग्यत्यासप्रक्मभेदयोः। 


न प्रकरणावसित इति । युष्मदस्मद्थस्य हि क्वचित्‌ कतृर्व भ्रकरेणा्यवसितं न शब्देना- 
भिधातु ्रऋन्तमिति नायं प्रकमभेददोषस्यं विषयः। 
कत्तप्रक्रमभेद :-जहौँ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द के अथं मँ स्थित कंठृत्व वक्ता दवारा जानवृह्च 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतनं पर आरोपित किया ' जाताः है, वँ दूसरे क्ता का आरोप 
चारत्वजनक होता है शते व्यत्यास नाम का युण मानते है ' 
तयोः--कठ्‌ 'यत्यास ओर कन्त्रक्रमभेद दोनों का \ 
न प्रकरणावसित--कर्दी-कीं युष्मद्‌ अस्मद्‌ अथं की कतृता प्रकरण आदि से समञ्च ली जाती 
है, शब्द से कहा नदीं जाता । इसख्यि यह्‌ प्रक्रममेद दोष नदीं । 
तत्र युष््रदृथेस्य यथा- "यथद्‌ खत्तमो वेकुण्टावतारः. इति । अ हि 
यथात्थ त्वमिति युष्मदथेस्य कठत्वं प्ररकतमपदहाय चाख्त्वाय ततोऽन्य 
त्रारोप्येवमुक्तम्‌ । दाहारथि रामं प्रति हि कस्यचित्‌ समक्षमियसुक्तिः । 
अस्मदथेस्य यंथा--.नाभिवादेनैप्रसायो रेणुकाथु्रः, गरीयान्‌ हि 
गुखधवुभेङ्घापराधं' इति । अथापि हि नाभिवादनप्रसाद्योऽस्मीति वक्तव्ये 
पू्वेवश्वारत्वायेवसुक्तंम्‌ । पषां हि भागेवस्यत्मानमुदिश्योक्तिः । ` 


यथाच- 
“अयं जनः प्ष्टुमनास्तपोधने ! न चेद्‌ रस्यं भतिच्रक्तुमदं सि इति । 
अचाप्यहं पर्टमना इति वक्तव्येऽस्मदथेस्य कठेत्वमन्यजारोप्येवमुक्तम्‌ । 
दोनों मेँ युष्मद्‌. अथं का ( प्रकृत कठैत्व दटाकर उसका अन्यत्र आरोप ) यथा-- | 
` प्वैङकंठ के साते अवतार ८ जपं ) की जो आक्षा । य्ह तुमने जो कदा" . शस भकार युभ्मद्‌ 
अथं को उपरिथत कर्व॑ता शकर, चमत्कार ॐ रिय उसका दूसरे ( अन्य पुरुष वैकुण्ठ के अवतार ) 
पर आरोप करक रेस कदा गंया । दद्चरथ के पुत्र राम. के सामने व किसी की उक्ति है | 


ह ०, 6 च, इय्‌ 
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ओर अस्मद्‌ अथं का जेसे- 
रेणुका का बेटा प्रणाम से प्रसन्न हीने वाला नहीं, युर के धनुष को तोडने का अपराध 
| बहुत वड़ा है ।' य्ह मी भुञ्ञे प्रणाम से खुद नहीं किया जा सकताः रेसा कहना था । प्र 
चारुता के लिये पूवेवत्‌ टेसा कहा । यह परशुराम का अपने प्रति कथन है । 


ओर जेसे- 
यह जन पृद्छना चाहता हे, हे तपोधने ! यदि कोई द्िपाने योग्य वात नहो तो वतक ।' 


(२ 


यहो भी भ्र पृदना चाहता हू-रेसा कहना था । सो अस्मद्‌ अथ की कत्त॒ता को दूसरे पर रोप 
कर यह का गया । 


अन्यत्रारोप्येवसुक्तमिति दोषत्वेन विवक्तिते रामभद्रे । एवमुत्तरत्र भागंवे वटौ चान्यस्वं 
योजनीयम्‌ 


0 ८ अन्यपुरुष.) रूप से विवक्षित राम पर । ओर अगङे परयो में 
इसी ठग से परद्ाराम ओर वदध पर अन्यता का आरोप किया गया है । 
ननु युष्मदस्मदथस्य चेतनत्वात्‌ तदपेत्तयाचेतनस्यं वान्यत्वस्रुचितमिति कथं चेतनस्य- 
वान्यस्वमित्याह दिविधो हीति । 
रोका--श्युष्मद्‌ का अथं चेतन होता है, उससे भिन्न अचेतन को दी मानना चादि, फिर 
चेतन को ही भिन्न केसे माना । इस पर उत्तर देते है- 
> द्विविधो हयन्यदाब्दाथेश्ेतनाचेतनभेदात्‌। तजर चेतनेऽन्यञ्ञारोपो हि 
दहित पव । अचेतने त॒ यथा- 
| ““चापाचा्येः पट्ुपतिरसो कात्तिकेयो विजेयो 
बाणव्यस्तः सदनमुदधिभूसियं हन्तकारः 
अस्त्येवेतत्‌ किम छृतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
बद्धस्पधंस्तव परशुना लजते चन्द्रहासः ॥” इति । 
अज्हि त्वं रेणुकाकण्टवा्धां ऊकतवानिति त्वया बद्धस्प्धाऽदं लज्ञ 
इति वक्तव्ये चारुत्वाय युष्मदथेयोः कवैत्वमुभयोः परद्ुचन्द्रहासथोजेडयो 
रारोप्येवमुक्तम्‌ । 
यथाच-- 
भो लङ्केश्वर | दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽयं ते मतिविश्रमः स्मर नयं नाद्यापि किञ्चिद्‌ गतम्‌ । 
नेव चेत्‌ खरदुषणज्रिदिरसां कण्ठाखजा पङ्किलः 
पी नेष सहिष्यते मम धनुज्याबन्धबन्धूरृतः ॥” इति । 
अज्ापि हि अह न सदहिष्यः इति वक्तव्ये पूर्ववदस्मद्र्थ॑स्य कन्तैत्वम- 
चेतने पच्निणि समारोप्येवभ्रुक्तम्‌ । 
` अन्य ब्द का अथंदौ प्रकार का होता है चेतन ओौर अचेतन-इनम से चेतनरूप अन्य पर 
आरोप दिखला दिया गया । ( रहा ) अचेतन पर, ( तौ ›) वह इस प्रकार है :- 
ये भगवान्‌ पश्युपत्ति चापविया के आचायं दहे, जिसे जीता वह्‌ कातिकेय, शख्ञ से अल्ग 
किया समुद्र धर है, यह पणं पृथिवी हन्तकार है, यह सब कुं है, पर रेणुका का गला काटने . 
वाठ वम्दारे परञ्च के साथ स्पर्धां किए हए-मेरे चन्द्रहास ( खङ्ग ) कौ लज आती है । 
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यहाँ तुमने रेणुका का गला काटा, इसकङ्णि तुम्हारे साथ स्पथां करते हृ घुञ्चे लाज आती हे 
ठेसा कहना था, चिन्त सौन्दयं के लिय युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ दोनों का अथं परद्यु तथा चद्रहास 
पर आरोपित करके सा कहा । ओर जेसे- 

हे रंकेशवर रावण ! जनक की बेरी ( सीता) को ला दो, खुद राम ही माँग रहे है । तम्दारी 
बुद्धि. मेँ यह हेर-फेर कैसा ? न्याय को याद्‌ करो, अभी भी कु नदीं गया है । नहीं तो धनुष पर 
चदा हआ मेरा यह खरदूषण ओर त्रिशिरा के. गरे के खून से सना बाण सहेगा नदीं । 

यहा मी- मै नहीं सर्हगा-ेसा कहना था पर पहर के समान अस्मद्‌ शब्द के अथंका 
क्तंत्व अचेतन बाण पर आरोपित करके एेसा कहा । 

अय भावः। न युष्मदस्मद्थंगतचेतनव्वापेच्तया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वम्‌, अपि तु युष्मद्‌- 
स्मदरथ॑स्वापेक्तयैव । युष्मदस्मदो च कमात्‌ सम्बोध्यमानवस्तुनिष्ठः परभावोऽस्मिताख्या 
प्रव्यक्ता च । ततश्च तदपेक्षया शेषस्यान्यस्वम्‌ । तस्य च चेतनत्वाचेतनर्वाद्‌ द्वैविध्यमिति 
न विरोधः कशचित्‌। 

परञ्चुना चन्द्रहास इति क्रमेण दइयोरपि युष्मद्स्मद्थयोरचेतनविषयकठताव्यत्यासं 
उदाहरणम्‌ । 

मो लब्भुश्वर इति । अत्र रामः स्वयं याचत इति अस्मदथंकठेस्वस्य चेतनविषयव्यव्यास- 
स्यान्यत्‌ स्थितमष्युदाहरणीये न चिन्तित, पूवंुदाहरणान्तरे चिन्तितत्वात्‌, चिन्तान्तर- 


ग्रस्तावाच्च । 
माव यह है कि-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ अथ की चेतनता को रेकर किंसी दूसरे को अन्य नीं 


माना जा रहा है अपितु युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अत्व को लेकर । युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के अथं 


क्रम से-सम्बोध्यमान ८ जिसको सम्बोधित करके कुड कहा जा रहा हो ) वस्तु में रहने बाली 


भिन्नता ८ परत्व ) अस्मिता ८ अपनेपन का मान ) रूप--प्रत्यक्त्व ८ आस्माभिमुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे भिन्न वस्तु मे अन्यता रद्य ओर वह उनसे भिन्न चेतन ओर अचेतन करके दो प्रकार 
केही होते हं । इसकिएट कोई विरोध नहीं । 

परज्ञुना चन्द्रहास :--इस प्रकार क्रम से दोनों युष्मद्‌ अस्मद्‌ अर्थो के कच्तेत्वं का अचेतन 
विषय में व्यत्यास ( परिवतेन ) उदाहरण रूप से उपस्थित्त किया गया । 

भो रंकेदवर :--यहौँ "राम खुद” मांगते ह --इस अंश के अस्मद्‌ के अथं का कततृत्व चैतन 
विषय ( इस दलोक के वक्ता ) पर ह्मी आरोपित हआ है । अर्थात्‌ याचना करता है दूत ओर 
कहता है कि राम याचना कर रहै है--इसम अपने ऊपर राम ( चेतन ) का आरोप दूतने 


विया । इस प्रकार यह चेतन का चेतन पर आयोप होने का उदाहरण मी बन गया 1 इसका भौ 


एक उदाहरण दिया जा सकता है, पर ( अन्धकार ने ) उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योकि पके 
( अयं जनः इत्यादि मेँ ) उसको बत्तलाया जा चुका है ओर यहौँ का प्रकरण दूसरे विषय का हे । 
तदेवमियता प्रबन्धेन प्रकरमभेदं विचायं क्रमप्राक्च कमभेद विचारयितुमाह क्रमसेदो यथेति । 
इस प्रकार इतने मन्थ से प्रक्रमभेद का विचार कर वै अव क्रमग्राप्ति कमभेद का विचार 
करना शुरू करते हे । (९; 
३ ›) कमभेद 
क्रमभेदो यथा- १ 
“तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगामुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌ ।” इति । 
अत्र हि परामक्लनीयमथेमनुक्तवेव यस्तस्य सवेनाभपरामशः ख कम- 
२१ व्य० बि 
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सि धिक 


मेदो दोषः । तस्य हि घक्रान्तोऽथो विषय इष्टो नं चक्रस्यमानः तस्य स्खछति- 
| चवरामरोरूपत्वात्‌ । स्स्तेश्चाचभूत पवाथो विषयो नाचुमविष्यमाणः! अञ च 
चरतीतिमात्रमयुभवोऽभिमतो नेन्द्रियविषययावः। न सख गङ्गाथैः घ्रतीतपूर्वो, 
यः पराख्छश्येतेति परामदोव्रक्रमभेदो दोषः । 
क्रममेद । यथा-- 
उसके तीथे में हाथी के पुरु से प्रतीपगा (पश्चिमवादिनी) गङ्गा को पार कर रहे-इसके (लिये) 
आकाञ्च मे उड़ रहै अतः पंख लाते हंस प्राकृतिक चामर वन वेढे । | 
यहां परामश्ेनीय विषय को कदे विना ही उसका जो (तदीय के तद्‌) सवनाम से परामद्यौ फिया 
| 
| 


निनि जि 








वह क्रमभेद दोष हआ । उस ( सवनाम ) का विषय माना जाता है प्रकरणसे प्राप्त अर्थ, नकि 
आगे आने वाला । क्योकि वह्‌ सवनाम पराम स्मरण रूप परामदो ही होता है । ओर स्मृति का 
विषय अनुभूत ही होता है, आगे चलकर अनुभव मे आने वला नदीं । यँ ८ सवंनाम से दोनेवलि 
स्मरणरूप परामद्य मेँ ) केवर प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गयादै। इन्द्रियों से होने वाङ! 
प्रत्यक्ष नदीं । ( यदय ) यह गङ्गारूपी अथं पहङ हआ ज्ञान नदीं है जिसका परामश किय[ जा सके । 
इसलिये यहाँ पराम का क्रमभेद हआ । । 


ननु यदि स्खछतिपरामशंकस्य तच्छुब्दस्यानुभूत एवार्थो विषय इव्युच्यते, येऽव्यन्तप्‌- 
रोच्ला रामादयस्तेषां कविना काव्ये तच्छब्देन कथं परामशः क्रियते तेषामतीन्द्रियत्वादि- 
स्याह--अत्र च प्रतीतिमात्रमिति । अयमत्राभिपभायः। येन विना यज्ञोपपयते तस्य तदपेक्ता 
न्याय्या । स््तिश्च प्रतीतिमात्रमन्तरेणानुपपद्यमाना तद्पे्तिणी स्यात्‌, सैन्द्ियिकमतीव्य- 
पेक्िणी, एेन्द्ियिकप्रतीति विनापि शब्दादिभ्यः प्रतीतौ तस्याः सर्भवदङ्लनात्‌ । रामादीनां 
च यवि नेन्द्ियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात्‌ श्रसिद्धर्वा प्रतीतिरस्तु। तज्िबन्धनश्च स्छतिषरा- 
मशकेन तच्छब्देन परामश्षं इति न कध्िद्धिरोधः। | 

रोका-- तच्छब्द स्ति द्वारा पदार्थज्ञान कराता है । उसका विषय यदि अनुभूत विषय ही 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोश्च पदाथे है काञ्य में उनका पराम तच्छब्द दारा कवि 
केसे करते हैः क्योकि वे तो इन्द्ियातीत हो चुके रहते है ¢ इस पर उत्तर देते है- अत्र च प्रतीति- 
मात्रमिति--अभिग्राय यद है--जिसके विना जो सिद्ध नहीं होता उसे उसकी अवेक्षा होती है। 
सृति केवर सामान्य प्रतीति के निना नदीं होती, इसखिए वह केवल उसी ( मरतीति-सामान्य ) की 
अपेक्षा रख सकती है । उस प्रतीति विशेष की नहीं जो इश्टियो से उत्पन्न होती है ओर देखातो 
यह जाता है कि इन्द्रिय से होने वाटी प्रतीति कै बिना भमी शब्दादि प्रमार्णो से होने वाली प्रतीति 
के रहने पर स्मृति होती है । इसच्यि यद्वि राम आदि इन्द्रियो दारा नहीं देखे गये दहै तव मी 
शाब्द दरा उनकौ प्रसिद्धि होने से उनकी प्रतीति हो सकती दहै । उसके आधार पर स्मरति परामदयोक 
तच्छब्द द्वारा उनका परामद्यौ दो सकता है । इसख्यि इसमे कोई विसेध नहीं । 

विमशं : तीथं तदीये° = रुवं का १६।१३ वाँ प है । इरे पय मेँ कुश्च द्वारा विन्ध्यगिरि 
के रछँषने का उछ्ेख है । तीं का अथं अवतार ( हिन्दी मेँ उतार ) होता है । यहु स्थिर नहीं कि 
अवतार केवर जल का ही हो ' पाड की तली कै उतार को भी अवतार कहा ज। सकता है । 
यहां विन्ध्य की ऊँचाई पार कर ऊच्च ने उसकी तलहट के पास गगा के पश्चिमयामी प्रवाह वो पार 
किया-- यह अभिप्राय निहित है । मिरजापुर के पास यह स्थिति भाती है । इस प्रकार तदीय का 
अथं व्रिन्ध्य गिरि काः करके तीथं" का अथौ उतार करने मे प्रतीति-परामन्चं की कोई मापन नदीं 











दधितीचो विम ३२९५ 
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सि 
आती । मदिनाथ ने भी इस प क! टेसा दी अथं किया है- तदीये वैन्ध्ये, तीयंऽवतारे-““ -“परतीप- 
नाम्‌ = पश्चिमवाहिनीम्‌ । 


नयु पदाथैवुद्धाबुपक्रम एवायमवभासते दोषः यज पदा्थैपोर्वापयभकारा 
यत्समाश्रयोऽयं दोष उद्‌ घुष्यते, न वाक्याथेविमरादशायाम्‌ । तज्ञ हि न 
पोवापयेग्रतिनियमावभासः तस्य निरंशत्वाद्‌ । बदिरङ्गा च पदार्थैवुद्धिरन्त- 
रङ्गश्च वाक्याथेविमरो इति कथमयं दोषः ! 
सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌ । किन्तु स वाक्याथंविमदोः ववच्तेमानो वक्वभिया- 
यप्रतिरूष पव प्रवत्तेते, नान्याददाः, तत्सचारमयत्वाच्छब्दवयवहारस्य । 
यदाहुः-“वकतुरभिप्रायं खचयेयुः” इति । तत्न चासो सृक्ष्मतयानमिव्य क्त 
पदा्थेस्वरूपः स्थित पव पदाथेबुद्धो स्थूलतया केवलं व्यक्तोऽवभासत 
इति धदाथंसमाश्रयोऽयं दोषस्तजापि दनिषेध एव । 
दार्वा-जवब पदार्थौ का ज्ञान एक-एक करके शुरू . होता है तमी यह दोष समञ्च पड़ता है वहीं 
( प्रदा ज्ञान कालम) पदार्थं आगे पीछे जान पड़ते ह जिस प्र [ पूवे = भगे,;अप्र = पीछे, 
पौवापय = आगे पीछे सूञ्चना = इस क्रम पर ] यह ( क्रमभेद ) दोष निभेर बतलाया गया है 
वाक्याथे का ज्ञान होते समय नहीं [ यह दोष नहीं सूञ्षत। ] उस समय पौवापय ( आगे पीछे ) का 
कोड नियमित क्रम नहीं रहता, कारण कि उस ( वाक्याथं ) मे खण्ड नहीं होते वह अखण्ड होता 
है । पदार्थं की प्रतीति बहिरङ्ग है- बाहरी चीज है । वाक्याथ अन्तरंग ह्येता है । इसव्यि-(उक्षमे) 
यह दोष केसे ( सम्भव हे ) 
उत्तर- सचमुच, यह कहना टीक है, पर वाक्याथ का यह विम (ज्ञान) जब मी होता है तब 
वक्ता के अभिप्राय का प्रतिर्विव ही होता हे, ओर किसी तरह का नही, कारण कि शब्द का व्यवहार 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निभेर है, जेसा कि कहा गया है-- ये) वक्ता के अभिप्राय की सूचना देते 
हे ।'. उस (वाक्याथ) मे यह (दोष) वसे ही सृक्ष्मरूप से छिपा रहता है, जेसे पदाथ । 
वदार्थ्ञानकार मे यह्‌ साफ दिखाई देता है । इसख्यि यह टीक दहै कि यह दोष पदार्थाशित है, 
किन्तु इतने प्र भी वाक्यां से. इसका निषेध नहीं किया जा सकता । 


नन्विति। अयमन्नार्थः। वाक्याथंविमहं इति । पदार्थविमरछवेखायां भवत्वियमाशाङ्का । 
वाक्या्थविमर्चसमये स्वखण्डप्रतीतौ पूर्वापरभावनियमावभासनाभावान्नास्य दोषस्याव- 
काशः । उदेश्यस्वाष्च वाक्यार्थप्रतीतेरन्तरङ्गत्वमिति तदाश्रयेणेव व्यवस्थोपपत्तौ न कमदो 
चचिन्ता काचिदिति । प्रतिरूपः परतिबिस्बरूपः तत्सन्नारो वक्न्नरभिप्रायसङ्क्छमणम्‌ । 
द्ाब्दन्यवहरस्येति । शाब्द्व्यवहारमुखेन श्रो तृगृहीतो वाक्याथविमश्ैः स्वीकृतः । वक्तुरिति । 
यदि भरोतृविमरोपयंवसायी शब्दव्यवहारो वक्तृविमक्च्रतिच्छन्दरूपो न स्यात्‌, तदा 
चाब्दे वकतृ विमशंस्यासम्बन्धिप्वादनुमानं न स्यादित्यथंः। ॑ 

तत्र चास।विति । वक्वृश्नोतृगते वाक्याथंविमन्ञ सूच्मलवेनास्फुटरूपोऽस्त्येव पौर्वापर्यधरति- 
भाख इति यावत्‌ । पदाथंबुद्धाविति वाक्वाथपूबंभासिन्याम्‌ । तव्रापीति । वक्तृशोतृगत- 
वाक्याथविमशेऽपि सूच्मः पदार्थाश्रयो दोषो दुर्निवारः पदार्थानतिक्रमेणेव बास्याथंविम 
शंस्य ज्यवस्थितत्वादित्यर्थः । 

नन्विति । यँ अभिप्राय यह है कि-पदार्थक्ञानकाल मे यह आका ` ( दोष सम्म्राबेना) हो 





इद्‌ भ्यक्तिविवेकः 
१ ०, छक छ, क छ 8 0 गनि धि जिजजन किकि किकििज किक 0.9, क 8 क क, 8 क 90106 ^ 


सकती है । पर वाक्या्ज्ञानकारू मे तो प्रतीति अखण्ड रहती है उसमे पूवापरभराव ( आगे पीछे 
होना ) का नियमतः ज्ञान नदीं होता, इसल्यि वहां इस दोष कौ गुजाइड नदीं । वाक्याथ प्रतीति 
उदेश्य होती है । अतः वह्‌ अन्तरंग मी होती है । इस प्रकार उसी ( वाक्याथ ) के आसर व्यवस्था 
( पदार्थौ के क्रम का ठीक विन्यास ) बन जाता है । क्रमभेद दोष की कोड बात नहीं रहती । 


 प्रतिरूपः--प्रतिविम्बरूप । 
तत्सच्नारः--वक्ता के अभिप्राय का संक्रमण । - ई 
दाब्दन्यवहारस्य :-- यदय शब्दन्यवदहार से श्रोता द्वारा जाना गया वाक्याथंविमदयं ख्या गया । 
वक्तः--दान्दन्यवहार यदि श्रोता के ज्ञान तक हौ सीमित मान ज्या जाय ओर उसे वक्ता 
के ज्ञान का प्रतिरूप न माना जाय तो श्षब्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ताके क्ञानका 
अनुमान न द्य । 
- तत्रचासौः-- वक्ता ओर श्रोता को वाक्याथ काजो ज्ञान दोता है उसमे पौवापर्यक्रम है ही। 
वृह सूक्ष्म होने से स्फुट नहीं रहता । 
पदार्थबुद्धौ :-- वाक्याथ ज्ञान के पञ होने व।खी पदाथ बुद्धि ( पदधं ज्ञान ) में । 
` तत्रापीति :--वक्ता ओौर श्रोता को दोने वे वाक्याथ ज्ञान में भी पदाधांश्रित यह अति सूक्ष्म 
दोषं मियाया नहीं जा सकता, कारण कि वाक्याथ का ज्ञान पदार्थौ के अनुसार ही होता है । 


| 
| 


न चात्र प्रमादजः पादयोः पौ्बाप्यविपयेय इति शक्यते वक्तुम्‌ 
त्रापि गङ्गाप्रतीपगमनदेतोः शाब्दस्य तदीयती्थामिधानव्यवधाने सत्यन्यस्य 
प्रक्रमभेददोषस्याविभावापत्तेः। तेन पादयोर्विंषयंयः शाब्दस्य च देतोगेज्ञा- 
विरोषणसमुखेनाथेत्वमित्युभयविपयेयोऽ् भेयानिति । 


 पराग्श्यमनुक्त्वेव पराम्दाऽस्य यस्तदा । 
ख दोषो वक्ष्यमाणा्थसंवित्तावक्षमो हि सः ॥ ३२ ॥ 
| इति सङ्ग्रहश्छोकः । 
यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि ( तीथे तदीये इस प्रच के ) चरण असावधानी सै उलट 
गये ह कारण किं चरर्णो में परिवतेन करने पर भी भ्रक्रमभेद दोष होने ख्गता है क्योकि चरण 
प्रिवत्तन करने पर गंगा के उरूटे बहने ओर उसके शब्दतः कथित हेतु ८ गज सेतुबन्ध ) के बीच 
तदीयतीथः शब्द चला आता है। इसण्यि यँ दोनों हयी का उल्टना अधिक अच्छा होगा 


[चरणो काभी जौर शब्द हेतुकामी] ब्द देतु को गङ्गा का विशेषण बना देने हे वह आर्थं 
हो जाता है। इस प्रकार :- 


परमृद्य कौ बिना ही कदे तत्पदके द्वारा जो इस ( परामृद्य ) का पराम किया जाताः 
है वह दोष है, वह ( परामडो ) अथं कौ प्रतीति करने मँ सक्षम नदीं होता, कारण किं वह आगे 
कहा जाने वाडा हौता है ८ उक्त नदीं ) । | 
प्रमादज हति । एवं सति प्रक्रस्यमानवस्तुपराक्ं दो षस्तावत्‌ परिहृतो भवति । प्रतीपग- 
मनहैतौरिति गजसेतुबन्धादित्यस्य । चाब्दस्येति पञ्म्यन्तस्वात । तदीयतीर्थाभिधानेति 
हेतहेवुमतोस्तदीयती्थश्चब्देन ज्यवधाने सतीत्यथः । गज्ञाविशेषणसुखेनेति गजसेतुबन्धा- 
भिति वाठे। | 








दिनि रिज रिछ 


हितीयो विमक्ञः | २७ | 


अयमव्रारायः-- ज्ञाब्दो यत्र॒ हेतुहेतुमद्धावस्तन्न हेतुत्वेनोपन्यासान्ञ तयोग्यंवधानं 
किञ्चित्‌ कार्यम्‌, प्रती तिविभ्रकर्षप्रसङ्गात्‌ । आथ हेतुहेतुमद्धवे उपन्यस्तस्य हेतुत्वाद्‌ विशेषण 
भूतस्य हैतोविंशेष्यस्वरूपवणेनेन चरिताथत्वात्‌ सत्यपि व्यवधाने न भतीतिविभ्रक्षः 
कश्चित्‌ पर्यारोचनखामभ्यां डेतुत्वप्रतीतेः। अत्र च श्छोके तीथं तदीये इति पदद्वयाकरणेऽपि 
वाक्याथस्य निराकाङ्कस्वात्‌ तत्करणमयुष्टाथंमेव । 

तदेति तच्छब्देन । ख इति तच्छुब्द्‌ः । 

प्रमादज :-रेसा करने से कम से कम आगे कदी जाने वालो वस्तु के परामश का दोष मिट 
जाता हे। 

प्रतीपगमनहेतोः--'गजसेतुबन्धात्‌› श्सका । 

शाब्दस्य :-पञ्चम्यन्त होने से । | 

तदीय ती्याभिधानः--हेतु ओर हेत॒मान (काय) के वीच मे तदीयतीथं शब्द के आ जाने से । 

गज्गाविदोषणः--"गजसेतुबन्धाम्‌ एेसा पाठ करने पर । 

अयमच्रादायः- जय हेतुदेवमद्भाव शाब्द हो वहां हेतु का स्वरूपतः कथन होने से बीच से 
को$ व्यवधान न करना चाहिये । कैसा करने से ज्ञान मे दूरी पड़ जाती है । जहां देतुदठमद्माव 
अथं होताहै वहा हेतु देतुरूपसेदे तो दिया जाता है पर वह विशेषणरूपं रहता है, वह्‌ 
विक्ष्य के रूप के वर्णन से चरितार्थं हो जाता है । इसख्यि व्यवधान होने पर भी प्रतीति में कोड 
विप्रकषं नही होता । उत्त समय हेतु का देवत्व सोचने मे समञ्च मं आ जाता है । इस दलोक में 
तीथं ओर तदीये, दोनों पद हथ भी दिये जाये तो वाक्याथ ८ कौ कोई हानि नहीं होती इ्सण्यि 
वहं ) निराकाह्घ रहा आता हे । अतः इनका देना अपुष्ट है, अधिक महत्व नहीं रखता । 

 तदा- तच्छब्द दारा । सः = वह अथात्‌ तद्‌ शब्द । 

विम: मूल ओर टोका दोनों से तीये तदीये" पथ प्र दो बातें नर चात होती है । मूर से 
ज्ञात होता दे कि-भ्रतीपगाम्‌' का अथं है उरूटी बह रही' ओर गंगा के उलट बहनेकादहेतु हे. 
उसमे हाथी का पुर बँधना 1 अर्थात्‌ हाथी का पुर रबोधनेसे मगा उल्टी बहते र्गी थी अर्थात्‌ 
उसयी धारा सुहानी की ओर वदने ठगी थी । णक बात यह मी मूलकार ने बतलाई हे कि उक्त, 
श्लोक क प्रथम दो चरणों रो उक्टकर--श्रतीपगासुन्तरतोऽस्य गङ्गा, तीर्थ तदीये गजतेतुबन्धात्‌ः-- 
पाठ मान ल्या जाय तो तद्‌-पद से जिसका पराम करना है--वह गण एदाथं पहले आ जाता 
हे, - अतः कमभेद दोप नदीं रहता । विन्तु, देस्ा करने प्र दूसरा प्रक्रमभेद दोष आ पडता. 
है--कारण किं गंगा का प्रवाहु--उ्टकर ऊप्र्‌ की ओर वहने र्गा इसमे हेतु है--गजसेत्‌- 
बन्ध। वह (तीथ ओर "तदीयः पदो के बाद आता हे । इसञ्यि गजसेतुबन्ध ओर प्रतीयगाम्‌ का 
सम्बन्ध देर से समञ्च मे आता है! इसङ्यि 'गजसेतुबन्धाम्‌, पाठ कर देना चाये । इससे हेतु 
म ेतत्ववाचक पञ्चमी हट जाती है अतः उसका शब्दतः कथन रुक जाता हे ओर उसमे--आथभाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता है । इसख्यि वह्‌ गंगा पदार्थ से सम्बन्धित होता हे । गंगा का ही 
चिक्चेषण प्रतीपगात्व हे । दोनो विद्चेषण विदचेष्य मे इटं हयो जाति है । बाद मे उनका हेतुदेठुमद्ाव 
मी समक्न मे अने लगता है । व्याख्यानकार ने एक बात ओर जोड़ दी । उन्दने कहा कि 
यदि- प्रतीप ““""गजपेतुबन्धाम्‌? पाठ मी मान लें तब भी इसमे तदीय ओर तीथं शब्द अधिक 
हस्व नहीं रखते । अतः बे अपुष्ट = व्यथं हँ । उन्हे इटा देने पर भी वाक्यां प्रतीति मे कोड 


कभी नीं आती । 
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हमारी समञ्च मे यह सव इन महामहिम विद्वानों का मतिपिभ्रम है । इसका एकमात्र कारण- 
श्तीर्थः ओर (तदीयः राव्द का अथं न समन्ञ पाना है। मदछिनाथ का जो अथं हमने ऊपर दिया है 
बह मान लेने पर कों कठिना नहीं रहती । श्रतीपगा' का अर्थं मदिनाथ ने भी वह्य मानाहैजो 
मदहिमभद्ध ने.) श्रतीपगाम्‌ पश्चिमवाहिनीम्‌' । किन्तु उसमे उन्दयँ ने गजसेतुवन्ध को देत्‌ माना है । 
यह हेतु हे अवदय, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार्‌ करना ) क्रिया कादहतदहै, गंगा की प्रतीपगमन 
क्रिया का नहीं । विन्ध्यगिरि के पास प्रयाग ओौर कारी कै बीच मँ गंगा अपने आप प्रतीपगाः 
| ष । (प्रतीपगाः पद से कवि ने इस भौगोकिक तथ्य का निर्देश भर क्रिया है । 
यथा च- | 
"नवजलधरः सच्नद्धोय न रप्तनिश्ाचर' इति । 
अचर हि आरोपनिच्रत्तौ तद्धिषयवाचिनोः . खुरधनुर्धारासारदाब्दयोरिव 
नवजलघरपदस्यापिं पूवं पश्चाद्‌ वा “इदंराब्द्‌ः' पयोक्तव्यः शुक्तिकेयं न 
रजतमितिवद्‌ इत्येष क्रमो न्याय्यः, यस्तु रक्तनिराचरविरोषणवाचिनः 
सश्द्धपदानन्तरं तस्य प्रयोगः स क्रमभेदो दोषः । पवमेव- 
 . "कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च ने कोमुदीः इ।त । 
अज्र हि द्वितीयश्ब्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तरं भ्रयोक्तव्यः। 
जर जेसे--“नवीन जलषर यह्‌ उमड़ा आरहा है न कि इप्त राक्षस ।' यहां आरोप की निवृत्ति 
दो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का अभिधायक सुरधनुष ओर धारासार्‌ शब्दो के समान 
ही नवजरषर के भी पहठे या पीछे &दं' चाब्दं देना चाहिए; जेसे-श्यह सीप है (या सीप है यह) 
रजत नही? । अतः यही क्रम उचित है । परन्तु उस ( इदं ) का प्रयोग दृप्तनिद्ञाचर--वि्षेषणवाची 
सन्नद्ध पद कै बाद है, अतः वह क्रमभेद दोष है । । | 
इसी प्रकार-कला च सा०? मेँ द्वितीय चकार क्रम से नीं रखा गया। उसे स्वम्‌? के 
बाद रखना था । . 
आरोपनिवृत्तायिति आरोपो अमोऽन्यस्यान्यत्वेन प्रतीतिः, यथा नवजल्धरस्य सन्नद्ध- 
द्तनिंशाचरस्वेन । तन्निवरत्तावत्र वच्यमाणायामारो पविषयस्य जरूधरादै्वस्तुसतः भ्रका- 
मानस्येदमादिना न्याय्ये निदे तस्य पराशरश्य समीप एव प्रयोगेण आश्यम्‌ । यस्स्ववस्तु- 
सदारोप्यमाणनिकटे प्रयोगः स॒क्रमभेदमावहति । यस्त्वत्रैवारो पविषयस्वरूपया विद्यो 
निकट इदमाद्यप्रयो गः, तत्र दूषणान्तरावकाड्ाः। 
` आरोप = रम अथात्‌ दूसरे की दूसरे रूपसे प्रतीति । जेसे नए मेष की सन्नद्ध द्तनिद्चाचर 
रूप से । उप्तको निवृत्ति यद कदी जा रदी है । उसमे आरोप के विषय जल्धर आदि जो वस्तुतः 
है ओर दिखाई दे रहे देँ उनका निदेश “इदम्‌” आदि शब्द से चाहिए । इसलिए भी किं इस (शद) 
का प्रयोग सदा पराश्रय के पास चाहिए । पर उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुस्तत्‌ = वस्ततः मिथ्या 
है, उसके साथ प्रयोग किया गया । उसे क्रमभेद दोष हुआ । यही एक दूसरा दोष--अरोप 
विवय रूष से उपस्थित की गई विचुत्‌ के साथ इदम्‌ आदि का प्रयोग न होना भी हे, 


यथा च--“मीलितं यदभिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्करैः छतम्‌ । 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसरमनुष्ठितं पुनः ॥' 
इत्यत्र पुनद्शब्दः । स हि तेनेत्यतोऽनन्तरं वक्तव्यः ! 


[^ 7.४. 
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उकखञअदुमं व सेल हिमदटअकमलाअरं व लच्छिविमुकम्‌ । 
पीअमशरं व चस वहुलपओसं व मुद्धअंदविरदहिम्‌ ॥ 
इत्यन ह्यपमानवाचिभ्यां रब्दाभ्यामेवानन्तरमिवखब्दः प्रयोक्तव्यः न 
साधारणघममंवाचिभ्याम्‌ , यथात्रैव कमलाकरबहुलप्रदोषडाब्दाभ्याभिति । स 
हि यदनन्तरं श्यते तज्रेवोषमानतामाधातमलभिति, अन्यथाथेस्यासङ्कति 
भरसद्धात्‌ । न हि भवति गोरभिवेन्दुविम्बं तव मुखमिति 1 न चासौ तथा- 
प्रयुक्त इति क्रमभेदो दोषः । तेन सलं व॒ उक्खअदुममिति च पाडः 
पठितव्यः | 


यथा वा- 
!उपालन्धेवोश्चंभिरिपतिरिति श्रीपतिमसा'विति । 
अञ्न हि इतीवोपालच्च क्षितिधरपतिः श्री पतिमसावि"ति पाठः श्रेयान्‌ । 
यतो नाजोपालब्धेवोच्ये िरिपतिरित्येतत्पयंतोक्तिरवच्छेत्तमभिमता। न च 
पदलम्बन्धस्य पुरुषाघीनत्वात्‌ पापिपयिषुपदेनेवास्याभिसखम्बन्धो न गिरिः 
पतिपदेनेति शक्यते वक्तुम्‌ , तस्य तदघीनत्वासिद्धरुपपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


८ व्याख्याने छाया )- 
उस्खातद्वुममिव शु हिमहतकमखाकरमिव रुदमीविमृक्तम्‌ । 
पीतमदिरमिव चषक बहुरुप्रदोषमिव अुग्धचन्द्रविरष्ितस्‌ ॥ 
ओर जेसे - 
"मीलितं यदसिरामताˆ““? मे पुनः शब्द । उसे (तेन के वाद देना था । 
उखाड़ दिर गए वृक्षो (वाला ) सा पवत, पङ सेनष्ट कमल्कुज या तालाव सा भीहीन, 
पीली गहे मदिरा ( वाखा ) सा चषक, कृष्णपक्ष के प्रदोष सा तारे चन्द्र से रहित !” 
यह उपमानवाची पदो के बाद “इव शब्द देना चाहिए था जैसे कि यहीं कमलाकर ' ओर 
4वहुलप्रदोष' शब्दों के बाद दिया है । वह जिसके वाद आता हे उसी मे उपमानभाव की प्रतीति 
कराता है ओर कीं आने से अथं बदलने की सम्भावना रदती है । रेसा प्रयोग नहीं हौता--कि 
"गौरा सा चन्द्रविम्ब तुम्हारा सुखः । इस ( इव शब्द ) का प्रयोग एेसा नहीं हा अतः कमभेद 
हआ । श्सल्ि सेकं व उवंखअदुमम्‌ रेरा पाठ पढना चाहिए । या जंसे--“उपालब्धेवो च्चैः"*” ।» 
यह इतीवोपालब्ध ~“ इत्यादि पाठ चाहिए । क्योकि यहो “उपार्ब्धेवोन्ेभिरिपतिः. इतने को 
( इति द्वारा ) अवचिज्न ( अलग ) नहीं करना है । यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द सम्बन्ध 
पुरुषाधीन है अतः इसका ( इति ) सम्बन्ध भ््रापिपयिषु" से ही है, गिरिपति सै नदी, कारण कि- 
हम आगे बतलाने वाले हं कि उस ( परदप्रयोग ) की पुरूषाधीनता नहीं वनत्ी! . 


इतीवेति 1 अत्रोपारम्भरूपः पूवेवाक्याथं इतिशब्दावच्छिन्न उस्परेच्यतं इस्युपा- 
ज्धेत्यतः पूवमितीवशब्दौ प्रयोज्यौ विषयान्तरे तं प्रयोगात्‌ कमभेदः । प्रापिपयिषुपदेनेति 
पूवे वाक्याथंस्थितेन । तदधीनत्वं पुरुषायत्तसवम्‌ । 


इतीव ०-- यहां उपालम्भ रूप जो पृवं वाक्याथ है, उसी कौ इति शब्द से अलग कर उक्छेश्चा 





दारा उपस्थित किया जा रहा है । अतः उपालब्ध इसके पहटे “इतीव शब्दो का प्रयोग चाहिए । 
| अन्यत्र प्रयोग करने से क्रमभेद हुआ । 


प्रापिपयिषु = जो कि पृवेवाक्य मं हे) 
| तदधीन = पुरुषधिीन । 


| विम्ञं : पूरा दलोक इस प्रकार है- । 
"धर स्योद्धन्तांऽसि' त्वमिति नु सवत्र जगति प्रतीतस्तत्कि मामतिभरमधः प्रापिपयिषुः । | 


| उपारब्बेवोचै गिरिपतिरिति श्रीपतिमसौ वलाक्रान्तः क्रीडदूद्धिरदमयितोवींरुहरवैः ॥ 
| | [ माघ ५।६९ ] 


अर्थात्‌- संसार भर मे त॒म पाड का उद्धार ( उखाड़ कर॒ उंगरी पर रखना ओर विपत्ति | 
निवारण ) करने वाे-हूप से प्रसिद्ध हो, तो सञ्च स्वय दी अत्यधिक बोकर कौ नीचे क्यो | 
 पर्ुंचाना चाहते हो--इस प्रकार मारनो-सेना से दवे पवेतराज ८ गिरिनार) ने श्रीकृष्ण को 
 क्रीडानिरत हाथिर्यो द्वारा मरोड़े जा रहे वृक्षो की आवाज से--उल्हना दिया । यों प्रापिपयिषु 
( पर्हंचाना चाहते हो ) के वाद्‌ इतीव चाहिए । 
यथाच- 
श्रतीक्ष्यं च प्रतीक््याये पितृस्वखे खतस्य ते। ` 
खदहिष्ये शातमागांसि पत्यश्चौषीः किलेति यत्‌ ॥* इति । 
अत्रापि हि “सदिष्ये हातमागांसीत्यभ्युपेयंत्‌ किल स्वयमिति युक्तः 
पाट इति । 
ओर जेसे :- 
ओर-- प्रतीक्षा करनी चादि, पूज्य अुआ को (तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध सरहूगा 1 पहले वचन 
दिया है, इस प्रकार जो ।' यर्दा मी ससर्हगा सौ अपराधः रेता स्वीकार किया है “जो पठे खुद ने” 
णेसा पाठ चाहिए 1 
विमश्चं : यह पद हिङुपारुवध मेँ इस प्रकार हे । | | 
सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यत्त्वया । | | 
प्रतीक्ष्यं ॑तत्‌ प्रतीक्षाये पितृस्वस्रे प्रतिश्चुतम्‌ ॥ [ २।१०८ ] 
मदहिमभद्ध स्वयं सम्भवतः पाठ बदल छेते है 1 या दोष दद्यैन के समय उनके सामने सदी शेक: 
भी उलट जाते है । यँ कालिदास के भी बहुत से पच इसी प्रकार वदे हुए हे । 
अनेनैव तज्ञातीयार्थानामन्येषामज्ययानां प्रयोगनियमो उयख्यात इति 
तेबायपि क्रमभेदो दोष पव । तद्यथा- 
भक क्रमिष्यति किले वामनो यावदित्थमदटसन्न दानवाः। 
तावदस्य न ममो नभस्तले लद्धिताकंशारिमण्डलः क्रमः ॥' 
इत्य बेत्थंदाब्दस्य । ख हि वामनशाब्दादनन्तरं दण्व्यः। यथा च- 
स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसखावुपेति षिडगेरगद्यत ससम्श्रमसमेवमेकाः' | 
इत्यजरेवंदाब्दस्य । स द्यपेतीत्य तोऽ नन्तरं द्रछव्यः। तेन ‹स्तम्बेरमः 
परिणिनंख्ुरसो समभ्येत्येवं ससम्श्रममभण्यत कापि षिडगे'रिति युक्तः 
काठः । अ¬ च यत्‌ प्रतीतिवेचिञ्यं स मतिमतामेव विषयः 
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इसीसे उस प्रकार कै दूसरे अव्ययो के प्रयोग का नियम भी बतला दिया गया, इसलिए उनके 
करम का ञेद भी दोष ही हे । जैसे--“यह बौना ठहरा, कँ लँवेगा--जव तक इस प्रकार दानवो ने 
हँसी की नदीं फि तव तक इसकी सूयं चन्द्रमण्डल को पार कर नेवारी ङग आकारतल मे उटी नहीं । 
यर्हा इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के वाद आना चाहिये । | 
ओर जेते :- | 
हाथी हसा देने आ रहा है- भ्रूतो ने एकाएक किसी एक खी से कहा--इस प्रकार ।-- यहां 
टवं” ( इस प्रकार ) शब्द का ८ क्रममेद ) 1 उसे 'उपैति' ( आ रदा है ) के वाद्‌ जाना चाहिए 1 
इसङिए स्तम्बेरमः परिणिनंसरसौ समभ्येल्यवं ससंभ्रमममण्यत काचिदेका" ेसा पाठ चादि । 
इसमे जो प्रतीतिभेद होता है उसे बुद्धिमान्‌ रोग ही समञ्च सकते हे ।' 
स्तम्बेरमः इति पीनोन्नतस्तनद्वयदर्हनादियं भरशंसोक्तिः। वि्गाः विटाः । प्रतीतिवेचिन्य- 
मिति वाक्याथंस्य तिरूतण्डुरीकृतस्यावगमानवगमोौ । 
स्तम्बेरमः- मोटे ओर ऊंचे उमरे इट दोनों स्तनो को देखकर किसी ने प्रशंसा में यह कहा ॥ 
षिदग- विट । 
प्रतीतिवैचिन्र्यम्‌ :--तिरतण्डर के समान मिङे वाक्याथ का ज्ञान ओर उसका आभास हीना 
तथा न होना । 
उक्तिस्वरूपावच्छेदफलो यन्रेतिरिष्यते । 
न तत्र तस्मात्‌ प्राक्‌ किञ्चिदुकतेरन्यत्‌ पदं वदेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उपाधिमावात्‌ स्वां राक्ति स पृर्वेत्रादधाति हि। 
न च स्वरूपावच्छेदः पदस्यान्यस्य खम्मतः ॥ ३९ ॥ . | 
इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां गतिः समा । 
्ेयेत्थमेव मादीनां तज्ञातीयाथंयोगिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
यतस्ते चाद्य इव श्रूयन्ते यदनन्तरम्‌ । 
तद्थेमेवावच्छिन्य॒रासमञ्जस्यमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
यथानन्तयेनियमस्तेषामर्थोचितीवश्ात्‌ । 
अन्यतस्त्हिं तत्कायेसिद्धेस्ते स्युरपाथंकाः ॥ ३७ ॥ 
कैश्िदेव हि केषाक्चिद्‌ दुरस्थेरपि सङ्गतिः । 
न जात॒ सर्वैः सवंषामित्येतदभिधास्यते ॥ ३८ ॥ 
इति सङ्ध्रन्छोकाः । 
जौँ “इतिः शब्द का प्रयोजन ८ किसी के ) कथन ८ दूसरे के कहे हण वाक्य के अनुवाद ) 
के स्वरूप को अलग करके बतलाना हो वह उसके पदक कथन ८ अनुवादात्मक उक्ति ) के अतिरिक्त 
मौर कोई शाब्द न हो । इतति, उपाधि है अतः वह अपनी शक्ति अपने से निकट पूव वतीं पर आदित 
करता है । ८ उसके द्वारा कथनां्च के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद का अवच्छेद मान्य नदीं होता । 
इति के ही समान उसी ससे अथं के वाचक अन्य “एवम्‌ -आदि अन्ययो की स्थिति मी जाननी 
चाहिए । कारण कि चः आदि के समान वे जिसके वाद आति है उसौ के अथं को अविच्छन्न करते 
है । वैसा नदीं होने से सामंजस्य नहीं बनता । यदि उनके आनन्तयं ८ किसके बाद आना किसके 
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वाद नदीं--) यदह नियम अर्थगत ओचित्य पर निभैर मान ज्याजायतो वै ८( इति आदि) 
निरर्थक हो जाति है, कारण किं तब उनसे बनने वाला कायं अन्य उपाय से (अथं के ओचित्यसे 
ही ) वनं जाता हे! यह हम वतलावेगे कि पदार्थौ मे से निधित पदार्थौ की निश्चित पदार्थौ सै मले 
हीवे दूर रहो, संगति होती है। समी की सभी के साथ-कदापि नहीं । 
उक्तिस्वरूपेति । उक्तिः “स्तम्बेरमः परिणिनंसुरसाबुपेती' त्येषा । तस्या विरसम्बन्धि- 
न्याः स्वरूपम्‌ इ तिचाब्देनो पकच्षणत्वाद्‌ एवंडाब्दादिना व्यवच्छेत्तमिष्टम्‌ । अतश्च तत्र 
| तस्माद्‌ इति्ाब्दादितिश्ब्दोपरक्तितादेवमादेश्च प्राक्‌ पूवम्‌ उक्तेः पूर्वप्रदह्वितायाः । अन्यत्‌ 
| किंश्चित्‌ पदम्‌ षिङ्ग इत्यादि न कथनीयमित्यथंः । एवञ्युदाहरणान्तरेऽपि योजनीयम्‌ । 
| उपाधिभावादिति इतिशब्दस्य स्वा शक्तिः पूंवाक्यावच्छेदरूपा। तां पूर्वत्र वाक्ये 
| समथयंस्तस्यो पाधिरितिाब्दः सम्पद्यते । अतश्च न तस्यान्यत्र प्रयोगः कर्तव्य इत्यर्थः । 
पदस्यान्यस्येति पिडगेरित्यादेः। 
अन्यथेति विषयान्तरप्रयोगे जआसमञ्जस्यमर विश्रारप्रतीतिव्वस्‌ । 
अ{नन्तयंनियम इति । | 
“यस्य येनाभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः । 
अ्थंतो द्यसमानानामानन्तयमकारणस्‌ ॥ 


इति न्यायेनार्थोचित्यवच्ाद्‌ व्यवहितानामप्यानन्तयंनियमो भविष्यतीत्यथैः । अन्य- 
तस्तरदीति । अन्यतो ऽ्थोचिस्यवजात्‌ । तत्काय॑सिद्धेः इत्यादिकन्त॑ज्यसिद्धेः। इति तेषां 
ग्रयोगो नियतः स्याद्‌ इद्युक्तम्‌ । | 
ननु यस्य येनाभिसम्बन्धः इति न्यायः ऊुत्रावतिष्टतामित्याह--रश्चिदेवेति । अयं 
मावः--इत्यादिज्चब्दवजनेनोक्तक्रमेण शब्दहेत्वा दिवजनेन चान्येषां शब्दानामयं न्यायः। 
इत्यादीनामयं खुननियतभ्रयो गविषय इति नान्यथा तेषां प्रयोगः कर््तज्य इति । 
उक्तिस्वरूप = उक्ति--स्तेम्बरमः परिणिनंसुरसादुपैतिः यह्‌ । उसका वक्ता है विट। उक्तकां 
स्वरूप “इति^--राब्द से छिये गये, ( उसके समी समानाथंकं शब्दो मै आए ) एवं शब्द द्वारा 
न्यवच्छन्न करना चाहा है । इसञ्यि उस “इतिः शब्द ओर उससे उपलक्षित किं गये तदर्थवा एवम्‌ 
जादि शदो के पके पूवप्रदचित उक्ति के अलावा दूसरा कोई सी पिद्ग आदि पद्‌ नदीं कहा 
जाना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे उदाहरणों मे भी लगाना चाहिये । 
उपाभिभावात्‌ :-- इति शाब्द की अपनी शक्ति है प वेवाक्य का अवच्छेद 1 उसे पूवंवतीं वाक्य 
मँ लगाते इए इति शाब्द उसका उपाधि वन जाताहै। इसलियि उसका प्रयोग ओर कीं नहीं 
करिया जाना चाहिए । 
पद स्यान्यस्य :-षिद्गश इत्यादि पदो का । 
अन्यधा दूसरे निष मे प्रयोग होने से आसमस्य = अर्थाद्‌ प्रतीति की विद्चरारुता = 
ट्य षट होना । 
नन्तयनियमः--जिसका जिसने सम्बन्ध होता है, दूर होने पर भी उसका उक्तस सम्बन्ध 
होतादहीदहै । जो अथं की दृष्टि से असमान होते हैः उनका अ] नन्तयं कोई॑मूल्य नहीं रखता । इस 
न्याय से जथ के मौचित्य के आधार पर दूरस्थ पदो कां मी आनन्तर्यं नियम वन सकता दै । 
अन्यतस्तदि :--अन्यतः = अर्थचित्य से । | | 
तत्कायंसिद्धेः--¶तिः--भादि से होने वाला काम बन जाने परं । इस प्रकारं उनका प्रयोग 
निधित होना चाहिए । 
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दाका :--शयस्य येनाभिसंबन्धः' यह न्याय कहाँ लागू हो-? इस पर उत्तर देते है- केश्िदे०-। 
भाव यह्‌ है कि--यह जो न्याय है वहु “ति--आदि राब्दों को ओौर हेत्वर्थक दाब्दं कौ ्यौडकर 
अन्य शब्दो म लागु होता है। इति आदि का प्रयोग तो बिच्छुल निश्चित होता है। इसक्णि- 
उनका प्रयोग ओर तरह से किया जा सकता हे । 


(४) पौनर्क्त्य . . 

एवमुदेशक्रमेण कममेदं विदश्य पौनर्क्त्यं विचारयितुमाह पौनर्क्व्यमिति । 

इस प्रकार उदेराक्रम ( दोषो को जिस क्रम से पहरे गिनाया है--उसौ क्रमसे) क्रमभेद 
का विचार कर पौनरुक्त्य पर विचार प्रस्तुत करते दतै, 

पोनदक्त्यमाथमेकमेवाभ्युपगन्तुं युक्तं न शाब्दं तस्याथेभेदे सत्यदु्च- 
त्वात्‌ । यदुक्तं तच्च न खब्दपुनरुक्त पुथग्वाच्यम्‌ अथेवुनरूक्तेनेव गताथेः 
त्वाद । न हयथेभेदे शब्दसाभ्येऽपि कञ्िदोषः । यथा- 
हसति हसति स्वासिन्युख्वे ख्दत्यपि रोदिति 
द्रविणकणिकाक्रीतं यन्ञं परसत्यति चरत्यति ।° इति । 
तद्भेदे तु दुटतेव । अन्यत्र तात्पयेभेदात्‌ तच्च भषणमेवं न दषणम्‌ } 
तस्यानुप्रासविदोषविषयत्वेनेषटत्वाद्‌ । यथा- 
वखायन्ते नदीनां सितकुखुमधयः शक्रसङ्लादा ! कशाः 
काराभा भान्ति तासा नवपुलिनगताः श्रीनदीहंस ! हसाः । 
हसलाभोऽम्मोदमुक्तस्फुरदमलवपुमंदिनीचन्दर ! चन्द 
अन्द्राभः शारदस्ते जयङदपगतो विद्धिषां काल ! कालः ॥' इति ५ 
पौनरुक्त्य एक मात्र आथे ( अथेगत ) हौ माना जाय यदा ठीक दहै, शाब्द ( शब्दगत ) नदीं । 
क्योकि वह ( शाब्द ) अथमेद होने के कारण दष्ट नहीं होता । जैसा कि कहा है--शछब्द पुनरुक्त 
दीष अरग नहीं बतलाया जाना चाहिये । वह अथ पुनरुक्त मे ही गतां हो जाता है। अथं भिन्न 
दो तो राब्द-साम्य होने पर भी दोष नदीं होताः--८ उदाहरण ) जेसे- 

"मालिक के हंसने पर हसता है, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( क्योकि ) 
वह द्रविण ( धन ) के किनके से खरीदा यन्त्र जो होता हे 1 

उस ( अथं ) के अभिन्न होने पर तो दोष होता ही है। तात्पयं भिन्न होने पर अथं का स्वरूप 
यद्धि एक ही हो तो उसे दोष नदीं माना जाता. उकटे अङंकार माना जाता है। उसे एक विदे 
प्रकार का अनुप्रास ( लटनुप्रासर ) माना गया है । जैसे :- 

"हे इन्द्रसंकारा ( इन्द्रतुस्य )} सफेद एूल धारण किये हुए काञ्च नदियों के वख वन रहे 
दै । हे क्ष्मीरूपी नदी रैः हंस ! ( उनकी) बाल में बे दंस काञ्च के समान माल्म पड़ रडे हे । 
हे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा-मेधावरण से धु कर निमंर हो गया है ओर हंस जसा ज्ञात होता है । 

हे शचुओं के ल्यि कारू} तुम्हें विजय देने वाला शरदऋतु का यह्‌ चन्द्राभ ( चन्द्रस्य 

वर ओर चन्द्र की आभा जिसमे है ) समय आ गयां है । 

इह खल द्विविधं पौनरक्स्यं शब्दपौ नरुकंत्यमर्थपौनस्वत्यं चेति। तदुक्तमत्तपादसुनिना- 
शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तम्‌, अन्यत्राजुवादाद्‌, इति । तन्नं शब्दपौनस्कस्यमथांपोन- 
सक्त्य न दोषः, अथपौनस्स्येन दुष्टस्वे अ्थस्येव प्रयोजकस्वात्‌ अथपीनकस्यसेवेक 
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यौनर्वस्यं न शाब्दपौ नर्क्त्यमिति समुदायार्थः । आथंमिति अर्थाश्रितम्‌ । एवं शाब्दमित्य- 
च्रापि वाच्यस्‌ । यदक्तमिति वादृन्याये । 
सतीति एको हसतिराब्दः शात्रन्तः स्वामि विरेषणम्‌, अपरः क्रियापदम्‌ । एवमुत्तरत्र 
वाच्यम्‌ । यन्तरभिति । अमेदोपचारेण श्त्यस्य निर्देशः, कृताचुकारित्वात्‌ । 
अन्यत्र तात्पर्यभेदादिति तात्पर्यमेदे हि स्वरूपार्थाविहोषे लागनुम्रास इष्टः । तदुक्तम्‌- 
स्वरूपा्थां विशेषे हि पुनरुक्तिः फरान्तरात्‌ । 
शब्दानां वा पदानां वा लाटानुप्रास इष्यते ॥' इति । 
राक्रसङ्कारोति श्रीनदीहंतेति येदिनीचन्द्रेति विद्धिषां करेति च चत्वार्यांसन्त्रणानि । अच्र 
तात्पयंभेदः स्फुट एव । तथा चेकः कशशब्दो वखाणासुपमेयत्वेन स्थितः, अन्यस्तु हंसा- 
नामरुपमानस्वेनेति भिन्नम्‌ तात्पयंम्‌ । एवमन्यदपि योजनीयम्‌ । 


पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है--शब्द पौनरुक्त्य ओर अथेपौनरुक्त्य । जैसा किं सुनि 
अक्षपाद ने कहा है--“दाब्द ओर अथं का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को छोड कर । 
दोर्नो में अथे की पुनरुक्तिनदहो तो दाब्दं की पुनरुक्ति दोष नदीं होती। (शब्दम) दोष आता 
हे, अथ की पुनरुक्ति से, अतः अ्थंदही (दोष का) कारण है, (अतः) “एकमात्र अर्थगत पुनरुक्ति 
ही पुनरुक्ति दोष है) शब्द की पुनरुक्ति नदीं यह इस प्रट्क का असिप्राय हआ । 

आथम्‌ :--अथै पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भी अथ॑ करना चाहिये ( अथात्‌ शब्द 
पर आधृत )। | 

यदुक्तम्‌ :-वादन्याय मे । 

हसति--एक ८ द्वितीय ) हसति खन्द दात्‌ प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विशेषण है । दूसरा 
< प्रथम ) क्रियापद है । एेसा ही आगे भी समञ्लना चाहिये । 

यन्त्रम्‌ :-अभेदोपचार से शत्य के ( यन्त्र शब्द से) कहा, करण किं वहु किये की नकल 
करता है । 

अन्यत्र :--तात्पयं भिन्न होने पर तो दाब्द के स्वरूप का अथ एकसामीदो तो लाटानुप्रास 
अलंकार माना गया है। जेसा कि का गया है-- स्वरूपतः यद्वि शब्द या पद ( विभक्तिथुक्त 
दाब्द ) में भिन्नतानदहदोतोभी पुनरुक्ति-लानुप्रास मानी जती है क्योकि उसमे एक जौर 
लाभ-चमत्कार निष्पन्न होने क्गता है । ॑ 

राक्रसंकार, श्रीनदीहंस, मेदिनी चन्द्र ओर “विद्धिषां काकः ये चार अमन््रण= सम्बोधन 
हैः 1 यहाँ तात्पयं भेद स्पष्ट ही है । एक कारा शब्द वरो कै उपमेयके च्यिदहै, दूसरा हंसों के 
उपमान के लियि। इसी प्रकार ओर मील्गाङेना चाहिये, 

विम्चं : अथभिन्न न होने पर उसी दाब्दं का पुनः प्रयोग दोष माना जा सकता है । मम्मट 
आदि ने--जधिकरतलकतल्पं कलिपितस्वापरीलाः--इत्यादि पद्य मेँ टीला पद्‌ कै दो बार एक ही अथं 
मे प्रयोग को दोष माना है। उससे कवि का खाब्ददारिद्रय सावित दोतादहै। स्वयं महिमभट्मी 
यदी कहने जा रहे है-- | | 

उभयामावे तु पोनरूक्त्यं दूषणमेव यथा- 

'जघ्चुविखान्धतविकासिबिसप्रसना' इति । 

सवंनामपरामदोस्य ह्ययं विषयो विसार्थो न स्वहाब्दस्य । न च घास- 
क्रियाकमेभावाभिधानपरः प्रथमो विसदाब्दः परश्च प्रखूनसम्बन्धाभिधानवरः ` 
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इत्यापि तात्पयेभेद इत्याराङ्नीयम्‌ । स्वाथेमभिदधत एव हि शाब्दस्याथा 
न्तरप्रतीतिप्रावण्यं तात्पयेसुचयते । न चाबरेतत्‌ सम्भवति उक्तयोरथंयोरभि- 
येयतयाथान्तरत्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
सवनामपरमरयाग्यस्याथस्य यत्छुनः। 
स्वराब्देनाभिघानं सा शब्दस्य पुनरुक्तता ॥ 
प्राधान्यमथ सम्बन्धिनिबन्धो योग्यता दयी । 
नातः समासगस्यापि परामराऽस्य दुष्यति ॥' इति । 
{ अथं ओर तात्प ) दोनो (मे मेद ) न हो तो पुनरुक्ति दोष ही है। जेते- । 
“जक्ुविसं धृतविकासिविसप्रसूना' मे । यदह विसदयब्द का अथे सवनाम द्वारा ऊहा जाना 
चाहिये, विस शब्द से नहीं । यह शंका नहीं करनी चाहिये कि पहला ८ बिस शब्द ) घास 
( भक्षण ) त्रिया को कमता का कथन करने के जयि दै ओर दूसरा प्रसून के साथ उसके सम्बन्ध 
का कथन करता है--दसल्यि यदौ भी तात्पयं मे भेद है, ( क्योकि ) तात्पये कहराता है अपने 
अथे को कह रहे शब्द क। दूसरे किसी अर्थं की ओर उन्मुख रहना । यहाँ ेसी कोड बात सम्भव 
नहीं है । कदे हये दोनों अथं अभिधेय होने से-अर्थान्तर नदीं हो सकंते ८ वाच्य से भिन्न अथं 
नहीं माने जा सकते । ) वही कहा ८ भी गया है )-- 
“जिस अर्थं का परामरो स्वनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उस्का अपने वाचक शाब्द दारा ` 
कथन पुनरुक्ति ८ दोष ) होता है । ( सवंनाम द्वारा परामद्ं कौ ) योग्यता दो प्रकार से होती है- 
प्राधान्य से ओर सम्बन्धी के कथन से । इसख्यि समास मेँ आये हुये अथ का भी ( सवनाम दारा ) 
परामदो दोष नहीं होता । 
उमयाभावे इति अर्थभेदस्य तात्पर्यमेदस्य चाभाव इत्यथः । न च धासेति कमेस्वेन 
सम्बन्धित्वेन चास्तु तात्पयंभेद इत्यथः । एतन्न चेति निषिध्यते । स्वाथमिति । एतदुक्तं 
भवति-न स्वार्थामिधानमेव तातव्दयंम्‌ अपि तु सत्येव स्वाथांभिधानेऽधिकमथान्तरो 
न्मुखत्वं तात्पर्यं, यथा काल्लब्दयोः। तत्र काशत्वजात्यवच्दननद्रम्यप्रतिपादनादतिरिन्तः 
उपमानोपमेयभावः प्रतिषाघ्ते । न चेवं बिसशब्दयोः। न्यत्र बिसस्वावण्छिन्नद्रव्यातिरिक्त 
किञ्चिद्वस्तु प्रतीयते । यत्त कमंस्वं सम्बन्धित्वं च तदभिधेयस्यंव तथावस्थानं नोदधे केणा- 
न्यतामावहतीति स्वश्चब्दपरिहारेण सवंनासपरामश्शंस्यंव विषयो न्याय्य इति । 
ननु पुनरुक्तं किञुच्यते ¢ यत्र तस्प्रयोगं विनाथप्रतीतिः । यत्र च तस्समानपदान्तर- 
व्रयोगोऽवश्यमुपयुज्यते, तत्र कथं पुनरुक्तत्वम्‌ । यत्रेका््येन प्रतीतिनं तात्पयंमेदः, तन्न 
पुनरुक्तरवं प्रतीतिवेरस्यापादनात्‌ । यत्र त॒ तत्समानं षदान्तरस्ुषयुज्यतां मा. वा, सवेथा 
तस्प्रयो गङ्खतं वैरस्यं पौ नर्क्स्यप्रयोजकमिति तदाश्रयेणायं दोष उच्छः । 
सवनमिति (जद्धुबविंसमिव्यत्र निर्दिष्टं बिंसयुत्तरत्र प्रसूनखम्बन्धिस्वेन सवंनाखपरास- 
हाहं सद्‌ यत्‌ स्वश्ञब्देनोक्तं तत्‌ शब्दपुनरुक्तम्‌ । यद्यप्य्थंपुनसुक्तमेवेक पुनरुक्तं पागुक्त, 
तथापि शब्दस्य पुनरुक्ततेव्युक्तम्‌ अथंमुखेनव शब्दस्यापि पुनर्क्ततेत्यभिप्रायेण । 
सर्वनामपरामशेयोग्यस्येःति निर्दिष्टां योग्यतां विभक्छमाह प्राधान्यमिति । द्विविधं परा- 
मरयोग्यतवं क्ाब्दमार्थं चेति । तन्न यस्मिन्‌ पराद्श्यस्य स्वातन्त्येण कतेस्वादिना निद्‌- 
शेन प्राधान्यं तन्न शाब्दम्‌ । यत्र घुनः पराख्श्यस्यान्यः कश्चित्‌ सम्बन्धिस्वेन निदिंश्यते, 
तन्रार्थम्‌ । तन्न हि सम्बन्धिनं प्रति अस्योषयोग एव योग्यस्वस्र । तथा चकञचुदाहतस । 
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उभयाभावे ---अथैभेद ओर तात्पयं मेद्‌ का अभाव । 
न च धास :-कमरूप से ओर सम्बन्धीरूप से तात्प्यभेद हो सकता है-- इसका निषेध करते 
दे--टेसा दी--इस प्रकार । ¦ | | | 
स्वाम्‌ :-- अभिप्राय यह कफि-- अपने अथै का कथन ही तात्पयं नहीं होता, अपितु अपने 
अथे के अभिधान के साथ साध अतिरिक्त अथं की ओर उन्मुख रहना भी तात्पर्य है, जैते- कारा 
शब्दा का । वरहो काडत्व--जाति से युक्त द्रव्य के प्रतिपादन के अतिरिक्त उपमानोपमेयभाव का 
प्रतिपादन किया जा रहा दै। “विस शब्दों मे रेसौ वात नदीं है। यहो विसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त ओर कोड वस्तु प्रतीत नहीं होती । जो कमता ओर सम्बन्धिता है- वह अपने 
अभिधेय अथं काही उस रूप से अस्तित्व वतलाती है । स्पष्टरूप से अतिरिक्त को नदीं । इसख्यि 
अपने राब्द्‌ को छोडकर सवनाम दारा पराम करना ही उपयुक्त दै । 
दाका --पुनरुक्त कहते किसे हैँ ? (उत्तर) जधा उसके (ब्द के) प्रयोग के बिना अर्थं की प्रतीति 
हो । परन्तु जहाँ उस्न ( अर्थं ) के वाचक किसी दूसरे शब्द का उपयोग दोना आवइयक होता है-- ' 
वरह पुनरुक्तता कैसी १ ( उत्तर ) जाँ एक रूप के अनेक अर्थौ की प्रतीति होती हो, तात्पयं भेद 
न हो, वरां पुनरुक्ति दोषः होता है, उससे . प्रयोग मे विरसता आती है । जरह उसके समानार्थकः 
शाब्द का उपयोग हो या नहीं, पर उसके ( किसी भी प्रकार के ) प्रयोग से पिरसता आती ह्यो तो 
उसे-- पुनरुक्ति. का कारण माना जाता है । इसल्यि--यह दोष उस पर आश्रित है । 
सवनाम--जष्चुविसान्‌ यहाँ विस शब्द पुनरुक्त है । आगे आयां विस प्रसून से सम्बन्धित 
दिखाया गया है । अतः उसका परामश सवनाम द्वारा दोना चाहिये । अपने वाचकं शाब्द से 
नहीं । यद्यपि अथं पुनरुक्त भी एक प्रकार का पुनरुक्त दोष पहठे बतलाया गया है इतने पर भी 
) ( केव ) दाब्दं (जो ) पुनरुक्तता बताई गईं वह इसयि्यि कि दाब्द मी पुनरुक्त ्टोता है, 
अथ॑ के दारा । | | 
सवंनामपरामच्ययोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दी गईं योग्यता को (दो भागो) बटन के 
के लिय कहना शुरू किया-- प्राधान्य । परामर्खयोग्यता दो प्रकार की होती है- शाब्द ओर 
आं । उनमें से जहाँ परास्य का स्वतन्त्र रूप कर्तां आदि के रूपम निर्देश होने कै कारण 
प्रावान्थ होता हे वहो शाब्द परामशेयोग्यता होती दै । जौँ पराद्य का कोई दूसरा सम्बन्धी 
पदाथं सम्बन्धी रूप से दिखाया जाता है वह ( पराम्चं योग्यता ) आं हती है । वर्ह इसकी 
यौग्यता का अथं केवल सम्बन्धी के साथ इसका उपयोग है। इस प्रकार एक का उदाहरण दे 
दिया गया । | 
द्विविधा हि योग्यता शाब्दी चार्थी च । त्र शब्दस्य ` पाधान्ये सकि 
दाब्दी खाक्चात्पराखश्याथप्रतीतेः । यथा- 
(चादता वुरभूषयदासां तामनूननवयौवनयोगः । 
तं पुनमंकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदस्तमपि वल्छमसङ्गः ।॥' इति । 
विपर्यये त्वार्थी । सम्बन्विप्रतीतिसुखेन तत्यतीतेः। यथा- 
“भाति सितभूतिलित्तः शकाङ्मोलिख्तदंश्ुनिचित दवः । इति । 
अन्न हि शाश्ाङ्सम्बन्धिनामंद्चूनां निवन्धस्तत्पयामरौयोग्यता। ख हि 


तमास गुणीभूतः । 
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यथाबवा- 
(जयति निरापतिमोलिदेधन्महाकालविश्चममजखम्‌ । 
| तत्तमसामिव लक्ष्म्या कण्डविषच्छाययाच्छुरितः ।' इति । 
अन्न हि निंशासम्बन्धिनां तमसां निबन्धो योग्यता । खा हि गुणीभूत- 
स्यापि गुणीभूता । 
योग्यता दो प्रकार की होती हैशब्द्री ओर आर्थी । उनम से शब्द की प्राधानता. द्येने पर 
दान्दी योग्यता ८ होती है ) उसमे परारश्य ` अधै- सीषे सीषे ज्ञात होता है, जेते “चारुता 
वपुर भूषयदासाम्‌““““ । उल्टे होने पर आर्थी। क्योकि तब उर्तकी प्रतीति. सम्बन्धी के 
ज्ञान के द्वारा होती है । जेसे-'सफेद भस्म से छिपे चन््रचड ८ भगवान्‌ इकर ) उसकी किरणो 
से खचित से लगते है >. यहं शांक सम्बन्धी किरणो का कथन है--यही उसके ( रंक ) 
परामन्ञं की योग्यता है । वह ( शशांक ) तो समास मे अप्रधान होकर आया है । ओर जेते 
निदा के पति ८ चन्द्रमा ) का सुकुट पहने मगवान्‌ चिव की जय हो । वे सदा महाकारू की 
चपर्ता कौ जलाते रहते है--इसख्यि कण्ठस्थित पिष के बहाने उसौ (निशा) के अधरे से 
युक्त रहते हें । 
यह निदा सम्बन्शी अन्य कारको का उं ब--योग्यता है 1 वह गुणीभूत मं खगीभूत है । 
सम्बन्धिप्रनीतिसुखेनेति । अत्र सम्बन्धी हरः तस्य मौखिद्धारेण शज्ञाङ्कसम्बन्धिस्वात्‌ । 
तस्परतीतिभ्रुखेन चात्र शच्ाङ्कः प्रतीयते, न त “चारुता वपुरित्यादौ चारतादैरिव सा्तादेव 
शद्याङ्कस्य म्रतीतिः। | ं 
दादा ङ्गसम्बन्धिनामिति । अन्न “सम्बन्धिनिबन्धन' इति कारिकायां यः खभ्बन्धी उक्तः+ 
स निर्दिष्टः। तथा चात्रांदवः सम्बन्धित्वेन निर्दिष्टाः । तस्परामशंयोग्यतेति तच्छब्देन 
परास्श्यः शच्ाङ्धो निर्दिष्टः । | 
सा दि य्ीभूतस्येति । हरमन्यपदाथं प्रति निशापतिगुणीभरूतः । तस्यापि निशा 
गुणीभूता । ्‌ ॥ ॑ 
सम्बन्धिप्रतीतिसुखेनेति-यहोँ सम्बन्धी है हर, वह मौलि दारा शशांक का सम्बन्धौ है, अतः 
पहर उसकी प्रतीति होती है तव उसके दारा श्चाक कौ । शाक की प्रतीति साक्षात्‌ नीं हती 
जैसे चारुता वपुर भूषयद्‌” इत्यादि मे चारुता आदि की होती हे । 
दशक सम्बन्धिनाम्‌“ यँ “सम्बन्धनिवन्धनः इस प्रकार कारिका मे जो सम्बन्धी 
है, उसी का निर्देश दिया गया । यदोँ “अंशः ( किरणे ) सम्बन्धी रूप से बतलाये यये हे । 
तत्परामस“““ यदो तत्‌ शब्द से परामररय शाक का संकेत किया गया है । 
सा हि--दर रूप अन्य पदां के प्रति निञ्चापति युणीभूत है । ओर उस ( निशापरति ) के रति 
निद्या युणीभूत हे । 
खम्बन्धिनिवन्धाभावे स्वसमाखगतस्येव तस्य योग्यता यथा-- 
(जयति जगच्नयजनको नगेन्द्रसुतया निरुददेहाधेः । 
सा च ञरुवनेकजननी यया विना सोऽपि दि विहस्तः ॥* ति । 


समासगतस्य यथान्नैव नगेन्द्रतनयेति पाटे । | 
सम्बन्धि का उच्छ न होने पर तो समास मँ न आने पर दी उस्म योग्यता रहती है जेते- 


कहा गया 
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तिरि सि णि 
तीनो लोर्कोँको पैदा करने वाके की जय दहो । उसका आधा इारीर पवेतराज की पुत्री दारा 
पिराहञआदहै। यह भीतीनोौलोर्कोकी एकदही मातादहै, जिसके विना वह (जगत्पिता) भी 
निहत्था है" समासमं आए ( पदरथ के पर[मद) का उदाहरण यही वन जाता है-- “नगेन्द्र 
सुतया के स्थान पर “नगेन्द्रतनयानिरुद्ध०? पाठ कर लेने पर । 
सा च भुवनेति। अत्र न नरैन्द्रतनयायाः सम्बन्धी निर्दिंष्टः। अपि तुसा चेव्यनेन 
स्वरूपम्‌ निर्दिष्टम्‌ । विदस्तो न छचिच्छक्तः। 
समात्तगनस्यति पराष्श्यस्येति सम्बन्धः । तन्न हि परा्श्यस्य समावे गुणोभावात्‌ 
खम्बन्धिनश्चानिदंश्ञात्‌ परामज्ञो न न्याय्यः। 
सा च भुव-यहौँ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतलाया गया है, अपितु वही "सा च' इस 
प्रकार स्वरूपतः बताई गई । 
विहस्तः- किसी काम में समथं नहीं । 
समासगतस्य-- इसका सम्बन्ध परामृद्य के साथ दहै। पराश्रख्य समास मेँ गुणीभूत हो जाता 
है । ओर सम्बन्धी का निर्दे न दोने से सर्व॑नाम द्वात परामञ्च ठीक नहीं होता । 


अय च योग्यायोग्यत्वविवेको न सवेजनसंवेदनीय इति प्राघान्यमेव 
तावत्‌ प्रथमं योग्यतालक्षणम्‌ , तदभावे तत्सम्बन्धिनिवन्ध इत्युभयं योग्यता- 
लक्षणमुक्तम्‌ इतरथा तत्परतीतेर सम्भवात्‌ । 
अत्र तु सत्यपि सम्बन्धिनिबन्धने यत्‌ पुनः स्वशब्देनाभिधानं तञ्छब्द्‌- 
पुनरुक्तमिति । तेन जक्षुर्बिसं विकचमस्य दधुः प्रसखूनमिः?त्यत्र युक्तः पाठः | 
पवञ्चाथेषक्रमभेददोषोऽपि परिहृतो भवति । 
यह ओ योग्यता ओर अयोग्यता का विवेक ( विवेचन ) ह उसे सभी लोग नदीं कर पाते। 
हसङ्िए योग्यता का प्रथम लक्षण है प्रधानता, ( अथवा ), यदि वह नदो तो उस ( पराखृदय) के 
सम्बन्धी का उछेख । इस प्रकारये दो ( पराम ) योग्यता के लक्षण कहै गये । इनके विना उस 
( परा्र्य, कौ प्रतीति सम्भव नहीं ) यहाँ ( जक्षुविसम्‌ में) सम्बन्धी का उपादान रहते हए भो 
जो--अपने वाचक शब्द (विस) से पुनः कथन हुआ-- वह पुनरक्ति दोष है । इसक्ए--च्चक्षुविसं 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌ पाठ चािए 1 एेस्ला करने से आथंप्रक्रमभेद भी भिर जाता है । 
न सवेजनसंवेदनीय इति । 
अस्यार्थः--“यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवत॑त' इति न्यायेनात्रातिप्रौढतयां अन्थ- 
कारो निजायत्तां पंदारथंब्यवस्थां कन्तंमारब्धः, येन ^तदंशनिचित' इति 'तत्तमसाम्‌* इतिं 
चच शशाङ्कस्य नि्ायाश्च तच्छब्देन परामश्ेमघटमानमपि समर्थयते, जक्र्विंसं छतविकासि 
बिसप्रसूनाः इत्यत्र च बिसप्रसूनचब्दस्थ संज्ञापदस्यापि बिसजञब्दाश्रयेण सूच्मेज्तिकया 
पौनरक्त्यं दोषञुद्धावयति । न चेतत्‌ समर्थनं हदयहारि, यस्माच्छशाङ्कमौ छिरिति च 
. निच्नापतिमौङिरिति च संज्ञााब्दावेतौ । संज्ञाशब्दानां च विद्यमानस्याप्यर्थानुगमस्य न 
प्रयोजकत्वं खडः प्राधान्यात्‌ । ततश्नात्र न शद्ाङ्काथो न निक्ञाथः कश्चित्‌। किन्तूपायमात्रे 
णेतावर्थावाभरित्य संज्ञि विशेष एवात्र विवक्तितः। एवञ्च संज्यन्तगतयोः शक्ञाङ्निरहायोस्त- 
चछब्दपरामश्ौ न सहदयहृदयान्यावजंयतीति हठसमथंनमेतत्‌ । किं च शाङ्कमोकिरि 
त्यत्र वरं शशाङ्कस्य भवतु सर्वनान्ना परामशः तस्य वक्राङ़्तेस्तत्र खच्चिहितस्वात, निश्ाप- 
 तिमीिरिव्यत्न तु निज्ञायाः परामज्ञः पापात्‌ पापीयान्‌ , निशापतेरेवोक्तक्रमेण तत्र सन्नि- 





निज दिनि एषि अपि 





४0 ०/0 १४ न ० ० (१११८०१६० ०११०६४० १४.०५४ ०१.०3 




















द्वितीयो विमश्चः ३३९ 





[~ + 10 00 
हितत्वात्‌ । निज्ञाया उपलङत्तणमात्रस्वेनो पयो गिन्यास्तत्र सस्भवाभावात्‌। यत्र च तस्या 
एव न सम्भवस्तच्न का वातां तमसाम्‌ । तदयम्‌ “अन्धो मणिमविन्दत्‌, तमनङ्ककिरानयद्‌" 
इति न्याय आयातः। अपि च यत्र भ्रसारिताबुगमेन शब्देन संज्ञिनः प्रत्यायनं क्रियते, परं 
तत्रानुगमोर्कषाद्‌ भवति सवंनामपरामश्ेः। यथा-- 

(उस्सवाय जगतः ख जायतां रोहिणीरमणखण्डमण्डनः । 
तत्प्रभाभिरिव पूरितं वपुर्भाति यस्य सितभस्मगुण्ठितिस्‌ ॥' इति । 

अचर हि पदभ्यापिनी संज्तान्वर्थत्वमेवोत्कषंयति । तेनात्र परामज्ञों नाप्रतीतिकरः। 
करते तु तादृश्यपि गतिर्नास्ति । आस्तां वा प्रकृतम्‌ । अत्रापि हि रोहिणीरमणेत्यादौ यदि 
सूचमेक्षिका क्रियते तदा संक्ञाप्राधान्यात्‌ तदंशस्य सवनामपरामयों नादुष्टतां भजते । 
प्रकते तु पापात्‌ पापीयान्‌ परामशः । कृतं चात्र समथनं मन्थता । तदेतदस्य विश्वमगण- 
नीयं मन्यमानस्य स्वात्मनः सर्वोत्कषंज्ालिताख्यापनमिति । 

न्थकत्तः पुनरयमादयः--इह तु द्विविधाः संज्ञाज्ञब्दाः, रूढा योगरूढयश्च । त्र रूढा- 
नाम्थाज्ुगमाभावात्‌ तदनुसरणं न कत्तव्यस्‌ । ये तु योगरूढयस्तेषां यदि योग उत्कटतां 
भजते तदा तदाश्रयो व्यवहारो न दुभ्यति। अत एवे निमित्तबरेन प्रवृत्तस्य शब्दस्य 
निमित्तान्तभावे प्रयोगः सौगतेनिषिदध एव । यदाहः- | 
नेसित्तिक्याः श्रुतेरथमथ वा पारमार्थिकम्‌ । 
शब्दानां प्रतिरन्धानो न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥° 
[ प्रमाणवार्तिंके ४।१२९ का० ] इति। 

एवं स्थिते योगाधिते व्यवहारे यदि सज्ञावयवभूताथंस्याञ्यभिचारी कश्चित्‌ प्रतिषपि- 

पाद्यिषितः स्यात्‌ तदा तद्भिसम्बन्धाय तस्यावयवस्य सवंनामपराम्ो न दुष्टः । 
यदुक्तम्‌--'सवनान्नाचुसन्धिकृंतिच्छननस्य' ( का० सु° ५-१-११ ) इति । सौङिरिस्यत्न 
ज्दाङ्काग्यभिचारिणो रश्मयः सम्बन्धित्वेन प्रतिपादिताः। निश्ापतिमौङिरिव्यन्न निज्ाऽ- 
ञ्यभिचारीणि तमांसि । तेषां चावास्तवत्वमपि न तथा दुष्टम्‌ उत्प्र्ञागो चरस्वेन भ्रतिपादि- 
तत्वात्‌ । केवर पू्॑त्र संज्ञिसम्बन्धी परत्र तु सम्बन्धिसम्बन्धी पराख्ष्ट इति विरोषः । तदेवं 
यौगिकानां सं्ञालब्दानां योगनिमित्तो व्यवहारः छचित्‌ कचित्‌ सुम्यवस्थित एव । यत्त 
यां हरस्यापि पिनाकपाणेरित्यन्र पिनाकपाणिपद्स्य संज्ञाशब्दस्य खतोऽथानुगसो निवा- 
रयिष्यते येन संज्ञावगमाथ हरशब्द्‌ः प्रयुक्तः, तन्नाथांचुगमाभावप्रतिषादनपरेण, किन्त्वनु- 
गस्यमानस्याथस्य संरम्भास्पदव्वेन विवक्सितस्व पृथक संज्ञापदप्रयोगमन्तरेण न निवेहति 
संज्ञाथस्याथांनुगमस्य च युगपत्‌ प्राधान्याभावादिति हयप्रयोग एवंविधेषु स्थानेषु शस्यत 
इस्यभिप्रायेण । प्रकृते वस्तुस्वरूपमात्रप्रतिपादने संज्ञाशब्दस्वेऽप्यथानुगमानुखरण- 
मव्याहतमिति । 

न सवेजनसेवेदनीय-- इसका अभिप्राय है-- यहो मन्धकार--' जैसा इसे र्चता है वह विश्वभर 
को उसी प्रकार उल्टता परूटता जाता है ( आनन्दवधेन-ध्वन्या० ४ ) इस उक्ति के अनुसार 
अत्यन्त हठ के साथ सारी पदाथव्यवस्था अपनी इच्छा के अनुसार करने चला है। जिससे 
( आविष्ट होकर वहु ) (तदंश्ुनिचित इवः ओर (तत्तमसाम्‌' म तत्‌ शब्द से शंक ओर निशा 


का परामश मौ वतलाता है, जो वस्तुतः वनता नहीं है । इसी प्रकार जघ्षुविसं धृतविकासितिस- ` 


प्रसूनाः' मं 'विसप्रसून' संज्ञादयग्ड है, तब भी उसके एकांशच विस शब्द को केकर बड़ी बारीकी के 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता है । एमी करतूत मन को नदीं भाती । कारण कि शाञ्चांकमोखि' ओर 
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“निद्ापतिमौछिः ये संज्ञाशब्द है! जो संज्ञाराब्द होते हँ भले ही उनसे ( यौगिक ) अथं 
निके किन्तु वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण कि ( योग से ) रूढि प्रधान होती है । इस- 
चयि इन चा्ब्दोमे शशांक ओर निद्रा अथं मान्य नदीं है केवल इन अर्थको उपाय रूपे 
जपनाकर एक वििष्ट संज्ञावान्‌ (अथै) य्ह [कहना अभौ्ट है । इसल्यि संजञावान्‌ के भीतर आये 
रा्ांक ओर निशा का तत्‌ शब्द से पराम सहृदयजनों के चित्त को आवजित नदीं करता, इसच्यि 
यह्‌ स्थापना--इटठमूल्क है । एकर वात यह मी ध्यान देने कीदहै कि सवेनाम दारा--दशांकः का 
भले ही परामश हो जय, क्र्योकि वह्‌ वक्र कार से वर्ह ( शिव के पास ) सन्निहित रहता है । पर 
निञ्ापतिमोल्ि-यहोँ तो निश्ञाका परामद्यं पापात्‌ पापीयान्‌ ८ बुरेसे बुरा) दै, कारण कि 
उक्त रम ( विश्चेषण रूप ) से नि्ञापति ही वँ सन्निहित हैँ । निद्या केवल- उपलक्षण रूप से 
उपयोगी है अतः उसक। ( शिव मे ) होना सम्भव नहीं । फिर जद वही ( निद्या ) नहीं है वँ 
उसके सम्बन्धी "तमस्‌? की तो वात ही दूर है । इस प्रकार यहाँ “अन्धे ने हीरा देखा, कले ने उसे 
उठाया?-कटावत चरिताथं होती है । 
फिर यदो संाशब्द जपने अथं का ज्ञान अपनी अभिधा का पिस्तारं ( योगां तक फैला ) 
कर करा रहाद्यो वहां अभिधा (अनुगम) के विस्तार से ( योगकभ्य अर्थाका भी) सर्वनाम 
दारा परामश होता है । जेते- | 
रोदिणी ( के ) पति (का ) कड़ा भूषण वनाकर पहनने वाला वह ८ दिव ) संसार भर की 
श्सनता का कारण वने, सफेद भस्म से भरा जिसका दारीर उस ( रोदिणीरमण = चन्द्र ) की प्रभ। 
सेक्पा हआ सा दिखाई देता है 
यहां ( रोदिणीरमणखण्डमण्डनः = इस ) पदम जो संज्ञा ( संकेत अभिध। ) हे वह आदिते 
, अन्त तक व्याप्त हे, अतः वह अभिधा अपने प्रधान अथं करः का ज्ञान करने के साथ साथ 
( रोदिणीरमण- आदि ) अन्य ( यौगिक ) अथौ का भी ज्ञान करा देती हे । इसछिए यहो सवनाम 
( द्वारा योगिक अर्थी का ) प्राम हो सकता है, किन्तु प्रकृत ( निद्यापतिमोलि- तत्तमसाम्‌? ) मे 
तो वह भी वात नहीं । प्रकृत दूर रहे, यद मी इस शोदिणीरमणः--इत्यादि म यदि सुक्ष्मता 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सर्वनाम द्वारा पराम निर्दोष नदीं रहता । रक्त 
म तो वह ओर भौ अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है । परन्तु अन्धकार ने यौ समर्थन किया है । तो 
वह तो विश्वको कुछ न गिनने वके इस थन्यकार्‌ का अपनी सर्वोषटता कौ डग्गी पीरना है। 
मन्थकार का आदाय यह है संज्ञा ब्द दो प्रकार कै होते है रूढ ओर योगरूढ । उनम 
से रूद्‌ मं (अवयव का ) अथं नदीं माना जाता । अतः वहं अथ क्रा अनुगमन नहीं करना 
चाहिये । पर जो शब्द योगरूढ है, उनका योग यदि उत्कट दो जाता है तो उसको ठेकर किया गयां 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अन्तर्माव हो 
जाने पर सौगतं ( बौद्धो ) द्वारा निषिद्ध वत्तखाया गया है! जैसा कि कहा है-( अं भूमिकामें 
देख ) ठेसी स्थिति मेँ यदि व्यवहार मेँ यौगिक शाब्द आये ओर तव उते संशा्चब्द कै अवयवभूत-- 
( शब्दाथं ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अल्ग -न होने वाला पदार्थं ) बतलाना अभीष्ट 
हो तो उसके अभिसम्बन्ध ( परामश ) के च्य अवयव का सवैनाम से परामद्चं दोषावह नहीं । 
जेसाःकि कहा है वि--समास मे धिपे अथ॑का सर्वनाम से परामश होता है। “मौङिः = इसमें 
द्यराक से अख्गन हीने वालो किरणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित की गह है ( ओर) “निद्यापति- 
मौलि में निदा से अल्ग न दने वाला अन्धकार । वह ( अन्धकार ) अवास्तविक है ( किसी शब्द 
ते नहीं कहा गया है ) तथापि कौर दौष नहीं, कारण कि वहु उत्प्रेक्षा द्वारा उपस्थित कियाजा 
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रहय है । अन्तर इतना ही है रि पहले ( शाांक मौखि ) मेँ सज्ञावान्‌ ( शशांक ) से सम्बन्धित 
( किरण ) का परामद्यौ किया गया है ओर दूसरे मे ८ निशापति सोछि ) मँ सम्बन्धी ८ पति) सै 
सम्बन्धित ( निद्धा ) का। इस प्रकार संज्ञा शब्दो मे भी उनके अवयवाथं के आधार प्र क्रिया 
व्यवहार कभी कमी सटीक बैठ जाता है । 
आगे चकर कुर्या हरस्यापि पिनाकपणेः' मं जो "पिनाकपाणिः इस संज्ञाञ्ब्द से हर ब्द 
का प्रयोग दहोने के कारण जो यौगिक अर्थौ की प्रतीति का अभाव बत्तखछाया जाएगा उसका अभिप्राय 
यद नहीं है कि सं्चाराब्दो से यौगिक अथौ का प्रतिपादन स्वधा नहीं होता अपितु यहद कि 
वहोँ प्रधान अथै पर वरू दिया जा रहा है जो एथक्‌ संज्ञाशब्द के विना निवहता नदीं हे क्योकि 
संज्ञां ओर अनुगत ( योग्यतम, पिद्धर्ग्गु ) अथ--दोनं ही एक साथ प्रधान नहीं हो सकते, 
अतः रेते स्थल मे दो पृथक्‌ ¶ृभक्‌ संशाशब्दो क प्रयोग अच्छा माना जता है। परन्तु प्रकृत 
( शांकमौलि' ओर “निज्चापतिमौकिः ) मे वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने के छिए संक्षा्चब्द 
आए हे तथापि अवयवाथं का प्रतिपादन भी रुकता नहीं । 
विमश्चं : अन्धकार से रीकाकार का यहो मतभेद है। श्द्ांकमौकिः भौर “निदापएतिमौकिः 
शब्दो को अन्धकार यौगिक मानते है भौर उनके मतर आण शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अथं का 
सर्वनाम द्वारा प्रतिपादन भी। रीकाकार रेसा नहीं मानते1 वे श्चांकमौलि आदि ब्दो में 
योगां को प्रधान न मानकर रूढाथं को प्रधान मानतेहैं। साथ हौ योगां को निकरूता नीं 
मानते । उन्होने अन्धकार को यह तानाश्चाह ओर हठधमीं कडा है । 
उदृषरृत सौगतकारिका का पाठ पुराने संस्करणों मे-"नेभित्तिकाः'““शब्दानामतुरन्धानो न बाधः? 
णेसा था । अथं भूमिका मँ देखिए । ॑ 
इतरयेति उभयविधयोग्यताभावे परारुश्यप्रतीतेरभावादित्व्थः। अत्र त्विति । (जचर्थि- 
, समिश्यन्न । सम्बन्धिनः प्रस्ूनस्य निबन्धने उपादाने । 
आथं इति । छ्छियाकारकभावस्याख्यातपदवाभ्यत्वेन शाब्देन क्रमेण प्रस्तावेऽन्न विरोख- 
णद्वारेण समासेन प्रतीतेराधस्वमर्‌ । . 
इतरथा--दोनो योग्यताओं के अभाव में पराशरस्य की प्रतीति नहीं होती । 
अत्रतु--जष्षु विसम्‌ यहाँ । 
संबन्धिनः--प्रसून के । 
निबन्धे--उपादान भ । 
आधथ--क्रियाकारकमाव का आख्यात शब्द से उछेख करते हए ज्चाब्दक्रम से आरम्भ ओर 
यहो -'धृतविकासिविसप्रसून' मेँ--निशेषण द्वारा समास से प्रतौति योने से आथं । 
संचेपेण पञ्चप्रकारं पौनरक्त्यं निर्दिश्यते । तच्ानेकप्रकारमिति। 
सव संश्षिषठरूप से पौँच प्रकार के पौनरुक्त्य दोष का निरूपण करते है- 
तच्चानेकप्रक्ार सम्भवति । ष्रक्ृतिश्रव्ययोभयपदवाक्यविलयत्वात्‌ । तक्र 
चङकतिविषयं यथा-- । 
'अश्वीय संहतिभिरुदतसमुद घुराभिभुरेणजालमखिलं वियदाततान।' इति । 
अच्र हि समूहा्थायाः प्रतेः संहतेध्य पौनखकतत्यम्‌ । | 
वहे ( पौ नरस्य ) अनेक प्रकार का हो सकत। है । पर संक्षेप करके पोच प्रकार का पौनरुक्त्य 
 बतङाते ह । प्रकृति, प्रत्यय, प्रृतिप्रत्यय, पद, वाक्य विषयक होने से । उनमें से भरङ्तिविषयक-- 
जेते-प्रयाणेचत “अश्वीय संहतति' द्वारा उड़ाई गई धूर ने आकाश्च को छा दिया! 
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किनिकिनि 

समूहाशैक प्रकृति ( अन्वीय, अश्च शब्द से समाक चछ +-दईय्‌ प्रत्यय ) ओर संहति दोनों 
पुनरुक्त है । . 

तच्चेति तच्छब्देन पौनस्कत्यं पराखषटम्‌ । 

अश्वयति 1 अच्र (केलाश्वाभ्यां यच्छ? ( ४. २. ७८ ) इति समूहेऽथं छप्रस्ययः संहति- 
ज्ञडद्श्च भिखः प्रकृतित्वेन निर्दि्टौ एनर्क्तौ । अश्वेरिव्येव हि वाच्यम्‌ । 

तद्धेति- तत्‌ दन्द से पौनरुक्त्य का परामश किया ।. 

अश्वीय- (केराशाञ्यां यज्च्यै- सूत्र से समूह अम छ प्रत्यय हआ है। (को ईय 
हो जाता है ) ओर संहति शब्द से बहवचनान्त भिस्‌? प्रत्यय आया हे । दोनो पुनरुक्त दै । संहति 
कहने पर बहुवचन कौ जरूरत नदीं गौर अश्वीय--अश्वसमुदाय कहने पर संहति की, इसखियि 
अन्नैः केवल कहा जाना चाहिये 


घत्ययविषयं यथा-विसकिसलयच्डेदपाथेयवन्त' इति, त्वगु- 
तरासद्गवतीमधीतिनीमिःति च । अत्र हि मत्वर्थीयस्य पौनङक्त्यम्‌ बहु- 
बीहिखमाश्रयेणेब तदथांवगतिसिद्धेः। यदाहुः--“कमेधारयमत्वर्थीयाभ्यां 
बहुवीदिलेचुत्वात्‌ प्रकमस्य' इति । 
'मतोभुंमादयो येऽथाीस्तेऽप्यस्त्यथालुयायिनः । 
गस्याः प्रकरणादिभ्य इति नोदाहताः पृथक्‌ ।' इति । 
प्रत्यय सम्बन्धी यथा--विसकिसर्यच्छेद पाथेयवन्तः । (कमल-ककड़ौ के कंडे का कलवा लिये) 
ओर --^त्वगुत्तरासङ्गवती म्‌” । | - 
-यहौँ मत्वर्थीय प्रत्यय' पुनरुक्त है । केवर वहुव्रीहि से ही उसका अथं निकल आता है! जैसा 
कि कहा है--कर्मधारय ओर मत्वर्थीय--को बहुत्रीहिः बाधता है-थौडे से समास से.काम चत 
जाने के कारण । मतुप्‌ प्रत्यय के जो भूमा आदिः ्रथै.है वे अस्ति के अथं ( सत्ता) का अनुगमन 
करते इए प्रकरण आदि से स्वयमेव सम्य मे आ जाते हें, अत अरग से उनके उदाहरण नहीं दिये + 
निसेति "विसकिसल्यच्छेदपाथेया' इति (त्वगुत्तरासङ्गाम्‌' इति च वाच्यम्‌ । बहुत्रीदाति 
भत्वं बहूबरीहिविधानम्‌ कम॑धारयमत्वथांयाभ्याम्‌ इति । क्म॑धारयमत्वर्थीयौ ससुखयेनाद- 
स्थितौ बृत्तिराघवाद्‌ बहुव्रीहिणा बाध्येते इत्यथैः । "क 
द ति 
“भूमनन्दाप्रल्णंसासु नित्ययोगेऽति्ञायमे। ` 
संसगंऽस्तिविवच्तायां भवन्ति मतुबादयः ॥' 
हति बहवो भूादयोऽथां अस्व्यर्थमनुगच्छन्तो मस्वर्थीयताविंषयस्वेनो क्ताः। ते किमिति 
न बहुव्रीहिवाच्यत्वेनो क्ताः इत्याह मतोरिति । मतुग्प्रहणं मव्वर्थीयानासुपलक्षणम्‌ । भूसा- 
दयो ध्यर्थां न केवरेभ्यो मतुबादिभ्यः प्रतीयन्ते, किन्तु भ्रकरणादिसहायेभ्यस्तेभ्य इति न 
मतुबादिविच्ारेणो दादियन्ते, नान्तरीयकतय। तेषां गतत्वात्‌ । | 
बहुद्रीदि--य्हँ मतुप्‌ अथं में बहुत्रीहि का विधान है। 
कम॑धारय--करमधारय ओर मत्वथींय प्रत्यय इक्र होकर यदि अर्पि हौ तो समसलाधव कै 
कारण बहुत्रीहि से बाथितदहो जाते है । 
हंका-- भूमा, निन्दा, प्रंसा, नित्ययोग, अतिशय, संस भें मतुप्‌ आदि प्रत्यय होते है 
यदि सन्ता की विवक्षा हौ ( अर्थात्‌ उनका अस्तित्व बतखाना हौ ) इस प्रकार बहुत से भूमादि 
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अथ अस्ति के अथं ( सन्ता) का अनुगमन करते हए मत्वर्थीय मनि जाते हैं। (तो) “उन्दै 
बहुव्रीहि दवारा वाच्य क्यों नहीं बतलाया 1 इस पर उत्तर देते है-मतोभूमा०) मतुब्‌ मात्रका 
कथन मत्वर्थीय सभो--प्रव्ययो के ्यि। भूम आदि अथं केवल मतुप्‌ आदि प्रत्ययो से नहीं 
जान पडते, अपितु तव प्रतीत होते दै जबरवे प्रकरण आदिसे युक्त होते हे, इसञ्यि सतुबादि 
के निर्देश दारा उनके उद्राहरण नहीं दिये । उनकी प्रतीति नियमतः हो ही जाती है । 

विमं : जिस प्रकार "पीतगुणवान्‌" न कहकर पीतयुण कडने से भौ व्यक्ति विष मेँ पीत युण 
के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उसो प्रकार--विसफिसल्यच्छेद पाथेयाः (मेष दूत) ओर (त्वयुत्त- 
रासङ्गाम्‌ ( कुमारसम्भव ) कहने से भी हंसो तथा पावती मेँ क्रम से विसफिस्षख्यच्छेद के पाथेय 
तथा--त्वगुत्तरासङ्ग का अस्तित्व माल्मदहो जाताहै, इतने पर भो उनमें अस्तित्व के बोधक 
'मतुप्‌? प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )--( उत्तरासङ्गवतीम्‌ ) गान वस्तुतः पुनरुक्तं है । 

मतुप्‌ आदि प्रत्यय उक्त & अर्थौ में होते हैँ । ग्रन्थकार ने केवर एक मतुप्‌, का उदाहरण दिया 
होष पोच द्धोड दिये । इसका कारण स्पष्ट कर्ते हये उन्होँते कडा कि वे प्रकरण आदि की सदायता 
से अपना अथे बतलाते हैँ । उनको ऊहा स्वयं भो की जा सकती है । 


यथा बा- 

"वासो जास्बवप््टवानि जघने गुखाख्रजो भूषणम्‌? इति, (तदीयमातज्ग- 
घटाविघद्धितै' रिति, “येनाङ्कम्भनिमञ्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयतेः इति । 
इत्यादौ तद्धितप्रस्ययस्य पोनरक्त्यं षष्ठो समासाधयेणेव तदथावगतिसिद्धेः । 

ओर जेसे-- | 

"कपड़े हैँ जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गूँज की मालाय” यह--“उससे सम्बन्धित हाथियों 
करी घयाकी रक्त से" यद, जिससे माथे तक इवे जंगली हाधिर्यो के युरथो द्वारा जक पिया जाता हैः 
यह । रेसे उदाहरणं मेँ तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है । षष्ठी समास से ही उस अथं की प्रतीति हो 
सकती हे । 

जाम्बवेति तदीयेति वन्येति च तद्धितप्रस्ययस्य पौनरक्त्यम्‌ । जम्बूपञ्चवानीति, 
तन्मातङ्गेति, वनकरिणामिति च षष्ठीसमासेनेव तद्धितकमधारयरुक्णधृ्तिद्याथम्रती तेः 1 

ज।म्बव, तदीय, बन्य--इनमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक्त है । जम्बू पव, तन्मतङ्ग; 'वनकरिणाम्‌- 
दस प्रकार षष्ठी समास द्वारा भी तद्धित ओर कमंधारय स्वरूप दोनों वृ्तियों का काम चङ 
सकता है । 

यज्ञ स्वथान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिने तत्न समासात्‌ तत्पतौतिरिति न तस्य 
पौनरुक्त्यम्‌ । यथा- | 

अथ भूतानि वात्रैघ्नरारेभ्यस्तत्च त्नुः" । इति । 

अन्न ह्यपत्यार्थ तद्धितोत्प्तिनंदमथे इति । 

जदं ( कहीं ) दूसरे अर्थौ मँ तदित का प्रयोग होता है वहं समास से उसकी प्रतीति नही 
होती, इसछियि वह पुनरुक्त नदीं होता । जेते- | 

जी -जन्तु-सब वात्रे्र (वृत्र एक अषुर, उसका = घ = मारने वाखा = वृत्रघ्न वत्रिन्न = 
वृत्रघ्न का पुत्र, उस ) कै बार्णो से भयभीत हो गये 1 यहं तद्धित अपत्याधेकं है, इदमथं ( किसी के 

सम्बन्ध श कै अथं ) म नदीं । ( अतः यहं पुनरक्ति नहीं हे ) 


(ण सि 








वात्रध्नेवि चत्रन्न इन्दस्यापस्यमनत्र विवचितं, नेदुमथं इति नान्न तद्धितस्य 
चौनर्क्स्यस्‌ । 

वात्र॑घ्न-यर्दा वृत्रघ्न = इन्द्र क! अपत्य विवक्षितदहै। नकि इदमथ ( तस्येदम्‌ आदि दारा 
प्रतिपादित ) । अतः य्दा तद्धित की पुनरुक्ति नदीं हरे । 


उथयविषय यथा- 
ायाचपास्य . महतीमयि वतेमानासागामिनीं जगरहिरे जनतास्तरू- 
गाम्‌" अत्र हि खसूहाथायाः प्रकतेवंहुवचनस्य चोभयोः पौनरकत्यम्‌ । 
उर्भयदिषयक यथा- 
(उपस्थित ( सामने की ) विद्रु द्ायाको भी दौडकर जनताओंँने अष्गामी द्ायाकौ 
अपनायाः । यहाँ ( जनश्चब्द से ) समुहाथंक प्रकृति ( जनता चन्द ) ओौर उससे आया बहुवचन 
दोनो ही पुनरुक्त है। . 


समूहा्थाया इति । आरामजनवबन्धुसहायेभ्य' इति ( ४-२३-७ ›) समूहे तङ्प्रस्ययः । अत्र 


जनशब्देनैव खमूहा्थप्रतोतेस्तरप्रत्ययरूपायाः प्रकृतेर्वहुवचनस्य प्रत्ययस्य च पौनदकत्यम्‌ । 
समूहाथं--ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यः इस सूत्र से तल्‌ प्रत्यय हंजा । यर्दा केवर जन शब्द्‌ से 
ही समूहाथे की प्रतीति हो सकती दहै, इसलिए तर प्रत्ययरूप प्रकृति ओर उससे भी अ] 
बहुवचन-वाचकं प्रत्यय पुनरुक्त ह । | 
विम : तल्‌ प्रत्यय का विधायक सूत्र--इस प्रकार है--श्रामजनवन्धुभ्यस्तल! । उसमे 


सदायशब्द नदीं है, जैसा कि व्याख्या मेँ मुद्रित है। सदाय चाब्द इसी सूत्र के वातिकमें है- 
"गजसदाया्यां चेति वक्तव्यम्‌? में । 


पद्विषयं यथा- 
द्लत्कन्दलभाग्‌ भूमिस्सलंम्बास्वदस्बरम्‌ । 
वाप्यः फुलछाभ्बुजयुजो जाता षर्विषं मम ॥› इति । 
अचर हि भजिः सदशाब्दो युजिश्च पुनरुक्ताथंः, पूवेवद्‌ बहुवीहिसम।सा- 
अरयणेनेव वदर्थावगतेः । 
पदविषयक पोनस्क्त्य जेते- 
'खिलते कन्दर वाली भूमि" नीचे उतरे मर्धो सित आकाद्च, खि कमरों से युक्त तके्या- 
मेरी इष्टि के च्य जहर वन गं । यर्हा-८ वाटी सहित, युक्त ये ) भज सहदाब्द ओौर युज धातु क 
अथं पुनरुक्त हैँ । पहले के समान बहुत्रीहि दारा ही उनके अथं का ज्ञान हो सकता है । 
पूवं वविति दलत्कन्दरेति लभ्वाग्बुदमिति फुल्वाम्बुजा इति च बहुब्रीहिणेव भजव्यर्था- 
दीनां प्रतीतेः पुनरक्तव्वम्‌ । 


पृ्वत्‌-दलत्वन्दला, रम्वाम्बुदरम्‌ , फुाम्बुजा--इस प्रकार बहुत्रीहि दारा द्यी भज आदि के 


अथंकी प्रतीति हौ सकती है। अतः वे पुनरुक्त हुए 


विम्य पूवंवत्‌ दवारा "विसकिसल्यच्छेदपायेयवन्तः' ओर सत्वयुत्तरासङ्गवतीम्‌"- की 
ओर निर्देश है, जिन्हे अन्धकार ने अमी-अभौ उपस्थित विया है । 
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य्न च विदोषणाद्‌ विशेष्यमाधरग्रतिपन्तिरिष्यते तत्न तदुक्तेः पौनरुक्त्यं 
यथ।--“पायात्‌ स॒ शीतकिरणमिरणो भवो बः इत्यज भवराब्द्स्य । 
यथा बा- 
चकासतं चाद चमूरूचमेण। थेन नागेन्द्रमिवेन्द्र वाहनम्‌ ।* 
इत्य् नागेन्द्रेन्द्रवादनराब्दयोरेकतरस्य । 
ओर जौँ धि्टेषण से विक्षेष्यमात्र कौ प्रतीति अभीष्ट हो वहं उस ८ वि्ञेष्य ) का कथन 
युनरुक्त होता है । जेमे- 
शीतर किरणो वाले का सुकर पहने वे रोकर आपकी रक्षा कर । य्ह भव (शंकर ) राब्द 
का ( कथन )। ओर जैसे-भुन्दर चमरु चमं से चमचमाते कुथ (श्र) से इन्द्र॒ के वाहन गजराज 
के सभान ।› यहाँ नागेन्द्र ओर इन्द्र गहन शब्दो मे से किसी एक का कथन । 
विज्ञेष्यमाश्रेति विशोप्यस्याविशिष्टविशेष्यरूपतया विशिष्टविशेष्यरूपतया वा प्रतीतिः । 
तन्नं विशिष्टविशेष्यरूपतया प्रतीतौ तत्र विशेषणमात्रादेव विलेष्यस्यंव भतीतिः तन्न 
विशेष्यप्रयोगो न दुष्यति यथा (तव प्रसादादि'्यन्न वच्यते । 
मावज्ब्दस्येति शीतकिरणाभरण इस्यनेनव प्रतीतस्वाद्‌ भावाथस्य, यथा (निधानग- 
आंमिव सागराम्बराम्‌ इत्यत्र सागराम्बराशब्देन मेदिन्याः । 
चमूहसछैगविशोषः । कुथः वणंकम्बरः । एकतरस्येति इन्द्रवाहनन्ञब्दप्रयोगे ङथसासथ्यान्‌- 
नगेन्द्रप्रतीतिनागेन्द्रशञब्दुप्रयोगे च शुद्खवणंस्य वर्णितस्वाद्‌ इन्द्रवाहनप्रतीतिरित्येकतर- 
स्येव प्रयोगो न्याय्यः। . 
विद्धोष्यमात्र-विक्षेष्य की प्रतीति यातो अपिशिष्टरूपते होती है, य। विशिष्ट रूप से । उनमें 
से विशिष्ट विश्चेष की प्रतीति मं विज्ेषण का प्रयोग सदोष नहीं होता, यदि विह्ञेषण से विह्लेष्य की 
प्रतीति सामान्यतः दो रही दो । जेसे--"तव प्रसादात्‌००' पद्य मे बतलार्पँगे । 
भवशब्दस्य--शौतकफिरणाभरण कहने भर से भवरूपी अधं की प्रतीति हयो जाती है । इसख्ियि 
अव शब्द का देना पुनरुक्त हे, जेसे--“निधानगभांभिव सागराम्बराम्‌" म सागराम्बरा शब्द से 
मेदिनी की । 
` चमूरु-एक तरह का मृग. 
कुथ-- करं रंग का कम्बरु, हिन्दी मेँ जिसे ब्लू कहते हैं । 
एक तर स्य--इन्द्रवाहन शब्द के प्रयोगमें कुथ राब्द के आधार पर नागेन्द्र की प्रतीतिदो 
जाती है ओर नागेन्द्र शब्द के प्रयोग में शुङ्खवणं के वणन से इन्द्रवाहन की प्रतीति, अतः किसी 
एक का प्रयोग लीक धा । 
यत्र तदिस्यादिना विशिष्टविशेऽय रूपतया विशेष्यप्रतिपत्तिञयुदाहरति । 
( अव आगे ) “यत्र तत्‌" --इत्यादि मन्थ हारा षिशिष्टयिज्ञेष्य रूप से वियेष्य की प्रतीति का 
उदाहरण देते हे । 
यत्र तद्धिोषप्रतिपत्तिने त पौनरूकत्यम्‌-- 
तव प्रसादात्‌ कखमायुधोऽपि सहायमेक मधुमेव लब्ध्वा । 
क्या हरस्यापि पिनाकपाणेधेयेच्युति के मम धन्विनोऽन्ये ।' इति । 
अत्र हर शब्दस्येति वक्ष्यते । 
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जहाँ--उसकी प्रतीति विद्धोष रूप से दो रही हो वहाँ पुनरुक्ति नदीं होती । 

जेसे--तवगप्रसादात्‌००० इत्यादि । 

यहाँ हर शब्द का ( कथन दोषावह नदीं ) टेसा आगे करेगे । 

तद्विशेषः विशेष्यगतो विशेषः । । 

दरदराब्दस्येति पिनाकपाणिश्ञब्देन हरगतो विदोषः प्रतिपाद्यते. यः सर्वोत्कर्षहेतुतेन 
विवक्लितो न संज्तिमान्रसित्यर्थः। 

तद्विद्ेषः--विद्चेष्यगत विद्धोष । 

दर शब्दस्येति--पिनाकपणिपद से हर की पिदोपता का प्रतिपादन किया जारहादै जिते 
( विद्धेषता को ) सवसे.उक्छृष्ट होने के कारण रूप से कहना अभीष्ट है। केवर संज्ञी ( शिव) का 
प्रतिपादन यहो अभीष्ट नहीं है । 


अथ यथात्रैव "तव भसादात्‌ कुसुमायुधोऽपीश्त्यच विदोष्यो पादान- 
मन्तरेणाप्युभयाथधरतिपत्तिस्तद्वदज्!पि भविष्यतीति तदयुक्तम्‌ । उत्तम- 
पुरुषेणेवास्मदथेस्य विरोष्यस्य प्रतिपादितत्वात्‌ तदचुपादानासिद्धेः । 

( रक्रा )-जपे-- यदीं "तवप्रसादात्‌ कुमायुधोऽपि" मं विदञेष्य का कथन (ए बिनाभी दोनों 
अर्था काज्ञान हो जाता है--उसी प्रकार यहां (८ पिनकपाणि मेँ ) मी होणा-( उत्तर )-णेसा 
कना ठीक नहीं हे । उत्तम पुरुष धारा हयी उसका ८ अस्मद्‌ खाब्द्राथं रूपी ) विष्य वतला दिया 
गया हे, अतः उसका उपादान नहीं किया है-टेसा नदीं कहा जा सकता । 

विरेभ्योपादानमन्तरेणापीति । कुसुमायुधजब्दोऽपि हि विशेषणमपि विशेऽ्यमप्यवगम- 
यस्यव्यभिचारात्‌। न तं तस्य पृथक्प्रयांगः । अत्रापौति पिनाकपाणेरिष्यन्र । लिङ्त्तमएर- 
पेणेवेति “अस्मद्युत्तमः, ( १-४-१०७ ) इत्यत्र हि स्थानिन्यपीत्यनुवतंनादप्रयुक्तेऽप्यस्म- 
चछुब्दे तद्थंसम्भवे उत्तमपुरुषो भवव्येव । तदनुपाद। नं विजशेष्यानुपादानम्‌ । 

विहेष्योपादान- कुसुमायुध शब्द भ विद्ेषण होते हृए--विङ्ञेष्य को भी अवगत करा देता 
हे । ( विशेष्य ते ) अलग न रहने कै कारण उसका अलग से प्रयोग नदहींमी इभा हे। 

अत्रापि--पिनाकपाणिमे भी ( हर की जरूरत न दोनी ) लिङ्धलकार के उत्तम पुरुष इर्याम्‌” 
दारा ही । अस्मद॒त्तमः' मे स्थानिन्यपि का अनुवर्तन होता दै, अतः अस्मद्‌ दब्डका प्रयोग न 
होने पर भी उसका अथं निकर आता है, इलि उत्तम पुरुष आ ही जाता दे । 

तदनुपादान--विक्लेष्य क। अनुपादन ( कुखमायुधर मँ विद्लेष्य (कान ) क अनुपाद्वान )। 
यथाच- 
“नियाय वियाथ दिनादिरम्याद्‌ विम्बादिवाकंस्य सुखान्मदर्षः । 
पाथानन वद्विकणावदाता दीसिः स्पुरत्पञ्चमिवाभिपेदे ॥° इति । 
अत्र हि महर्षिमुखाकविम्बयोर्विदयादीप्त्योः पार्थाननपद्मयोश्चोपमानोप- 
मेयभावावगत्तिरेकस्येवेवराग्वस्य व्यापारः । तथा हि महर्षिभुखाद्‌ विद्या 
निर्याय पाथाननमभिपेदे अकबिम्बादिव दीसिः पश्चमिति । पवं पदा्थंसमन्वये 
सति सवेषामुपमानोपमेयभावोऽभिमतः सिद्धचत्येवेति यत्‌ तजान्धेषां सा- 
ग्याभिधायिनामुपादानं तत्‌ पुनरुकतमेव अन्यथा विद्या दी्तिरिवेति वतीयः 
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स्यापीवश्ब्दस्य . भ्रयोगः प्रसज्येतेति श्पफुरत्पद्ममभिप्पेद" इत्य्र युक्तः 
पाटः । यथा वा- ` | १ 
"दिने विने सा परिवधैमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव रेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌ उ्योत्खान्तराणीव कलान्तसणि ॥' इति । 
ओर जेसे- | | प 
विचा, मदि के सूयं विम्ब के समान प्रभातरम्य सुख से निकर कर॒ खिल रदे कमु तक 


 चिनगारी जेसी दीपि के समान अजँन के सुख तक. पर्ची 1 


यँ केवल एक दी इव शब्द्‌ महि सुख ओर अकंबिम्ब, मिया ओर दीप्ति, पार्थानव ओर पद्म 
के उपमानोपमेयभाव का शान करा सकता है, [ यदि पेसी वाक्य योजना ह | “महर्षि के सुख से 
निकल कर विया पायं के मुख तक पर्ची, जैसे सूयं बिम्ब से निकर कर प्रकारा पय तके 
[ पचता है ]। इस प्रकार पदार्थौ का समन्वय दो जाने पर सवका उपमानोपमेयभाव जो कि 
अभीष्ट हे, सिद्ध हो दी जाता दै, सख्यि वँ जो अन्य ( द्वितीय ) उपमावाचकं ( वाच पृद ) 
का उपादान है, वह्‌ पुनरुक्ति दी है (पेते तो ) भिया दीति के समान--शस प्रकार , तीसरे इव 
हन्द का भी प्रयोग अपेक्षित हौ जाएगा" इसख्यि--स्फुरत्पद्ममभिप्रपेदे" पाठ चाद्ये । ओर जेते-- 
` (नवोदित चन्द्ररेखा के समान प्रतिदिन बड़ी होती ज. रही उस ( पावती) ने चौदिनीमे 
दषे अन्य कला भार्गी के समन लावण्य मे डवे अंगा को परिपुष्ट किया--यहा । ` | 


अन्येषामिति । बहुवचनादीदद्ध स्थानेष्वेकेनेवेवशब्देन राताथत्वाद्‌ अन्येषां भ्रयोगो 
विफङ इस्यभिप्रायः । तृतीयस्यापौति वाक्यार्थो पञ्यविवक्तायामेक एवेवकशाब्वः प्रयोन्य्ः । 
पदार्थोपम्यविवक्तणे तु यावन्तो विशेष्यभूताः पदार्थास्तावन्त इवशब्दः प्रयोक्तव्याः । न 
सवर्धजरतीयं कार्यमित्यर्थः । पएतश्चाभ्युपगमवादेनोक्तम्‌ । न तु सम्भवन्त्या वाक्यार्थो 

पमाया पदा्थोदग्याः कार्या इत्यस्य पदः । तथा. च दिनेदिने इत्यादिना दूषयिष्यति । , : 
दिने दिने इति । अत्र चान्द्रमस्या रेखायाः पावस्युपमानं, विशेषाणां त॒ कलान्तराणि । 
नोस्खान्तराणीति 1 


-. विक्ञेषाणां च कावण्यमयानिति विशेषणम्‌ 1 तत्स्थानीयं ककान्तराणा ^` 


उ्योरखान्तरे येषामिति हि व्याख्या । "दिनेदिने इस्यादि पाद॑तीन्दुरेखयः साधारणो धमः । 
न तु कलान्तराणि कन्तुणि न्योस््रान्तराणि पुष्णातीति साध्वी यास्या वचनभेदादिदोष- 
प्रसङ्गात्‌। अत्र चान्द्रमसीव रेखा कढान्तराणि पुष्णातीव्येकेनेवेवदाब्दरेन गताथैसवे हितीय- 
श्येवशाज्दस्य पौ नस्कस्यम्‌ । | त | 
अन्येषाम्‌ ००--इसमे बहुवचन होने से बात यह्‌ आई किं एेसे स्थल मे प्क दी इव शब्द दयं 
काम चर जाता है, इसख्यि दूसरों का प्रयोग व्यथं होता है 1 | | 
ततीयस्यापि--वाक्या्थं की उपमा की विवक्षा होने प्र एक ही इव शब्द प्रयुक्त किया जानाः 
चाहिये । जहाँ पदार्थगत उपमा की विवक्षा हो वहं जितने विशेष्यभूत पदां हौ उतने दी श्व 
द्द प्रयुक्त किये जाने चादि ! अधेजरतीय ( पदे व्याख्यात ) काम टढीकं न्धी । यह अभ्युपगमं- 
वाद द्वारा ( मानने भर के आधर पर.) कहा । इनका पक्ष तो. यद्‌ है. कि जर वाक्यार्थोपमा ५; 
सकती ह वहं पदा्थोपमा नहीं की जानी चाये । उसी से "दिनेदिने" पर दीष दिखेंगे । ` 
दिनेःदिने--यहौँ चन्द्रकला का उपमान दै पावती, अंगो के है कका भाग 1 विद्व (अंगके 
पर्याय ) का त्रिधेषण है--्लावेण्यमयानिः उसके स्थान पर कंखन्तर्‌ करा विशेषण ै--ज्योरक्ञान्तर 


जिसकी व्याख्या है--“ज्योत्स्ना है अन्दर जिसके । "दिने-दिने' ( दिन-दिन बद्ना )-आदि पावती 
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(^ 9, ०४  उ। क नौ ती नौ मी 01 १) 9 + छ 9, छ 5, छ उ छक स क ज उ ७ चो लौ ^ क 9 क 


जर चन्द्र च्छा का साधारण धमं है। इसे कला भागों को कतां मान कर वे ज्योत्स्ना कौ पुष्ट 
करते है-ेसी व्याख्या ठीक नदीं । इसमे वचन मेद ८ पुष्णन्ति की जगह पुष्णाति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हं । य्हो-- “जसे चन्द्र खा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती है"- इस प्रकार एकं 
ह (श्व ) शब्द से बात निकर जने पर भी जो द्ितीय शव-शब्द दिया गया है वह्‌ पुनरुक्त है । 

विमलं - व्याख्यान मे “अत्र चानद्रमस्या ठेलायाः पार्वुपमानम्‌,- रेता छपा है हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दियः है । वस्तुतः पावती उपमेय है उपमान नहीं । मालूम 
पड्ता है यह भूर केखक की है । क्योकि विदेषणानां कलान्तराणि उपमानम्‌*--इस प्रकार जो 
वाक्य बनता है उसकी समकक्षता में पार्वत्याः चान्द्रमसी जेखा उपमानम्‌ , यह पूवं वाक्य चाहिये 
तभी चन्द्रलेखा उपमान, पार्वती उपमेय, कलान्तर उपमान भौर विश्चेष ( अंग ) उपमेय बन सकते 
है । ङु लोग कलान्तर को कर्तां मानते ओर ज्योलान्तर को उसका कमं मानते है । उनके 
अनुसार व्याख्या करने में पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद की बदल कर्‌ पुष्णन्तिः इस प्रकार 
जहवचनान्त क्रिया पद॒ वनाना पड़ेगा । देस! करने प्र दन्द दोष मी होगा ओर पृष वाक्ये 
उत्तर वाक्य की संगति न रहेगी । इत्यादि कई दोष हःगे। मचिनाथ ज्योत्ल।न्तर की व्याख्या 
“ज्योत्लायामन्तर्षानं येषाम्‌ = जो ज्योत्ल। मं इवे हे एेसी करते है जो अधिक वैदग्ध्यपू्ण है । 

व्याख्यान मं “~ज्योत्सनान्तराणि पुष्णातिः- यह जो वाक्य है इसने पुष्णाति के स्थान पर 
पुष्णन्ति" पद चाहिए । क्योंकि मूलशोक मेँ तो "पुपोष पद है । उसका उपमानगतरूप पुष्णन्ति 
दी हो सकता है । ठेसा मानने पर वचनमेद्‌ उपमान ओर उपमेय म मानना चादिए । पावतीर्मे 
रकवचन है कलान्तराणि मेँ बहुवचन । ` 

यथा च-- 


“यं समेत्य च ललारलेखयां युञ्जतः सपदि राग्ुविश्रमम्‌ । 
चण्डमाख्तमिव भदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्‌ विलोचनम्‌ ॥' 
अचरापि "देपमचिरिव चण्डमारुतमिण्ति युक्तः पाठः । 
ओर जैसे- 
के समान जिससे मिलने पर दीप के समान शिशुपाल का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिते 
ल्लाटमं रेखा धारण ) 9 
> 7 
यं समेत्येति । अत्र यमित्यस्य चण्डमारत उपमानं, चेदिपस्य च प्रदीपः। तुल्ये 
वतिः। विरो चनप्रङमनादेव शग्भुविभ्रमस्यागः। अत्र च दत्तेऽपि पाठे क्मभूतयोरपमेयो- 
पमानयोरंराटरेखयेस्यादिविजातीयपषद्गर्धितव्वं विक्ृतपदश्रयोगो वैरस्यं च दुष्परिहर- 
मेव । तेन "चण्डमाङ्ननवप्रदीपवद्‌” इति पाठः श्रेयान्‌ । एवं हि मिजञब्दस्थाने नराब्दमात्र- 
करणेन स्तोकमात्रभ्यव्यासेन सोकयेण दोषपरिहारप्रतीतिः सौन्द्य च । 
यंसमेत्य--यहां म्‌” इसका उपमान चण्डमारुत है ओर चेदिपति ( दि्युपाल › का दीपकं । 
वति प्रत्यय--तुल्य अथैमेहै।) ओंखके नष्टहोनेसे ही रोभुविभ्रम (दिव का आकार धारण 
करना ) समाप्त आ । यहाँ छधार कर दिये गये प्राठ मेँ मी कमं रूप से आए उपमान ओर उपमेय 
दोनों के बीच एक बेतुका-‹ल्लारङेखया- शब्द आं गया हे । इस लिये इस पिक्रत राब्डधका 
प्रयोग विरसता को पेदा करता है। इसि 'चण्डमारुतनवप्रदीपवत्‌" पाठ अधिक अच्छा हो, 
इसमे “मिः शब्द्‌ कौ जगह केवल नः दव्य करना पडत है, जरा से वदल्ने सै सख के साथ दोष 
मिट जाता है ओर सौन्दय भी चला आता है । 
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विमश्चं-- काकार ने एक बात “लकाराः वी कही ओर दूसंतौ अपने पाठ की। दोनो 
से प्रथम बति तो पतेकीहै। द्वितीय के स्यि यदि पठं बदलना ही षो तो--थ्चण्डवेगमनिल प्रदीप- 
वत्‌” पाठ करना चाद्ये । इससे यं समेत्य! दारा जेते उपमेय स्वतंत्र रूपसे कथित दहै वैसे दी 
उसका उपमान चण्डवेगपवन भी कथित ष्टो जाता है। फर्तः उपमा के दोनों अंग प्रमुख रूप से 
सामने आ जति दै! समासत करने पर उपमान प्रदीपे समाजातादहै। 
यथा च- ॥ 
नवयन्दरिकाफुखुमकीणेतमः-कबरीश्रतो मलयजाद्रंमिव । । 
दृशे ललारखतटद्यारि दरेदेरितो मुखस्य दिमररिमिदलम्‌ ॥* 
इत्यत्रापीवशब्दधरयोगेः पुनवक्तो दारीत्यनेनेव तद्भिचर्थन ` तंदथैस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । नचोभयोरभिनक्नाथेत्वेऽपि हदारीत्यस्य पोनरक्त्यं युक्त ` 
वक्तं तस्य यथास्थानमवस्थानादिवशब्दस्य च विपर्ययेण क्रमभेददुष्त्वा- 
दिति द्रो ललारतटमिन्द्रदिशो वदनस्य हारि हिमर्मिदलमि'तिं वंरमज्र 
पाठो युक्तः । यथा च- 
ध्वर्णैः कतिपयेरेव ग्रथितस्य स्वरेरिव । 
अनन्ता वाड्यस्यादो गेयस्येव विचिता ॥ ` 


इत्यन्न द्वितीय इवशब्दः पुनरुक्तः । एवं ह्यत्र पाटो युक्तः गेयस्य काच्य- 
` यस्याद्यो अपयन्ता विचिताः इति । 
जेते ओर- 
इन्द्र कौ दिदा ( पूवे) के मुख (आरंभ ओर चेहरे) का दिमरर्दिमदक ( चन्द्रविम्ब ओर 
ठ्ण्डी किर्णोका समुदाय), जोकि नश दनी के तारो से क्ी-कहीं अंधकार की कवरी 
' ( केदापाश्च ) से युक्त था उसके मल्यागिर चन्दन से मीगा इया सा रलारतर के समान आकषक. 
दिखाडे दिया । 
यहा इव शब्दं का प्रयोग पुनरुक्त है । (हारि --श्ब्द से य उसका अथं निकल सकता दै 1 
उसका अथं उससे अभिन्न है । दोनों अभिन्न हतो भी हारिः को पुनरुक्त न्दी कदा जा सकता, 
वह्‌ अपने ठीक स्थान पर प्रयुक्तं है। श्व शब्द ही अपने स्थान पर नदींहे। इसख््ि इसमे 
क्रममेद दोष है। अतः ` षददृशे-हिमरदिमदलम्‌” = 'पुवदिद्ा के मुख काः दिर्मरदिमदल 
( चन्द्रनिम्बरूप ) आकषक ललाटतट दिखा पडा" पाठ अधिक अच्छा होगा । | 
८ कुह वर्णोसे बने वाद्य की संगीत ॐ दही समान वडी विचित्रता है, 
यँ दूसरा श्व ( समानं ) शब्द पुनरुक्त दै--एेसा पाठ यदा ठीक होगा--गेय ओर वाङ्मय की 
विचित्रता का अन्त यहीं । 
मल्यजाद्रंभिवेति हिमांश खण्डस्योरपरेदयस्वेनोपनिबद्धमाकाट्ुमसचिधिसामभ्यां ्लाटत- 
टस्य विशेषणं पयंवस्यतीति कवेरभिप्रायः। वस्तुतरित्विवराब्द्प्रयोगमन्तरेणापीषटविद्धेरिवं- 
शब्दः पुनर्क्छः । न चन्द्रलण्डस्य मलख्यजा््रस्वोश्मरणे प्रयोजनं किंञित्‌। यत्र चेति 
विशेषणसुपयुञ्यते, तश्नैवशञ्दभयोगो व्यथः । 
तदभिन्नार्थेतेतिं संमासे इवा्थंगर्भीकरणाद्‌ । धिपययेणेति छकाटंतरनिकटे भयो गाहेर्वात्‌ । 
वरमिति शवशर्दस्य भि्नक्रमत्वापरिहारादनवदुभिः । केवर हारीष्यस्य समासकरणादिवाय- ` 
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प्रतीतेरिवशब्दो न पुनरक्त इति पौनसकस्यपरिहारः कृतः । अदो अपयंन्तेति “ओद्‌” 
१-१-५५ >) इति प्रगृह्यसंज्ञा । 
मल्यजाद्र-- यह उत्मक्षा दवारा दिमांद्चुखण्ड के लिएटआयादहै,तो भी आकांक्षा ओर सञ्निपि कै 
वर पर रुर(रतट का विदोषण बन जता हे। यहदहैक्पिका अभिप्राय । वस्तुतः इव शब्द्‌ का 
विलकुर प्रयोग न होने पर मी वात वन सकती है इसकिट इव शब्द पुनरुक्त दै । चन्द्रखण्ड कौ 
मल्यजाद्रं रूप से उत्प्रश्ना करने का कोई मतल्व नहीं । जहाँ इस विह्ञेषरण की उपयोगिता है वरँ 
इव राब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं। 
तदभिन्नाधत्वेन- समास मं इवदाब्दाथे आ जाने से। 
विपयैयेण--अर्थात्‌ उस (इव ) का प्रयोग ललाटतट के पास चाहिए धा। 
वरम्‌--अर्थात्‌ इव दाब्द की भिन्ञक्रमता ( क्रमभेद दोष) का परिहार न दीने से उत्ते सर्वधा 
वदलना पड़ा । केवर हारि यदी समास कए्ने से इवदचब्द का अथं वतला देता है, इत्ख्िण 
वन्द पुनरुक्त है, अतः पौनरुक्त्य का परिहार किया । 
अहो अपयन्ता = यहा “ओद्‌, सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा दोने के कारण पृवसवणं नहीं इआ । 
उपमारूपकेव्यादिना- 
"अलङ्कारस्य कवयो यत्रारुङ्करणान्तरम्‌ । 
असन्तुष्टा निवघ्नन्ति हारादेमंणिवन्धवद्‌ ॥° [ वक्रोक्तिजीविते १।३५ | 
इति वक्रोक्तिजीवितछ्ृतोक्तमलङ्कारण्रष्टपातिनमलङ्कारं दूषयति । 
उपमारूपकेत्यदि-- ग्रन्थ द्वारा अव ग्रन्धकार--वक्रोक्तिजीपितकार के- "जहां कविलोग 
असंतोष के कारण एक अकार म दूसरा अलंकार जोडते है, जेसे हार आदि मँ मणि आदि 
इस प्रकार प्रतिपादित “अलंकारो के पीके अलंकारो के प्रयोगः को दूषित्त ठदराते है- 
पवमुपमारूपकेऽपि इवशब्द्ध्रयोगः पुनरुक्तोऽवगन्तव्यः । यथा--“नि्मो- 
कञुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललाटिकामिव बिविष्टपविटस्यः इति । यथा 
# च “शातः श्यामाललतायाः परद्युरिव तमोऽरण्यवहेरिवार्चि'रिति। अन्न हि 
रूपकस्योपनिवन्धः भयान्‌ , नोपमायाः, तस्यास्तन्भुखेनैव प्रतीतिसिद्धेः । न 
दयसति सारश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतरिमस्तत्वमारोपयति । यथा- 
आलान जयलक्षणस्य करिणः सेतुविपद्व(रिधेः 
पूवाद्विः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं धियः । 
सङ्कामाश्तसागरप्रमथनक्रीडाविधो मन्दरो 
राजन्‌ | राजति बीरवेरिवनितावेधव्यदस्ते भुजः ॥› इति । 
इसी प्रकार उपमारूपक में इव चान्द्र का प्रयीग पुनरुक्त जानना चाहिए 
उदाहर णाथं :-आकद्ध रूपी साप को छदी हृदे सी कन्चुल, स्वगंरूपी विटकी लखीलार्लरिका 
८ ललाट-भूषण ) सी । ओर जैसे- 
यामालता का छेदक फरसा सा, अधकारलूपी जगल के छथि अश्चिकी ज्तराला सी।' यँ 
रूपक का प्रयोग ठीक दै, उपमा का नही, उस ( उपमा ) कौ प्रतीति उसरी ( रूपक ) के द्वारा हयो 
जाती है । रेसा नहीं है किं साद्य नदहोने पर भी सही दिमाग काकोई भलामानस किसी का 
किसी पर आरोप कर दे। 
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जैते-राजन्‌ रा वीरो की खियों को विधवा करने वाली आपकी भुजा विजयरूपी हाथी के 
लिथि आलान ( हाथी का खटा ) मालूम पडती है, विपत्तिरूपी समुद्र के ल्य सेतु, तठ्वाररूपी 
प्रखर सूर्यं कै लिथे उदयाचल, लक्ष्मी के ल्यि लीलोपधान ( न्दर तकिया ) ओर संग्रामरूपी 
अग्रतसागर को मथने के खेल के च्यि--भन्द्राचङ ।` 
निर्मोकमुक्तिभिवेति अत्रोपमारूपकस्वं परभरसिद्धथोक्तम्‌ । न स्विदसुपमारूपकस्‌ । उस्मरे- 
ततारूपके ठु स्यात्‌, निर्मोकमुक्छेस्सम्माव्यमानसवेन ्रदीतेः। तथा हि नि्मोकानुगुण्यात्‌ तावद्‌ 
गनस्योरगेण रूपणम्‌ । निनच्युंढे च रूपके निमोकमुक्तिनं ताटस्थ्येन भतीयते किन्त 
गगनोरगसखम्बन्धिसवेन । गगनोरगखम्बन्धिस्वेन च प्रतीतौ न सादृश्यम्‌ अपि व्वध्यवसायः। 
तस्य च प्रवसत॑मानस्वमिस्यु्पेकेव ज्यायसी प्रतीतौ । अतश्चवेदं सुक्तिपदं छतम्‌ । अन्यथा 
शद्ध सादृश्य प्रतिपादने धम्यव विशिष्टो निर्मोक उषमानसवेन निरदैश्यः स्यात्‌ । भिन्नलिङ्गयो- 
रूपमाया दुष्टव्वाज् निदिं इति चेन्न, साधारणधमंस्यानिदंरो निर्दिष्टस्यापि वा द रूप्याभवे 
भिन्नलिङ्गसङ्कथयोरपि “खव गच्छति षण्डोऽयमिस्यदौ “हन्त। वहन्ति दोष इव नृपतीनां 
गुणान्‌ इह८ खहैव ? › दुर्विनयम्‌' इत्यादौ चो पमानोपमेयभावस्ये्टस्वात्‌। तस्मादुःपमार्या 
निर्मोक इवेति स्यात्‌। उस्मेक्तायां क्रियौमात्रोस्े्गुपप्यत इद्युस्रेारूपकूमेतत्परमाथेतः । 
रतदस्माभिहषचरितवार्तिङे विस्तस्य प्रतिपादितं तत एवावसेयस्‌ । 
एवं परश्चुरिवेत्यादौ वाच्यस्‌ । (तमोरण्यवहरिवाचिरिति । अत्र तमसोऽरण्येन रूपणे 
वहधिरर्चिस्सम्बन्धितया विवक्तितः समासे निवेज्ञनीयः यतो न कश्चिदत्र निर्दिष्टो यो विना 
रूप्येत । तस्मात्‌ तभोरण्यस्य वहमथ्चिरिति वक्तव्यस्‌ इत्यत्र वाच्यावचनं दोषः । 
आलानभिति सस्येव सादृश्ये जआरोप्यारोपकभावस्य निद्‌ शनम्‌ । 
निर्मोकमुक्तिरिव--यहँ उपमारूपक--केवरू प्रसिद्धि के कारण बत्तराया गया है, वस्तुतः 
वतलाना चादिथे उत्मेक्षारूपक, कारण कि निर्मौक्रस॒क्ति की प्रतीति सम्भाव्यमान रूप से मान्य हे । 
उरी प्रकार निर्मोक के अनुसोध से गगन पर सँपका आरोप करियागयाहै। रूपक बन जाने 
पर निर्मोकसुक्ति तटस्थरूप से ( स्वतंत्र रूप से ) प्रतीत नदीं होती, अपितु गगनो रगसंबन्धपूवेकः 
ही प्रतीत होती है। ओर-गगनोरगसंबन्धपूवक प्रतीत होने मे सादृदय नहीं अपितु अध्यवसाय 
होता है । बही प्रवर्त॑मान है। इसखियि प्रतीतिमे तो उख्ेक्षा ही प्रबरू है) इसख्ियि सुक्तिपद भी 
दिया गया । श्ुदध सादृश्य का प्रतिपादन करना होता तो निदिष्ट धर्मी = निमाँक.दी उपमान 
रूप से कहा गया होता--यदि यह कहा जाय कि जिनमे लिङ्ग भिन्न होते हँ उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी ठीक नीं, साधारण धर्मी का निदेशन होने पर, अथवा निर्देश होने 
पर भी भिन्नरूपता नद्ोतो लिङ्ग संख्यामें भेद रहने पर भी 'यह-नपुंसक लीके समान 
वरता है--श्त्यादि मे" कैसी मजे की बति है किं राजा्ओं के दोष उनके गुणों के समान ही- 
दुविनय कौ समाप्त कर देते है ८१) इत्यादि के समान उपमानोपमेयभाव माना ही जाता । 
इसि उपमा होने पर तो केवल “निर्मोक श्व" यही पठ होता। उक्षा मे केवर न्या की 
सम्भावना की जा रही है अतः वस्तुतः यह उष्मरक्षारूपक्‌ है। इसे हमने हषचरितवातिक में 
विस्तारपूर्वक सम्चाया है, उसे वहीं से देख केना चाये 1 इसी प्रकार परश्यरिव इत्यादिमे ` 
सम्लना चाहिये । | 
तमोऽरण्यवह्घः--मे तम कौ अरण्य रूप से उपस्थित कर वहिक अचि से संबन्धित 
दिखलाना चाहा है, अतः उसे समास मे ( "हृयचिः"-- स प्रकार ) दिखलाया जाना चाद्ये, 
कारण कि पेसा कोई भो पदाय नदीं दिया गया है जो वहिहूपर से उपस्थित भरिया जाय \ 











३५५२ । व्यक्तिविवेकः | | 
पीनौ नौ धम ध ज व 1 
इसलिये (तमोऽरण्यस्य वहृयचिः- इस प्रकार कहना चादिये। ( रेसा नहीं कहा ) इसचियि 
वाच्यावचनदोष हुआ । 
आलनम्‌-यह सादृश्य होने पर ही आरोप्य--आरोपकभाव होने का उदाहरण हे । 
यथा च-- 
अङ्गुलीभिरिव केशसञ्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कृडमलीकतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीयुखं शशी ।॥ इति । 
अत्र हि चुम्बतीवेत्यत्रेवशब्दः पुनरुक्तः चुम्बतेमुख्याथेवधि सति 
तत्वदराथेप्रतीतेस्वामथ्यंसिद्धत्वो पपादनादिति । 
प्वम 
“स्मरहुतारानमुमुख्चुणेतां दधुरिवास्रवणस्य रजःकणाः । 
निपतिताः परितः पथिकवजालुपरि ते परितेपुरतो अशम्‌ ॥' 
इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । 
ओर जेसे- | 
'उगलि्यो से केदरापाराके के समान किरणों से अंधेरे को बरौर कर, चन्द्रमा मुदेकमल रूपी 
आंखों से युक्त निन्ायुख ( निश्चा-नायिका का अँड ओररत्रिकाअरंम)कौचूमसा रहाहै।" 
यहीं --“ुम्बतीवः मे शव शाब्द पुनरुक्त है । चुम्बनं क्रिया के सुख्याथं का वाध हो जाने पर॒ उसके 
समान अथं का ज्ञान उसीकी शक्तिसे दो जाता है-णेसा पहङे वतलया जा चुक्रा है) 
इसी प्रक।र--'अमराई कौ ( पुष्प ) धूलि मानो कामाभिके अंगारों का चरा न गहे थी इसी 
( उसके ) चारो ओर पथिको पर डने से वे दुःखी हए ।' यहो भी जानना चादहियै । 
चुम्बती , ति । अत्रोसरे्ताथ प्रयुक्तस्येवशब्दस्य रूरणासमर्थितेनाश्रन कृतार्थत्वात्‌ 
पुनरक्तव्वम्‌ । अत्र चो पमारूपकाभिमते । 
एवंविधे च प्रदेशे ग्रन्थकार हेवाकितयेव दूषणमद्‌ात्‌। तथा च शब्दाथयोर्विंच्छिं्ति- 
रलङ्कारः। विषदठत्तिश्च कविप्रतिभोल्लासरूपस्वात्‌ कविप्रतिभोल्ञासस्य चानन्त्यादनन्तत्वं ` 
अजमाना न परिच्छेत्तं शक्यते । अत एवोक्तं ध्वनिङता~ । 
'वाचस्पतिसहलराणां खहसखेरपि यत्तः । 
निबद्धा सा क्षयं नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥' [ ध्वन्यालोके-४ ] इति । 
अन्यत्राप्युक्कम्र-अज्वि अभिण्णञुहो पजअइ वाआ परिष्कन्दो? । इति । 
( अद्याप्यभिन्नमुद्रः प्रजयति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 
एवञ् यदि विच्छित्यन्तरापेक्तया तस्य विच्िरयन्तरस्य पौनर्कत्यं तदोपमाया रूप- 
काद्यपे्षया पीनदक्स्यं स्यात्‌ । उपमा पेच्तया हि रूपकमति्ञयोक्ति्वां बलीयसी । न चैवं 
ब्रयुञ्यते, विवच्ताया नानात्वात्‌ । तथा हि कचित्‌ सादश्यमात्नं विवक्तितम्‌ । तत्रापि छचि- 
द्भेदः। तस्मिन्नपि कछचिदरोपः। कचिदध्यवसायः। अध्यवसायेऽपि छचित्‌ साध्वस्वं 
छचित्‌ सिद्धस्वमित्यादिक्रमेणानन्तप्रकार विच्छित्तिवंचित्यम्‌ । तत्रापि संयोजनक्रमेण नवं 
विच्छित्तिवेचिन्यमनुभूयमानमाभितं च महाकविभिः कथं सरेपरचिवेनोपद्‌ वुयते । न 
हीदं वाक्यं कुक्ञषणशाख, येन मात्राराधवं चिन्त्यते। तत्रापि वा न नियमेन लाघवमाधरितं 
महद्धिः। तथा हि वाब्रहणस्य स्थानेऽन्यतरस्यां अहणमपि तम्‌ । विच्दित्तिवेचिन्यं तैर- 
च्याश्रितमेव । तदुक्तं "विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिनेः इति । एवच्चात्र कृतेऽपि रूपके 
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। विनि किनि 
उस्पेक्तादिनिबन्धः कमपि गुणसुस्कर्षयति न दोषमिति सहदयेर्निपुणं निरूपणीयम्‌ \ नतु 
हेवाकस्य पश्चाज्ञगनीयमिस्यास्तां तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः । 

सुसरः अङ्गारः । आच्रवणन्टेति 'प्रनिरन्त' (८, ४. ५ ) रिति णस्वम्‌ । पथिकत्रजान परित 
इति । परितः शब्दयोगे अभितः परितः समया निकषा इति द्वितीया । अन्न दधुरिवेवि 
“इव'-राब्दः पुनरुक्त एव, वस्स्वन्तरभूतानां रजःकणानां वस्त्वन्तरभूतसुस्ुरचूणंस्वधारणेन्‌ 
सुष्डुखादश्यप्रतीतेः 1 एवं- ॑ 





“तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद्मं स्वाध्यायज्ञारा रकुमलासखनस्य । 
दीचेर्निनादर्द॑धतेऽनुकारं सामध्वनीनामिव यत्र शङ्गाः॥" 
इस्यादावनुकारशब्दप्रयोगे इवादिश्ञब्दभयोगस्य पौनसकस्यमवसेयस्‌ । 
चुम्बतीव - य्य उत्रेक्षा अथं में प्रयुक्त इव राव्य का अथै--लक्षगा दवारा उपस्थित किये अथं 
से निकर आता है! अतः पुनरुक्त है । यह उपमारूपकरूप ते अभिमत उदाहरणा मे ओर एते - 
ही अन्य क्षेत्र मेँ-ग्रन्धकारने रेते ही दोष हरा है, कारण कि--अरुकार है--शब्द ओर 
अथं की पिच्द्ित्तिः। ओर विच्द्ित्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण किं वह कविप्रतिभोडास- 
स्वरूप होती है ओर कविप्रतिभा का उलछठास अनन्त प्रकार का होता है । इसि उस ८ अनन्तता 
को प्राप्त विच्छित्ति) को सीमित नहीं किया जा सकता। इस्ील्यि ध्वनिकार ने कहा है--“वह 
` हजारों हजार वाचस्पति द्वारा यलपूतरेक यन्थरूप मं उपस्थित किये जाने पर भी क्षीण नदीं 
होती, जैसे हजारो हजार विश्वो मं परिणत होने पर मी प्रकृति । एक दूसरे स्थान पर कहा है-- 
धज भी जिसकी मोहर नदीं टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सवते उक्कृष्ट है-- ° इसल्थयि यदि 
एक पिचिद्रत्ति को केकर दूसरी विच्छित्तिं को पुनरुक्त माना जाय तो रूपकादि कौ अपेक्षा उपमा 
पुनरुक्त हो जाय । रूपक या अतिश्लयोक्ति उपमा को केकर हौ होते हे । कदी केवर सास्य वी 
विवक्षा होती है, उसमे मी कहीं अभेद, उसमे भी कदी आरोप ओर कहीं अध्यवसायं । अध्यवसाय 
ञे कहीं साध्यता न्नेती है कीं सिदधता--इस प्रकार विच्छित्ति के प्रकार अनन्त होते हैः । इतने 
पर भौ महाकनियो ने मिक-मिखाकर अनेक प्रकार के नए नए विच्छित्ति-पकार अपनाएहै, जो 
अनुभव मे आति जा रहै है । उन्हें केवर इसङ्ए कि ( आपको ) संक्षेप प्यारा है ( भला ) क्यो 
विगाडा जा रहा है । यह वाक्य ८( काव्यवाक्य ) लक्षण ( व्याकरणादि ) शाखस्वरूप नहीं है, 
लिसमे-- मात्रा तक की बचत पर ध्यान दिया जाय । वहाँ भी ( पाणिनि आदि ) महषि्यो ने 
नियमपूव॑क मात्राङधघव का पालन नहीं किया) देखा जाता है--कि (वा पदान्तस्य आदि के 
समान ) जः “वा? शब्द देना पयां था वर्ह ( जया जरसन्यतरस्याम्‌!--आदि मे ) अन्यतः 
रस्याम्‌ का गहण किया गया हे । विच्डित्ति को उनने अपनाया हौ । जैसा कि कडा सी जातां 
हे--कि--"पाणिनि की सुत्रचना वेचित्रयपूणं हे । इस प्रकार इन पयो म रूपक करने पर भी 
उक्षा आदिका पुटएकप्रकारकी दोभाकोही बढ़ता हे, दोष क नदीं । इस पर सहृदयो 
को जरा गहरे जाकर विचारना चादिये । न कि हेवाक के पीछे रुगना चाहिये । अस्तु, इस चचां 
कौ यहीं छद भौर प्रकृतं का अनुसरण करं : | 
म्॒रुर = अंगारा । 
आन्नवण--श्रनिरन्त' सूत्र ° ८।४।५ से ( वन के ) "न की ण' इञा } | 
पथिकनजान्‌--परितः शब्द के योग म ( 'अभितःपरितः' ^“ ) इत्यादि से. हितीया । यहीं 
'दुधुरिव श्समे इव शड्ड सचञुच पुनरुक्त है । रजःकण दूसरी चीज है ओर सुर दसरौ चीज । 








३५४ ब्यक्तिविषेकः | 
विनि जि ^ ४, ४४ 
इतने पर भी रजःकर्णो ने सुसुरचूणत्व धारण किया रेसा कहने से ( रजःकग ओर सुसुरचूणे मे ) 
साद्दय की प्रतीति अच्छी तरह दहो जती दहै) इसी प्रकार-पिष्णु का वह नाभिपद्च आपकी रक्ता 
करे जो ब्रह्य की स्वाध्यायश्चाला है, जौँ भोरे अपनी ऊँची गुंजार से सामध्वनि का अनुकरण 
सा करते है ।--इत्यादिमे अनुकरण इाब्डध का प्रयोग होने पर भी इव दाब्दका प्रयोग 
( ग्रन्थकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समञ्चना चाहिये । 
यथा च-- 
“तृप्तियोगः परेणापि न महिन्ला मदीयस्राम्‌ । 
वुणेश्चन्द्रोदयाकाङ्की दन्तोऽज महाणेवः ॥° 
अन हि प्रतिवस्त्वलङ्ारान्मदाणेवमदीयसास्रुपमानोपमेयभावमवगय्य- 
मानमवधीये यद्‌ दश्रान्तशब्देन पुनमंहाणेवस्यो पमानत्ववचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 
वाच्यो ह्यथ न तथा स्वदते, यथा सख एव प्रतीयमानः । अत पवम्‌-- । 
'खश्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पदछवरागताश्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेश्च धेः ॥' 
इत्यत्र परभाषेन्वोः परमेव भानोः खर्भिमेद्षे'रिति शाब्दवाच्यासुपमा- 
मनादत्य कविना पूववद्‌ दीपकभुखेनोपमेयभावो भणितः । पएवमलङ्ायन्त- 
रेष्वपि यथायोगमवगन्तव्यम्‌ । 
वाच्यात्‌ परतीयमानोऽथेस्तद्विदां स्वदतेऽधिकम्‌ । 
रूपक्रादिरतः श्रेयानलङ्कारेषु नोपम। ॥ ३९ ॥ 
इति सङ्दन्छोकः । 





ओर जेते - 

प्रभूत प्रसुत्व मिल्जाने पर भी वडकौ तृप्ति नीं मिरूती, चन्द्रोदय की आकाक्ा रखने 
वाला पूणं महाणेव इसका उदाहरण है ॥” य्--प्रतिवस्तु अलंकार दारा महाणेव ओर (महीयस्‌? 
( वड़ो ) का उपमानोपमेयभाव समक्षम आतादहै, इतने परर मी उसे च्योड्कर जो दशान्त 
शब्द दवारा फिर से महाणव? का उपमानभाव बतलाया गयां वह पुनरुक्त हआ । वाच्य अथं उतना 
स्वाद नहीं देता जितना प्रतीयमान देता है । 

इसीखिये = (अपनेः श्रमण से दिगन्तरार को पवित्र कर दिन इबा- कि धर पर्हचने के ख््यि 
पत्तों की ललोहं सी लाल-सूयं की प्रभा ने- लौटना श्रू किया ओौर सुनि कौ धेनु ने भी । यहाँ 
कवि ने--प्रभा ओर पेल का ^सूयप्रभा के समान सुनि की धेनुः शस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं बनाया, प्रत्युत उसकी उपमैयता पहर के समान दीपक दवारा बतखाईं । इस प्रकार अन्य 
अल्कारो मेँ भी यथायोग समज्षना चहिये । वाच्य कौ अपेक्षा प्रतीयमान अथं उसके जानकारों कौ 
अभिक अच्छा लगता है । इसच्यि अलंकारो मेँ रूपक आदि अधिक अच्छे होते है--उपमा नहीं । 


` प्रततिवस्त्वलङ्कारादिति ष्णः चशाङ्काभ्थुदयमाकाङ्खति महाणेवः' इति प्रतिवस्तूपमया 
खादश्यग्रतीतौ शष्टान्तब्दोक्तिढुंटा । नच श््टान्तारङ्कारत्वं प्रतिपादयितुं दष्टान्तशब्द्‌ः । 
दृष्टान्त शब्दात्‌ द्टान्तालङ्कारत्वाप्रतीतेः। न हि षष्ठथादिषरिहारेण सम्बन्धिशब्दात्‌ सम्बन्ध- 
श्रतीतिः। अदुरविघ्रकर्बण त्वविधानं वस्तुसंस्पक्षिं भवतीति । 











द्वितीयो विमश्चेः ३५५ 
॥ ~ 

ननु स्वकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति सादृश्य प्रतीतिराश्रीयत्त इत्याह वाच्यो ्षधं इति। 

पूवेवद्रिति । पूर्वं यथा “आलान.मिव्यादौ रूपकमुखेनो पमानोपमेयभावः कथितस्तद्क- 
दिह दीपकमञचुखेनेत्यथंः। अत्र च द्योः प्रभाधेन्वोः प्राकरणिकत्वात्‌ तुल्ययो गितामचतना 
मन्यन्ते । द्वयोरपि प्राकरणिकस्वे महाप्रकरणापेत्तया धेनोः प्रकृष्टं प्राकरणिकत्वं प्रभाया- 
स्त्वप्रङृष्टमिस्येतदपेन्तया चिरन्तनेदीपकमेतत्‌ स्थापितम्‌ तद्पेक्लयात्रानेन तद्वाचोयुक्तिः 
छता । एवमलङ्कारान्तरेष्वपि समासोक्त्यप्रस्तुतप्र्ंसादिषु । तत्राप्युपमानो पमेयभावः स्वक- 
ण्ठेन नोपनिबन्धनीयः। तथा- | 


श्रविणमापदि भूषणसुस्सवे शरणमात्मभये निशि दीपिकाः। 
वहुविधाथ्युंपकारभरक्मो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥' 
इत्यत्राप्रस्तुतप्रं सया भवदथंस्य सदलत्वेन प्रतीतेः पुनवचनं न कर्तव्यमिति वच्यते । 
अस्माभिश्चैतत्प्रपञ्ो ब्रहत्यां करिण्यते । 
प्रतिवस्त्व--धूणंमहाणैव भौ चन्द्रोदय को चाहता है इस प्रतिवस्तूपमा दारा सादृदय की 
प्रतीति होने पर भी दृष्टान्त राब्दध ऋआ कथन दोषावह है ।--दृष्टान्त शब्द इष्टान्तालुकार के 
परतिपादनाथं भी नहींदहै। दृष्टान्त शब्द से दृष्टान्ताल्कार की प्रतीति नहीं दोती। रेसा नहीं 
होता कि षष्ठौ आदि को दरोडकः “संबंधी शब्द से संबन्ध की प्रतीति हो जाय । जो त्रात पास गौर 
जल्दी से कही जाती है वही वस्तु को छती है ।--अपने आप-वात को अभिधा द्वारा न कहकर 
उपमा द्वारा कने का क्या अभिप्राय !--इस पर कहते हे--वाच्यो हि अधैः--त्यादि । 
पूवेवदिति- पहले जेसे रूपक दारा उपमानोपमेयभाव बतलाया, उसी प्रकार यँ दौपक 
द्वारा । आज के लोग यदो तुल्ययोगिता मानते है, कारण कि प्रभा ओर षेनु दोनों ही प्राकर- 
णिकदहै। पुराने ल्गो ने यरा दीपक इसख्यि मानाहै करि सगंमें आरम्भसे चले प्रकरण 


[> ^ 8, 





 { महाप्रकरण ) में धेनुही प्रधान रूपसे ( प्राकरणिक है) वणित है, उसको अपेक्षा प्रभा कौ 


मराकरणिकता कम है । उन्हीं पुरानो की बात केकर इस मन्धकार ने भी छिख दिया । 

एवमलकारान्तरेषु- समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंसा आदि मे। वरटा भी उपमानोपमेयभाव 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये । जेतेः- ` 

` वन आफत मँ उपकार करता है, उत्सवकाल म आभृषण, अवने ऊपर भय आने पर 

(किसी कौ.) शरण भौर रात मं दीया, बहत प्रकार से याचको का अनेक उपकार करने वाला 
आप जेसा सञ्जनरल कोई एक होता है 1” 

यहा अप्रस्तुतप्रशंसा दवारा भवत्‌-शब्द के अथं ( अपि.) की जो प्रतीति सद्शरूप से होती 
हे--उसे पुनः ( इव शब्द दवारा ) नहीं कना चाहिए था । इसीको आगे कहा जायगा 1 ओर 
हम इसे ब्रहती मे भली भाँति दिखे । 

विमश्चं ; वस्तुतः (द्रविणमा पदि” पद्य मेँ [ उपमेयोत्कषवाचकपदयुक्त ] व्यतिरेकालकार है, 
अप्रस्तुतप्रदंसा नदीं । यहम मवत्पदवाच्य ( राजा आदि किसी) मे अन्य उपकारक पदार्थ की 
अपेक्षा उच्चता भौर उससे अन्य उपकारक पदाथ मे निम्नता-- वतरने से चमत्कार होता हे । 
श्व पद कहा गया है, पर उपमालंकार के छ्टि नहीं । कारण कि उपमा का कथन उसके निषेष 
( न खछ० ) करने के चयि है। जिस उपमा.का निषेध किया जा रहा है--उसम विण आदि 
उपमेय नहीं बनते-अपितु कोपि मे किपद से कथित ( कोर ) पदाथं उपमेय बनता है, ओर 
भवत्पदवाच्य ( आप॒ ) उपमान । द्रविण आदि को उपमेय न बनने देने के ज्यि उनकी भौर 
२३ ्य> ज्ि° | | 








३९१६ व्यच्छिविवेकः | 
किनि णिजिति किमि निम कि 
भवत्पदवाच्य ( आप ) की विद्ञेषताएं उपस्थित की गडंदहै। वे आपद्‌ आदिमे काम देतेदहें। 
आप अनेक अवसरो पर । इसख्यि यौ अगप्रस्तुतप्रदंसा नदीं व्यतिरेक अलंकार है । प्रतीपा- 
रुकारं मँ उपमान उपमैय वना दिया जता है । यह भी उपमान ( भवान्‌ ) उपमेय वना दिया 
गया है, किन्तु चमत्कार का कारण है उत्कषे-अपकष कौ प्रतीति तथा उपमा का निषेध इसलियि 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाद्ये । सन्मणि मेँ एकदैराविवतिरूपक है । इसल्यि अंगाङ्गिभाव 
संकर माना जाना चाहिये ) अरुकार सवस्वकार ने अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरणम रेसादही यह 

एक पद्य दिया है- | 
"इन्दु छित इवाज्नेन जडिता दृषटिखैगीणामपि प्रम्लानारुणिमेव विद्रुमरुचिः दयामेव हेमप्रमा । 
कार्करयं कलयामि कोकिलवधूकण्डेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वर्हः सगरा इव ॥? 
इने उन्होने कायै रे कारण की प्रतीतिरूप अग्रस्तुतप्रदंसा मानी दै । उनका कथन है फि यह 
चन्द्रमा आदि के कञ्नललेपरूपी कार्य से सीतासौन्दयरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत दै; उसका अनुमान 
होता है। अतः यहाँ अगप्रस्तुतप्रदासा दै। णेसी ही स्थिति द्रविणमापदिः इस पयमे मीदहै। 
किन्तु इस पद्य काः वोई प्रसंग ज्ञात नदीं । इसख्ियि कारण पूरे जाने पर कायं का कथन मानना 
निर है । अतः यहा अ प्रस्तुतप्रश्ञसा बनती नहीं । 
यथा च- 

'हिरिरकालमपस्य गुणोऽस्य नः क इव रीतदहरस्य कुचोष्मणः । 

इति धियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽनुमतान्‌ प्रियाः ॥' 

इत्यत्र धीडाब्दोऽत इति च हेत्वथंः चाब्द्‌ः पुनरुक्त), देत्वथेन इतिनेव 
तद्थेस्योक्तत्व(त्‌। 

यथा “अश्वेतिविदुतमवुद्रबतान्यमश्वमिःति । तेन वरम्‌ “इति यतोऽस्त- 
खवः इति युक्तः पाठः । यथा व- 

आः किमथैमिदं चेतः सतामम्भोधिदुभरम्‌ । 
इति मत्वेव दुर्वेधाः परदुःखेरपूरयत्‌ ॥ इति । 

अत्र हि मननाथंः पुनरुक्तः, इतिनेव करोघपरामरहिना तस्यावगमितत्वात्‌ । 
तेन इति क्रुधेव तद्धेधा" इति युक्तः पाठः । एवञ्च वेधसो दुत्वस्यानिबन्ध- 
स्यावाच्यस्य यद्वचनं तदपि परिहृतं भवति । 

“िधिरकार कै छोडकर इस शओीतदारी कुचौष्म। का फल ही क्या यह सोचकर प्रियां 
का रोष हट गया, इसख्यि उन्दने नमन कर रहे भ्रियजनों की अनुमति देकर दृढ आङ्गिन 
करना श्युरू कर दिया ।' यहाँ श्वी ओर “अतः ये हेतुवाचक दाब्द पुनरुक्त है । दोनों कै अर्थ 
हेत्वथंक इत्ति" दाब्दर से ही निकल अति देँ । जेसे- अश्व था इसल्यि-दूसरे अश्च के पीछे 
दौडने वाङे--यहा । इसय्यि अच्छातो हो कि इति यतोऽस्तरुषः पाठ कर दिया जाय । ओर 
जेसे--“आ: सञ्जनं का हृदय समुद्र के समाज दुष्पूरणीय क्यो है १ यदीं मानकर दष्ट विधाता नै 
उसे दूसरे के दुःखों से भर दिया ।' यह। यर्हौँ (भत्वा इसका अथं ) “मानकर” पुनरुक्त है । 
क्रोध कौ बताने वाले इति शब्दसे ही प्रतीति दहो जाती है। इसल्यि इति क्रधेव तद्वेधा-- 
रसा पाठ क है । एेता करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोड कारण नहीं दिया गया अतः 
जो कहा नहीं जाना चाहिये, उसका कथन ( अवाच्यवचन ) भी दूर हौ जाता है" 


























द्वितीयो विमक्ञैः । ३७५७ 


निक 
इतिनैवेति इतिशब्दो हेव्वथंः प्रयुज्यमानः स्वभावतः पूर्ववाक्यार्थस्योच्यमानत्वं बोध्य 
मानसव वा गर्भीङ्िव्य प्रवतंते । 
थ ] 
वरमिति उक्तदोषद्वयनिवारणमान्रमेतत्‌। न तु सवथा निरवद्यभिदं, यतश्शब्दातश्कब्द्यो- 


न्तद 
वेयथ्यांत्‌ 1 


अनिवन्धनस्येति नहि दुप्पूरणीय पूरकस्वेन दुष्टस्वस्‌ । 

इतिनैव इतिद्यब्द हेत्वथेक दे। उसका प्रयोग होतादहै तो वह स्वभावतः पूववक्यथ की 
उच्यमानता या बोध्यमानता को अपने भीतर ठेकर चरुता हे । 

वरम्‌--उक्त दोनो दोषो को हने के किए ही कहा गया । वस्तुतः यह सवेथा निर्दोष नहीं 
हे । इसमे भी 'यतः' ओर "अतः" शाब्द व्यर्थं हैः । 

अनिबन्धन--दुष्पूरणय को पूण करने मँ कोई दोष नहीं आता । 


अव्यभिचारिणः कारकस्याविरोषणः प्रयोगः पुनखङ्कतः । तत्र कनत्तेयथा-- 
पतितोत्पतितेः रवुशिरोभिः समराङ्गणे । 


यः कन्दुकेरिवोचण्डः क्रोडन्‌ लोकंव्यंलोकयत ।॥' 
इत्य लोकराब्दस्य, विलोकनक्रियायास्तत्कतुकत्वान्यभिचारात्‌ । 


` सविदेषणस्य न तस्य पौनरुक्त्यम्‌ । यथा- 


जनेरजातस्खलनेनं जातु दयेऽप्यभुच्यन्त बिनीतमागौः ॥* इति । 
कमेणो यथा- 
उवाच दतस्तमचोदितोऽपि गां न हीङ्गितज्ञोऽवसरेऽवसीदति । इति । 
सविरोषणस्य यथा-“श्युचिस्मितां बाचमवबोचद्च्युतः इति । 
करणस्य यथा- 
'्यद्‌ा दशा कृराङ्गयास्मि दो, जातं तदेव मे । 
प्रजागरगरभ्रस्तसमस्तप्रखरं मनः 1 इति । 
अस्यैव सविरोषणस्य यथा- 
तं विलोक्य सुरखन्दरीजनो विस्पमरयस्तिभिततारया ददा ।* इति । 
पवं कारकान्तरेष्वप्यवगन्तव्यम्‌ । 
यदि कारण अव्यभिचारी दहो तो त्रिना विशेषण के उसका प्रयोग मी पुनरुक्त होता हे । इनमें से 


कत्त का जस्े- 

जो युद्धाङ्गन मं भिरे पडे राुशिरो से गेदो से खेरता हआ सा लोगों दारा देखा गया ।' 

वर्ह “खोक इाब्द की पुनरुक्ति हे। भिलोकन क्रिया के प्रति उसका कठत्वं निश्चितरूप स्ते 
रहता ही है । ( किन्तु ) जव वद्‌ ८ वन्ता ) विशेषण से युक्त होता है तो पुनरुक्त नहीं होता । जेसे- 

^अजातस्खल्न ( फिसलने से रहित ) लोगों द्वारा दोनों ही स्थिति मे विनीत मागं नदीं खोदे 
गए यहां । 

कम का जेसे - 

दूत ने विना पृछेही वात कही। जो श्ारा समक्ता है वह मौके पर नदीं चुकता । 
( किन्तु ) सविश्ेषण होने प्र ( पुनरुक्त नहीं होता ) जेते- 





३९५५८ व्यक्िविवेकः 
| दिगिति मिम 0१/१9 ।००/०३.१ ४०६१०११ ५१२७४११ 
| “श्रीकृष्ण उज्ज्वल सुसकुराहट से युक्त वाणी बोले ।' य्ह 
| करण का जेसे- ‹ 
“उस तन्वी ( दुबरी ) ने जव से सृञ्चे आंख से देखा तभी से मन प्रजागर ८ निद्रानाद्च ) रूपी 
विष से सन गया । ( किन्तु )-सविशेषण होने पर ८ पुनरुक्त नहीं ) जेते-- 
 “अप्सराओं ने आश्चयं से स्थिर पुतली वाली ओंँखों से उस ८ पुरुष ) को देखकर *“°यह ° 
इसी प्रकार दूसरे कारकं म समञ्च केन! चाहिए । 
अविशेषण इति विदोषणदानाथंमन्यभिचारिणोऽपि भ्रयोगः श्ञस्यत इत्यर्थः तथा च। र 
वामनः "विशेषणस्य चः ( २।२।१८ का० सू० >) इति । 


न्यलोक्यतेति विरोकनक्रियेव लोकितारं छोकमाक्षिपतीति रोकशब्दस्य पौनर्क्त्यम्‌ । 
| दयेपीऽति प्रस्थानवशाश्नीतिवडाच्ाश्रीयन्ते ५ 


गामिति गोज्ञब्दस्य वाक्पर्यायस्य वचनक्रियायामव्यभिचारात्‌ प्रयोगो न कार्यः। 
इष्ट इति द्चंनक्छियाया इगेव करणत्वेनाक्ि्ेति दक्डब्दः पुनङक्छः कारकान्तरेष्वपीति 
यथा “स्थाने तिष्टतीः स्यत्राधिकरणस्य पौनरूक्तम्‌ । विविक्ते स्थाने तिष्ठतीति तु विशेषणार्थं 
योगो न दुष्टः । 
अविज्ेषण--विह्शेषण देने के किए जो अव्यभिचारी होता दै उसका प्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है । जेसा कि वामन ने कहा है--विदेषणस्य च ( का० सू० २।२।१८ ) 
व्यलोक्यत-- विलोकन ८ देखन। ) एक त्रिया है वह लोकन ( दशन ) करने वाले. कत्ता का 
आक्षेप कर केतौ है, इसलिए लोक दाब्द पुनरुक्त है । 
दयेऽपि-- प्रस्थान के कारण ओर नीति के कारण । | 
गाम-गो शब्द वाणी का पयांयवाची है । उसका प्रयोग नीं होना चाहिये वह “वचनः रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती है । 
दृष्ट-देलना क्रिया मेँ ओंख ही कारणरूप से आती है--इसलियि इक्शब्द पुनरुक्त इ अ।( । 
कारकान्तरेष्वपि- जैसे स्थाने तिष्ठतिः मे अधिकरण-( स्थान ) पुनरुक्त है । पर "विविक्ते 
स्थाने तिष्ठत्ति' कहने पर विक्शेषण के लिये अधिकरण का प्रयोग दृष्ट नहीं होता 1 
पकेवालङकृति्यंत्न शाब्दत्वार्थत्वभेदतः । 
दविर्च्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्कुखाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्‌ यथा- 
उमाब़षाङ्ो शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपषुरन्दसै । 
तथा जपः सा च सुतेन मागधी ननन्द्तुस्तत्सददोन तव्लमो ॥' 
इत्य ्र । 
यस्य यद्रुषताग्यक्ति सामथ्यौदेव जायते । 
तस्यो पमा रूपकः वा तदथं पोनख्क्त्यङत्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्रोपमा यथा-- 
 ्फुरद्धीरतडिन्नयना मुहुः प्रियमिवागल्लितोरुपयोधरा । ` 
जलधरावलिरप्रतिषपालितस्वसमया समयाज्ञगतीधरम्‌ ॥' 
अन्न जगतीघरजलधरावल्योः परियप्रणयिनीतुस्यत्वे समासोकत्येवाव- 


सिते खलति यदेतज्गतीधरस्य भिय तुल्यत्ववचन तत्‌ वुनरूकम्‌ । 
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विजि जिति पि पजि 0 मिमित मि 


जर्होँ एक ही अल्कार शान्दरूप से ओर आधेरूपसे दो बार कहा जाता है वर्ह स्पष्टतया 
पुनरुक्ति दोष मानते हे । 

जेसे- 

“जिस प्रकार पावती ओौर रिव कातिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी ओर इन्द्र॒ जयन्त से, उसी 


प्रकार उनके समान राजा ओर वह रानी ( दिलीप-सुदक्षिणा ) उनके समान उस पुत्र से- प्रसन्न ` 


हए 1 य्हँ- 
यदि किसी पदार्थं का कोई रूप अपने आप प्रतीत हो जाताश्ोतो उसरूपके स्यि उसको 
उपमा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ८ दौष ) जनक होते है । दोनो में से जेते उपमा- 
(वमचमाती ओौर चंचल बिजली की ओंखं ओर उठे हुए उन्नत पयोध? ८ मेष-स्तन ) से युक्त- 
मेघमाला अपना समय ( ऋत॒काल-संकेत ) का ध्यान न रखकर पहले ही श्रिय के समान 


उस पवेत पर आ पर्हुचीं । 
यँ पाड ओौर मेवमालाओं की प्रिय ओर प्रिया से तुल्ना-समासोक्ति से ही आ जाती 


है, उतने पर भी पहाड को धिय के समान कहना पुनरुक्त है । 

एकेवेति एकेवोपमादिः । राब्दत्वं श्रौतस्वं यथेवादिच्ब्दश्रयो गात्‌ 1 आत्वं सखदज्ञादिः 
शब्दप्रयोगात्‌ । अतिस्फुरमिति स्थूरुद्येव दश्यमित्यथेः। ` 

उमावृषाङ्काविति अत्र शरजन्मना यथेत्यादिना प्रतीतोऽप्युपमानोपमेयभावस्तस्सदकेने- 
त्यादिना पुनर्ूक्तः । कवेस्तु नन्दननिमित्तः पूवं उपमानोपमेयभावः 1 परतीयमानग्रभा- 
वादिनिमित्तस्स्वपरः तथा चायं “दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः सीरनिधाविव' इत्येवंविधसुष- 
मानो पमेयभावमातनोति । अन्थकारस्तु विश्षिष्टोपमाननिदज्ञान्नान्तरीयकतया प्रभावादिः 
प्रतीतिभवतीति न द्विरपादान कायेमिति मन्यते। 

। यस्येति यस्य पवंतादेयंद्ुपतायाः प्रियतमादिरूपत्वस्याभिन्यक्तिः साम्याटिङ्गविकेष- 
रिरष्टपदोपनिबन्धनरूपाद्‌ भवति, तस्य पवंतादेस्तद्थं भियतमाविरूपत्वप्रतीस्य्थुपसा 
रूपकं वा यज्निबष्यते तत्‌ पुनरुक्तमित्यथंः। 

उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च पयोधरौ स्तनौ च । समयात्‌ खङ्तेस्य्थः। 

'एकेव-एक ही उपमादि ( अङ्कति ) । 

शाब्दत्वम्‌--शरोतत्व, यथा शव आदि शब्द दारा । 

आर्थैत्वम्‌-- सदृश आदि शब्दों के प्रयोग से । 

अतिस्फुरटम्‌--स्थूकदृष्टि से मी दिखाई पड़ने वाला । 

उमाृषाङ्कौ--यहँ शरजन्मना, यथाः, इत्यादि के द्वारा प्रतीत हुआ उपमानोपमेयभाव-- 
तत्सदृश्ोनः इत्यादि के दारा पुनरुक्त हआ क्वि को एक उपमानोपमेयभाव बो नन्दनः 
( आनंदित होने ›) को ठेकर कहना अभीष्ट है ओर दूसरा प्रभाव आदि कौ छेकर । इसी प्रकार यह 
'दिलीप इव राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव (रघुवश्च- १) इस प्रकार उपमानोपमेयभाव देता आता है । 
परन्तु यन्थकार यह मानता है फि विशिष्ट उपमान के नि्देश्चसे प्रभाव आदि की प्रतीति अपने 


आप उसी से कगे-र्गे हो जाती है--रसख्एि दूसरी बार उसका उपादान नहीं करता चादिए । 


यस्य--यस्य = पवैतादि की; यद्रपता = प्रियतम अदिरूपता, उसकी अभिव्यक्ति सामथ्यं से 
अर्थाव लिङ्ग ( जीरलिङ्ग पुलिङ्ग ) से ओर इङ्षयुक्त शब्दों के प्रयोग से होती है । उस पवत आदि 
की उसके रिष प्रियतमादिरूप प्रतीति के किए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता है बह पुनरुक्त 
होता हे । 
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0 ९, छक 8 का ज च 0 0 [+ # ^ ^ 
उरवो--वडे-वडे, पयोधराः- मेघ, तथा ऊरू = जाँ ओर पयोधर--रतन । 
समयात्‌--समय से जा पर्ची । 
यथात्र तथेवोत्तरेषु चोदादरणेषु । यथा-- 
°निद्रावदोन भवता ह्यनवेक्ष्यमाणा 
पयेत्सुकत्वमवला निशि खण्डितेव । 
लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी 
सोऽपि त्वदाननरचि विजहाति चन्द्रः ॥।* इति । 

अन्न हि लक्ष्म्या अवला खण्डितेवेति यदुपमानसुक्तं॑तत्‌ पुनरुक्त 
तस्यास्तत्त॒ल्यच्त्तान्ताभिवानस।मथ्यादेवानन्तरोक्तनयेन  तद्थोवगतेः । 
यथा च- 

'सखुरभिसङ्गमजं वनमालया नवपलाशमघायेत भङ्करम्‌ । 
रमणदत्तमिवाद्रे नखक्षतं प्रमदया मदयापितलज्रया ॥ 

इत्य जाद्रंनखक्चतविरोषणं, पमदाथैः, तद्धिद्ोषणं चेति जितयमपि 

ुनङ्क्तम्‌ तदथस्योपमानादेव ्रतीतेगेताथेत्वात्‌ । तथा दि-खुरभिरान्दात्‌ 
पुस्त्वविशिष्टद्‌ रमणार्थोऽवगम्यते वनमालाराब्द्‌। चच खीत्वविरि्ात्‌ कामि 
न्यथेः । तद्धिदोषणो पादानं तु व्यथेमेव, व्यावर्त्याभावात्‌ । तेन यथा काञुक- 
सदङ्गमसमुत्थमङद्गनया लोदितं वक्रं च नखक्षतं धायते, तद्वद्नमालया वस- 
न्तसमागमजनित नव भङ्कर च पल।(रामघायंतेति समुदायादयमथेः सचेत- 
खामुन्मिषत्येव यतोऽलद्धारान्तरोपङूताद्िद्ग विदोषनिदेशादेवार्थानां खीषुंस 
त्वायुमितिरलुमतेव महाकवीनाम्‌ । 

जिस प्रकार यहो उक्ी प्रकार ओर भी अगे उद्राहरणों मे । जैसे- “नीद के वदा मेँ होने स 

आपके दवारा मी नहीं देखी जाती लक्ष्मी रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 
उत्छुकता बहलाती थी वह चन्द्रमा मी अव अस्ताचर कौ पहुंच कर आपके मुख की कान्ति को 
चोड रहा है 

य्ह लक्ष्मी के लिए जो खंडिता अबला कै सम।न? इस प्रकार उपमान का प्रयोग करिया वह 
पुनरुक्त है । उसके अथं कौ प्रतीति वटना-साम्य के आधार पर अभी वतलाए नियम से अपने आप 

हो जाती है ।› गौर जैसे- 

"वनमाला ने वसन्त के समागमम पदा इआ टेढा नया परङाद् धारण किया, सते न्श्चेसे 
लाज खो चुकी प्रमदा प्रिय के बनाए ताजे नखक्षत क धारण करती है । यहं आद्र नखक्षतं यह 
दि्चेषण तथा प्रमदा पदाय भौर उसका विजेषण ये तीनां ह्य पुनरुक्त है । उसका अभिप्राय 
उपमान से ही निकल आता हे । इस प्रकार-पुंसत्व से युक्त सुरभिद्यब्द ते रमण की प्रतीति हौ 
जाती है भौर जीत्व तै युक्त वनमाला पदाथ से कामिनी की। उनके विशेषणो का उपादान व्यर्थ 
ही है। उनसे किसी का व्यावत्तंन ( हटाना, निराकरण) नदीं करना है। शसचख्यि- जिस 
भ्रकार कामुक के समागम से बना गये ल।ल ओर टे नखक्षत कौ कामिनी धारण करती है- 
उसी प्रकार वनमाला ने भी वसन्त के समागम से पेदा हआ छार जर टेढ़ा पलाञ्च पुष्प ॒धारण 
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विया । इस भ्रकार समुदाय से यह अथं सहृदयो को समञ्चमेँ आ ही जाता है । कारण किं दूसरे 
अलंकारो से सदङ्ृत लिङ्ग विशेष के निर्देशसे दी अर्थी म लत्व ओर पुस्त्व का अनुमान 
महाकवियों कौ मान्य ही हे । 
आरैनखक्षतमिवेति भिन्नक्रम इव शब्दः यापितो गमितः निर्वाहित इत्यथः । उपमानादेवेति 
आकारसादृश्येन परां प्रति दीयमानाद्‌ आद्रंनखक्ततमित्यस्मात्‌ ॥ 
तद्धिेषणोपादानभिति रमणदत्तमित्याद्रंनखच्तविशेषणोपादानं मदयापितङ्ज्जयेतति भ्रमद्‌ा- 
विलेषणोपादानं चेत्यर्थः । यत इति नखक्ततमिवेस्युपमोपञ्तात्‌ सुरभिवनमाखादीनां पुस्स्व- 
स्मीत्वनिर्देशादिल्यर्थः । जोपुंसत्वानुमितिरिति प्रथमविमर्शोक्तप्रकारेण व्य्तेरनुमितिरूपत्वेनो- 
पपादितस्वात्‌ । 
आद्रंनखक्षतभिव = शस प्रकार इव का क्रम भिन्न है । 
यापितः- बिताया, समाप्त किया । 
उपमानादेव--आकार कौ समानता प्र पलाश्च के प्रति- दिये जा रदे-- ( उपमान दारा ) 
तद्धिहेषणानाम्‌ = रमणदत्त-यह आदद्रंनखक्षत का विशेषण है । मदयापित “““यदह प्रमदा का 
विद्ोषण है । इन दोनो का उपादान । | 
यतत--“नखक्षत के समानः इस उपमा से उपकृत खरमि ओर बनमाला आदि मे पुखिग खीक्िग 
का निर्देश हे, 
खपुस्त्वा--इसख्यि कि प्रथम विमं म बतलाये ढंग से व्यक्ति ( अव्वज्ना ) कौ अनुमिति 
रूप बतलाया गया हे । 
विमत : 'घुरभिसङ्गमजम्‌'०--इत्यादि प्य का पूवप मछिनाथ के अनुसार रसा है- 
‹उपहितं शिद्धिरापगमश्चिया नवपलाशमधायत भङ्खएम्‌ + दोनो पाठो मे उपादेय पाठ के छि 
दरश्न्य--हमारा संस्कृत निवन्ध-्नड्ृेमादे रघुवंशदपेणः ” ८ मेधा-१९६१-६२ रायपुर संस्कृत 
महाविद्यालय ) 1 
य॒था च- 
'देन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण रारदधानाद्रंनखश्चताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती खकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ।' इति । 
अत्र हि शरदो नायिकात्वस्येन्दो रवेश्च नायकत्वपतिनायकत्वयोरः- 
भिव्यक्तिः। 
यथा वा- 
अत्यन्त परिणाहित्वादत्यन्तच्छक्ष्णतावच्ात्‌ । 
न्‌ काचिदुपमारोदुमूरू शक्रोति सुश्रवः ॥* इति । 
अचर 'अङ्गनोरू मणिस्तम्भावि!ति। र 


"ताज नखक्षत के समान-इन्द्रधनुपं को अपने पाण्डु पयोधरो ( मेष-स्तन ) पर धारण किये 
दरद्‌ कलर चन्द्र को प्रस ( दीपतिमान-खुस ) करने मे निरत होने के कारण सूयं को अत्यधिक 
तपाने कनी । यहाँ “शरद्‌ की नायिका रूप से ओर चन्द्र की नायक तथा सूं की प्रतिनायकं रूप 
से प्रतीति ह्योती है । ओर जेते- 
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“अच्छी मोहो वाली के ऊरु पर, अत्यन्त मोटे ओर अत्यधिक चिकने होने के कारण कौडई भी 
उपमा चद्‌ नहीं पाती ।` यदय जेसे- 

“अंगना के ऊरू मणिस्तम्भ हे" ठेसी--अनुमिति हो जाती है 

न्दरं धनुरिति अत्यन्तेति आभोगीतिं चोदाहरणच्रयं वेधर्म्यक्रमेणोक्तम्‌ । उपपन्नक्रमस्या- 
खद्धावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे इति अनुमीयेते इति रोषः । 

एेन्द्र-- धनुः, प्रत्यन्त, आमोगी' ये तीनों उदाहरण वैधम्यंके क्रमसे दिये गयेदहै, क्योकि 
जो क्रम बतलाया गया है--उसका अभाव है। 

विमं : मूर ओौर व्याख्यान मेँ “अङ्गनोरू” की जगह “अङ्गनेवः--पाठ छपा भिरता हे । 


यँ अथं संगति के आधार प्र उसे वदल द्विया गया है । 
यथा च-- 
आभोगिने्परिवत्तेनविश्चमेण मूत्यां नितम्बवलनाकुलतां वहन्त्या । 


यस्यारानेरविरलोत्कलिकाकलापपर्याङ्कलं हदयमम्बुनिघेममन्थे ॥° इति । 
अचर हि आरोदाथो हृद्यार्थश्च लक्षणयोपात्तौ, न सुख्यतया, तयो- 
जीविञ्यापारतत्कायैकदेराविरोषरूपत्वात्‌ । लक्षणायाश्रालङ्कारान्तरत्वसुपषा- 


दितमेव । 
उस मूति के दवारा समुद्र का धनी उत्कवखिकाओं से धिर! हदय जोरों से ( शनेः षीरेधीरे ¦ 


५ ध जोर से ) मथा गया, जो ( मूति ) अभोगिनेत्र परिवतेन कै विभ्रम के कारण नितम्ब 
परिवत॑न से जुढ्ता धारण किण हए थी ।› इन दोनों पो म आरोहणपदाथं ओर हदयपदा्थ 
रन्लणा दारा अपनाए गये है, सुख्यरूप से नदीं । क्योकि वे सजीव व्यक्ति कै व्यापार्‌ आदि 


उसके एक अंगस्वरूप है । लक्षण भौ एकं अल्कार है यह बतला दिया गया है। 


वमर अङ्गनोरू मणिस्तम्भाविति अनुमीयत इति शेषः। 

भोगी वासुकिः स॒ एव नेत्रमाकर्णरज्जुस्तस्य आसमन्ताद्‌ यत्परिवतनरूपो विशेषेण 
अमो रमणं तेन, मन्दरस्य भूतिः नितस्बे मध्यभागो वनं परिवर्तनं तेनाकुखां जाता ॥ 
तथा आभोगि विस्तारवत्‌ यज्नत्रं नयनं तस्य परिवर्तनं कटा्तीकरण स एव विन्चमो 
विलासः । मूत्यां खमारोपितनाविंकाग्यवहारया । उतकलिकास्तरङ्गा रहिरहिकाश्च हृदयं 
मध्य देशधित्तञ्च । 

आरोहां इति आरोदधमिति पूवंश्छोकगतः । हदयार्थश्चति । हृद्यमम्बनिधेरित्यन्न स्थितः 
तयोरिति आरोहो जीवन्यापारविोषः। हदय जीविकायेकदैशविरोषः । अलङ्कारान्तरत्वमिति 
खादृश्याह्न्षणा वक्रोक्तिरित्यादिग्रकारेण । 

भोगी = वाकी ही नेर = नेती, उसका भली्माति घुमाना, तद्रूप जो विरिष्ट भ्रम, भ्रमण 
उसते मन्दर = पहाड़ की मूति नितम्ब = मध्य भागम घूमने से जाक्रुल हयो गई हे। ओौर-- 
आभोगि = विस्तृत जो नेत्र = ्ओंख, उसका परिवतंन अर्थात्‌ कयाक्षीकरण, वही विश्रम अर्थात्‌ 
विलत । मूति- जिस प्र॒ नायिकं, का व्यवहार भारोपित है । उत्कलिकिाः- तरगे भौर मनकी 
खस्सुक्ता । हदय = बीच का भाग ओर चित्त । 

आरोहार्ध-- “आरोढुम्‌ यद जो प्रथम शलोक मे आया है । 
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हदयाथैश्च--हृदयमम्बुनिषेः” इसमे आया हृदय । 
तयोः-अ{रोह सजीव वस्तु का एक विद्ेष व्यापार है । 
हदय-जीव के क्राय = शरीर का एक विहेष अंग । 
राक्षणिकद्यादिच्ब्दभयोगे स्वराब्दं विनाप्यर्थान्तरं प्रतीयत इत्याह यदर्थ॑ति । 
अलकारान्तरत्वम्‌--'साट्रयाहक्षणा वक्रोक्तिः [ वामन का० सू° ] इत्यादि द्वारा । लाक्षणिक 
हृदय आदि शब्दं के प्रयोग में. अपने वाचक शब्द के विना भी दूसरा अथं प्रतीत हो जता है-- 
इस बात को कदा--यदथंति-- 
विमश्े : मू ओर व्याख्यान मे आए “अल्कारान्तरत्वः की जगह केवर “अरुंकारत्व' चाहिए । 
| किञ्च |-- 
यद्थैकाश्चयो धमो यज्ञ श्यादधिरोपितः 
उपमानोपमेयत्वं न तयोः शाब्द्मिष्यते ॥ ७२ ॥ 
यथा- 


“अपरागसमीरणेरितः कमरीणौङ्लमूलसन्ततिः। 
तरूबत्‌ खुकरः सखदहिष्णुना रिपुरुन्मूलयितुं महानपि ॥ 


इत्य तरूरिष्बोः । तद्धि सामथ्योदेव तयोः सिद्धयति, उन्सूलनस्य 
तरुधमेस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । 


ओर जिसके अथं कौ एकाशित ( उसी प्र निर्भर ) धमे किसी पर आरोपित किया जाय-- 
उन दोनो का उपमानोपमेयभाव शब्दतः नहं कहा जाना चाहिये । जेसे-जो अपराग ( राग- 
प्रजा का स्नेह ौर धूल उससे रहित ) रूपी वायु द्वारा दिलाया गया हो ओर धीरे-धीरे जिसकी 
कुलक्रमागत मूरसंततिं ( जङ़ का धिराव या वेर ) रीणं हो गे दौ ( वृक्षपक्ष मे आङ्कङ हो गड 
 हौ--जङ़ जिसकी ) वह दाञचु वृक्ष के समान वड़ा मारी होने पर भी जरा में उखाड़ा जा सकता 
हे ।' यहं बश्च ओर शद का ( उपमानोपमेयत्व ) । वह तो अपने आप उनमें सिद्ध हो जाता है । 
कर्योफि उन्मूलन रूपी धमं तरू पर आरोपित किया गया हं । 

यत्रो पमेयेऽम्बुनिधिप्रख्धतौ । यदर्थैकाश्रयो नायकादिरूपोपमानविष्यो धमां हृद्यादिरा- 
सोपितो छत्तणया भवेत्‌, तयोनायकादेरूपमानस्याम्बुनिष्यादेश्चोपमेयस्योपमानोपमेय- 
भावः श्ञाब्दो नेष्यते गम्यमानस्स्वष्ट एवेत्यथंः। 

अन्रैव अपरागेत्यादिना ज्ञाब्दत्वे दोषोदाहरणमाह । मूरान्यमात्यादिप्रङृतिवगंः इच्- 
बन्धनानि च उन्भूरयितुं सुकर इति योजना । 

तद्धीति उपमानो पमेयत्वस्‌ । 

यत्र--उपमैय--अम्बुनिपि आदि में। 

यदर्थेकाश्रय--नायक आदि रूप उपमान-हृदयादि के लक्षणा दारा आरोपित हो उनः 
नायक आदि उपमान ओर अभ्बुनिधि आदि उपमेय का उपमानोपमेयमा शाब्द से कहा जाय 
यह मान्य नहीं, हाँ गम्यमान = अनुमान द्वारा प्रतीत हो तो मान्य है। 

उत्रैव--अपराग ( आ।दिप् ) दारा-श्चब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते है । 

मूल--अमात्य आदि प्रकृतवगं ओौर वृक्ष का बंबन जड, वे--उन्मूलित करने मेँ सरल होते है 

तद्धि--उपमानोपमेयत्व । 
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रूपक यथा- 
“अनुरागवन्तमपि लोचनयोदेधतं ववुः सुखमतापकरम्‌ । 
निरकासयद्‌ रविमपेतवसखं वियदालयादपरदिग्गणिका ॥' इति । 
अच्र हि लिङ्गविरोषनिर्देदात्‌ चीत्वस्य, का्यंतश्च तद्धिदोषस्याभिग्यक्तो 
सामथ्योदेवापरदिशो गणिक्रारूपत्वे वियतश्चालयत्वेऽवगते यत्‌ तयोस्तादरू- 
प्यवचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । पुनस्तद्धचने वा रवेरपि काञ्युकरूपतावचनप्रसङ्गः, 
विदोषामावात्‌ । यदुक्तम्‌- 


` उभयाथेपदनिवन्धो लिङ्गविरोषः पदश्च गुणचत्ति । 
उपमानविशोषाश्रयमथं गमयति स न हि पुनर्वाच्यः ॥ ७३ ॥* इति । 
रूपक जंसे- 


“पश्चिम दिद्ारूपौ गणिका ने ओखो मेँ अनुरागयुक्त दते हए भी; ताप नहीं प््॑चाने वाला 
आकार चयि रहने पर भी वसु ( तेज, धन ) रहित रविको आकाद्च रूपी भवन से निकाल 
दिया ।' यहो लिङ्गविशेष के निर्देश से खीत्व की, ओौर कायं से उसकी विज्ञेषता की.-अभिन्यक्ति 
होतीहै,रेसादहो जाने पर अपने आपी अपर दद्या की गणिकार्पता ओर आकादय की 
माल्यरूपता समञ्च मे .-आ जाती है । उनके रूपक का जो कथन पिया वह पुनरुक्त है । एेसा कहने 
पर रवि कौ भौ कायुक कहा जाना चाहिये । कारण क्रि कोई अन्तर तो है नहीं ¦ रेसा ही क्हाभी 
गया है-- छट पद, सिङ्ग, लाक्षणिक शब्द यदि उपमान विञेष प्र निर अर्थ को वतलति हो 

` तो-उते कहना नहीं चाहिये । 


रूपकं यथेति । “तस्योपमा रूपकं वेःत्यनुखन्धत्ते। अनुरागो लौदहित्यमपि । अपिशब्दः 


सुखादिपदनिकरे योजनीयः । वसुब्दस्तेजो धनयोः। अन्न निष्कासनमुत्कटस्वेन गणिका- 
धमो रूपकस्य साधकः प्रमाणम्‌ । 


कायंतश्रेति कायमन्र निष्कासनम्‌ । तद्विशेषस्य खीत्वविशेषस्य गणिकारूपस्येति । 

उभवार्थति । द्थथपद्प्रयोगः पाण्डु पयोधरेणे्यादौ । जिङ्गमिशेषः “शरद्‌” ^रवेः 
८9 यणदृत्ति पदम्‌ आरोडं' “हदयमि'त्यादौ उपमानविेषो यथा आद्व॑नखक्तताभ- 
मित्यादी । 


रूपकं यथा--तस्योपमा रूपकं वा इस पूवं अन्थ के अनुसार अब रूपकः का उदाहरण देते है । 
अनुराग = लालरंग की । अपि शब्द सुख आदि मेँ भी जोड़ना चाहिये । 

वखदब्द-- तेज ओौर धन का वाचक है । यों निष्कासन ध्म गणिका का है अतः रूपक का 

साधक प्रमाण है। 

कार्य॑तश्च--कायं है य्य निष्कासन । 

तद्धिदेषस्य--गणिकारूप खरीत्व विद्चेष का । . 
उभयार्थपदनिवंध--द्वयथेक पद का प्रयोग--पाण्डु पयोधर आदि म । 
लिगविशेष--द्ारद्--रवि अदि में। 
गुणबृत्तिपदम्‌--आरौदुम्‌ हृदय आदि मे । 
उपमानविक्षेष--आद्रंनखक्षताभ आदि । 
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यथा-- 
"राहु खरीस्तनयोरकारि सहसा येनाच्छथालिङ्गन- 
उ्यापारेकविनोददुलेलितयोः काकंश्यलक्ष्मीचरंथा । 
तेनाक्रोह्ात एव तस्य भुरजित्‌ तत्काललोल(नल- 
ज्वालापल्धबितेन भूधेविकलं चक्रेण चक्रे वपुः ।।° इति । 
अक्र हि अनुभासेकरसिकेन कविना पौनरक्त्यदोषमपश्यता पर्यायो- 
क्त्यजुभितोऽपि चक्रशब्दाथैः प्रयुक्तः । तेन “सूघेविकलामसरेण तेने तमः 
इति युक्तः पाटः । अनेनाुषासठथसनिता काञ्यस्य परिपुष्यत्येव । यतः-- 
समासे चासमासे चालुप्रासेष्वखिलेष्वपि । । 
पदादिवणायुप्रासः कवीनामधिकं प्रियः ॥ ४७ ।* इति । 
तच्च खमासे यथा- 
^त्वत्कोत्तिकेतक्ीकल्द ्तकान्तकणीवतंसकः। 
दिगङ्गनागणो राजन्‌ ! राजत्यामोदनिभेरः ॥° इति । 
असमासे यथा- । ¦ 
“कुतः कुवलयं कणं करोषि कलभाषिणि ! । 
' किमपाङ्गमप्याघमस्मिन कमेणि मन्यखे ॥' इति । अलमनेन । 
यथा च- 
“तं जिगीषुरिव रात्रवं ततो लोकलोचनपथोपरोधकम्‌ । 
रश्मिभिः कनकसायकोपमेरन्धकारमरुणोऽस्तमानयत्‌ ॥* इति । 
अन्न लोचनपथोपरोधापराधिनोऽन्धकारस्य कनकसायकोपमेः रदिमि- 
भि्यंदेतदस्तनयनं तल्िगीषोरेव व्यापार इत्य ख्णस्यान्धकारस्य च यत्‌ 
कतक्मेभावेनोपादानं तत्‌ सामथ्यालिगीषुरात्रवतुल्यव्त्तान्ततामवगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिगीषुरिव शात्रवमित्युपमानोपमेयमावेनाभिधानं तत्‌ 
घुनरुक्ततां नातिवतेते । 
जसे “जिसने राह की जियो के गाद्ादङेष के विनोद मे दुकर रहे स्तनो की ककंडता की 
द्लोभा को वृथा कर दिया उस्र अतिञ्वाला से जर रहे चक्रके द्वारा श्रीङ्ृष्ण ने गारी दे रहे 
उस ( हशिश्युपार ) का शरीर-श्चिर से रदित कर दिया" 
याः अनुप्रास पर ही रुचि रखते इए कवि ने--पौनर्क्त्य दोष न देखते इए पयांयोक्त से | 
अनुमित हृएट चक्र पदाथ को प्रयुक्त क्रिया । इसि “मूधेविकलामसत्रेण तेने तज्स्‌ः--यदह पाठ ठक 
हे । इससे कान्य की अनुप्रासप्रचुरता भी परिपुष्ट रही हौ आती है । क्योकि समासमं या | 
समास न होने वारे सभी अनुप्रास म कवियों को पदादि वणौनुभ्रास अधिक पसंद होता हे + 
| 


ञेसे समास मै :- त्वत्कीति““"'दिक्चारूपी सि्याँ--तुम्दारी कौतिरूपी केतकी कौ कान क 
आभूषण वना--भामोद ८ छुगन्ध ओर खुदी ) से एरी नदीं समातीं " 
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नीती तीति व [+ # 
| समासाभाव में--है कर्माषिणि ? कान मेँ कुवल्य ( नीलकमल ) क्यो पहन रही हो, क्या 
अपाङ्ग को इस कायं मँ अक्षम मानती हो ।--इतना ही काफी है, ओर जेते- (संसार कै दृष्टि पथ 
को रोकने वले उस अंधकार को सुवणं के वाणो के समान अपनी किरणो से अरुण ने दूर कर 
दिया, जसे कोई विजयेच्छु अपने ाञ् सुदाय को । यदय जो लोचनपथ कौ रोकने का अपराध 
करने वाके अंधकारका खुवणेके वाणो के समान किरर्णो से जो अस्तमित करना है-- वह्‌ 
विजयेच्छं का ही कायं हे, इसच्यि कत्तां जीर कमरूप से जो अरुण ओर्‌ अंधकार का उपयोग हे, 
वही अपनी शक्ति से शङ्धससुदाय ओर मिजयेच्छु के व्यवहार को वतला देता है इसखिये यह- 
जो--उनका ( विजयेच्छु शडुससुदाय का) इस प्रकार उपमानोपमेयभ। वपूवक कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से बच नहीं सकता । 
"आक्रोशो गाकिदानम्‌ । | 
पयायोक्तीति येन राहुखीस्तनयोः काकश्यल्च्मीर्रथा क्ृतेत्यनेन भङ्गधन्तरेण राहोः 
क्िरश्ेदः प्रकाशित इति त॑स्साधनमसाधारणं चक्रं प्रतीयत एवेत्यथः । 
 पदरादीति पदादिगतानामक्षराणामनुभ्रासो गुस्फभङ्गी दशंयन्‌ कवीनामत्यन्तवल्लभ 
इत्यथः । कलभाषिणीति । अत्र कमलेन्तणे इत्यथांनुगुणः पाटः । अन्यथानुप्रासहेवाकितैव 
स्यात्‌ । श्ञुरेव शात्रव इति प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थऽण्‌ । 
अक्रोद्ः--गाली देना । 
पयायोक्ति--जिसने राह की खयो कौ स्तन श्रौ को व्यर्थं करिया- इस प्रकार एक खासन ढंग से 
` राह का दिर काटना--सुन्ञाया, इसख्यि उसक्रा असाधारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता है। 
पदादि पदादि मे आए अक्षरो का अनुप्रास = गुम्फ ( जोड़, भोग ) की विचित्रताका 
अदन करता है ओर कविर्यो को अधिक आङ्रष्ट करता हे ।-- 
कलमाषिणि- -यहौं "कमलेक्षणे" यद वाक्याथ के अनुरूप पाठ है । नहीं तो केवल अनुप्रास कौ 
ओर ल्पकाना भर रह जाता है । रा ही शात्रव, प्रज्ादिगण से स्वार्थं अण्‌ । 
यथा बा- 
“परिहासरतियश्च  यशः-कपूरपांखभिः। 
दिकामिनीुलान्यारात्‌ पटवासेरिवाकिरत्‌ ॥° इति । 
अज्र परिहाखरतेः कामुकस्य क पूरपांखभि्ुंलावकिरणन्यापारः पायेण 


कामिनीविषय पव प्रसिद्ध इति दिदं मुखसम्बन्धाछिङ्गविरोषनिर्देशाच्च 
्यज्ञकात्‌ कामिनीरूपतावगतापि यत्तासां कामिनीत्वेन रूपणं तत्‌ पुनर- 
क्तम्‌ अत धव कपूरपाख्नामपि पटवासरूपत्वेऽवगते तेषां तदपणमेव 
तावत्‌ पुनरुक्तं किं पुनख्पमानोपमेयभावोपनिबन्धः, सामथ्यादेव तत्सिद्धेः । 
न च सरामथ्यंसिद्धेऽथं शन्द्भ्रयोगमाद्वियन्ते सत्कवयः । यथा- 
 भमहद्पि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः 
प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्रतस्य । 
अष्रमिव सदान्धा पातुमेषा पञ्त्ता 
कलमभिनवपाक राजजम्बु द्रुमस्य ॥* इति । 
| अेतिदाब्दस्य । 





» प 
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यथा च- 

चन्दनासक्तथुजगनिःश्वासानिलमूच्छितः । 
मूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमाङतः ॥' इति । 


अनोत्पेक्षायाभिवशब्दस्य । 








यथा च- 
अयं मन्दयतिभास्वानस्तं व्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥' इति । 
अन्न निदशेने सेवेति । 


ओर जेते --“जो परिहास मेँ रुचि रखता है, जिसने अपनी कीतिरूप कपूर की धूली से 
दिशारूपी सुन्दरियों का सुख पास पहंचकर पटवास से मानौ रच दिया ।" 


यहाँ - विनोदी काञुक का काभिनीके ही सुख पर कपूर का चूरा बिखेरना प्रसिद्ध है, 
इसच्यि दिचल्ाओं मे-सुख के संवरे से ओौर ख्गि विह्ञेष ( खीखिगि) के निदेश से कामिनी भाव 
प्रतीत हो जाता है, वे उसके व्यञ्जक बन जाति है,--इतने पर भी उनका कामिनीरूप से निरूपण 
करना पुनरुक्त है, शसञ्यि- कपूर चूणं कौ पटवासता प्रतीत हो जाती है ¦ इक्षच्यि उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरुक्त है । उपमानोपमेयभाव की तो बात ही अलग दहे। वह तो अपने 
आप निकल आता है । अच्छे कवि अपने आप आ जाने वाले पदाथंके ख्यिश्चब्दका प्रयोग 
नहीं करते । जेसे-टीक ही कहा है- “दूसरे का बड़ा दुःख भी ताप नहीं देता-क्यकिं विपदा 
म पडे मैरी प्रार्थना को न गिनकर यह ८ कोयल ) रायजासुन वृक्ष के पके फलों को अधर के 
समान चूसने मे र्ग गई ।› ( विक्रमोवश्ोय-४ ) यँ इति राब्द का ( कथन कवि ने नहीं 
किया ) । ओर जेसे-“चन्दन मे क्पिटे सापोंकी लम्बी सोँसों से मूच्छिति (सना इआ ) यह 
मख्य-एवन वसन्त मे पयिकों क मूच्छित कर रहा है। यहीँ--उत्प्रक्षा के च्यि इव शाब्द का 
( कथन कवि ने कहीं किया ) । 

ओर जेसे:- 

मन्दप्रभ यह सूये अस्ताचर को जाना चाहं रा है श्रीमान्‌ लोगों को यह बताता हआ किं 
उदय पतन के छ्य होता दै ।'--यहँ निदश्चनाल्कार मे “ममेव ( मेरे समान ) यह नहीं कडा । 

नद्रुपणमेवेति उपमापेच्चया रूपकस्य गस्यमानोपम्यपौ नङक्त्याद्‌ प्रयोगाहस्वेऽपि साम- 
श्यावगतरूपस्वाद्‌ यत्राभिधानं पुनर्कतं तन्नोपमायां का शङ्का इति । 

इवराब्दस्येति सूर्चित इव मृच्छंयतीत्य्थप्रतीतेः सिधत्वात्‌। विषादिसम्पकांडि मोहं 
ग्राक्षः परानपि मोह्यतीति प्रविद्धम्‌ । 

अयं मन्ददय॒तिरि ति निदक्ञंनायां ममेवेत्यथोत्‌ प्रतीतं न पुनरुपात्तस्‌ ॥ 

तद्रुपक--उपमा की अपेक्षा रूपक मे सष्टक्य गम्य होता है--इसख्ियि उसका कथन हो 
सकता था, तो भौ अपने आप प्रतीत हौ सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहां उपमा कौ तो 
बात ही अलग है ।” 

इवराब्द :--मूच्छित इव-- यह अथं “मूच्छेयतिः इसी से सिद्ध हयो जाताहै। बिष आदि कै 
सम्पकं से मूञ्छति हआ दूसरों कौ भी मूञ्छित करता है यह बात प्रसिद्ध है । 
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अयं मन्दययत्िः--निदद्ैना मे ममेव ( मेरे समान ) यह अपने आप प्रतीत हो जाता है 
इसङिट उससे शब्दतः नदीं कहा । 
८ पनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते हँ-- ) 
“स्वाभाविक विनीतत्वं तेषां विनयकमेणाम्‌ । 
सु मूच्छं सहज तेजो दविषेव दविथुजाम्‌ ॥' इति । 
अञ्न विनीतत्वस्य यद्धिदोषणं तद्‌ वाधकसद्धावाभावे सति समानावम- 
` च्िकत्वावि्योषात्‌ तेजसखप्यनुषज्यत एवेति यत्‌ पुनस्तेजसस्तद्धवनं तत्पौ 
नर्क्त्यमावहति । 
घमेस्तुल्यविभक्तीनामेकस्याप्युदिनोऽखिलान्‌ । 
तानन्वेतीति पयायेस्दुक्तिः पोनसक्त्यकृत्‌ ।॥ ४५ ॥ इति । 
सङग्रश्छोकः । 
वे विनय का आचरण कर्ते थे--उनमें विनय स्वभाविक था) अतः उसने उनकी तेजस्विता 
को ओर वदाया, जैसे हविष्य अञ्चि की तेजस्विता को बढाता है । 
यौ विनीतत्व का नो सिशेषण है--( स्वाभाविक ) वह वाधक के अभाव मे ओर समान 
विभक्ति के कारण तेज का विद्रोषण मी बन सकतादहै। इसख्यितेजके ल्यिजो पुनः भिन्ञेषण 
( सहज ) दिया गया वह्‌ पुनरुक्त दै । 
फलतः-- समान विभक्ति वले पदाथ का ध्म एक पदाथ के च्यि प्रयुक्त करने प्रर उन सभी 
में अन्वित हो जाता है, इसल्यि पयायवाची रन्दो द्वारा उस (धर्म) का वार-वार्‌ कथन 
पुनरुक्तिकारी होता है -संग्रहकारिका। 





मुमूच्टे ति प्रससारेत्य्थः । 
बायकसद्धावामाय इतिं अनेन यत्रैकस्यैव विशेषणस्योपमानो पमेयसम्बन्ध बाधकमस्ति 
तत्र एथक्प्रयोगेऽपि न दोषः यथा-- 
"चकों एव॒ चतुराश्चन्द्रिकाचामकमंणि । 
आवन्त्य एव निपुणाः सुदृशो रतनमंणि ॥" 
इत्यादौ प्रतिवस्तूपमायामिस्याह । अत्र हिं इवादिज्ब्दाभावे सति वाक्यभेदः । प्राक- 
रणित्वाप्राकरणिकस्वाभ्याञ्ुपमानो पमेयभावप्रतीतौ साधारणधर्मस्य परथक्प्रयोगमन्तरेण 
वाक्या्थंसङ्गतिनं भवतीति एथकशभ्रयो गो न दुष्टः। तद्वचनमिति सहजपदेन स्वाभाविकश्व- 
वचनम्‌ । 
तुस्यविभक्तीन, मर्थात्‌ उपमानो पमेयानाम्‌ । एषा निर्धारणे षष्टी। एतन्मध्ये एकस्येव्य्थः। 
पर्याये ति । स्वाभाविक्पदादिषु सदजपदादिभिः। 
सुमूच्द-- फैला । 
बाधकसद्धावामावे--इसका निष्कषं यह हआ किं जौँ एक ही विक्ञेषण के उपमान ओर 
उप्रमैय दोनों मे अन्वित होने का कोड वाधक दहो तौ उसका अल्ग से प्रयोण करना भी दुष्ट नदीं 
होता । जै ते--भवोँदनी को पीने म चकोसी दी चतुर है, सुन्दरी के सुरतकायं म अवन्ती जनपद के 
निवासी ही चतुर है ।° इत्यादि प्रतिवस्तूपमा के स्थलों मे । यहाँ इव्‌ ब्द के अभावमें दीदो. 
वाक्य बनते है । प्राकरणिकता ओर अप्राकरणिकता से उपमानोपमेय भाव की प्रतीति हौ जाती दै 
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फक इक्क छक स सी 


ओर साधारण धमं के स्वतंत्र प्रयोग के विना वाक्याथ नहीं बेठता--ईइसख्यि उसका अख्ग से 
भ्रयोग करना दोषावह नदीं हे । 


तद्वचनम्‌-सहजपद से स्वाभाविकता का कथन । 
तस्यविभक्ति = तुल्यविभक्ति वले उपमानोपमेय । यह षष्ठी निधारणाथक है “अथात्‌ इनके 
बीच में एकका ।' 


पर्यायैः--स्वामाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि दारा । 
"कैरवेन्दीवरच्छायौ नोम्युमाधवमाघवो । 
ब्रह्माचितव्रह्मयतौ निहतान्धक कालियो ॥' इति । 
अन्न प्रथमो धवराब्दो द्वितीयश्च बह्यशब्दः पुनरुक्त, तावन्तरेणापि 


खमाखन्तयाश्नयणेन विवक्चिता्थेपतीतिसिदधेः प्रव्युदाहरणयोः प्रथमचतुथ- ` 


योरिव पादयोः । अन्यथा तत्रापि छायानिहतपदयोद्धिरुपादानघसङ्गः स्याद्‌ 
विशोषाभावात्‌ । 


अस्तु को दोषः ? उभयोरपि लक्चषणावुगमसम्भवादिति चेत्‌ । सत्यः, 
किन्तु प्रतीतिरिह पधानमिति संवायुसत्तेव्या न लक्षणमान्न, तस्य॒ तद्थं- 
त्वादित्युक्तम्‌ । सा च यावद्धिरूपजायते तावतामेव धयोगो युक्तो नाविरि 
तानाम्‌ । 


उमा के धव ( पति शिव ओर मा लक्ष्मी के धव पति-विष्णु ) को प्रणाम करता हूं। ( दोनों 
मसे) एक कुसुदवणं के हैः ओर दूसरे इन्दीवरवणै के, एक ब्रह्मा द्वारा पूजित है ओर दूसरे ब्रह्मा 
दारा बन्दित है, एक ने अन्धकासुर को मारा है, ओर दूसरे ने काञ्यि नाग को। यहाँ प्रथम धवं 
ओर दहितीय ब्रह्म खब्द पुनरुक्तं है, उनके विना भी अन्य समाक्ष का प्रयोग करने से विवक्षित 
पदार्थं की प्रतीति वन सकती है । जैसे कि प्रतयुदाहरणस्वरूप ( इसी शेक के ) प्रथम जौर चतुथ 
चरणो मँ ( छाया ओर निहतत्व की प्रतीति एकं बार प्रयोग करने से मी हो जाती है ) नदीं 
तो उनमें भी दाया ओर निहत शब्दो का प्रयोग दो बार करना चाहिये ! क्योकि स्थिति उनमें भी 
वह है ( ज द्वितीय ओर तृतीय चरण में है।) 

( शंका }-पेसा ही हो, बुरा क्या हे १ उन दोनों मे लक्षण का समन्वय हो सकता हे । 

( उत्तर )--टीक दै, पर य्ह प्रधान है प्रतीति, इसख्यि उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चाहिये, केवर रक्षण का नहीं । वह ( रक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के खयि होता है । वह ८ प्रतीति ) 
जितर्नो से हो सकती है, उतर्नो का दी प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का नहीं । 


समामान्तराश्रयणेन उमा च मा च उमामे तयोः धवाविव्यादि दन्दरपूवंकतस्पुरुषाश्चयणे- 
नेत्यथेः। दछायानिहतपदयोरि ति प्रथमं छया्चब्द्‌ः ह्वितीयश्च निहतक्ञब्दः कतव्यः स्यादिति 
दार्छान्तिकक्रमेणेव श्ान्ताचु्तौ 

अस्त्विति छायानिहतक्ञब्दयोः प्रयोगः उमयोरपीति । इन्दपूवंकस्य बहुतरीहेवंहुबीहि- 
पूर्वकस्य वा इरन्दस्येत्यथंः। एतच दृ्टान्तगतस्वेनोक्तमपि दा्टान्तिकगतस्वेनापि पयं वसानं 
नेयम्‌ । दृ्टान्तिके हीत्थं योजना 1 तत्पुरूषपूवंस्य वा तस्युरूषस्य रुखणालुगमः खमस्भवतीति । 

तदर्थत्वा दित्युक्छ विधेयाविमश् विचारे यावद्धिरिति पद रित्यथांत्‌ । 





७ न्यक्तिविवेकछः 
, समासान्तराश्र°--उमा ओर मान मिल कर “उमामेः उनके धव--इस प्रकार दन्दरपू्क 
तत्पुरुष क। आश्रय केने से । 
दायानिहतपद०--दायाराब्द को पहर रखना चाहिये ओर निहतद्चनब्द कौ उसके बाद, 
इस प्रकार दाटान्तिक के क्रम से दृष्टान्तो को उपस्थित किया । 
अस्त्विति-- दाया ओर निहत शब्द का प्रयोग । 
उभयोरपि--द्न्दपूवक बहुनरीहि का ओर वहुत्रौहिपूवंक इन्द्र का। यह केवर दृष्टान्त में 
दिखाया गया है, तो भी दाष्टनिक के साथ क्गा लिया जाना चाहिये । रेसी योजना दाष्टन्तिक 
मँ है । तत्पुरुषपूवंक इन्द्र का या दन्द्रपूवेक तत्पुरुष का लक्षणानुगम हो जाता है । | 
तदथंत्वात्‌-- विधेयाविमद्यौ का विचार करते समय । 
यावद्धिः- जितने पदो दारा । 

न च परतीतिमनादत्येव लश्चणमस्तीत्येवातिरिक्तपदधयोगो युक्तः 
तस्याथेपयुक्तत्वाद्‌, अथस्य चाधिक्यात्‌। तदुक्तं “तद्थौवगत्यथो हि 
शाब्द्धयोगः । अथेश्चेदवगतः क शब्दपरयोगेणे-ति। तस्मादुभयोरपि 

श्चणानुगमसम्भवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्धिस्तदेव लक्चषणमाश्चयणीयं 
भवति नेतरत्‌, तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेन चोपायलाघवमिति तदेवाश्रयितं 


युक्तं, न उन्द्लक्षणम्‌ । 
न चेवं तस्य विषयापहारः स्यादित्याशङ्कनीयं जगतः पितरौ बन 
पावेतीपरमेभ्वरो' इत्यादावतञ्जातीये विषये तस्य चरितार्थत्वादित्यलमवा- 


न्तरचिन्तया । 

प्रतीति की ओर ध्यान न देकर केवल इसय््यि कि ( वेसा ) लक्षण ८ बना हआ ) है, ( किसी 
भी ) अतिरिक्तं ( अनावदयक ) पद का प्रयोग ठीक नदीं होता । वह अथं पर निभैर रहता है । 
ओर अर्थं ( आवद्यकता से ) अधिक हो जाता ह ( अर्थात्‌ उस अतिरिक्त पद का प्रयोग करने 
तै ) 1 यही कहा भी है--उस अथं का ज्ञान करानेके ल्िही शब्द का प्रयोगष्ोताहै। यदि 
अथंकाज्ञनष्टौ गयातो फिर शाब्द के प्रयोगे क्या? इसल्यि लक्षण का अनुगम दोनों में 
होना सम्भव हयो तब भी जिस लधु उपायसे लक्ष्य की सिद्धि. होती है वही रक्षण. अपनाना 
उचित होता है, ओर कों नदीं । तत्पुरुष का आश्रय करने मेँ उपाय का लाधव है, .उसी का प्रयोग 
करना चादिये, इन्द का नहीं । 

रेसा नदीं किं उसका ( दन्द ) कों स्थान ही नदीं रहेगा ? इससे भिन्न-“जगत्‌ के पिता- 
पार्वतीपरमेश्वरः को प्रणाम करता हू ।-रेसे स्थरो मे उसको जगह है । अस्तु अधिक ऊपरी बार्तो 


ते छाम नदीं । | 
तस्पुरुषलक्षणाश्रयणेने ति प्रकृते इन्द्रक्षणपूवंकत्वं ज्ञेयम्‌ । एवं न दन्दलक्षगभित्यत्र तस्वु- 
हवरुकणपूर्वकस्वं बोद्धव्यम्‌ । 
तस्येति दन्द्भस्य । तल्नातीय इमि यत्र तस्पुरुषदाङ्का नास्तीति पार्व॑तीपरमेश्वराविव्यत्रापि ` 
परमेश्वरपदे क्म॑धारयाश्रयणद्रनेन तस्पुरूषपूर्वकत्वं योजनीयम्‌ । अवान्तरचिन्तयेति पौन- 
र्क्त्यव्रस्तावे खमासचिन्तयेत्यथंः। अत्र॒ माधवस्य यौगिकत्वेऽपि संज्ञात्वेन निख्ठे 
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उसा-माधवाविति प्रयोगे उमाया माधवस्य च स्पष्टत्वेन प्रतीतिः, न तु इन्दपूर्वक- 
त्पुरूषाथस्येति दन्द्रत्तणं नातीव हदयङ्गममिव्याहुः । 

तत्पुरुषलक्षणाश्रय-- प्रकृत मे इन्द्लक्षणपूवकता जाननी चाहिथे। इसी प्रकार--"न दवन्द्रक्षणम्‌ 
मे तत्पुरुष लक्षणपूवेकत। जननी चाहिये । 

तस्य--दन्दर का । | 

तस्जातीय--जहोँ तत्पुरुष की इका नहौं है- वर्ह पाव॑तीपरयेश्वरो' आदि मेँ मौ परमेश्वर 
पद मेँ कमंधारय हे । इसख्यि 'तत्पुरुषपुवेकता लगानी चाहिये--दन्द का पिषयापह्‌।र हो जायगा, 
ठेसा न कह कर ॒तत्पुरुषपूवक दन्द का विषयापहार*--कहना चाहिये, क्यो किं--पावंती-परमेश्वर 
म भी शुद्ध दन्द नहीं है । उसमे मौ परमेश्वर शब्द मेँ कर्मधारय है ही । इसी प्रकार ओर कहीं 
तत्पुरुषपूठ्कं दन्द हो जायगा । 

अवान्तरचिन्तया- पुनरुक्ति के प्रसंग म समास कौ चिता, यहो माधव योगिक हैः-तथापि 
संज्ञा रूप से निरूढ होने के कारण 'उमा-माधवः एसा प्रयोग करने पर स्पष्टतः प्रतीति तो उमा 
ओर मधव की होती है, दन्दपूव॑क्तत्पुरुषाथं ( उमा ओर “मा मेँ इन्द्र, उनके धवः मेँ तत्पुरुष ) 
की नहीं दोनी इस्लियि द्रन्द्र का विचार भलोभांति गले उतरता नीं है । | 

"द्विषद्वधूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्दनेन्दुदयसन्िमोऽयम्‌ । 

: इत्यत्रेन्दृदयस्य यश्चन्द्र कान्तविषयो निष्यन्दनव्यापारः सं प्रसिद्ध इति 
नोपादेयतामहति यथा ^र्जनीपुरन्धीलोधतिलकः, तिमिरदिपयुथकेसरौ' 
त्यच्च प्रखाधननिमथनव्यापार उपादीयमानः पोनरकत्यमेव षुष्णति । ` 

यस्त्वप्र॑सिद्धः, असाबुपादीयत पव, यथा ‹संसारसम्भवनिराकरणे- 
करेखे-त्यत्न निराकरणम्‌ । रेखा हि देयोपादेययोरूमयोर्विभागहेतः पदाथः 
प्रसि इत्यनभिमतपक्षप्रतिश्चेपाय तदुगुणस्य व्यापारस्योपादानसुपपन्न- 
मेव । अभिमतपक्चषपरिथदायापि यथा- 


त्वष्टुः सदाभ्यासग्रुहीतरिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्यं सीमा ।' 
इत्यन्न परखरस्य। 
(शञ्रुनारियो कौ ओंखरूपी चन्द्रकान्तमणि को पिषराने के च्ि यह्‌ . चन्द्रोदय के समान 
है"-- यौ चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त में निस्यन्दन व्यापार दिखलाया गया, वह प्रसिड ही है अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाद्ये । ओर जेसे--'रात्रिरूपी सुहागिन का रोधतिरूकः, जन्धकाररूपी 
गजयूथ के छ्यि केससी-- यदं प्रसाधन ओर निमंथनव्यापारः शब्द से कहे जायं तो उनमें पुनरुक्ति 
, होगी । जो प्रसिद्ध नहीं होता, वह शब्दतः कदा जाता ही है--“संसार की उत्पत्ति कै निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखाः--इस वाक्य मे--निराकरण'। रेखा हेय ओर उपादेय दोनों के 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदाथ है, इसञ्थि अनभिमतं वस्तु के त्याग के स्यि--उसके 
अनुरूप व्यापार का उपादान ठीक ही हे। 
अभिमत पक्ष के परिग्रह के ल्थि मो--(^त्वष्टाके सतत अभ्यास से अजित शिर्प विज्ञान की 
सम्पत्ति के फेकाव की सीमा-- यदहं ( उपादेय ) प्रसर का ( परिग्रह )। 
रेखे-ति रेखा मर्यादा . अवधिः समेति पर्यायाः । तत्र हेयपच्प्रतिशेपेण प्रयोगो यथा 
स॑मारेति अत्र वंतारखम्भवस्य निराकरणभिति हेयस्य व्रतिखेषः। 
4.1 छ्यु बि 
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रेखा-रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पयांयवाची हैं । दोनोमें से देय पक्ष के निषेध 
के चियि प्रयोग का उदाहरण दिया-संसारः' इत्यादि । यदां-- संसार के सम्भव का निराकरण 
इस प्रकार हेय का प्रतिक्षेप होता है । 


किञ्चाज् यद्‌ “इन्दूदयस्थेव सन्निभ यस्ये'तीन्दूदय तुल्यत्वं राज्ञः शाब्द 
सक्तं तत्‌ तस्य तत््वारोपादाथमेव युक्तमित्युपात्तपदातिरिक्तस्य सन्निभाप- 
दस्य पोनरक्त्यमावह तीत्युक्तम्‌ । 


'अयथार्थक्रियारम्भेः पतिभिः कि तवेश्ितैः । 
अरुष्येतामितीवास्य नयने बाष्यवारिणा ° इति । 


अन्न हि बाष्पस्य वारिरूपत्वाव्यभिचारेऽपि यद्‌ वारित्वमुक्तं तदसति 
प्रयोजने पौनरक्त्यं करोति । न चा किंञ्चित्पयोजनभुत्पश्यामः । तस्माद्‌ 
बाष्पसम्पदेत्ययमञजोचितः पाठः । अस्मिन्‌ हि सति पौनरुक््यपरिहारः 
खम्पद्‌ः खीत्वात्‌ सखीत्वग्यक्तो लेदातोऽर्थान्तरावगतिश्ेत्युभयं सिद्धं 
भवति । 


खति तु प्रयोजने न दोषः । यथा-- 
शृथ्वीपाल | पतापस्ते वेदयुतेना्चिना समः । 
यो वेरिवनितावाष्पवारिणां वधेतेऽधिकम्‌ ॥ इति । 
> ( भ (~ येत्वेन क 
वंदयुताञचिन्ुद्धेराधिक्यस्य वारिकायेत्वेन सिद्धेः । 
ओर यदि यदोँ “चन्द्रोदय जेसी अच्छी कान्ति जिसकी" रेरा विग्रह दहो तव भी-राजामें 


चन्द्र का सादृर्य शब्दतः प्रतीत होता है। उत्ते उसकेधमका आरोप हदोनेते आही लेना 
चादिये । इसच्यि उपात्त शब्द से अतिरिक्त 'सन्निभा"-- ब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता हे । 


गर्त काम मँ लगे इन पतिर्यो को देखने से क्या - मानों इसोलियि उसकी दोनो असिं 
आसुओं के पानी से रोक ली गईं । यँ वाष्प तो जल रूपही होता है। इसचियि उसेजो वारिः 
कहा गया वहं कोई प्रयोजन न होने से पुनरुक्त ही है । यह हम कोई प्रयोजन भौ नहीं देख 
पाते । इसखिये बाप्प-सम्पद्‌, यही पाठ यहो ठीक है । इस पाठ मेँ दो वाते सिदध होती &--णक 
तो-- पौनरुक्त्य हट जाता है दूसरे सम्पद्‌ खोलिङ्ग है, इसञ्थि उसमे सीत का भान होने कगता 
है--जिससे एक ओर अथं ( सखी दारा--भपनी सखी को समञ्ञाना ) निकल आता है । 

प्रयोजन होने पर को$ दोष नहीं । जेते े पृथिवी के रक्षक ! तुम्हार प्रताप बिजली की 
आग के समान है जो वैरि्यो की नारियों के बाष्पवारि से भौर अ्याद बदृता है ।› यदोँ बिजली 
की आगपानीसै अभिक बदृती दे-- यह प्रसिद्ध हे। 


उपादैयपरिग्रहो यथा तवष्टरिति । अत्र सम्पदः प्रसरो विस्तारः इत्युपादेयस्य परिग्रहः। 
इन्द्‌ दयस्येव सन्निभ यस्येति अत्र सन्निभारब्दः प्रभापर्यायो व्यार्यातः। यथा तु दण्डिनो 
ब्रन्थस्तथा सन्निभक्ञब्दः सदज्ञपयांयोऽस्ति तदुक्तम्‌- 
ववद्वायथाचब्दाः समाननिभसन्निभाः, [ काग्याद्ैः ] इति । 
तदुनुवारेणेन्दृदयेन खदद्च दृन्दूदयसश्िभ इति व्याख्येयम्‌ । 
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उपादेय का परिग्रह-जेसे- “त्वष्टुः इत्यादि “° ““° । यदह सम्पत्ति का प्रसर = विस्तार 
| इस प्रकार उपादेय का परिग्रह हुआ । “चन्द्रोदय के समान सक्निभा जिसकी है--इस प्रकार यदं 
सन्निभाराब्द प्रभा का पर्याय वतलाया गया है, दण्डी के अन्धके अनुसार तो सक्निभ शब्द है 
जो सदृश का पर्याय है, जैसा कि कहा है-इव-वत्‌-वा-यथाङब्दाः समान-निम-सज्निभाः" 
उसके अनुसार इन्दूदय के सन्निम = इन्दूदय के समान, एसी व्याख्या करनी चाहिये । 


यथा च-- 

'सादायकाथेमिव कूत्कृतमारूतेन संधुश्ितः सपदि यस्य पृषत्कवह्धिः ।' 
इत्यजान्निखन्धुक्चषणस्य मारूतका्यत्वेन प्रसिद्धेः । 
0: यथा च-- 

'अवदितचेतसः पथि जनस्य कुतः स्ललितभिति । अवहितत्वं नाम 
चेतख . एव धर्मो नान्यस्येति सुख्यन्र्या तत्रैवास्य उत्तिखुपपना। या 
त्वन्य पुरषादावस्य दश्यते खा तत्खम्बन्धादिति तद्विरिष्टेन चेतसा 
जनस्य यद्धिोषणं तत्न चेतस उपादानं वुनरक्तं तदुक्त्यैव तद्वगतेः । 
यथा च- | 

अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाद्यं हदि शल्यमर्पितम्‌ ।' इति । 

“वजन्त ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः ॥ इति । 

केवलादेव तत्सम्बन्धात्‌ तदवगतिभेवत्येव, यथा-- 

“तं कृपासरदुरवेक्ष्य भागैवं राघवः स्सलितवीयेमात्मनि ।' इति । 


यथाच्र- 
'शारीरकस्यापि ते मूढाः पापानि कुवते ।' इति । 
“मूढोऽनात्ममयः कचि"दिति च । 
ओर जेसे-एूत्कार की हवा द्वारा जिसकी बाणाभि थौर बदा दी गह मानो उसने उसके 
सहायता की ।-- यह । यहो अभि का सन्धुक्षग कायं का हवा के द्वारा होना प्रसि हे । 
ओर जेसे-जो जन सावधान चित्त वला होता है बह राते मँ कैसे फिसर सकता है -- 
य्ह अवहिता ( साव्रधानी )-चित्त का टौ धमं है ओर किसी का नहीं । इसल्यि सुख्य रूप से 
उसौ मे इसका अस्तित्व हो सकता है । पुरुष आदि अन्य पदार्थौ मे जो उसका यह अस्तित्व देखा 
जाता है वह उसके सम्बन्ध से। इसख्यि उससे ( सावधानी ) विशिष्ट ॒चित्त दारा जन को जो 
विन्नेषण द्विया गया उसमे चित पुनरुक्त है । उतना भर कहने से उसकी प्रतीति हौ जाती हे । 
जओौर जेते- 
(जिसकी मति मूढ होती है उसे अपने प्रिय का शरीरनाश्च हृदय में गड़ा इजा श सा जान्‌ 
पड़ता है !› ( ओर ) वे मन्दमति भोखा खाते है । जो छली के साथ छली नहीं वनते ।'-- 
। केवल उसके ( मूढत्व ) सम्बन्ध से उस (बुद्धि ) की प्रतौति हो जाती है -जसे- कपा से 
चान्त राम ने परश्युराम को अपने आप मँ शक्तिहीन देखकर' ओर, जेसे-श्स तुच्छ दरीर के 
ल्यि मौ मूढ़ लोग पराप करते ह । ओर-“कीं मूढ अनात्ममय ( को कदा जाता हे )-यह्‌ । , 
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` तदुवत्यैवेति अवदहितत्वोक्त्यत्यर्थः । . ` 
मूडचेतन इति मूढधिय इति च मोहनान्नो मूदश्वस्य उुद्धिधमंत्वात्‌ चेतनधीक्ञब्दयोः 
पौन्वत्यस्‌ । 
ततसम्बन्धात्‌ तदवगतिरिति चैतनसम्बन्धाचेतन्यावगति रित्यर्थः ! 
छपाखदरिति । कपा चेतनधमं इतिचेतन्यवाचिपदं न छतम्‌ ! एवं मूढाः भढ 
इत्यन्नापि वाच्यम्‌ । | 
तदुक्त्येव--अवदितत्वमात्र के कथन से । ्‌ 
मूढचेतन- ओर मूढधी यहो मोदनामक मूढत्व बुद्धि का ही धर्मं है । इसल्यि चेतन ओौर 
धीडाब्द पुनरुक्त हैँ । 
तत्सम्बन्धात्‌- चेतन के सम्बन्ध से चेतन्य का ज्ञान । 
ङपारदु- कृपा चेतन का धमं दै इसव्यि याँ चैतन्य का वाचक पद्‌ नहीं दिया । उसी 
भकार (मूढाः, ओर मूढः” मे मी समक्षना चादिये वँ भी मूढता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नहीं कहा ।" । 
उदितवपुषीति पौनख्कंत्यमेवानु सन्धत्ते । मनःकरठकस्वं भमो दस्य । 
उदितवपुषि = यह से पौनरुक्तय के उदाहरण पुनः शुरू करते है प्रमोद मनका धर्म॑ 
( कायं ) हे । 1. 
यथा च-- 
“डदितववुषि दिननाथे प्रविकसितात्मसखु कुलेषु कमलानाम्‌ । 
जगति भसुदितमनसिं च कोऽन्यो विमनायते धुकात्‌ ॥' इति । 
अत्र हि वपुरात्ममनश्दाब्दानां चयाणामपि पौनरुक्त्यम्‌ । तच दयोः 
स्वरूपमाजवचनात्‌ तस्य च पदा्थैष्वव्यभिचारात्‌ , वृतीयस्यापि श्रमोदस्य 
मनःकठोकत्वाव्यभिचाराद्‌ इत्यनन्तरमेवोक्तम्‌ । | 


यथा वा- | 
“किं पुनरीददो दुजाते जातामषेनिभरे च मनसि नास्त्येवावक्षाद्ाः शनो क- 
क्रियाकरणस्ये*ति अचर क्रियाकरणक्ञब्दयोः । ¦ 


-यथा च-- 
"पातु वस्तारकाकान्तकलाकलितदोखरः । 
जगच्चयपरि्राणक्रियाविधिविचक्षणः ॥' इति । 
अन्न क्रियाविधिशाब्दयोः पौनरुक्त्यम्‌ । तच्रा्यस्य तावत्‌ परिज्ाण- 
क्रियाविरोषधतीतेरोव क्रियासामान्यप्रतीतिसिद्धेः विक्ञेषस्य च सामान्याव्य- 
भिचारात्‌, दितीयस्यापि क्रियापयायत्वेन तत्तस्यघृत्तान्तत्वात्‌ । 


ओर जैते--“दिननाथ ८ सूयं ) के उग आने पर, कमल के पूल जने पर, संसार का मनः 
ब्रस्त्र ही जाने पर, उस्ल्‌ के अलावा ओर कौन उदसि शो सकता है ।› यदहौँ वुः, आत्मा भौर 
भन तीनों शब्द पुनरुक्त है । तीनो मँ दौ आकार मात्र के वाचक है। वह पदां मे सदा रहता 
टी है । तीसरा प्रमोद भन का कायं है । वह भी उससे कभी नहीं टता । 
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यौर जैसे--“रेसे कठोर कार मँ जव मन क्रोध से भर गया है--शोककायं करने का मौका 
नही"--यदौः क्रिया ( कार्यं ) ओर करण ( करना ) दोनो शब्द पुनरुक्त है । ओर जेसे--आपकी 
“रक्षा करे ( वौन १ वह ) जिसके सिर पर ॒तारकाओं के पति की कला है, जो तीनों लोकों के 
रक्षण-कायं के विधान मे चतुर है । यदौ "क्रिया ( काये ) विधि ( विधान )' दोनों शब्द पुनरुक्तं 
है । प्रथम ( क्रिया ) तो सामान्य क्रिया है 1 विशेष सामान्य से दूर नहीं रहता इसख्यि उसके 
प्रतीति परित्राण-रूप विशेष क्रिया से हो जाती है, दूसरा (विधि) मी क्रियाका ही एक 
पर्यायवाची शाब्द हे, इसख्यि उसकी हालत भी उसी के समान हे । 

करियाकरणशब्दयोरिति । अत्र गौः शाबरेय इतिवच्छोकक्रियाशाब्दयोस्सामान्यविशेव 
भावेन भ्रयोगः। करणराब्देन च स्वीकाररूपमनुष्ठानमभिधीयत इत्यभिप्रायेण कविना 
क्रियाकरणज्ञब्दौ प्रयुक्तौ । भन्थक्ृतस्तु विशेषस्ये बोपयोगात्‌ खामान्यन्यभिचारा 


^. © 


क्रियाशब्दस्य वेयथ्यंम्‌ करणङब्दस्य क्रियावाचित्वा्चिष्फर्त्वमिति शोकशब्द्‌ एव कत्य 
इत्यभिप्रायः। 
क्रियाकर णशब्दयोः-- यँ गो-शावञेय ( चितकवरी गाय ) के समान शोकः ओर क्रिया-- 

शाब्दो का प्रयोग सामान्यविद्ेषभाव से हआ । कारण चान्द द्वारा स्वीकार करना कदा जा रहा. 
हे । इस प्रकार कवि के क्रिया ओौर करण शब्द साभिप्राय है । अन्धकार का अभिप्राय यह है कि 

प्रकृत मेँ उपयोग केवल चिेषका है, ओर विरशेषसामान्य से युक्त ही रहता है, अतः क्रिया 
शब्द व्यथं है । इसी प्रकार करणः शज्ड्‌ क्रिया का ही वाचक्र है शसरियि निष्फल है । इसजियि 

केवर रोक दाब्द ही चाहिए । 


यथा च-- 


‹सङ्ल्पकलर्पितां कान्तां स्वेबोत्पश्यतोऽनिाम्‌ । 
वियोगदःखाुभवह्केशो बत तथापि मे1।* इति। 
अचर हि सङ्त्पायुभवङ्कखाख्योऽपि पुनख्कताः। तत्राचस्य तावत्‌ यत्‌ 
पोनख्क्त्यं, तद्थेस्य कर्पनायां करणभावाग्यभिचारात्‌ । द्वितीयस्य दुःख 
स्याजुभवविरोषात्मत्वोपगमे खति व्यतिरोकाभावात्‌ तन्निबन्धनः षष्ठौसमा- 
खस्तेन सह न सम्भवतीति । न च विशेषस्य सामन्येन सह खमास इभ्यते 
न दि मवति द्ावलेयस्य गौरिति । नापि विरोषणसमासः । विशोषपरतीतेरव 
सामान्यथरतीतिसिद्धेस्तयोविंशोषणविरोष्यभावात्‌, न हि भवति दाबलेयग- 
बीति । तृतीयस्यापि दुःखपर्यायत्वात्‌ तदुक्त्यैव गताथैत्वात्‌ पोनस्क्यम- 
विवादसिद्ध॑मेव । 
पवमेव- 
'अगाधापारससारसागरोत्तारसेतवे । | | | 
देहाधेधृतकान्ताय कन्द पैद्ेषिणे नमः ॥' इति । | 
अन्न सागरोत्तारशब्दावुभावपि पुनरुक्त, एकस्यागाघत्वापारत्वलक्षणा- 
खाधारणसागरधमौध्यार,+सामथ्यात्‌ सतुसम्बन्धाच् संसारस्य तद्र पताव | 
गतेः । आथी एव हि अर रूपणा युक्ता अनुमेयत्वात्‌ , न शाब्दी । यथा-~ ` 
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“खुभ्वने विपरिवतिताधरं हस्तरोधि रशानाविधडने । 
विच्चितेच्मपि तस्य स्वतो मन्मथेन्धनमभूद्‌ वधुरतम्‌ ॥° 

इत्यज्ञ मन्मथस्यानलत्वेन । 

इतरस्य च सेतोनिंयमेनो ततरणा्थैत्वेन प्रसिद्धेः । अनेन च “सकलकला- 
कनकनिकषपाषाण' इत्यादौ कनकादिराब्दानामपि पोनरकत्यं उयाख्यातम्‌ । 

ओर जसेः--भें भावना द्वारा निमित प्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूं इतने पर भी 
वियोग दुःख के अनुभव का क्लेडासूञ्चेदहैदी।' 

यर्हा-संकरप अनुभव ओर क्लेदा तीनों पुनरुक्त हैँ । इनमें पहञे ( संकटप › की पुनरुक्तता 
शसल्यि है कि कल्पना क्रिया मेँ करण रूप से संकर्प अवदय ही रहता है । दूसरा ( दुःख ) मी 
एक प्रकार का अनुभव ही है, इसल्यि (अनुभव से दुःख की ) भिन्नता न द्योने के कारण उनपर 
आश्रित षष्ठी समास भी नहीं हो सकता करयोफि वह उन्हीं पदों मेँ होता दहै जिनके अर्थमें 
एकं दूसरे से भिन्नता हो । पिशेष का सामान्य के साथ समास नदीं होता। रेता कभी नदी 
कहा जाता किं-शावल्ेयकी गायः । भिशेषण समास भी नहीं दो सकता । क्योकि भिज्ञेभ्य की 
भतीतिसे दी सामान्य कौ प्रतीति दहो जाने से उन दोनो मे पिदोषणयिकेष्यभाव हा नहीं 
बनता । शशावल्ेय गौ" यह प्रयोग नदीं होता । तीसरा मी- (क्लेश) दुःखखका प्यायदही है, 
इसञ्यि उस (दुःख) के ही कथन से गताथं हो जाताहै। इस प्रकार तीनो की पुनरुक्ति पर 
कोई विवाद नहीं ? 

काम के श्च ( शिव ) को नमस्कार दे, वे अगाध भौर अपार संसारसागर को पार करने 
के एकमा सेतु है, कान्ता को उन्दने अपने आपे शरीर मे धारण कर रखा है ।› यहाँ सागर 
ओर उत्तार दोनों शब्द पुनरुक्त है । एक ( सागर ) इसल्यि फि संसार में उसकी प्रतीति हो 
जाती हे, कारण कि अगाघता ओर अपारता सागर के असाधारण भर है जिनका अ।रोप 
कियाजारहादहै, ओरसेतु का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है। यहो आरोप अही ठकदहै, 
शाब्द नहीं । जेेः-चुम्बन मे जधरोष्ठ अलग कर्‌ छया । कथनी छूने मेँ हाथ रोक ज्या? 
श्व "र बण्डनि जनि्राहोने पी वक तावत 
ही बना ।' यहँ- मन्मथ पर अनर का मारोप। दूसरे ( उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) इसलिये 
हे नि सेतु नियमतः पार उतारने के छ्य ही प्रसिद्ध है। इसीसे-“सम्गे कलारूपी सोने के लियि 
कसोटी का पत्थर इत्यादि मेँ कनक ( पाषाण ) आदि शब्दं की पुनरुक्तता भी स्प्टदह्योज।तादहै ! 


अनुभवविशेषात्मत्वोपगम इति सौगतप्रक्रिययेतदुक्कम्‌ । वैशेषिकास्तु जडमेवाव्मगुणस्‌ 
शुका्थसमवायिना ज्ञानेन माद्यं सुखमाहुः । तव्पक्रियायां कतंग्यमेवानुभवग्रहणम्‌ । 

एकस्येति सागरस्य इतरस्य चेति उत्तारा्थस्य । तद्रुपतावगतेरिस्युभयत्र तद्ुपता सागर- 
ङूपता उलारखूपता ख । 

भनुमवविश्चषार्सत्व०--सोगत = बोद्धा के अनुसार यह का । वैशेषिक तो खख को आत्मा 
का शुण मानतैहै। वे उसे जड्‌ ( निष्क्रिय ) मानते ओर उसी आत्मा म समवाय सम्बन्ध पै 
विमान शान वाता भ्राह्च मानते ह । उन ( वैशेषिको ) की प्रक्रिया मँ अनुमव शाब्द का ग्रहण 
करना ही चाहवे । 
` एकस्य = सागर का, इतरस्य च = उत्ताररूपी जथ का ` तद्रूपतावगतते- दोनों जगह तद्रूपता, 
सागररूपता ओर उन्ताररूपता । ` | 
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यथा च~ ॑ 
करकलितनिशातोत्लातखडगाग्रधारा- 
डठतरविनिपातच्छिन्नदु्ठारिकण्ठः ।' इति । 
अञ्न नवानां पदानामवकरत्वम्‌ । तज यत्‌ खड्गस्य करकलितत्वादि- 
विदोषणचतुष्टयं तत्‌ पुनरुक्तं तजर तस्य व्यापायंमाणस्य तच्वाग्यभिचारत्‌ । 
यच्च(म्रत्वविरि्रया धाराया वचनं तत्‌ पुनरुक्तं खडगस्येव करणत्वविवश्चा- 
यामौचित्यादेव तस्प्रतीतिसिद्धेः । यच्च डढतरत्वविरिष्टो विनिपातः 
करणभावेनोपत्तो, यदपि दुष्त्वमरीणां विरोषणं तदुभयमपि पुनरूक्तमेवाथे- 
सामथ्यंसिद्धत्वात्‌ । अतश्च खडगच््छन्नारिकण्ठ इति पदचतुष्टयमेवान्र 
सारम्‌ । अन्यत्ववक्ररप्रायं त्तस्य पूरणायेव पयेवस्यति नाथेविरोषस्य 
कस्यचिदिति । यथा- 
'शीधचुरसविषयपानक्रियावरावाप्तजन्ममद विवरा । 
गलदश्ुकडश्यमुखी सुखायते किमपि कमितुरचिरोढा ॥' 
इत्यत्र रसादीनां सत्तानामवकरत्वम्‌ । यथा बा-- 
मदिराद्रवपानवरावासोदयमदविधूणितात्मेव । 
तव तरुणि ! अदनदीपनमिदमस्षिय॒गं समाभाति ॥' इति । 
स्र द्रवादीनां षोड्छानामवकरपदानां पोनसक्त्यं पयुक्तान्तगंताभ्यां 
दाभ्यातेव मदिसक्षिपदाभ्यां सम्बोधनीकृताभ्यां तदथप्रतीतिसिद्धेः । यथाह 
भरतः- 
'आधघूणेमानमधभ्या या क्षामा चाञ्चिततारका । 
दषटिविकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे मदे ॥` इति । 
एषां चावकरपदानां पयायेण यथायोगमेकादिभ्रयोगे सति लोधसञ्चार- 


| कप क । द्‌ ङ, तच्यै 
` ऋमेणातिवहवोऽवक्रप्रकाराः समुद्धवन्ति, येषु प्रयुकतेष्वप्रयुकतेष्वपि तुल्ये- 


वा्थावगतिरिति ते तत्न शव्यायमानाः शाब्दिकः केवलमाद्वियन्ते । 
कविभिस्तु प्रस्तुतरसामिव्यक्तिव्यवधाननिवन्धनधियावधीरणीया षव । 
यद्धा किं बहुनोक्तंन क्ियाकारकयोरपि । 
यदौचित्यादवगतिस्तान्येषां कथेव का ॥ ४५ ॥ 
तज क्रियाया यथा-- 
मा भवन्तमनलः पवनो वा वारणो मदकलः पर्वा । 
वन्नमिन्द्रकरविध्रखृतं वा स्वस्ति तेऽस्तु लतया सह बृ ॥' इति । 
कारकस्य यथा- 
मा घाक्षीन्मा भा्कीन्मा भेत्सीज्ातुचिद्‌ बत भवन्तम्‌ । 
सुकृतेरण्वन्यानां मागतो | स्वस्ति तेऽस्तु सह कतया । इति । 
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ओर जेसे-हाथमें रखी तीखी खुली तल्वार के अथभाग की धौराके कटोरतर प्रहार 
से करी दष्टं श की गरदन" यहाँ ९ शब्द कचरे जैसे हैं । खङ्गके जो चार वििषणदहैवे 
| पुनरुक्त है, चलाये जात्ते उस ( खड्ग ) मेँ वे रहते ही है । अग्रत्व से युक्त धाराका कथन भी 
पुनरुक्त है । कारणरूप से विवक्षित खड्ग में वे अपने आप प्रसिद्ध है । कारणरूप से कथित 
इदृतर विेषण से अन्वित विनिपात भी पुनरुक्त है, ओर शवुओं का `विहेषण दुष्ट मी दोनों 
अपने-आप अतीत दो जात ह । इसर्यि 'वद्गच्दिन्ारिकण्ठः" ये चार दी चच्द कामि के है । ओर 
सवतो कचरे के बराबर हँ । वे केवल छन्द को पूरा करने के स्यि का गये सिद्ध होते दै किसी 
विशेष अथं के च्यि नीं १ 


0 





ओर जेसे- "कामुक के लिय नवोढा णक अजीव सुख देती है, जव वह्‌ दारावके रस के 


विषय कौ पान क्रिया से जन्मरको प्रा मद से पित दो जाती है भौर उसका अचर सरक 
जाने से सुख दिखाई देने ल्गता है 1 


य्हा-रस--आदि सात कचरे लै हे । ओर जेसे- श्याराव केद्रव के पान कं वडा से 
उदय व प्रात मद से पूते आकार वाकी वुम्हारो-दोनो,. मोखि- दे तरुणि १ मदन को 
दात करने वाली जान पड़ती है । यहँ दरव जदि सोलह पद पुनरुक्त हे । प्रयुक्त पदों मंसे 
ही मदिरा ५4 अक्षि-शब्दों के सम्बोधन दवारा कथन से ( मदिराकषि ) उनके अर्थं समञ्च मेँ 
आ जतिहं। जेता किभरत नेका है।- जवं नशा चदा इआ हो, उस समय पिकसित 
पलकों वाली उस दृष्टि को- मदिरा कहते हे जिसमें पुतली धूम रही दो, टीकर से दिखाई न पड 
रहा हो, ओर कनीनिका--अ्रितनामक णवं प्कारकोसुद्रा मेंदहौ।' इन न्ये पदोंकाक्रमसे 
यचासम्भव एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोष्टसंचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त भेद चके 
आते हँ जिनके प्रयोग होने पर या प्रयोग नदहौने परअथंका क्ञान समानदहयी होवे रब्द 
रल्यभूत होते दै । उन्हे केवल शाब्दिक लोग अपनाति हे । कवियों को चादिये फिवे प्ररतुत 
रस को अभिव्यक्तिमें विघ्न-बाधा करने वाले इन शाब्दो कोन अपना्दँ। अथवा--ओौर कितना 


कडा जाय, जदा क्रिया ओर कारक की प्रतौति भी ओचित्य द्वारा हो जाती है- वौ भौर की 
कथाहीक्या । 


क्रिया कौ प्रतौति जसेः-- आपको न अशनि, न वायु, न मदमत्त हाथी, न फरसा, न--इन्द्र 
के हासे छ्य वज्र ( खण्डित करे ) है दृक्ष र्ता के साथ तुम्हारा कल्याण हो । 

(१ कौ प्रतीति जेसेः--हे रास्ते के वृक ! (८ आपको कोई ) न जला, न उखाडे, न तोडे, 
रस्तागीरां के पुण्य से आप--ल्ता के साथ सकुशल रह । 

सप्तानामिति शीधुमद विवशेस्येव वाच्यम्‌ । 

मदिराद्रवेति। अत्र समाभातीष्येकं पदं गणितम्‌ उपसर्गाणां योत्यपारतन््येण प॒थक्प्‌- 
दाहंस्वाभावात्‌। 

एकादिप्रयोगे सतीति एकस्य प्रयोगाभ्युपगमेऽन्येषासेव तत्वम्‌ । तत्राप्येकस्वमनियतम्‌ । 


एव द्वयोखरयाणामित्यादियो जना कार्या, तच्राप्यनियतस्वैन प्रकारबहुरुर्वात्‌ । 


सप्तानाम्‌--शीधुमदविवद्या--इतना ही कहा जाना चाहिये । 


मदिरद्रव- यहो समाभाति यह एक ही पद गिनन। चाहिये । व्यो उपसं २ 
नहीं होते । वे चौत्य अथं के पीछे चरते है। 
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एकादिपद-एक कै प्रयोग मे अन्य सवका ( पुनरुक्तत्वं )। उतने पर भी एकत्व नियत 
नहीं दै) दो तीन आदि कोभी ख्या जा सकता है। उनमें भी अनियता होने से बइुत से 
भेद हो सकते हें । 
वाक्या्थैविषयं पोनर्क्त्यं यथा- 
"सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
च्रणते हि विग्युश्य कारिणं गुणदन्धाः स्वयमेव सम्पदः॥ ` इति । 
अञ्न हि अविवेकप्रयुक्तमविख्श्यकारित्वलक्षणं सहसाका्थंकारित्वं 
नामापदामविकलं कारणबिति तेषां कायंकारणभाबमन्वयवाक्येन प्रतिपाद्य 
पुनः कारणामावरूपं विग्युश्यकारित्वमनु्य तत्करायेभूतविपदभावरूपार्णां 
सम्पदां सद्धाबो भणित इति उ्यतिरेकवाक्येनापि तेषां कायकारणभावः 
एवाभिदहित इति तस्य षुनरूकता, अन्वयवाक्यादेव तद्वगतेः । यद्क्तम्‌-- 
'साघर्भ्ेणापि प्रयोगे अर्थाद्‌ वेघ्यणान्वयगतिः असति तस्मिन साम्याभावें 
देत्वाभावस्यासिद्धेरिति नावश्यं वाच्यद्धयपयोगः इति । 
कि्चान्वयन्यतिरेकवाच्ययोरन्योन्यस्य न टदेतडेतमद्धाचः सम्भवति । 
न हि यस्मिन्‌ खति यस्यावगतिस्तस्य प्युत स एव हेतुरिति युज्यते घक्त 
देतदेतुमद्धाबविप्यासप्रसङ्गाद्‌ इति उयतिरेकवाकये तद्भिव्यक्तथथा हिः 
छब्दोऽप्यपाथेक एवेति । कुतस्त द्वितीयेऽघऽथेस्य चाखङ्तावगतिः ? 
उच्यते । लिङ्गविरोषाद धमेविरोषाच्च सम्पदां नायिकात्वेऽवसिते सति समा- 
¦ सोक्तेरित्येतड्‌ बक््यते । 





यथाच । 
भयदा यदा हि धमेस्य श्लानिभेवति भारत ! । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌ }' ति । 
अन्न हि धघममाघमेयोश्छायातपयोरिव अन्योन्यपारहारेणावस्थिह्यो- 
यदेवेकस्य ग्लानिस्तदेवेतरस्याभ्युत्थानमिति तयोरेकस्मिन वाच्ये यदुभयो- 
वचनं तत्‌ पुनख्क्तमिति। ` 
वाक्याथविषयकः पुनरुक्तिः-जेसे- 
काम एकाएक न करे । नासमञ्चौ बड़ी-बड़ी मुसीबत की जड हे समञ्च कर काम करने 
वाञेकौ गुण प्र कभाई, दौलत खुद सकारती है ।--यर्हा--आपत्ति का ठोस कारण है 
सद साक।रित्व, वह है--अविग्श्यकारिता--( विना समन्ञे करना ) स्वरूप, वह उत्पन्न होती है 
अविवेक से।-दसप्रकार इनका कायेकारणभाव अन्वय नाक्य द्वारा बतला दिया । इतने पर 
भी कारण ( अविमृर्यकारिता ) के अभावरूप पिख्रदयकारिता को कहकर उससे उत्पन्न होने वाल 
विपत्ति के अभावरूप संपति का सद्भाव बतला दिया गया । इस प्रकार उनका कायकारणमाव-- 
व्यतिरेकवाक्य से हये बताया गया । अतः वहु पुनरुक्तं हआ 1 उसकी प्रतीति अन्वय बाक्य से 
हो हो जातीहै। जैसाकिकहा भी ही है--शब्द से साधम्यं द्वारामी कथन होतो अधं द्वारा 
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वैधर्म्य॑से भौ अन्वय बोध ( कथन) हो सकतादहै; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का 
अमाव हौ जाता है ओर उससे हेतु का अभाव असिद्ध ¦ इसख्यि दो अर्थ क प्रथोग नियमतः 
नहीं किया जाना चादिये \' 
ओर जो दो अथं .अन्वय ओर व्यतिरेक द्रा कदे जाते हैँ ।› उनमें परस्पर हेतदेतमद्धाव 
नदीं बनत। । टेसा नहीं कद्‌! जा सकता कि, जिसके रहने पर जिसका ज्ञान होता दै-उष्टे 
वही उसका हेतु दहे। रेसा करने पर हेतुहेतुमद्भाव ही उलट जायगा । इसल्यि व्यतिरेक वाक्य 
मेँ उस ( हेतुत्व ) का अभिव्यज्ञक--्िः दाब्द मी भिरथक ही है ( प्रइन )--तो फिर उत्तराध 
मेँ अथेगत चार्ता केसे प्रतीति दोती हे । ( उत्तर ) इसपर हमारा उत्तर है कि--समासोक्ति 
से । लिङ्गवि्चेषं ओर धमेविदेष के कार” संपत्तियों मेँ नायिकात्व की प्रताति हो जाती है 
ओर जेते शमे का हास जव-जव होता है ओर अधमं का अभ्युत्थान, तव मँ अपने आप 
को उत्पन्न करता दह ।" यहो धमं ओर अधमं द्राय। है ओर आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा मिले दिखाई देतेहें। इसल्णिदोमेंसे फिसीएक की हानि दोने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चितहीदहे। अतःएकदही को कहना था। दोनों का कथन पुनरुक्त है । 





अविवेकप्रयुक्तमिति । यद्यप्य विष्डश्यकारित्वस्येवाप्कारणस्वं, तथाप्यविवेकस्याविखश्य- 
कारित्वभ्रयोजकस्वात्‌ तस्य कारणत्वेऽप्यविष्धश्यकारिस्वमेव कारणसुष्ं भवति । 

न हीति यस्मिन्‌ सति "वह धूम इत्यादिके प्रतिबन्धकाभाविन्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य असति वह्नौ न धूमः इव्यादिग्यतिरेकस्य गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्य स एव 
व्यतिरेको हेत॒न युक्तः व्यवस्थितस्य हेतुहेतुम द्वावस्य पैपरीव्यप्रसङ्गात्‌। अन्वयप्रतीति 
हेतको हि व्यतिरेकमरतीस्युपक्रमो न तु विपर्ययः । विरेषाचेति ,गुणद्धुग्धा इति साधारण- 
स्वादित्यथः 

अविवेकम्र०--यद्यपि अपिग्रदयकारिता ही आप््तिका कारण है, तो भमौ अविमृदयकारिता 
उत्पन्न होती हं अविवेक से, इसङ्टि कारण होना चाहिए अविवेक ही, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविभ्रुरयकारिता की । 


नहि = "वहो धूमः! इत्यादि प्रत्िवन्धकभाव से युक्त अन्वय बोध हो जाने पर विदकोषूप वहि 
के अभावःमं धूम का अभाव । एसी व्यतिरेक प्रतीति होती है- तो उस्त अन्वय कै प्रति उसी 
व्यतिरेक को दैतु-- मानना ठीक नहीं । क्योकि इससे ग्यस्थित हेतहेत॒मद्धाव उच्छिन्न होता 
है । व्यवस्था यही मान्य हेकि व्यतिरेक की प्रतीति के प्रति अन्वय प्रतीति कारण है । 
उल्टी- नहीं । 
धर्मविन्ञेषाच्च-- गुणतुल्यत्वरूपी साधारणधमं । 
विमद्य ; मूल मे साधम्यणगापि प्रयोगे अथात्‌ वैषर्मयेणान्वयगतिः' असति तस्मिन्‌ साम्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धेःः- पंक्ति का असतिः से असिद्धेः तक का अदा स्पष्ट नहीं होता । इसका उदाहरण 
कौनसा माना जाय ? तस्मिन्‌ के तत्‌ पद का अथै--वैधम्यं किया जाय या साधर्म्य १? साधम्यं 
ओर साम्यम अन्तर माना जाय या पेक्य १? इतने पर भी--हेत्वमाव नहीं बनता की अर्थ-- 
संगति केसे ल्गादं जाय १ टीकेकाराने इस पंक्तिका स्पद्च भौ नहीं किया। इतना तो स्पष्ट 
है कि इस पंक्ति केदो अंश है “टक--अन्वयांद गौर दसरा व्यतिरेकं साधरम्यैणापि प्रयोगे 
अर्थात्‌ वैधर्म्येणान्वयगतिः यह साधम्यं ओर वेधम्य--की प्रतीति्यां का .अन्वय हआ । “असति 
तस्मिन्‌ साम्याभावे"--से उनका व्यतिरेक बतलाया गया । बेधम्यं न होने पर॒ साधम्यं नदीं 
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वनता । अभेद ही वन वैठता है ! हम तत्‌ पद से वैधम्यं का परामदौ मान्ते है ओर साम्य 
को साधम्यं से अभिन्न । परन्तु--हेत्वभावस्यासिद्धेः का सम्बन्ध मिलाना रह जाता हे। 
© ^~ € 
सामथ्यंसिद्धस्याथेस्य यथाऽऽ्थीं पुनरुक्तता । 
तात्पयेभेदाच्छब्दस्य दिरुक्तिः राग्यपीष्यते ॥ ४६ ॥ 
पौनरुक्त्यमिति द्वेधा गोणमुख्यतया स्थितम्‌ । 
त्च दुषणमेवाद्यमपरं भूषणं स्सतम्‌ ॥ ४७॥ 
रब्द्‌।लङ्ारनिपुणेलाटालुपाससंक्ञया । 
तच्चोदाहतमेव प्राग्‌ दूषणं तु वितन्यते ॥ ७८ ॥ 


संग्रहकारिका्--अपने आप समञ्च म आ सकने वाके अथं को (शब्द से ) कहने मे जेते 
आर्थी पुनरुक्ति मानी जाती है वैसे ही केवल तात्पयं के भेद से ८ पुनः कयित ) राब्द्रमें भी शाब्दी 
पुनरुक्ति मानी जाती है। इस प्रकार गौण ओौर मुख्य रूप से पुनरुक्ति दो प्रकार की होती हे। 
दोनो मे से प्रथम (आधी ) पुनरुक्ति दोष है ओर दूसरी ८( शाब्दी ) पुनरुक्ति अलङ्कार 1 उसे 
( दितीय चाब्दी पुनरुक्ति को ) डउाब्दालङ्कार के पेडिताने काटानुप्रास नाम दिया है जिसका 
उदाहरण ( हसति हसति स्वामिन्युच्चेः० ) पहर ( पौनर्क्त्य प्रकरण के एकदम आरम्भमें ही )} 
दिया जा चुका है । यहौँ केवल दोष का निरूपण किया जा रहा ह ॥ ४६-४८ ॥ 
साम्येति । हिविधं पौनरवत्यमर्थगतं शब्दगतं चेति । तत्रा्थसामथ्यंसिदव्वेऽथंगतं 
गौणम्‌ आस्ुखे पौनस्कस्यानवभासात्‌। शञ्दगतमासुखावभासमानस्वाद्‌ सुस्यस्‌ ॥४९-३८॥ 
सामथ्य- पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है अथंगत ओर शब्दगत। दोनों म जो अथं की शक्ति 
से होता हे वह अथ॑गतदहोता है। वह गोण होता है कारण कि उससे आरम्भ मे पुनरुक्ति भासित 
नहीं होती । शब्दगत पौनरुक्त्य आरम्भ में ही प्रतीत हो जाता है अतः प्रधान होता है ॥४६-४८॥ 
प्रङूतिभत्ययार्थोऽस्य पदवाक्याथे एव च । 
विषयो बहुवा ज्ञेयः स क्रमेणोपद्‌्यंते ॥ ७९. ॥ 
परकृत्यथै, प्रत्यया, पदाथ, वाक्याथं आदि मेद से इस ८ दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेकः 
प्रकार का होता है । उसे क्रम से वतङाते हें । 


्रकतिप्रत्ययाभ॑स्येति भ्रढृत्य्थः प्रव्ययार्थः पकृतिप्रत्ययससुदायाथं इति व्यस्तसमस्तस्वेन 
योज्यम्‌ । एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य चेस्यत्रापि वाच्यम्‌ । अन्यथा प्राङ्निदिं्टस्य पञ्चविधस्य 
पौनसकत्यस्यासङ््हः स्यात्‌ ॥ ४९-५० ॥ 
प्रकृति का अथं प्रत्यय का अथं, दोनों के समुदाय का जथ, इस प्रकार अरग अलग ओर 
मिलाकर योजना करनी चदिए । श्सी प्रकार ( अगरी कारिका-५० मे भी ) श्रतेः प्रत्ययस्य च 
इरा अदा का अथं समक्षना चादिए, नदीं तो पङ बतराये पोच प्रकार के पौनरुक्त्य का संग्रह नही 
हो पाएगा । ४९ ॥ | 
अभिन्न पव यजाथंः परते; प्रत्ययस्य च । 
तत्‌ पौनरूकत्योपहतं पदमादौ विघजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
जह परगति ओर प्रत्यय दोनों का अथं एक हो उस पद म पुनरुक्ति होती हे । उसे सबसे 
पहङे हटा देना चादिए ॥ ५० 1 








३८२. ग्यक्तिविवेकः 
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विहितस्य बहुबीहेः क्मेधारयशाङ्या । 
यादे्व्यक्तेव 
शब्दस्य मत्वर्थीयादेव्यं पुनरुक्तता ॥ ५९ ॥ 


बहुत्रीहि करके कमेधारय के श्रमः मेँ ऊपर से मत्वर्थीय आदि प्रत्यय जोड़ने से इई पुनरुक्ति 
तोस्पष्टदही दहे ।॥ ५१॥ | 

विहितस्येति । वस्तुद्च्या स्थितस्य बहुव्रीहर्यां ` कमंधारयशङ्धा तथा भस्वर्थीयादिः 
चाब्दः कृतो विसकिसरूयच्छेद्पाथेयवन्त इत्यादौ । तस्य स्फुटं पौनर्क्त्यं छृत्तिद्वयस्य 
गौरवात्‌ ॥ ५१ ॥ 

वास्तविक रूप से स्थित वहुत्रीहि के विषय मँ जो कमधारय की आदाङ्का उससै शाब्द द्वारा 
मत्वर्थीय आदि प्रत्ययो का विधान । जसे "विसकिसल्यच्छेद पायेयवन्तः--आदिं मेँ । बहोँ 
पौनरुक्त्य स्पष्ट ह क्योकि दो वृत्तिर्या ( समासवृत्ति ओर कद्ठृत्ति ) के होने से गौरव हौता है । 


यस्मिन्‌ यत्तद्धितोत्पत्तिर्थस्तेनेव जात॒चित्‌ ! 
न तदन्तः समस्येत तद्धितव्य्थैताभयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
किसी ( पद्‌ ) मेँ अथ जिस किसी तद्धित से निकल रहा है तो उस ८ तद्धित ) से युक्त उस 
(८ पद ) का ( उस अथं के वाचक पद के साथ ) समास कदापि न होना चादि । रेसा करने से 
तद्धित के व्यथं होने का भय रहता है ॥ ५२ ॥ 


यस्मिन्निति 'जाम्बवपल्लवानी'त्यादौ यरि्मिन्‌ पल्लवश्चब्द्‌ इत्यथः । अर्थः इदन्तवरत्षणः । 
यत्तद्धितोतपत्तिः यस्मादणप्रत्ययाख्यात्‌ तद्धितादुत्पत्तिः प्रती तिविषयत्वापत्तिर्यस्यार्थस्य, 
तदन्तस्तद्धितम्रव्ययाख्यान्तो जाम्बवशाब्दादिः तेनेव पल्लवज्ञब्देन न समसनीयः, जम्बूपज्ल- 
© 
चानीति समासेन गताथंरवात्‌ तद्धितवेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ ॥ ५२ ॥ 
यस्मिन्‌ = (जाम्ववपछवः इत्यादि स्थल मेँ पटछव दाब्द ! 
अथं = इदन्त्वस्वरूप ( “जम्ब्वोरिदं जाम्बवम्‌*--इस प्रकार ) 
यत्तद्धितोत्यत्तिः जिससे अथात्‌ अण्‌ ( जाम्बव ज्ञब्द्‌ मेँ ) प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अधात्‌ 
* & 
भ्रतीतिविषय (ज्ञात) (१ संभव हो जित अथे का, तदन्त = वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त मेँ जिसके 
जंसे जाम्बव. आदि शब्द उसका तेनैव ( जिसके अथ॑ में तद्धित प्रत्यय का विधान जम्ब शब्द से 
ख ी ह £ 
सधा गया 9) ती पछवरब्द के साथ समास नहीं करना चाहिए, क्योकि ८ तद्धित का अथं) 
जम्बृपछव' इस प्रकार समास करने से ही व्यक्त हो जाता है, फलतः तद्धितप्रत्यय निरथक सिद्ध 
होता हे। 


विरोषणवदादिच्छेद्‌ विशिष्टं यन्न सज्िनम्‌ । 
युक्ता तत्र विशेष्योक्तिरन्यथा पौनदकत्यङत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जर्हौ विशेष्य को विशेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उपस्थित करना हो वहां विभ्य का कथन ठीक 
होता है, नहीं तो उससे पुनरक्ति होती है ॥ ५३ ॥ 


विरेषणवश्चादिति । पिनाक्‌पाण्यादिविशेषणमाहार्यात्‌। विचिष्टसस्करवापकर्षवन्तं संज्ञिनं 
हरादिकं यत्ेच्छेत्‌ न तत्र पौनसकस्यम्‌ । अन्यथा तु पौनस्कत्यम्‌ । यथा “पायात्‌ स॒शीत- 
किरणाभरणो भवो वः इत्यादौ ॥ ५३ ॥ 








द्वितीयो विमर्षः ४ 
न ४० - न = 
विरोषवदाद्‌ “पिनाकपाणिः आदि विदोषण के माहात्म्य से, विशिष्ट उत्कषे अपकषं से युक्त 
. हर आदि सं्ञा जरा कहना अभीष्ट हो वहीँ पुनरुक्ति नहीं होती, वैसा न होने पर पुनरुक्ति होती 


है, जेते "पायात्‌ स शीतकिरणामरणो भवो वमे ( भव युनरुक्त है ) । 


खक्देव प्रयुक्तेन यज्ज साग्याभिधायिना । 
अन्येबाञ्नुपमानत्वं सामथ्यांद्वगम्यते ॥ ५४७ ॥ 
तत्रासङूत्‌ भयोगोऽस्य पोनरुक्त थाय कल्पते । 


` सकृदैव-साम्य का अभिधान करने बाला इव आदि शब्द “निर्याय विदाथ आदि स्थलों मं 
{ असक्त प्रयुक्त होने पर पुनरुक्त होता है । 


यद्वदव्यभिचारस्य कार कस्याषिंरोषणा ॥ ५५॥ 
अथेस्यालुभितस्योक्तिनोत्येति पुनरूक्तताम्‌ । 
यद्धक्चाद्‌ यदभिव्यक्तिस्तदु क्तौ नाददीत तत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जिस प्रकार नित्यसंबदधकारक का विदोषण के विना राब्दतः कथन पुनरुक्ति-जनक होता है 
{ वैसे दी ) उस अथ का कथन भौ जिसकी प्रतीति अनुभिति हारा हो चुकी हो 1 


यदि किसी एक पदाथं से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
पदार्थं की प्रतीति भी होती हो तो उस्र ( अन्य पदाथ की प्रतीति कराने मे समथं अथं ) का शब्दतः 
कथन हौ जाने पर ८ अपने आप प्रतीत हौ सकने वा) अन्य ( पदाथं ) का कथन ( शब्दतः ) 
नहीं करना चाहिए । 


सक्रदेवेति साम्याभिधायी इवराब्दादिः, “निर्याय विये'व्यादौ ॥ ५७ ॥ 

यद्वदि ति दृष्टान्तसुखेन “जनेरजातस्खरनेरि'व्यादि सङ्गरुहीतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

अर्थस्येति “राहुखरीस्तनयोरित्यादौ । यद्वशादिति यत्र॒ कारक्विशेषवलात्‌ क्रियाया 
रतीतिः क्रियाविशेषवश्ाद्‌ वा कारकस्य तन्न क्रियाकारकयोः प्रयोगो न कायं इत्ययमथंः। 
यथा "मा भवन्तमित्यादौ ॥ ५६ ॥ 

यद्वद्--ईइस प्रकार दृष्टान्त दवारा जनेरजातस्खलनैः०° आदि को छ्या । 

अ्थंस्य--'राहुखीस्तनयोः- आदि में 

यद्वद्यात्‌ जहो किसी कारक द्वारा क्रिया कीया क्रियाद्वारा कारक की प्रतीति दहो जाती शे 
वर्हायातो कारक काहीया क्रियाक। ही प्रयोग करना चाहिए, दोनों का नहीं। यथा--मा 
अवन्तमनल्ः-मं । ` 








विमं : चौखंबा के पिदधे ८ व्य० वि० ) संस्करण मेँयद्वशादिति- की ह अथवा 
च्पादै। अर्थौचित्य कै वरू पर हमने उसे बदरू दिया है । | 
यो यद्धर्मोपचारेण यत्सम्बन्धान्वितोऽपि वा। ` 
तस्य तद्ुपणाथीं्टा न शाब्दी पोनखक्त्यतः ॥ ५७ ॥ 
जो ( अथं ) किसी असाधारण धमं के ओपचारिक ( लाक्षणिक ) आरोप से ( उसी च्ल से 
युक्त ) जिस किसी “अथं से संबन्धित हौ रहा हौ ( उस अथ॑ का आरोप) अथं द्वाराद्ी शेना 
चाहिए, शब्द हारा नहीं क्योकि उससे पुनरक्ति दौती है ॥ ५७॥ 


8८७ ब्यक्तिविवेकः 
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यो यद्धमेति “अपरदिग्गणिकेस्यादौ यो दिग्लक्ञणोऽर्थो यद्धम॑स्य गणिकाधमंस्य निष्का- 
खनादैरपचारेणोषरुज्तितः, तथा “अग्बुनिधेमंमन्थे' इत्यादौ यस्य काञ्चुकस्य सम्बद्धं यद्‌ 
हृदयादि तेनान्वितोऽम्बुनिधिरुच्तणो यश्वाथंः, तस्य॒ तद्रुपणा गणिकाकाञुकरूपणा शाब्दी 
नेष्यते आ्थीं चुनरिष्यत एव ॥ ५५७ ॥ 
यो यद्धमेति ८ अनुरागवन्तमपि लो चनयोः = पद्य के ) “अप्रदिग्गणिकाः इत्यादि मं जो दिशा- 
रूपी पदाथं उसमे गणिका के असाधारण धमं निष्कासन ( धर से निकार देना ) आदि का जोप- 
चारिक प्रयोग है इसी प्रकार “अम्बुनिधेमेमन्थे" मेँ कामुक से संबन्धित हृदय आदिं का, अतः उन 
| ( दिद्चा ओौर अम्बुनिधि ) पर गणिका ओर कामुक का राष्दतः आरोप उचित नहीं, जहाँ तक आथ 
| आरोपका संबन्धदहै वहतो मान्यदहीहे। 
| विभश्चं ; 'अभोगिनेत्र'० इत्यादि पद्य मेँ अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप शब्दतः नहीं है । 
अपर दिग्गणिकाः मेँ अवदय है । 


प्रयुक्तान्तगेतेरेव यत्न सोऽथंः प्रतीयते। 
पयोगस्तत्र दोषाणां पदानां पोनरुक्तयङत ॥ ५८ ॥ 
= ज प्रयुक्त पदो मेँसेद्ी किसी पद से किसी अथं की प्रतीति द्यो रही हो वदँ उससे भिन्न 
अन्य पदों का प्रयोग पुनरुक्तिजनक दोता है । 


परयुक्तान्तगंतैरेवेति “मदिराद्रवेशत्यादौ ॥ ५८ ॥ 
प्रयुक्तान्तगेत = 'मदिराद्रवः० इत्यादि पदयो मे । 


कल्तयेद्धिनि रूढायथां तत्क्रियायां च नेष्यते । 
वाक्‌ साधकतमाङ्गानामोचित्यादेव तद्रतेः ॥ ५९ ॥ 
प्रथानकतां ओर उसकी निरूढक्रिया मे साधकतम अङ्गा का कथन (वाक्‌ ) मान्य नीं । उसकी 
प्रतोति स्वतः भोचित्य द्वारा हो जातौ है ॥ ५९ ॥ | 
कतरि इति प्रधानभूते राजादौ कर्तरि ततक्रियायां च खड्गेन देदृक्रियायां खूढायां 
साधकतमस्य खडगस्य बहूनि तदपेक्याङ्गानि धाराविनिपातादीनि तेषां वाग वचनं नेष्यते 
यथा “करककिति'त्यादौ । एतदुक्तं भवति । राजादौ कर्तरि च्छेदादिक्रियायां यत्‌ साधकतमं 
खड्गादयङ्गं तस्याप्यङ्गानां धाराविनिपातादीनां वचनं नेव्यते तेनेवाङ्गेन प्रधानभूतेनावान्त- 
राङ्गानामाकेपात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कन्तैरि-- प्रधानभूत राजा आदि कतां मेँ ओर उसकी क्रिया मे अर्थात्‌ खङ्गः से की जाने वारी 
छेदन-क्रिया मे, साधकतम = खङ्ग के बहुत से अंग = धारानिपात आदि कां कथन मान्य नहीं 
जैते--'करककितः? इत्यादि पद्य मेँ । मभिप्राय यदह कि राजा आदि कत्ता हो ौर छेदन आदि क्रिया 
तो उस्तका साधकतग प्रधान अङ्ग खङ्ग दही होता हे उस (खङ्ग) के धारानिपात आदि अङ्गका 
कथन नहीं होना चाहिए । उसी प्रधानभूत अङ्ग से उसके अपने अङ्गो की प्रतीति हो जाती है ॥५९॥ 
दौषद्धयमिदं धायः समासविषयं मतम्‌ । 
यतोऽवकरभूयिष्रा लक्षणेकपरायणेः ॥ ६० ॥ 
ताः प्रतीतिविभु खे श्यन्तेऽनेकधा हि ते। 
खमाखमत पवाहः कवीनां निकष परम्‌ ॥ ६१ ॥ 








हितीयो विसक्ञः ३८५ | 
किध शि सग शिरि ०/0 ज सजि (00० 0२9 (दज जिद भि (निरि शिण ८0 (दि र शि शिक कि ८ 
दो दोष प्रायः समाप्षविषयकर माने जति है । कयोफिं केवर लक्षगमात्र में जुटे रहने वाले 
ओर म्रतीति से विमुख रहने वाङ कथि समासो मे कचरे करे जसे इस प्रकार के अनेक शब्द भर 
दिया करते है । इसीलिए तो समास को कवियों की कसौटी कहा जाता है ॥ ६०-६१ ॥ 
दोषद्वयं श्रयुक्छेति कन्तंरी'ति च प्रतिपादितम्‌ । ते इति समासाः ॥ ६०-६१ ॥ 


दोषद्वय = अर्थात्‌ ्रयुक्तान्तमैतैः' इत्यादि दवारा प्रतिपादित तथा %कत्तय्गिनिः दारा प्रतिपादित । 
ते = वे अथात्‌ = समास । | 
चत्ताितरथा चोक्तं नान्यभाजि विशेषणे । 
विशेष्योक्तिरयुक्तेव श्यात्‌ तदञ्यभिचारतः ॥ ६२॥ 
समासत या वाक्य किसी मे भी रेसे पिहेषणका, जो विदचेष्य को च्योडकर ओर कीं न 
गता हो, कथन होते पर पिदेष्य का कथन टीकर नहीं होता । 
क्योकि उस विदेषण से ही विष्य प्रतीत हो जाता हे । 
दोनों मेँ व्यभिचार ( एक दूसरे से अरग रहना ) जो नहीं रहता । 
वृत्तापिति । समासे वाक्ये वा असाधारणं यन्न विशेषणं तत्र विजञेष्य न वाच्य यथा 
्ुःखानुभवेःत्यादौ ॥ ६२ ॥ 
वृत्ताविति- समास या वाक्य मे जौँ विशेषण मे असाधारणता हौ विशेष्य का कथन नहीं 
होना चादिए- जैसे दुःखानुभव इत्यादिमें हुआ है । 
यो यदात्मा तदुक्स्येव तस्याथस्य गतियेतः। 
तेन प्रयोजनाभावे ढयोक्तिः पुनरक्तिङत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो ( बाष्पादि ) जिस ( जरू आदि ) स्वरूप का होता है उस ( जरू आदि ) के कह देने से 
वह ( वाष्पादि ) प्रतीत हो जाता है. इसङिए यदि कोर प्रयोजन न हो तो दोनों कथन पुनरुक्ति 
जनकं दोता है । 


यो यदात्मेति । बाष्पादेजंरादिरूपव्वाग्यभिचारात्‌ प्रयोजनाभावे जलादिषदप्रयोगो न 
कार्यं इत्यर्थः । यथा (नयने बाग्पवारिणे'त्यादौ ॥ ६३ ॥ 


यो यदात्मेति--बाष्पादि नियमतः जरादिरूप ही होते है श्सकिए निष्प्रयोजन जलादि पद का 
प्रयोग नदय करना चाहिए, जेसे किं “नयने बाष्पवारिणाः--इत्यादि मेँ हआ है । 
यो यस्य नियतो धमेस्तस्य तेन न धर्मिणा । 
समासः रास्यतेऽन्याथस्तत पव हि तद्तेः ॥ ६७ ॥ 
जो धमं जिस अथं मे नियमतः रहता हो तो उस (अथं ) के साथ उस ( धमे ) कासमसि 


अच्छा नहीं माना जाता, क्योकि समास अन्य ( सादृश्य आदि ) अथं के किए होता है, ओर 
इसीलिए वह पदां मे हो पाता हे ॥ ६४॥ 





यो यस्थेत्ति यो निष्यन्वनादिः यस्य॒ चन्द्रकान्तादेर्धर्मिणोऽव्यभिचारो धमः, तयोः 
समासो न प्रशस्यते, यथा "दविषद्वभूलो चने'स्यादौ । अन्यां इति । खाधम्याथं इत्यथः ॥६४॥ 
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यी यस्येति- जो निष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि धमी का नित्यसतम्बद्ध (अल्गन 
होने वाखा ) धमं है, उनका समास अच्छा नहीं, जेसे 'वधूलोचनः आदि मेँ । 
क्रियाप्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यभिवारिणी । 
तद्प्रतीतौ तादात्म्यात्‌ सेवानवसिता भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदेतत्‌ त्यागपाकादो क्रियेत्युक्तेनिंबन्धनम्‌ । 
तद्यक्तिर्यद्श्ादयस्य तदुक्तो नाददीत तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्रिया काज्ञान करणके ज्ञान से अरूग नदीं रहता, क्योकि उस (करण ) काज्ञानन होने 
से उस (क्रिया) का दी ज्ञान नहीं होता, दोनों में तादात्म्य जो रहता है ॥ ६५ ॥ 
ओर क्योकि (त्याग-पाकः आदि को क्रिया चाब्द इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहा 
जाता है अतः किसी शब्द से किसी का करण आदि कथित हो रहा हो तो उस ( शोक आदि ) 
के कह देने पर पुनः उस ( करण आदि ) को ( शब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
त्रियेति क्रियायाः ज्ोकादिलन्तणायाः प्रतीतिः करणक्रियाप्रतीति न व्यभिचरति करुण- 
मेव यतः क्रिया, तदप्रतीततौ करणाग्रतीतौ सेव शोकादिलन्तणा क्रिया न निशिता स्याद्‌ 
एकत्वात्‌ । 
त्यागक्रियेत्यत्रैतदेव क्रियाराब्दप्रव्रत्तिनिचत्तिनिमित्तस्‌ ॥ ६५ ॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यद्वशात्‌ श्लोकादिङाब्द्रयो गवाद्‌ यस्य॒ करणस्य व्यक्तिः प्रकाडास्तदुत्तौ 
शोकाविशब्दप्रयोगे तत्‌ करणादिपदं न प्रयुज्जीतेव्यर्थः, यथा शोकक्रियाकरणस्ये'त्यादौ ॥ 
क्रियेति--शोकादि क्रिया की प्रतीति करण ( करना ) क्रिया कौ प्रतीति से पृथक्‌ नहीं रहती 
वर्योकि जो करण है वही क्रिया है । भे 
` तदम्रतीतौ--करण की प्रतीति न दोने पर वी श्वौक' आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 
निश्चितरूप से प्रतीत नदीं दोती । 
त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं मे यह (करण) ही प्रवृत्तिनिमित्त है जिससे व्यागादि शब्दों 
कौ क्रियाद्यब्द कहा जाता है । 
तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ = इसरि, यद्वदात्‌ = शोकादि शब्दां के आधार पर, यस्य = जिस करण 
की व्यक्तिः = प्रका, तदुक्तौ = उस शोकादि शब्द का कथन हो जानेपर, तत्‌ = बह करण आदि 
दब्द प्रयोग में न ए जरं । जेंसे-कि शशोकक्रिया करणस्य इत्यादि मे लाए गर हेः । 


प्रयुक्तं चाप्युक्तं च यस्मिन्नर्थगतिः समा । 
न तत्‌ पदपुपादेय कविनाऽवकरो हि सः ॥ ६७ ॥ 
जिसका प्रयोग मीन दो परन्तु अथका ज्ञान एका रहे उस पद्‌ का प्रयोग कवि न वरे, 
वह फिजूर होता है ॥ ६७॥ 
प्रयुक्तं चेति प्रकृत्यादि पुनरूक्तानां चतुर्णामपसंहारः ॥ ६७ ॥ 
म्रयुक्ते चेति = इस कारिका दवारा प्रकृत्यादि चार पुनरुक्ता का उपसंहार क्रिया । 


अन्योन्याक्षेषकत्वे सखत्यन्वयन्यतिरेकयोः । 
उभयोरक्तिरेकस्य नात्येति वुनरुक्तताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


8 श चा न्ध ॐ 
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अन्वय ओर व्यतिरेक दोनो एक दूसरे की अपेक्षा रखते है, अतः दोनों का साथ-साथ 


गपि वि मे 





कथन होने पर कोड एक अवद्य ही पुनरुक्त होता है । 

अन्योन्येति वाक्यपौनस्क्त्यसङ्ग्रहः । 

उभयोरुक्तिरिकस्य । उभयमध्यात्‌ कस्यचित्‌। पौनरक्त्यं नातिक्रामति ! यथा सहसा 
विदधीतेशत्यादौ ॥ ६८ ॥ 

अन्योन्येति इसके दारा वाक्यपोनरुक्तय भो संग्रहीत कर ख्या गया । 

उभयोरुक्ति-दोनो मे से कफिसौ एक की पुनरुक्ति गर नहीं पाता । जेसे--सहसा विदधीतः 

| इत्यादि पद्य में । 
# 


पुनरुक्तिप्रकाराणामिति दिङ्मात्रमीरितम्‌ । 
विवेक्तुं को हि कार्त्स्न्येन शाक्रोत्यवकयेत्करम्‌ ॥ ६९ ॥ ` 
इति सङ्दन्छोकाः । 
इस प्रकार हमने पुनरुक्तिदोष के कु भेदो का संक्षिष्ठ निरदेञ्च किया, भला बेकाम कौ चोजों 
को पूरी तौर से कौन गिन सक्ता है 1 ६९ ॥ 


( ५ ) बाच्यावचन 
एवं पौनस्क्त्यं .सम्रपञ्चं विचायं वाच्यावचनं प्रपञ्चयितुमाह वाच्यस्यावचनं यथेति । 
एवं पौनरुक्तम्‌ = इसप्रकार विस्तारपवंक पुनरुक्तिदोष का विचार किया अब वाच्यावचन 
दोष का प्रपञ्च उपस्थित करने के किए कहते हे--"वाच्यस्यावचनम्‌' आदि 1 
वाच्यस्यावचनं यथा-- 
कनकनिकषस्निग्धा वियत्‌ भरिया न ममोवंशी 1* इति । 
अअ हि आ्रान्तो निच॒त्तायां तद्विषयभूतयोः खुरधलुधोौरसारयोरिव विदय- 
तोऽपि इदमा परमश्च वाच्ये यत्‌ तस्यावचनं स वाच्यावचनं दोषः। यथाच- 
कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारखभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥° 
 अच्र हि दवितीयः कमलाथेः सवेनामवाच्यः। तस्य यत्‌ स्वदाब्देन वचनं ` 
सख वाच्यावचनं दोषः । तेनात्र “तस्मिश्च कुबलये' इति युक्तः पाठः । 
सवेनामपरामरोविषये योऽथेवस्तुनि । 


स्वश्ाब्दवाच्यतादोषः स वाच्याबचनाभिषघः ॥ ७० ॥ 
इति सङ्खदश्छोकः । . 


वाच्य का अवचन ( जिसे अवदय कडना चाहिए उसका न कहा जाना ) जेते-कनकनिकष- 
( कसौटी पर पड़ सुवणं केला ) के समान संहावनी भिजली है, मरी भ्रिवा उषेशी नहीं ।'. यह । 
0 यहाँ आन्ति दूर होने पर उसका विषय बने धलुष ओर धारासार क समान बिजली का 
| निर्देश मी (इदं = यह" “विजरो है यह्‌, इस प्रकार शब्द से होना चादि था, उसको उस रूपसे 
नदीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ । । 


२४ ख्य ० विट | 
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1 ^ ^ + # ^ ^ 

ओर जते- 

स्थर पर॒ कमल, कमर पर॒ कुवल्यों की जोड़ो, वे सब कनकलता में, वह भी सुकुमार 
सख्ेनी, यह उपद्रवो का तोता कसा ? यहाँ दूसरा कमरच्न्द सवंनाम दारा कहा जाना 
चाहिए 1 उसका अपने वाचक खन्द दारा कडा जाना--वाच्यावचन दोष इ इसङ्ि यहां 
“तस्मिश्च कुवख्येः पाठ चाहिए । 

किसी मी सवनाम परामद्चै योग्य अथं का अपने वाचक शब्द से क्डने में जो दोष योता दै . 
बही वाच्यावचन है 


+ अखमासेन निर्देल्ो वद्यमाणमेततसमानन्यायमवाच्यस्य वचनमपि कटाद्यितुस्‌ ॥ 
इदमा पराम इति अबाधितम्रत्यच्चनिमित्तत्वाद्‌ आान्तिनिवृत्तेः प्रत्यस्य च विषय- 
सुखेन यरामल्ोहस्वात्‌ ॥ तस्य यत्‌ स्वराब्देन वचनरि.वि पूवं खत्येव खवनान्जि पुनः स्वकबग्देन 
दतिषादनम्‌- 





9. ० छक 8 ॥ क 5 क 9 ^^ 


'सवंनामपरामञंयोग्यस्यार्थंस्य यत्‌ युनः 1 
स्वच्ब्देनामिधान सा छब्दस्य पुनरुक्तता +` इति । 
पुनरूक्मुक्छम्‌ । इदानीं तु सवंनामस्थानीयव्वेन स्वचब्देन वचनं वाच्यावचनसुच्यते ! 
'वाच्यस्य अवचनम्‌” इस म्रकार समास तोड़कर कहने का अभिप्राय अवाच्यवचनरूप एकः 
 चेसेह्यी दोष क्तो भौ वत्तलाना हे, | 
इदमपरामद्यं = आ्रान्ति दूर होती द उस प्रत्यक्ष से जे बाधित नहीं दोता। ओर जो प्रत्यक्ष 
होता है उसका विषय दाप निर्दे किया जाना चाहिये । (तस्य यत्‌ शब्देन वचनम्‌? -इस 
प्रकार पठे सवनाम के रहते हए पुनः वाचक छब्द का प्रयोग युनरुक्त दोष बतलाया गया था- 
(सवंनामपरामस्लेयोग्यस्यार्थस्य-ˆ“ इत्यादि द्वारा । यँ जो का जा रदा है, उसमे रेतसे छब्द 
के क्थनमें दोष का प्रतिपादन दे जो सवेनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है ८( सर्वनाम नहीं 
रहता, केवर उसके चयि स्ववाचक रता है । युनरुक्त सवंनाम भी रहता है जौर स्ववाचक सी ) \ 
(यं गतं खम्प्रति शोचनीयतां खमागमप्राथेनया कपालिनः इति । अज 
हि कपालिराब्दो धर्मिध्मोभयथेचत्तिः सं्लिमां वा प्रत्याययेत्‌ , कपाल- 
खय्बन्धकतं वा गर्िंतत्वम्‌ , उभयमपि वेति जयः पक्चाः । तच परथमे पश्च । 
विदोषश्रतिपत्तये कपालिग्रहणमपरमपि कतव्य येनास्य गद्िंतत्वं प्रतीयेत । 
द्वितीये प्े तस्याश्चयश्रविपत्तये तेनैव तत्पर्यायेण सर्व॑ना्रा वा विेष्यम- 
वश््यरुपादेयं भवति येन तस्य विवद्धिताथंसिद्धावार्थो देतुभावोऽवकसख्व्येत । 
तज तेनेवोपादाने यथा-- 


सततमनङ्गोऽनङ्गो न वेत्ति परदेददाहदुःखमडो । 
यदयमदयं ददति मामनलरयो धवमसो न कुखुमखरः ॥' इति । 


य्यायेणोपादाने यथा-- 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपणेर्धैयंच्युति के मम धन्विनोऽन्ये ।' इति। 
अचर इरस्येति षर्यायशाब्देनोपात्तस्यार्थंस्य पिनाकपाणित्वं वे्यच्युतेर | 
छक्यकरणीयतायामार्थो हेतुः अन्यथा हरग्रहणस्य पौनरुक्त्यं स्यादिति । 











। ॥ | | 
4 
॥ । 
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। यथा च- 
"दकः शाङ्कामदिक्लरिपोरत्यजद्वेनतेयादिति । 
स्वेनाल्ला यथा- | 


"इश्च दग्धं मनसिजं जीवयन्ति उरोव याः। 
बिरूषाश्चस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥* इति । 
अ्ापि स्वेनाल्लोपात्तस्याथेस्य वामलोचनार्वं मनसिजद्‌हजीवनयोर- 
न्योन्यविमिन्नयोरष्यभिच्हेतुकत्वोपपत्तावाथो देतु: इतरथा वामलोचना-. 
त्वस्य वुनरूपादानभरसङ्गः । 


अत एव तृतीयः पक्षो न सम्भवत्येव एकस्येव खब्दस्याचत्तिमन्तरेणा- 
नेकाथेप्रतिपादनसामथ्याभावात्‌। न चासावनिबन्धना राकया कल्पयितु- 
भिति वक्ष्यते। न चाञ्र किञ्िन्निबन्यनघुक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचनं 
दोवः । तेन बवरमयमज्न पाठः श्रेयान्‌ अटपदोषत्वात्‌ (धयं गतं सम्प्रति तस्य 
क्ोडयतां समागसमप्राथेनय। कपालिनः ।' इति । | 


अ्थेभेदाद्द्धिभिन्नेऽपि शाब्दे सादश्यमाजजः । 
उशचत्तिव्यवदारोऽयं मूलमस्येकताश्चमः ।॥ ७१ ॥ 
 अतश्च- 
तत्पर्यायेण तेनैव स्वेनाल्ला विनिदिरोत्‌ । 
आर्थडेतत्वनिष्पत्तौ धर्मिधर्मोभयात्मकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
| | इत्यन्तर-्छोको । 


द्वयं गतम्‌--इत्यादि पद्य मे कपारी शब्द धमीं ओर धमं दोनो अ= का वाचकं है, यह 
वह (१) यातो केवल धर्मींका बोध करा सकता हैया (२) कपाङ सम्बन्ध से उत्पन्न गहितता 
1 रूपी धमं का ( ३ ) अथवा दोनों का-ये तीन पक्ष संभव हें । 
इनमे से प्रथम पक्ष मे ( संश्णोमात्र का बोध मानने पर) विशेष ( कपा्वत्व) का ज्ञान 
कराने के किय एक दूसरे कपाली ब्द का प्रयोग आवश्यक होगा । जिससे इनका गदितस्व्‌ 
भ्रतीत ह्यो सके । द्वितीय प्च मँ--उस ( धमं ) के आश्रय का बोध कराने के चि उसी ( धमि- 
वाचक ब्द ) के अथवा पर्यायवाची शाब्द ओर सवनाम मे से किसी के द्वारा विभ्य का उपादान 
अवदयमेव करना होगा जिससे विवक्षित अथं का ज्ञान होने पर उसका आथे हेतुत्व सिध दो सके । 
इन तीर्नोमिं से उस ( धमि-वाचक शब्द )--के द्वारा उपादान होने पर यथा !-- , 
अनङ्ग सर्वदा अनङ्ग ही है, दूसरे के देह -दाह का दुःख नहीं जानता, यह सञ्चे निदेय होकर 
जला रहा है, शसक यह कुमर नदीं अनलशर है ( आग के वाण त्राङा ) है 1" पयाय दारा 
उपादान करने पर--"पिनाकपाणि हर का भी धीरज चुट सकता हूं" यँ "हरः इस पयाय 
दब्द दारा जिस अर्थ॑का उपादान किया गया उसकी पिनकपाणिता = षेयेच्युति कौ अशचक्यता मे 
आं हेतु है । नदी तो हर का उपादान पुनरुक्त हो जाय । भौर जते “क का सपर के 
ञ्च गरुड से भय छूट गया ( रषुवंश्च-१७ )--यहौं ( गरुड ) । सबेनाम दवारा जैसे--भख वै 
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० व्यक्तिविवेकः 
किरि शिः 

जके कामको जो आंखो दारा द्दी जिला देते दै हम उन त्रिनेत्र ( संकर ) को जीतने वारी ख॒न्दर 
ओंँखो वारी सियो की तारीफ करते हैँ 1 

य्य भी सवनाम द्वारा कथित अथं का वामलोचनात्व--काम के दाह ओर जिलानेरूप दो 
विभिन्न कार्यौमें एकी कीदहेतुताको बतरने वाला आथ हेतुहे! नहींतो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त होता । इसच्यि तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक दी- शब्द पुनः कथन के विना अनेक 
अथं का प्रतिपादन नदीं कर सकता । यह्‌ हम आगे ( तृतीय विमद्यौमें) बतलाएगें कि विना 
हेतु के यह ८( प्रतीति ) नदीं कराई जा सकती । यदौ ८ दयं गतं*““मे ) कोड भी हेतु नहीं बतलाया 
गया, इसलिये वाच्यावचन दोष है । इसलिये यह पाठ अधिक अच्छा होगा--द्वयं गतं सम्प्रति 
तस्य ॒दोच्यतां समागमप्राथंनया कपालिनिःः--उस कपाली के समागम की प्रधना सेअवदो 
चीजं शोचनीय हो गईं हें। इस पाठम दोषकमदहैँ। यहो जो यह(एकदही शाब्द की) 
आवृत्ति--वतलाई जा रही दै इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का अम दहै, 
यदपि शब्द अथैके भेदतेभिन्नदो जातादै। इसी से- उसी के पयाय से या--स्वयं उसीसे 
या फिर सवनाम से निर्दया करे, यदि धमी ओर धमं दोनों के बोध के ल्यि-आथं हेतुता सि 
करनी हो 1? । 

धर्मिधर्ेति धर्मी हरलत्तणोऽ्थः । धमः कपारुसम्बन्धेन गर्हिंतव्वम्‌ । उमयं धर्मिधर्मा- 
त्मकम्‌ । विद्ञेषप्रतिपत्तय इति गर्हितत्वमत्र॒ विदोषः । तस्येति गर्हिंतस्वस्य । एवं तस्य 
विवक्षितेस्यत्र ज्ञेयम्‌ । विव्तितोऽथः श्ोच्यतार्षणः । आं इति विशेषणद्वारेण भावात्‌ । 


वामलोचनात्वरिति । न चात्र वामखो चनेति विशेष्यपदम्‌ । यतो यत्तच्छब्दद्वयोस्था- 
पितवाक्याथंद्रयसामर्थ्यान्नायिकारक्षणस्य विज्ञेष्यस्य धरतीति: । वि्ेषणमेवान्न 
बामरोचनापदम्‌ । | 
वतीय इति उभयच्तित्वाख्यः । न चासाविति आच्रृत्तिः। न चैषारिति तेनेव तस्पर्या- 
येण सर्व॑नान्ना चेत्येषा ्रकाराणाम्‌्‌ । अस्पदोषत्वादि ति । तस्येति ग्यवदहितसम्बन्धात्‌ किञ्ि- 
इव्कर्टव्वस्‌ । तस्य समागमप्रार्थनयेति वाच्यम्‌ । | 
अथभेदादिति । अयमर्थः एकस्यासङद्‌बृत्तिराठृत्तिः, यथा दरिद्राणां भोजने कांस्य 
` चान्याः । तदु त्तम्‌-“आत्तिरसङ्द्‌ठत्तिःः दात । न चाथंभेदे शाग्दस्येकस्वं न्याय्यम्‌ अथे- 
भेदस्य श्रधानभूतस्य गुणभूतं शब्दं प्रति भेद्कत्वात्‌। तस्मादत्र दयोः शब्दयोवंस्तुद्त्तेन 
यव्‌ सादृश्यं यश्च सादश्यहेतुकः परतिपत्तुणामेकताञ्नमः, तज्चिवन्धनोऽयं मुख्य एवाङृत्ति- 
व्यवहार इति । | । 
अतति । यत आत्तिनं युऽ्यते, तत इत्यर्थः । धर्मिष्मोभयात्मकमिति। उभयस्य 
वस्तुनि प्रतिपिस्सिते इत्यथंः। 
धमि धमं--धमीं ह्रस्वरूप पदाथ, धम = कपाल सम्बन्ध से प्रतीत गहितता, उभय-धमीं 
ओर धमं दोनो । 
विह्लेषप्रतिपत्तये-- यदा विक्ेष है गदितता । 
तस्य--अथांत्‌ गहितत्व की । इसी प्रकार (तस्य विवक्षित इस जगह भी समक्चना चा हिये। 
विवक्षित अथ--श्ोच्यतास्वरूप । 
भाध--अर्थात्‌ विश्लेषण हारा कारण हीने सै । 
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वामरो चनत्व :-- यहाँ वामलोचना यह पद विशेष्यवाचक नहीं है, क्योकि यत्‌ जर तत 
दोनों दाब्दों से प्रतीत दो वाक्यार्थो के सामथ्यं से नायिकास्वरूप विष्य की प्रतीति होती है । 
अतः वामलोचना चन्द केवर विह्ञोषण हे । 

ततीय-उभयबृत्तित्व नामक्‌ । 

न चासावित्ति-- अथात्‌ आवृत्तिः । 


न चेषाम्‌-उसीके दवारा, उसके पर्याय के द्वारा या सवैनाम दारा-इसप्रकार शतन 
प्रकारं का। 


अर्पदोषत्व-- (तस्यं इसका सम्बन्ध व्यवहित होने से कुच उक्छृष्टता आर । ८ पूरी नहीं ) । 
कहना था (तस्यः कौ 'समागमप्राथनाः के साथ-- "तस्य समागमप्राथनयाः इसप्रकार । 

अ्थभेदाद्--अधांत्‌-- आवृत्ति का मतल्व है एक का अनेकं बार प्रयोग, नेसे--दरिद्र 
लोगों द्वारा भोजन कराने में कोँसे की थाली का । कहा भी दहै--असङद्‌ वृत्ति आब्ृत्ति । अथं भिन्न 
हो जाने से शब्द के एक नहीं मानना चाहिये अथं का भेद प्रधान होता हे । वह प्रधानभूत शब्द 
के भेद का कारण बनता है, इसय्यि यहो वस्तुतः वियमान दो शब्दो काजो स दृश्य ओर 
उस साद्य के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञाता का एकता का अम-उसके आधार पर॒ यह आवृत्ति- 
व्यवहार चर पड़ा है । 

अतश्च--क्य)किं आवृत्ति ठीक नहीं होती इसल्यि । 

ध्िधर्मो--दोनों वस्तु प्रतिपादन के ल्यि अभीष्ट है। 


यत्रान्यस्येत्यादिना चाच्यावचनोदाहरणप्रसङ्गेन श्रेषं गुणदोषवत्तया विततं विचारयति। 


यत्रान्यस्य--इत्यादि ग्रन्थ दारा वाच्यावचन दोष के उदाहरणों के ही प्रसङ्गमे शेषके गुण 
दोषों का विवेचन विस्तारपूर्वक करते है । 
यजान्यस्यालङ्(रस्य विषयेऽलङ्कारान्तरनिबन्धः सोऽपि वाच्यावचनं 
दोषः । त्र समासोक्तिविषये इलेवस्योपनिबन्धो यथा- 
'अलकालिङ्लाकीणेमारक्तच्छदखुन्दर्म्‌ । 
आमोदिकणिकाकान्तं भाति तेऽब्जमिवाननम्‌ ॥' 


अचर हि अन्जसमुचितविशेषणोपादानसामथ्याक्षिघस्यान्सस्योपमान- 
भावावगमः समासोक्तेरेव विषयो युक्तो न श्लेषस्य, तरेव तस्यानुमीय- 
मानतया सचेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तेः, श्लेषे त॒ तस्य वाच्यतया तदि- 
परोतत्वादित्युक्तम्‌ । 

जहौँ कोड अन्य अलंकार उपयुक्त हो बहौ अन्य किसी अलंकार का उपयोग वाच्यावचन दोष 
होता है। यथा--समासोक्ति के क्षेत्र मेँ श्लेष का उपयोग ! यथा--अल्काछ्िङु से धिरा ङु््‌- 
कद्ध लाल रंगके छद्‌ ( पत्र ओर अधर्‌ ) से खन्दर, आमोद ( सुगन्ध ओर भ्रहष ) से युक्त 
कणिका ( कणेूल ओर बीजकोष ) से अच्छा लगने वाला तुम्हारा मुख कमल के समान 
दिखाई देता हे ।" | 

यह-- कमर के योग्य पिदेषणों के उपादान से दी-आ्िप्त. इए कमर का उपमान रूप 


से बोधो जाता है, उसे समासोक्ति काष्ट विषय बनना चाहिये, इकेव का नहीं ! समासोक्ति 
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| मँ वह अनुमान द्वारा प्रतीत होता है, अतः सहृदयो को चमत्कृत भी करता हे । शेष मेँ तो वह 
| वाच्य ष्टौ जाता है, अतः चमत्कारी नहीं ष्टौ पाता, | 
अरकालीति । अरुकान्येवाकिकिर्म्‌ अरकसरद चाकिङरम्‌ । छुदोऽघरः पत्राणि च । 
व्रमोदः प्रहषंः सौरभं च । कर्णिका कर्णाभरणं बीजकोश्श्च । 
| न लेषस्टेति । ननु श्छेषप्रस्तावे कः प्रसङ्गोऽजस्योपमानचर्चायास्‌ १ नेतव्‌। अलङ्का 
| रान्तरविविक्तविषयाभावेन सर्वालद्क!रापवादत्वाच्‌ श्केषस्य, उपमाप्रतिभोव्पततिहेतुः श्केष 
| एवात्र न्याय्यो नोपमेत्यभिभ्रायः। अत एव रेषे तु तस्य वाच्यतयेत्युक्तम्‌ । 
अल्कालि--अलक ही अचिकुर, ओर अल्कसदृख् अलिकुल । छद-अधर ओर पत्ते। गमोदः= 
प्रहषं ओर सुगन्ध, कणिका = कान का .फूक ओौर बीजकोष । र 
न ररेषस्य--( हका )-दरटेष के प्रसंग में कमर को उपमान बनाने को वात कैसी? 
यह ( प्रदन ठीक ) नहीं । ईकेष का अन्य अक्कारो से अलग कोई-क्षेत्र नर्ही, वह सभी 
अलंकारो का वाधक हैः--दसच्यि यदह देष ही मान्य है, -उपमा नदीं । इञेष से उपमा दव 
जाती दे श्सका केवल आमासमात्र होता ह । इतीर्य कदा कि दञेष मँ वह वाच्य हो 
जाता है । । 
विमं : वस्तुतः यद दल्ेषमूला उपमा या रूपक ही माना जाना चाहिये । धेन ध्वस्तमनो- 
भवेन" आदि मे इलेष स्वतंत्र पाया जाता है । अतः वह वाधक नहीं माना जा सक्ता । उल्टे उपमा, ' 
रूपके आदि अलक्कार ही साधारण धमं की निष्पत्ति के खियि दरेव का वाध करते हैः क्योकि साधा- 
रण धमं विना देष के सम्भव नदीं । अतः उपमा ही इरेष को दवा देती है मौर उसक। आमास- 
सत्र होने देती हे । इलेष सामान्य अलङ्कार्‌ है । उपमा आदि विद्धोष वे इर्ष का वाध कर सकते 
है, इङेष उनका नहीं ।--यही व्यवस्था परवती आलङ्कारिक आचा्ं-मम्मट अदि क मान्य है । 
[<द्‌० काव्यप्रकाद्य नवम उछास | । 
यथा च- | क्षः 1. 
“वंही्यांसो गरीयांसः स्थवीयांसो गुणास्तव । | 
गुणा इव निबध्नन्ति कस्य नाम न मानसम्‌ ॥ इति । | 
` अत्र दि सुख्यदस्या निबन्धोऽपरस्तुतरज्जञ्वादिगुभेककार्यः शौर्यादिधु 
गुणेष्वारोपितस्तेषां सामभ्योदेव तत्लाभ्यमव्रगमयतीत्ययमपि समासौक्तेरेव 
विषयो युक्तो न इ्लेषस्य । 9.४ | | 
न दि विदोषणसाम्यमेवेकमप्रस्तुतार्थोवगतिदेतुः, यथादः--' 
श्रङृतार्थेन वाक्येन ततलमानेर्विंरोषणेः। 
अप्रस्तुताथेकथनं समासोक्तिरुदाहता ॥' इति । 
करि तर्हिं तत्कार्थसमासोपोऽपीति गुणा दवेत्यपास्यतेव । 
तुम्हारे गुण अधिक बडे, अधिक गम्भीर गौर अधिक स्थूल है। वे किसके मनकौ गुण 
( रस्सी ) क समान नहीं वाध ठेते । यहोँ वस्तुतः निष ८ बन्धन ) मुख्य रूप ते रज्जु आदि 
गुणका ही कार्यं है बह शयं आदि शुण पर .आरौपित है, वह अपनी शक्ति से शौय आदि का ज्ञान 
करा देता दै । शसख्यि यह भी समासोक्ति का ही विषय माना.नाना चाये । द्ठेष क्रा नहीं ॥ 











च> 


द्वितीयो विमज्ञः ३९ 


[व छक १ । क 8 + + + 





केवर विद्ेषणों का साम्य हयी अप्रस्तुत अथं का ज्ञान नहीं कराता है, जैसा कि कडा ह--“्रक्ः 
तार्थवः वाक्य द्वारा उसी के समान विद्ेषणं से अप्रस्तुत अथं का कथन समासोक्ति--कडा गया हे । 
अपितु उसके कायं का आरोप मी ( अपरस्तुताथं की प्रतीति कराने वाजा माना गया हे ) इसङिष 
“गुणा इवः इते हटा ही देना चाहिए \ 

निबन्ध इति निबध्नन्तीति निर्दिष्टः 1 तत्साम्यं रञ्ज्वादिसाम्यस्‌ ॥ न उडेषर्टेति उपमाः 
ङेषस्येत्यर्थः। तेन रञ्ञ्वादि्रतिपाद्कछ गुणा इवेति न वाच्यस्‌ । 

नलु विदयेषणसाम्यनिबन्धना समासोक्तिनं च निदध्नन्तीति विज्ेषणमित्याह--न हि 
विह्ञोषणसाम्यमेवेति । एतच्ास्मामि ऽषे चरितवातिके नि्णींतभिति ततत एवावगन्तन्यम्‌ । 

निबन्ध 'वंहीयांसो० °” शेक मं निदिष्ट निबध्नन्ति क्रिया से प्रतीत । 

तत्साम्यम्‌--रज्जु आदि का साम्ब । 

न इलेषस्य उपमाद्छेष का । इसखिए रज्जु आदि का प्रतिपादक श्युणा इव" यह अंश नदीं 
चाह । 

( शङ्का )--विरेषणों की समता से समासोक्ति दती है किन्तु यहा ( धंहोर्यासो"० मे आई ) 
निबध्नन्ति क्रिया किसी का विशेषण नहीं है--इस पर उन्तर देते हे “न दि"--इत्यादि । इते हमने 
इष॑चरितवात्तिक में विस्तार पूवक स्पष्ट किया है, अतः वहीं से समञ्च ङेना चादिष्ट । 


इलेषस्य विषये उपमाया यथा- 
भ्ेरवाचायेस्तु दुरादेव दष्ट राजानं शिनमिव जलनिधि्चचाल' इति । 
अच्च हि राजशब्द एवोमयार्थत्वाचर्छरिनमादहेति श्लेषस्यायं विषयो 
युक्तः । यदज पृथक्‌ तमुपादाय राजशशदिनोरूपमानोपमेयमावोपनिवन्धः 
सोऽपि वाच्यावचनं दोषः ¦ स ह्याथं ष्व तद्धिदामधिकं स्वदते न शान्द्‌ 
इत्युक्तम्‌ । पवं- । 
(तदन्वये श्युद्धिमति पसूतः शुद्धिमत्तरः। 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः स्षीरनिधाविव ॥' 
इत्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । अच्च हि छेषविषये रूपकमासूत्रितमनादत्योपमा- 
-चुरागिणा कविना सेवोपनिबद्धा । न चासौ ताभ्यां स्पर्वितुसुत्खहते तयो- 
यथापूर्वं प्रतीयमाना्थंसंस्परतिरेकात्‌ तदुविवायिनः सहदयेकसंवेयस्य 
चमत्कारातिरेकस्य सम्भवादिति तस्य वाच्यस्याकचनं दोषः । 
देष के स्थ मे उपमा का कथन जसे-- 
“मेरवाचा्ं राजा को दूर से ही देखकर चर पड़ा जसे चद्रभा को देखकर सुद्र ।" 
याः अकेला "राजा" खब्द ही चन्द्रमा का भी ज्ञान करा देता क्योकि वह उमया्थक हे, अतः 


` यहाँ इङेष ही चाहिए था! उसे ( राजा ब्द को ) अर्ग से प्रयुक्त कर राजा ओर चन्द्रमा ऋ ` | 


सादृश्य बतलाया गया वह॒ वाच्यावचनः दोष हे । वहं आं रहता तो विदग्ध विद्वानों को अधिक 
स्वाद देता, छब्द नहीं ! 
इसी प्रकार-- . 
“उसके शडध वंश मे दिलीप नामक अधिक शुद्ध राजन्दु हुगा जसे क्षीरसागर में चर ॥ (रज° ] 
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| | यदा भी समञ्चना चाहिए । यँ दलेष के स्थान पर रूपक दिया यया दहै । जन्त मेँ उपमालु- 
| रागी कवि ने उपमा दी मद्‌ दी) यह (उपमा ) उन दोनों (इञेव ओौर रूपक ) स होड्‌ नदी 
| खगा सकती । उने क्रम से ( रूपक की अपेक्षा इलेष मेँ ) प्रतीयमान अथं का सयं अधिक रहता 
| दे दसि उस ( प्रतीयमान ) के ऊपर निर सहदयमात्र को समह्ञ मे अने वा! चमत्कारा- 


धिक्य मौ संभव होता हे । इसकिए वाच्य ( अवद्यकथनीय ) होने प्र मी उस ( रेष ) का अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हु । 


¶ृथकूतमुपादारे ति । तच्छब्देन ञ्ची परागष्टः। स द्याथं एवेति उपमानोपमेयभावः । 

रलेषनिषये इति । अन्न तिः कच्याः । राजब्दस्यो भयार्थत्वाच शरेषः। तद्नाश्रय- 
णनेन्टुना रूपणं तले चेन्दुरिवेतयुपमा । ननु रजेन्दुरिव्यत्र तूपमारूपकयोरेकपरिहे 
साधकवाधकाभावात्‌ सङ्करो न्याय्यः, न नियमेन रूपकम्‌ । तत्‌ कथमुक्तं “रूपकमासुत्रि- 
तमि'ति । उच्यते । भक्रम्यमाणोपमाभिभ्रायाव्‌ पौनस्क्त्यभयेन रूपकमाशध्रितम्‌ । उपमाया 
अभावे लु सङ्कर एवात्र युक्तः। यद्वोपमायेक्तया रूपकस्यानत्र समासे स्फुटस्वेच शरतीते रूपकं 
संश्रितम्‌ । जनेनेव हयभिम्रायेण वच्यति रूपकस्य विषये उपमाया यथेति । तान्यां 
स्पधित॒रिति ररषरूपकाभ्यामू । तयोयंयापूर्वेभिति । उपमापेच्वया रूपक्रस्य रूपकापेक्तया 
श्ङेषस्येत्यर्थः ॥ 

¶थक्‌ तसमुपा०-- तत्‌ श्चन्द्र से श॒दी का निर्देश्य किया । 

स हि-उपमानोपमेय भाव । 

दरेषविषये-इस विषय में तीन कोियाँ है । राजचब्द उभया है इसशिये इठेव हुआ, उसे 
छोडकर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक ओर उसके सहारे इन्दुरिव” यह उपमा । 


खका--राजेन्दु" यहो उपमा ओर रूपक मेँ से किसी एक को मानने मेँ न कोई साधक है ओर 
न बधक, इसलिये यहाँ संकर मानना क है । रूपक मानना ठीक नहीं । इसख्यि अन्थकार ने 
यह्‌ केसे कहा कि-“रूपकमासूत्रितम्‌' । 

उत्तर राजा के साथ इन्दु की उपमा अरग से--“इन्दुः क्षोरनिधाविवः दी गई है । राजेन्दुः 
पद मे मौ उपमा मानने के उपमा पुनरुक्त हो जाती इसलिये रूपक माना । यदि वह्‌ उपमा दती 
तो वहाँ संकर ही माना जाता । अथवा यँ समास मे उपमा की अपेक्षा रूपक अधिक स्पष्ट हे । 
श्सचिये रूपक ही वतक्या गया है । इसी अभिप्राय. वो लेकर अन्थकार आगे भी कहँगे--.रूपक 
के विषय में उपमा का-जैसेः इत्यादि । 

ताभ्यां स्पधितुम्‌ = उलेष ओर रूपक से । 

तयोयथापुवेम्‌--उपमा कौ अपेक्षा रूपक का ओर रूपक की अपेक्षा--देष का । 





रूपकस्य विषये उपमाया यथा- 
"ततो रतं वेरमदाभितघ्ः सोऽतीव रम्याद्‌ भवनाद्विकुआआत्‌ । 
(1 विनिर्ययौ दानवगन्धदस्ती महाद्विकुादिव गन्धदस्ती ॥' 
` न चात्रा्याविन्दुगन्धहस्तिदाब्दौ धदशंसावाचिनावपरौ पुनरूपमानवाचि- 
नाविति तयोर्भिन्ना्थैत्वाश्च यथोक्तदोवःवकादा इति युक्तं वक्तम्‌ आद्याभ्या- 


मेव ताभ्यां तदुभयाथौवगतिसिद्धः । 





| द्वितीयो विमन्ेः ३९५ | 
नन न न न न न न र न 
नन्वेवस्‌- | 
'अनिराकूततापसं पदं फलहीनां खुमनोभिरखज्छिताम्‌ 

खलतां खलतामिवाखतीं प्रतिपयेत कथं बुधो जनः ॥' 
इत्यादिकाव्यभुक्तदोषयोगादसखदेव स्यात्‌। मेवं बोचः। यत्र हि यदल- 
ङ्ारघतिभायगुणशब्दो परचितः च्छेवस्तञ् तदलङ्लारनिबन्धस्तमेव -छेषमभि- 
ञ्यनक्ति नतु तस्य विषयमाक्रामतीति निबन्धनान्तरामावे सत्युपात्तस्यापि 
दाब्दस्य यदेतदुपमानाभिधायितया दिरूपादानं सा श्लेषस्येवाभिव्यक्ति+न तु 
तजालङ्कारान्तरसंस्पर ईति तदतद्धिषयताराङ्केवाज् नावतरतीत्युक्तदोषद्धय- ` 





योगासिद्धेः कथमिवास्य कान्यस्य दुता स्यात्‌ । 


यदलड्लरग्यक्यै ये शब्दास्तदितरोऽपि तेरेव । | 
ज्यज्येताल्पतरेयंदि तदसो शद्येत लाधवान्नान्यः ॥ ७३ ॥ | 
न ह्यस्ति निजे कमेण्यलङ्क्ृतीनां स कश्चनातिदायः। | 
येन विधघीयेतेका परा निषिध्येत वा कविभिः ॥ ७४ ॥ 

इति खङ्ग्रहाथ । 


| रूपक की जगह उपमा का ( कथन ) जेसे- 
| उसके वाद बेर ओर मद से गरम वह्‌ राक्षस-रूपौ गंषगज अपने अतीव रम्य भवन से निकला 
| जैसे-ञंचे पहाड़ की इुरमुर मेँ से गंधगज ।' 
यहाँ ेसा कहना ठीक नदीं हे कि “इन्दु ओर गंधयज श्चब्द प्रद्ंसावाची दै ओर वाद के 
उपमावाची । इसल्यि दोनों के अथं भिन्न होने से उपयुक्त दोष नदीं आता-कारण कि छयुरू के 
ही दोनो चब्दो से उन दोनों अर्थौ कौ प्रतीति हो जाती है । शंका--वदि रेस ह तो-- | 
°विज्ञजन ख ८ आकाड्च ) ता के समान खर ( दुष्टता ) को केसे अपनाए, जो तापसम्पर्ति को | 
टूर नदीं कर पाती, जिस कोई फल नहीं, ओर जो खमन से रदित रहती हे ।-- 
इत्यादि कान्यां मं उक्त दोष के कारण हेयता आ जायगी ।' 
। 
| 


( उत्तर-- ) एेसा न कदिए- जहां जिस अलङ्कार का आभाञ्तमत कराने के च्यिकी गं 
पदरचना से इठेष बनता है, वहं वह अलकार उसी देष को अभिव्यक्त करता है, उस ( देष } | 
के क्षेत्र मे वह स्वयं नदीं आं घुसता । इसख्थि ओर किसी कारण के अभाव मे केवर उपमा का | 
आभास कराने के ल्यि एकं बार कथित शब्द का जो पुनः दूसरी वार कथन है उससे इर्ष हौ | 
निकरुता है, वौ दूसरे किसी अलङ्कार का स्पशं भी नदीं है । इस्यि वहाँ यह दका दी नदीं | 
उठती कि इस पद्य मेँ वह ८ उपमा ) है या इलेष ? इसख्यि उक्त दोनो दोषों के प्रसिद्ध दौ जाने से | 
यह्‌ कान्य कैसे दष्ट हो सकता है । इस प्रकार “जिस अख्कार की अभिव्यक्ति के च्यि जो शब्द दिये 
गये हो यदि उससे भिन्न अल्रार भी उतने ही गिने चुने शब्दो से व्यक्त दोताहो तो उसी | 
९. ( दूसरे व्यक्तं हो शे ) अलङ्कार वो मानना चाहिये ओर किसी को नीं !* कविर्यो के अपन | 

॑ ५ कृति ( काव्य ) में , अलङ्कारात एसी कोई विरषता नहीं होती जिससे एक अलङ्कार का विधान 
| किया जाय ओौर दूसरे का निषेध । | 
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नन्वेव सतीति । अस्य ` दोवस्यातिभ्रसङ्गं ब्रूते । ताप आतपोऽपि 1 फर शाल्यादिक- 


~ मपि ! सुमनसः युष्पाण्यपि । खरता दुजेनव्वं, धान्यादित्तोदनस्थानं च । असती दूषणीया 


अश्लोभना च। 

यदलङ्कारेति । खरतामिव्यादाजुपमो स्थापिते शेषे नोपमा श्ेद बाधते । तस्य विविच्छ- 
बिक्यत्वामावात्‌। शेषस्तु तां वाधते इति युक्तस्‌ । अस्य न्यायस्यारुद्कारान्तरेऽपि 
जवाद्‌ व्याधिगभसुक्त यदलङ्कारेति । ५ 

निबन्धनान्तरामावे इति । सति समासो्थादिनिंवन्धने पूरव श्केदोत्थापितोपमा 
न कतंन्या स्यात्‌। नचात्रानिराङ़तेत्यादिविशेषणसाम्यात्‌ खमासोक्िरिति वाच्यम्‌ । 
विंदोषणानां नियतोपसमानगासित्वाप्रतीतेः। | 

विषयतारद्कैवेति उपमाविषयत्वसम्भावनेत्यथः। छचित्त॒ तदतद्विषयतेति पाठः । ` तच्च 
शरेषविष्यत्वमुपमाविषयसत्वं च युगपन्न शङ्कनीयं तयोर्त्सर्गापवादभावेन व्यवस्थि- 
तेरित्यर्थः। | 

उक्तदोषद्येति । उक्तं यच्‌ शरेषविषे दोषद्वयं -यन्र समासोचिविषये शेषः कतः 
शेषविषये चोपमेति, तस्यात्र सम्बन्धामावादित्यर्थः। 

४९८ ` यदलङ्कुरेति । शरेषोपमादीनामलङ्काराणामभिन्यच्छयर्थं ये शब्दा अन्जमिवेत्यादयः 
ऽरूकारेभ्य इतरः समासोक्तिशङेषादिः, तैरेव चब्देः अल्पत रेरब्जमिवेत्यादिरहितै- 
यंदि व्यज्यते । तदासौ खसासोक्तिरश्रेषादिर्खघुत्वाद्‌ आद्यो, नापरः श्छेषोपमादिरित्यर्थः । 

नजु श्ोभातिह्यहेतुस्वमल्ङ्कारान्तराणां कचणस्‌ । तद्धिशेव्यते !। तत्‌ कथमिदसुक्छ 
भिस्याह-न च्चस्तीति । श्लोभातिक्ञयजनने निजे व्यापारे नास्त्य्ङ्काराणां विदोषः । ततश्चैको 
गर्यतेऽपरस्त्यज्यत इति न युक्तम्‌ । गुद्लघुस्वमाश्चित्य पुनयुंज्यत एतन्नान्यथेति तात्पयंस । 
चेतदुचछम्‌ भ्रतीयमानत्वापे्या तु समनन्तरं विश्लेषो वच्यते । 
नन्वेवं सत्ति--इस दोष की अतिव्यापि दिखलात्त द । 
ताप--आतप मी । फल = धान आदि मी, मनसः = पूर मी । खलर्ता--दुजंनता जर धान 
आदि की दोरी, दावन आदि दारा साफ करने का स्थान = खल ( खखियान ) उसका माव 1 . 
असती--दूषणीय ओर अञ्योमन मीं । | 
यद्रछङ्कार-- खरता” इत्यादि उपमा से उठाए दटेष कौ उपमा नदीं दबाती क्योकि देष का 
स्वतंत्र स्थान नहीं ह । यदह टीक है 9 दल्ष उसो दबा देता है । यह बात ओौर अलङ्कार में मी 
सम्भव है--इसख्यि अभिक व्यापकता को मन में रख कर कहते है ।--यदलंकार ०० । 
निवन्धनान्तरामावे- समासोक्ति आदि के होने पर पङ के खमान इङेव से उत्पादित उपमा 
नहीं करनी चाहिये । यहो “अनिराक्ृत० ०? आदि पच मेँ चिङ्ञेषण समान है इसच्यि समासोक्ति 
दे-टेसा नहीं मनना चाहिये, कारण कि विशेषण किसी निश्चित उपमान मे ख्गतते हए भतीत 
नहीं होते । | 


परिषयता०--उपमाविषयत्व की सम्भावना । कहीं कही--"तदतद्विषयताः देसा पाठ है । वरँ ` 


यह अर्थं होगा--रेष-विषयत्व ओर उपमातिषयत्व इसकी दछंका एक साथ नहीं करनी चाहिये । 
बे उत्सगं ( सामार्म्य ) ओर अपवाद ( वि्चेष ) रूप से व्यवस्थित है । 

, जक्तदौषद्वय--द्टेष के विषय म जो दो दोष दिये दक जँ समासोक्ति क विषय मे दकेष 
क्रिया जाय ओौर दूसरा देष के विषय मेँ उपमा” उसका यहां करं सम्बन्ध नहीं है । 








"` कनका ह ४5 ॥ 
> 4 


कि शि शिण धिनि जि जि (रि जि धि मिज 


हितीयोः विसरः ३९७ 





यदलङ्कार ०-दलेष-उपमा आदि अककारों की अभिव्यक्ति के ल्य जो दाब्द-अम्ज आदि 
( आते हें ) उन अलङ्का. से दूसरे-समास्मेक्ति रठेष आदि, तैरेव = उन्दी, चब्देः--श्चन्दो दारा, 
अट्पतरैः = “अन्जमिव“ इत्यादि सै रहित जो च्योरी मात्रा में द्योते है--यदि व्यक्त शो तौ काघव के 
कारण समासोक्ति ओर इरेष आदि ही मान्य होने चादिये, देषो पमा आदि नहीं ! 
रोका--अश्क्कार में भिन्नता लाने वाला तत्व उनकी श्लोभतिर्य उत्पन्न करने की रक्त है, 
इसज्यि अरुकार परस्पर भिन्न होते ही हैँ । फिर यह कैसे कहा--इस पर उत्तर देते है नहि०० 
अरकारों का अपना व्यःपार सोमातिय उत्पन्न करना है । उसमें कोह अन्तर नहीं है । इसचिय्यिः 
एक अककार माना जाय ओर दूसरा नहीं--यह ठीक नदीं । तात्पयं यह कि वह गौरव ओर धवः 
के आधार पर ठीक ह्येता है । यह सब वाच्य अर्कारों के अतिशय को छेकर बतलाया, प्रतीयमान 
अलुकारो को लेकर तो अन्तर बतरा्गें ही । | 
किञ्च सोन्दर्यातिरेकनिष्पत्तयेऽथैस्य काव्यक्रियारम्भः कवेः, न त्वलङ्लार- 
निष्पत्तये, तेषां नान्तरीयकतयेव निष्प्िसिद्धः भङ्गिभिणितिभेदानामेवालङ्ा- 
रत्वोपगमात्‌ । तेनाज समासोक्तिश्लेबभङ्गिभ्यामेवाथस्य यथोक्तचमत्कारित्व- 
खिद्धिः, नोपसयेति तयो वौच्ययोयेदवचनं स दोष षव । ` 
न चालङ्ारनिष्पत्ये रसबन्धो यतः कविः । 
यतते ते हि तत्सिद्धिनान्तरीयकसिद्धयः ।॥ ७५ ॥ 
यतः- | 
रसस्याङ्ग विभावादयाः खाश्चान्िष्पादकत्वतः । 
तद्वेचिच्योक्तिवपुषोऽलङ्लारास्तु तदाश्रयाः ॥ ७६ ॥ 
तेनेषामप्रघानत्वादाधानोद्धरणादयः। - | 
चारुतापेक्षया्थेस्य करप्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यदाहुः- { 
सुख्या महाकविगिरामलङ्कूतिश्तामपि । 
धतीयमानच्छायेव भृषा लंजेव योषिताम्‌ ॥' इति । 
अत पव बहुष्वन्येष्वलङ्गारेषु सत्स्वपि । 
कां्िदेव निबध्ाति शक्तिमानपि खत्कविः ॥ ७८ ॥ 
यतः सववेष्वलङ्कारेषूपमा जीवितायते । 
खा चं घतीयमानेव तद्विदां स्वदतेतराम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रूपकादिरिलङ्कारवगो यमक एब ` हि । 
तत्पपञ्चतया पोक्तः कैश्ित्ततत्वा्थद्िभिः ॥ ८० ॥ 


1, ^ थ 


इति सङ्धहग्छोकाः ४ 


जौर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कवि काव्य-निर्माण मे प्रवृत्त होता है--अथं मे सौन्दयै 
जाने के खियि, अरुकार लाने के स्यि नहीं । वे ( अरुकार ) तो अपने आप चङे ही आति हें । 








कारण कि विचित्र ढंग से कहना दी तो अलंकार है! शस्य यहाँ समासोक्ति ओर इङेब--इन्हीं 
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दो ढंगो से पू निदि चमत्कार आता हे, उपमा सें नहीं । उन ( समासोक्ति ओर इठेष ) का 
कहा जाना आवदयक था, इतने पर मी उन्हें नहीं कडा गया यह वाच्यावचन दोष हुआ । 
संक्षेप मँ-- 8 
ववि रसनिष्पत्ति मँ उचत रहता दे, अरुंकार-निष्पत्ति मँ नहीं । वे ( अलंकार ) तो उस 
(रस) की निष्पत्तिके संग रगे निष्पन्न हो जाते है! कर्योकि-रसके अङ्ग होते है विभाव 
आदि । क्योकि वे उसे साक्षात्‌ निष्पन्न करते हें । अलंकार उसपर आशित होते हैँ । वे उस (रस ) 
की विचित्र इङ्ग से कथन की पुष्टं करते हं । इसलिए ये अप्रधान होते है । च.रुत्व के किए कवि 
उनका उपादान ओर परित्याग स्वयं समञ्चता रहता है । जेस कि कहा है- 
महाकवियों की वाणी अलंकार से युक्त होती है, तब भी उसकी वास्तविक शओोभा इसी प्रतीय- 
मान की क्लल्क में दोती हे । जेसे खिर्यो की लञ्ना में । (ध्वन्याङोक ३ } 
इसछिर कवि दक्तिमान्‌ होते हृट भी किसी एक अलंकार को अपनाता दहै, य्पि अलङ्कार 
वहत से उपस्थित रहते हे । 
क्योकि सभी अलङ्कारो मेँ उपमा प्राण है । वह मी प्रतीयमान होने पर ही जानकार लोगं को 
अच्छी र्गती है । ( इस्चियि ) कुद तत््वददीं लोगे ने रूपक आदि अलकार वर्मं ओर यमक 
 (दख्टेष ) को भी उसी (उपमा) का प्रपन्न वतलप्या है । 


चित्रेत्यादिना काव्यक्रियायां सौन्दयंनिष्पत्तेः भ्रयोजकस्वमलङ्कारनिष्पत्ेश्च अनुनिष्पा- 
दित्वं यथा पक्तावोदनाचामयोरिव्याह । समासोक्तिरलेषभ ङ्गिभ्यामेवेति। समासोक्तथा तु 
अरकाकी'त्यादौ ^ शेषेण (भेरवाचार्य" इत्यादौ । नोपमयेति । अर्कालीव्यादाबुपमा 
शेषोपमा । भेरवाचाचं इत्यादौ उपमेयोपमा । अत्र समासोक्तिश्टेषभङ्गिभ्यामेव' इत्ये- 
तद्‌ अन्थानुसारेण “रूपकस्य विषये उपमाया यथेणव्यादिमन्थः प्रजि्ठ इव लख्च्यते । 
रूपकस्थेहानुपसंहारात्‌, “उक्तदोपद्वययोगानुपपत्ते इत्यस्य च पूरो क्तम्न्थस्यान्र पत्ते 
जअनाकलनात्‌ अतश्चैवायं . छचिदाद न पण्यते। अग्रदेपे तु रूपक-ग्रहणसमिह 
कतव्य स्यात्‌ । तस्मात्‌ स वा ग्रन्थो निवाय इह वा रूपकग्रहणं प्रतेप्यम्‌ । उन्छदो षट्वये'ति 
च प्रक्रतीचिस्येन व्याख्यातम्‌ । 
ते दि तत्सिद्धीति । रसबन्धसिद्धावल्ङ्कारा अवश्यं सिध्यन्तीव्यर्थः । निष्पादकस्वमिहा- 
चुमापकः्वम्‌ । अत एव भरते ^रसनिष्पत्तिरि'त्यत्र रयानुमितिरिति व्याख्येयम्‌ । तदवे 
चन्यं विभावादिवेचिन्यम्‌ । 
तदाश्रयाः परम्परया रसाश्रया रसज्पिहेतव इव्यर्थः । तेनैषाभिति । कवेरर्थगतं चार्व्वं 
तात्पयण सम्पाद्यं, नालद्कारोपनिबन्धः अरुङ्काराणां तन्नान्तरीयकस्वेनाप्राधान्यात्‌ । अतश्चा- 
रुत्व यथा निष्पद्यते तथा तेषाुपनिबन्धः कायः । तसप्रयोजनाच्राधानो्धरणादय 
इत्यथः । नन्विहाधानो छरणाद्य इस्युक्व्या अरुङ्काराणां परस्परं चार्त्वनिष्पादने विशेषः 
अतिपाद्वितः। पूं च ^न ह्यस्ति निजे' इत्यादिना विशेषाभाव उक्तः । तव्‌ कथं न विरोधः । 
नेतत्‌ । पूवंमव्यवधानेन चारत्वनिष्पादनं मनसिक्केत्य विशेषाभावः प्रतिपादितः। इह त॒ 
विभावाद्यपकरणत्वेन गु्लबु्वादिना विरोष उक्त इत्यपे्ताभेदान्च विरोधः कश्चित्‌ । 
कैश्चिदिति वामनग्र्तिभिः। 
किच--इत्यादि से यद कहते हँ कि--कान्य-निर्माण मे सौन्दर्य-निष्पत्ति प्रभान कारण है 
अलंकार-निष्यत्ति उसके पीछे लगे हती रहती है वेसे दी जेसे पाक क्रिय! मेँ मातत ओर आचमन । 


[ति क 
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समासोक्तिषश्टेषभङ्गिभ्यामेव- समासोक्ति दारा .अल्काछि- आदि मे । इङेष दारा भेरवाचायंः 
इत्यादि में । | 


नोपमया--अल्काकि आदि मे उपमा-इलेषोपमा । ओर वाच्यार्थं इत्यादि में उपमेयोपमा । 
अत्र समासोक्तिररेपभङ्गिभ्यामेवः इस अन्थ के अनुसार-- 

“रूपकस्य विषये उपमाया यथाः इत्यादि यथ प्रक्षिप्त दिखाई देता है । क्योकि यहाँ रूपक का 
उपसंहार नदीं हअ! ! इस प्च मेँ “उक्तदोषद्वययोगानुपपत्तः' इस पूर्वोक्त यन्य का समन्वय नीं हो 
पाता इसलिए कुड दश्च मरति्यो मे यह पाठ भी है, प्रक्षेप न मानने पर यहाँ रूपक-- ग्रहण 
करना होगा । इसङ्िणए या तो वह अन्धांश हटा देने योग्य है या यही अंथ भ्क्षेपयोग्य है । उक्त- 
दोषद्वयः यह प्रकृत प्रसङ्ग क ओचित्य पर हमने स्पष्ट किया । 

ते हि तत्सिद्धि-रसवन्ध सिद्ध हो जाने पर अलकार अण्ने आप सिद्ध हयो जतिः । निष्पादकत्व 


का अथं यहो अनुमापकत्व है, इसचख्यि भरतसूत्र मेँ--^रसनिष्पत्ति' यहां ^सानुमिति' यह्‌ व्याख्या | 


करनी चाहिये । 

तद्वेचिच्यम्‌--विभावादिका वैचिच्य । 

तदाश्रयाः परम्परा द्वारा आश्रय अथात्‌ रसानुभव के हेतु । 

तेनैषाम्‌--कवि को अथं मे चारुत्व प्रधानरूप से-८ तात्प्य॑रूप से ) निष्पन्न करना होता हे, 
अलंकारो का प्रयोग नहीं । अरुंकार चारुत्व से नित्य सम्बद्ध नहीं रहते है, अतः गौण दोतते है । 
इसखिये उन अरुंकारो की योजना एेसी करनी चाहिये जिससे चारुत्व॒ आ सके । उसके ङ्णि-- 
(अलंकारो का ) आदान ओर परित्याग भी किया जाता है । 

दका = कों आदान ओर परित्याग दारा अल्कार्रो म परस्पर विन्ञेषता वत्तङाई जा रही 
है । ओर पहले "न यस्ति निजे" इत्यादि दरा विहेषता का अमव बतलाया गया हे । य्ह विरो ष 
क्यो नहीं ? उत्तर = ठेसा नदीं । पहर अव्यवधान को मन में रखकर विद्धेषता का अभाव बतलाया 
गया । यहो विश्चेषता बतलाई गई है विभावादि कै उपकरण रूप से प्रयुक्त होने के कारण । वेसा 
होने पर अर्कारो मं गौरव या राघव आ जाते हैँ । अतः अपेक्ष।भेद ह्योने से कोई भेद नहीं । 

वैश्चित्‌--वामन आद्वि ने, 

विमदी : व्यक्तिषिवेक के प्राचीन चौखम्भा संस्करण मे अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
छपा हे । 

अधुना यत्‌ प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपादितं यथा (शब्दस्य शक्तयन्तराभावाद्‌ व्यञ्जकत्वं न 
सम्भवतीति तद्वाच्यावचनोदाहरणत्वोपयोगि--श्केषप्रसङ्गेनोपपाद यितुमासूत्रयति- 

अव पहले जो केवर प्रतिज्ञामात्र से बतलाया गया था कि शब्द कौ दूसरी श्क्तिन ने से 


व्यज्ञकता सम्भव नहीं--उसी को इस प्रकार के ररेष-प्रसङ्ग से उपपन्न करने के स्यि शिखे है- 
सस चः आदि जो वाच्यावचन का उदाहरण माना जा सकेगा । 


ख चायं द्विविधः इलेवः शाब्दार्थविषयतयोख्यते। तच राब्दविषयो यथा- 
यच्रान्यूनातिरिक्तेन साडश्यं वस्तुनोद्धंयोः । 
शछब्वमा्ेण कथ्येत स शब्दश्लेष इष्यते ॥ ८२ ॥ 
ख॒ दाब्यैः कतंक्मादिप्रधानाथाविनाङूतेैः। 
निबदो धर्मिधमाथे्दिविधः परिकीसितः ॥ ८२ ॥ 
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इत्थं समासतो शेयं शब्दश्लेषस्य ल्णम्‌ । 
अपरस्तु घ्रखिद्धत्वादिहास्माभिनं लक्षितः ॥ ८२ ॥ 
उभयञाप्यभिव्यक्त्यं वाच्य किंञ्चिन्निवन्धनम्‌ । 
अन्यथा व्यथं एव स्याच्छलेषवन्धोद्यमः कवेः ।॥ ८७ ॥ 


वह देष दो प्रकार का होता दै शब्दविषयक ओर अथंविषयक । दोनों मं ` से खछम्दविषयक 
जेसे--जहों दो वस्तुओं का रेसा सादृश्य जो न कम दहो न अधिक केवर खन्द द्वारा कृषा जति 
हो--उसे दाब्ददरेष कदते हैँ । वह दो प्रकार का होता है; कारण किं उसके प्रतिपादक कःठःव-कमत्व 
आदि कारकभाव से “नित्ययुक्तः शब्द दो प्रकार के होते है धमिवाचकर ओर धमैवाचक । इस 
भकार उन्ददलेष का लक्षण संक्षेप मं समञ्च लेना चाहिये । 


| दूसरा ( अर्थश्लेष ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नदीं बतलाया । अभिन्यक्ति दुतरफा हो इसके 
च्य ( दोनों दी उलेषों मे ) कोई न-कोहं कारणदेना हीद्योतादहै। नदहींतो कवि का इरेषरचना 
का श्रम व्यथे नहीं होता है । 

स॒ चायमिति । यस्समासोक्तिविषये कृतो यस्य च विषये उपमा कता स इत्यथः । 

दिविध इति वचयमाणस्योभयरश्केषस्येवात्रान्तर्भावः 1 आभ्यामेव समुच्चिताभ्यां 
तस्योस्थापनात्‌ 1 

यत्रान्यूनेति यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्यूनीभवति नाप्यतिरिच्यते तन्न श्ङेषः £ 
मात्रग्रहणं लिङ्गवचनानां मेदादुभयसम्बन्धसदहिष्णुब्दतापरिग्रहाथंम्‌ । 

कतैकरमेति । कठकर्मरूपः आदिश्रहणात्‌ क्रियारूपो यत्र प्रधानभूतोऽथेः श्खेषेण स्वरूप- 
हानि नीयते, न तत्र श्ङेषो निरवद्य इत्यथः । तस्य च धमप्रतिषादकञ्ञब्द विषयत्वेन 
धर्मिप्रतिपादकचब्दविषयस्वेन च द्वंविध्यम्‌ । उभयग्रतिपादकञ्ब्दविषयस्वं तु दूषयिग्यते ! 

अपरस्त्विति । अथंश्ेषः । 

उभयत्रापि श्ञब्द्श्रेषेऽथंश्खेषे च । यावत्‌ इवादि निबन्धनं नाधित तावदर्थान्तरम- 
ग्रमाणकमेवेति ङरेषाभिन्यक्तयथ निबन्धनमाश्रयणीयम्‌ । 

स चायम्‌- जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया गया ओर जिसकी जगह उपमा प्रयुक्तः 
कर दी गई- वही यह्‌ रेष । 

दविविध--मागे जो उभयदटेष कहा जाने वाडा है--उसका अन्तर्भाव इन्दींमें होता है 
क्योकि इन्दीं के भिर जाने से वह मी निकलता है । ू 

यच्रान्यून-- यदं विज्ञेष्य का विशेषणनतो कम होतादहै ओौरन अधिक वरहा उञेष होता 


है। मातर दन्द इसख्यि दिया करि जिसे लिङ्ग ओर वचन के भेद होने पर भी दोनो ओर 
अन्वित होने योग्य शब्द च्य जा सकं । 


कतृकम ति- जहौ कतांरूप, कमरूप ओर आदि शब्दं से क्रियारूप प्रधान पदाधं की 


इटेष द्वारा स्वरूपदानि दोती दो, वहाँ इटेष निदोष नहीं होता । बह दो प्रकार का होता है 
ध्म॑प्रतिपादक च्चब्दपिषयक ओर ध्मिप्रतिपादक शब्दविषयक । उभयप्रतिपादक शब्दविषयक कौ 


दूषित बतखाया जाएगा । 
अपर स्त्विति-अपर = अथरलेष । 4 
उभयत्रापि-- शछब्ददठेष ओर अर्थशेष मे । जवतक इवादि कारण नहीं दिये जाते तव तक 
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वह किसी दूसरे हा अथं की अ्रतीति कराता जाता है--इसछिट इठेष कौ अभिव्यक्ति -क छिद ` 


कोड कारण दिया जाना चाहिए 1 


तच घम्यंथेस्य इलेषादभिन्नत्वं यथा-- ` 
अचान्तरे कुछमदिकाघवलाटृहासः कखुमसमययुगमुपसंदरनजम्भत 
्रीष्माभिधानो महाकालः ।' इति । 
अज हि समासोक्िनिवन्धना देवताविशेषचाचिनो महाकालराब्दस्याव॒ चिः; 
न तु तस्येवोभयाथेत्वनिबन्धनेति वक्ष्यते । 
उनमें षम्येथक ( चब्द की ) रेष से अभिन्नता यथा-- - 
दस बीच कुसुमसमययुग का संहार करता इआ फुल्छमछ्िकाधवलट्रहासर ओीष्म॒ नामक 
महाका विकसित इआ ।" यँ देवताविश्चेष-( रुद्र ) वाची महाकाल्ञचब्द कौ समासोक्ति 
दारा आदत्त ह्योती है, न कि उभयाथकता के कारण उसी ( उडेष ) की-जेसा किं आगे चङ्कर 
कगे । 
अत्रान्तरे इति फुल्लमल्िकाभि्धंवला येऽटरािपुरचतुष्युरमहाप्राकारा आपणा वा तैः 
दिकासो हासो यस्य तद्वच धवखाटृहासो यस्य । ऊुसुमसमययुगं मासद्वयं रम्यस्वेन तस्सदञ्च 
च युगं कृतादिमुपसंहरन्‌ जम्भत विकसिंतवाच्‌ उ्यक्ताननश्वाभूद्‌ महाकारो दीघेसमयः 
 संहरँदेवताविशेषश्च 1 समासोक्तीति 1 महाकारु इत्यत्र महासमय इत्यद्धिषटे विरोष्यपदे 
, श्रयुक्छे विशेषणसाम्यादेव देवतावि्ेषभरतीतेः खमासोक्तिभेवन्ती महाकारकब्द्स्याडन्तौ 
 अ्रमाणम्‌ । नचात्र महाकारुज्ब्दे प्रयुक्ते प्रयासः कश्चित्‌ । येन “अरूकालिङरे'तिवत्‌ 
समासोक्त्या शरेषस्य वयथ्य ज्ञङ्कयेत । 
अवान्तरे फुछमद्िकाओं द्वारा षवरू जो अङक अथात्‌ पुर ( तीन मंजिर ) चतुष्पुर ८ चार 


मेजिर ) के बडे विद्यार प्राकार या बाजार उनके द्वारा, विकसित होना ही है हासं जिसका ओर 
उनके समान ह हासं जिसका \ 


ऊुसुमसमययुग-- वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण धमं से कृतयुग आदि 

भी, उन्दः समाघ्र करता इआ अज्‌म्भत-- विकसित हआ ओर सुख फेडाया 1 महाकार-रम्बा 
समय ओर एक संहारक देवता । 

समासोक्ति 'महाकालः--इसकी जगह “महासमयः इसी सरर विजञेष्यज्चब्द का प्रयोग करने 

पर देवतायिश्चेष कौ प्रतीति विह्ेषणो कौ समतासे ही हो जाती। उससे समासोक्ति दोती ओर 

मह[कार शब्द की आब्ृत्ति यी । महाकार शब्द का प्रयोग करने मेँ कोई प्रयास भी नदीं है 

जिरासे 'अल्काछिकुल ० ?-इत्यादि पच के समान समासोक्ति दारा इङेष की व्यथता साबित हो । 


निबन्धनाभावे तु तस्य दुशतेव यथा-- 
आच्छदितायतदिगम्बरजु्चकेगामाक्रम्य चं स्थितमुद्विद्यालन्धङ्गम्‌ । 
मूर स्वलत्तदिनदीधितिकोटिमेनमुद्धीक्ष्यको अवि न विस्मयते गिरीशम्‌ ॥* 
इति । 


कारण के अभावे तो वह दुष्ट ही श्येता है। यथा--अच्ख्योदितायत-- । ( शोक कां अनुवाद 
न्याख्यान के अनुवाद से स्प्ट है) 








@०र ग्यक्तिविवेकः 
(तौ ती पी ती ती वौ ती 0 1/१ क 8 क छ, छक, 9 छ 9 कषक क छ 
आच्छादितेति । पवंतपर्े आच्छादितं वेपुर्याद्‌ दिज्ञश्वाम्बरमाकान्ञं च येन, उशकतै- 
र्ता गां भूमि चाक्रम्य वतमानं महारोहपरिगाहानि श्ङ्गाणि ज्िखराणि यस्य, तदौच- 
स्या किरसि स्फुरचन्द्ररेलम्‌, एवंविधं नरेशं पर्वतराजं दष्क को न विस्मितो भवती- 
स्यथंः। हरपच्चे तु आच्छादितं परिधानीकृतं दिश एव जयतं व्रं येन तथा उन्नतं स्थूल- 
विषाणं च बृषभमधिद्हय स्थितं, मस्तके चन्द्रकरान्वितं च नगे कैलाखाधिपति साचा- 
ल्छृत्य जनुगुह्ीतम्मन्यत्वेन को न विरमयत इयर्थः । 





पेतपक्च मेः-- आच्छादित किया है ( ठँंक ल्या है ) विपुलता से दिशाओं गौर आकाश को 
जिसने, ऊँची गाय ओर भूमि को आक्रान्त करके पिचमान है अत्यधिक ऊचांई भौर चौडाई वाले 
ग-शिखर जिसके 1 उन ( रिखरो ) की ऊंचाई से सिर पर चन्द्रकेखा स्फुरित दिखाई देती 
हे रसे नगेरा अर्थात्‌ पवेतराज को देखकर कौन नर्ही- विस्मित होता । 


चिवपक्च मेः--जनच्छादित क्या है- परिधान वना चिय। हे दिद्ारूपी चौडे वख को 
जिसने, ओर उन्नत अथात्‌ ऊँचे ओर मोरे है सींग जिसके रेते वैल पर आरूढ मस्तक में 
चन्द्रकला से सयुक्त, नगे अर्थात्‌ कैलाद्याभिपति ( शिव ) कौ देखकर अपने आपको अनुगरदीते 
मानकर कोन पिस्मित नहीं होता । 

विमद--मूल मे गिरा शाब्द दे विन्तु व्याख्यान मँ नगे शब्द माना गया है । मूल 
माष मे नगे" हय है ४।१९। 


अत्र हि आच्रत्तिनिवन्धनं न किञ्चिद्‌ क्तमिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः। 
न.च सरृत्पयुक्तोऽयं गिरीरादाब्द्‌ पवोभयाथंत्वाच्छरेतो धावतीतिवद- 
थायोगं भदीपवत्‌ तन्त्रेण प्रसङ्गेन वार्थान्तरप्रतीतिनिवन्धनमिति शाक्यते 
वक्त, तयोः पतिपत्त॒पराम्दानपेश्ं परदीपस्यापरपदा्थविषयत्वेन पच्रत्तिदरोः- 
नात्‌ \ न राब्द्विषयतेवम्‌; राब्दो हि श्रतिपत्तपरामरामन्तरेण नार्थान्तरे 
तीतिमाधातुमलं, परामर्शश्च निनिवन्धनो न मंवितमरदति अतिभ्रसङ्गात्‌ , 


व चात्र न किञ्चिदुपकरप्यत इति व्यर्थः श्छिषठार्थराब्दान्वेषणधयासः 
: 1 । | 


य्ह आवृत्ति का कोड कारण नहीं बतरया, इसखिये-- उसका अवचन ( न कदा जाना ) 


वाच्यावचन दोष हु । णेसा नदीं कदा जा सकता कि एक ही वार प्रयुक्त हआ यह गिरीद्य 
शब्द ही उभयाथक होने से--श्वेतो धावत्ति" के समान यथायोग प्रदीप के समान, तन्त्रद्ारा या 
प्रसङ्ग द्वारा दूसरे अथं की प्रतीति का कारण दे-क्योकि जो शब्द ओर भ्रदीप हैः उनमें से प्रदीप 
दूसरे-- पदां की प्रतौति श्स प्रकार कराता है कि उस्म क्षाता द्वारा ( अपने) ज्ञान की अपेक्षा 
नहीं रहती । दन्द ठेसा नहीं करता । शब्द क यह स्वमाव है ति वह ( अपने) पराम 
( हान ) के विना दूसरे अथंका ज्ञान हाता दवारा नदीं करा सकता । ओर परराम बिना कारण 
के हो नहीं सकता, ज्यँकि तव तो किसी मी गर्थं का ज्ञान होना संमव है । इस (आाच्छाद्वितायत०) ` 
पद्य में ठेसा कोड कारण नहीं बत्तलाया जा रहा है । श्सखिये इकेव युक्त श्चब्दों क अन्वेषण ` 
व्य्थहीहै। ` . | | 
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दितीयो विमश्ञेः ४० 


शतो धावतीतिवदिति शब्दतन्त्रम्‌ । प्रदीपवदिति--पुनर्थंतन्त्रम्‌ । यथायोगमिति तुर्यः 
मधानववेन साधारण्य तन्त्रम्‌ । अतुलयश्रधानस्वेन तु प्रसङ्गः । तयोः प्रतिपत्तिरिति । किञ्चित्‌ 
खल वस्तु शक्त्यव कायंकारि यथा दीपादि । किञ्चित्न परामशपिक्त यथा धूमादि लिङ्गम्‌ । 
यत्र यस्मिन्‌ विषये परामज्ञ॑नेरपेचयेण वस्तु्ाक्स्ये बोभयकारित्वं तत्र तन्त्रादि नान्यत्र । 
शाब्दः परामश्ञपे्तोऽथप्रतीतिकारी । परामर्ञो न निर्मिंबन्धन इत्ति नात्र तन्त्रादिग्रङत्तिः। 


रवेतो-धावति-- यह हुआ शाब्द तन्त्र । प्रदीपवत्‌ यह हआ अथंतन्त्र । 
यथायोग रेसी साधारणता ( दोनो ओर लगना ) तन्र॒ कडलाती है जिसमे ८ दोनो कौ) 
प्रधानतः बराबर हो। जिस साधारणता मँ प्रधानता बरावर नदीं होती वह प्रसंग कहल्ाती हे । 


तयोः प्रतिपत्ति--कु द वस्तु स्वरूपतः काय॑ करती है जते प्रदीप । कु ज्ञात होने पर कायं 
करती है जेसे- धूमादि अनुमापक हेतु । तन्त्र आदि वहीं होते है जौँ परामर की आवदयकता 
हो ओर परामशेनिरेपक्ष होकर केवर स्वरूप से ही दोनों कायं करने की शक्ति हो, अन्यत्र नहीं । 
शब्द जो है-- वह परामश की सहायता से अर्थज्ञान कराता है। ओर परामद्यै पिना किसी हेतु 
के होता नहीं अतः य्ह तन्त्र आदि का अवसर नहीं । 


विमज्े : पूवपक्ष-दीपक जिस वस्तु को देखने के ल्यि जलाया जाता है उसके अतिरिक्त 


अन्य वस्तुओं को भी दिखलाता है । वैसे ही ब्द भी जिस अथं के लिथि प्रयुक्त होता है उसके 


अतिरिक्त अथं को भी बतला सकता है। उत्तर पक्ष--दीपक अन्य पदार्थौ का भास करां सकता 
है ओर शब्द भी । किन्तु दीपक इतर पदाथ के ज्ञान मे अपने ज्ञान की ओर अपने साथ दूसरे 
पदाथ के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता । शब्द यह अपेक्षा रखता है । चाब्द से 
अज्ञान करने मे स्वयं शब्द का ज्ञान अपेश्चित होता है ओर साथ ही शब्द ओर अथं की संकेत 
दाक्ति का ज्ञान भी। जर्होँ अनेक अथौ मे शब्द प्रयोग होता है वहाँ प्रकरण द्वारा ज्ञाता का ज्ञान 
केवर एक दी अर्थ मै ठहर जता है । दूसरे अथ के स्यि उसका पुनजागरण आवरयक दोता है । 
यह जागरण विना किसी कारण के संभव नहीं होता । इसखियि इ्ेषस्थरू में दूसरे अथं का ज्ञान 
करने के ख्यि कौई-न-कोई कारण उपस्थित करना आवश्यक होता है। इस प्रकार प्रदीप की 


स्थिति सेदान्द की स्थिति अलग है। “आञ््धादितायत० प मँ शिवरूपी अथं का ज्ञान कराने 


के छिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वहो बाच्यावचन दोष है । 


यथा च- 
“विदधतः पथिकक्षपणं प्रति स्म्रतिभुवो निजदाक्त्युपञ्ंदणम्‌ । 
दधुरहायेभटाः सदहकारितामनवमा नवमाधवसङ्धिनः ॥' 

अर हि सहकारिदाब्देन  सदकतु शीलत्वं खहकारसम्बन्धश्येत्युभयोऽथेः 
इलेषेण विवक्षितः । तजर रम्यतातिरेकलक्षण प्क एव ततः घतीयते नापरो 
निबन्धनाभावादिति तस्य वाख्यस्यावखनं दौषः । 


ओर जैसे-““अनवमः ( न अवम = तुच्छ = छोटे ) . ॐचे-ऊँंचे ओर नवमाधवसङ्गी ( न 


वसन्त ते युक्त ) अ्टावं भ्य ( अहायं पवेत भट वीर) ने स्मरण से उत्पन्न (काम) की ` 


२६ ठय बि © 


स्दिः 





| 
॑ 
| 


० ज्यक्िविवेकः 
॥ कठ कक ककत क क + ^ + 6 
| अपनी राक्ति - को पथिकक्षपण ८ राहगीरो को दुःखी वनाने ) मेँ ओर अधिक बढाने के चयि 
सहकारिता ८ सयोग, सहकारी = सहकार वृक्षवान्‌ › तद्धाव = सहकारिता धारण कौ । 

यदौ (सहकारी शाब्द द्वारा शेव से दो अथं विवक्षित दै--एक सहयोग देन! ओर दूसरा 
सहकार नामक आचर वृक्ष से युक्त दोना । उनमें से एक ( सहकारग्रक्ष सम्बन्धी ) अधिक रम्य है 


रम्यता का अत्यधिक आधायक है ) वही प्रतीत दता है। दूसरा नदीं । क्योकि उसकी प्रतीति में 
कोई कारण नहीं वतलाया गया । इसखियि उसका अकथन वाच्यावचन हुमा । 


अष्टायः ववंतः सहकारिता सदकरणक्ञीरुत्वं सहकारसम्बन्धश्च 1. अनवमा उस्छृष्टाः ! 
नवः प्रत्यग्रः । माधवो वसखन्तः। रम्यतातिरेकेति सहकारसम्बन्धख्प इव्यर्थः । तस्यं 
वाच्यस्येति. तच्छब्देन निबन्धन पराखष्टम्‌ । ` 

अदायः--पवेत ( मद्ीधरे रिखरिक्ष्माख्ददहायंरपवंताः--अमरः ) । 

सहकारिता--सदयोग दान का स्वभाव ओर सदकारवृक्ष का संबंध । अनवमा--उत्कृष्ट ! 


नवः- ताजा । माधव- वसन्त । रम्यतातिरेक-सहकार सम्बन्ध रूप अथं । तस्यवाच्यस्य-तद्‌ 
शाब्द से निबन्धन (कारण ) की ओर संकेत हे । 


विम : क्षपण, स्यरतिम्‌ , राक्ति. अहार्य, भट, अनवम, नवमाधवसंङ्गि ओर सहकारिता के 
दूसरे भी ` कोद अथं ्टोने चाहिये । इनके लियि विदिष्ट कों से सहायता टी जानी चाहिये । 


पको ऽनेकाथङृद्‌ यज स्वभावेनेव दीपवत्‌ । 
समयस््घत्यनाकाह्वस्तन्स्य विषयो दि खः ॥ ८५ ॥ 
शाब्दे त्वसिद्धमेकत्वं परत्यथं तस्य भेदतः 
सारश्यविप्रलब्धस्तु लोकस्तत्वमवस्यति ॥ ८६ ॥ 
नेतावतावगन्तव्या तस्यानेकार्थब॒त्तिता 

नात एव व्रसङ्गस्य पदं शाब्दो ऽवकर्पते ॥ ८७ ॥ ` 
न चानिवन्धना युक्ता शाब्दस्याथान्तरे गतिः। 
तच्चानेकविधं प्रोक्तमग्ययानन्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्मादर्थान्तरव्यक्तिदेतो कस्मिश्चनासति । 

यः श्लेषवन्धनि्बन्धः कलेदायेव कवेरसौ ॥ ८९. ॥ 


इति लद्धोव्नः ॥ 


जह्य एक ही ( शब्द ) दीप के समान स्वभावतः अनेक अथ का बोधक दो जौर उसको 
गृहीतं संकेत का स्मरण अपेक्षित न हो, वहौँ तन्त्र माना जाता है । शब्द मे एकता सिदध नहीं 
होती । वह प्रत्येक अथं मेँ ( प्रत्यथं शब्दा भिचन्ते' न्याय से) बदल जाता है। रोग साद्रद्य 
( एकरूपता ) के कारण ( भिन्न अथं मेँ प्रयुक्त शब्द को भी ) तद्रूप सपद्चते है । इस (साद्श्यमत्त) 
तते उस ( शब्द ) की अनेकाथंता नहीं माननी चादिये। इसल्यि शब्द्‌ प्रसंग का विषय भी नदीं 
बनता ओर शब्द की जो दूसरे अथं मेँ प्रदृत्ति होती है, वह विना किसी कारण के नहीं हो सकती । 
हाब्द भी अनेक प्रकार का माना गया है । अन्ययरूप ओर उससे भिन्न प्रकार का । इसख्यि बिना 





~~ न 
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विजि 
किसी कारण का उपादान विये, दूसरे अथं का वोध कराने के छ्य कवि की छषयोजना दुःखदायी 

ही होती हे। 
समयस्मरतिः सङ्केतस्मरणम्‌ । 
असिडढमेकत्वभिति । ततश्च नायं तन्त्रादेर्धिंषयः । त्वम्‌ एकत्वम्‌ । 
अन्ययाननव्ययात्मकमिति । अव्ययमिवादिः । अनव्ययं सद्शादिः। 
समयस्मृतिः-सकेतस्मरण । 

 असिदधमैकत्वम्‌--इसल्ियि यद तन्त्रादि का विषय नहीं । 

तत्त्वम्‌-एकत्व । 
अनव्ययानव्ययात्मक--अव्यय इव आदि । अनन्यय-सदृद्चादि । 





वमाथंस्य यथा- 
“प्रकरटकुलिराकुन्तचक्रभास्वत्परबलमभीदितमत्तवारणाङ्ाः । 
दिशि दिशि दशे नि्ान्तपङ्किः समरविमदे भुवं विडम्बयन्ती ॥' 
अजन व्यतिरेकालङ्कारनिवन्धना श्लेषाभिव्यक्तिः । 
धर्माथंक ८ राब्द ) की ( छष से अभिन्नता ) जेते- 
प्रत्येक दिशा मे नशान्त ( अन्तःपुर ) की पीत युद्धसंघषं की भूमि की विडम्बना ( अनुकरण, 
अत्सैन। ) करती दिखाहे दी । (प्रकटकुलिडकुन्तचक्रभास्वत्परवरभीहितमत्तवारणाङ्काः थी ( प्रकटं 


आदि विशेषण का अथं नीचे व्याख्यान मेँ देखिए ) । 
यहो व्यतिरेकारुकार से ष अभिव्यक्त होता है । 





धर्माथेस्येति श्खेषादभिन्नस्वमिति योज्यम्‌ । प्रकटेति ऊुरुयश्चटकाः तदुक्म्‌-“ङुखिः | 
ऊलिङ्गश्वटकः इति, ते च ते शकुन्ता शङ्नयः तेषां चक्रेण समूहेन भास्वतीनां वरूभीनां | 
हिताः अनुरूपा मत्तवारणाः अङ्कः चिदहं यस्याः, निज्ञान्तोऽन्तःपुरम्‌ । विडम्बयन्ती उपह- 
सन्ती । समरभूपसे कुडि शं वजम्‌, ङन्ताः प्रासाः, चक्ाणि अराणि, तेभांस्वद्धिः । व्यति- 
रेष्छो विडम्बयन्ती ति प्रकाशितः । प्रकटेत्यादौ च विशेषणभागोऽत्र श्रेषः 1 
धर्मस्य = इसकी शेष से अभिन्नता-एेसौ योजना कर ङेनी चाहिए 
प्रकट--कुखि = चरका--गौरैया ( चिडिया ) जैसा कि कोष महै, “ुकिः कुलिङ्गश्चटकः' वे 
ही शकुन्त--चिडिया, उनके चक्र समूह से भासित हो रहौ बरुमी के हित = अनुरूप जो मत्तवारण 
रूप अंक = चि है । जिसमे एेसी निश्ान्तः- अन्तःपुर ८ की पक्ति ) विडम्बयन्ती--हंसती इडे ।' 
समरभूमिपक्ष मँ--कुङिदि = वज, कुन्त = भाला ( प्रास ), चक्र = अर- चके, भासित होने 
वाङ. इनसे । 
विडम्बयन्ती-कहकर व्यतिरेकं बतलाया । 
प्रकर--इत्यादिविज्ेषण भाग में यहाँ ष है । 


` यथा च- 
उषसि विगलितान्धकारपङ्कप्लवशाबलं घनवत्मं दरमासीत्‌ । 
मश्ुरतरणितापयोगतारं कमलवने सथुपायिनां च पङ्कः ॥' इति । 
अव चक्ताब्द्‌ः इ्लेषामिन्यक्तिदेत्‌ः । 
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ु ओर जेते- | 

| उवाकाल मे उधर तो धनवत्मं ( मेवपथ का आकाङ्ा ) अत्ययिक विगकितान्धकार पद्व ओर 

| मधुरतरणितापयोगतार था ओर ( इधर ) कमल्वन मेँ मधुपो की र्पति विगक्तिान्धकार पङकञुव- 

हाबलद्धनवत्म॑दूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत-रणिता-पयोगता थी । यदीं च ब्द शष 
की अभिव्यक्ति का दहेतु है, 


उषरीति । अन्धकार एव मल्िनत्वात्‌ पडकः, तस्य विगलितस्य ष्लवोऽनवस्थान तेन 
| छबल विचित्रम्‌, घनवल्म वियत्‌ , दूरमव्यथंम्‌, मधुरः सुकुमारो यस्तरणितापो रविप्रभा 
| त्योगेन तारं हयम्‌, मधुपायिनो अमरास्तेषां पद्धिः अन्धकारेपङ्कप्टव एव विगरूनेन 
| निस्सारत्वाच्छुवः तस्य रद्कनेन वत्म॑सु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्रीः, मधुरता मकरन्दा- 
खक्ता तथा रणिता सचाब्दा, यद्वा मधुरतेन मकरन्दासङ्गेन रणित गु्ञितं यस्याः, पयोगता 
जरुगता, अरमत्य्थंम्‌ । अत्र घनवरत्मदाब्दस्यो पमेयवाचिनः श्रेषेऽन्तर्भावात्‌ धर्मिधर्मो- 
भयाथस्यो दाहरणस्वे न्याय्ये धर्मा्थस्योदाहरणत्वं चिन्त्यम्‌ । 
( आका पक्ष मे )--अन्धकार ही मलिन होने से पङ्क अर्थात्‌ कीचड़ हुआ । उस विगलित 
हुए अन्धकार का जो एव- चच्चलता, उससे रबर अथात्‌ रंगविरंगा ८ जो ) घनवत्म आका (वह) 
मुर = सुकुमार जो तरणि = सूयं का आतप = प्रभा; उसके योग से तार = ह्य था । 


(भरि के पक्ष मँ )-मधुपायी ओर उनकी पंक्ति = पौ, अन्धकार-पङ्कषव ही विगलित 
हने से ओर निःसार ( प्राणरदहित ) दोने से शव = मुरदा हुभा, उसके लंघन से वतमं मे पौँखों 
मे, ( या देखने वालों की खो मेँ ) दूरमा--अरमणीय श्लोभा है जिसके । मधु-रता मकरन्द पर 
आसक्त, ओर रणिता--्मूजती, अथवा मधुरत से = मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित = गूंजन 
हे जिसका । पयोगता--जल मे विमान । अरम्‌--अत्यधिक । य्ह उपमेय वाची घन्चब्द छेष मेँ 
अन्तभूत हो जाने से जहाँ धमां जौर धमं दोनो का उदाहरण बनना चा हिये था वहाँ केवर धर्मां 
काही उदाहरण बन पाता है यह्‌ विचारणीय बात हे। 





विमश्े : यदं व्याख्या मे विगछितान्धकारपद्ष्ुवदहागल' शाब्द वो मधुपपंक्ति के साथ लगाने 
का जो प्रयज किया गया हे वह अधिक अच्छा नहीं है। हमारी समञ्च मे विगङितान्धकारपङ्कष्ुव 
ज्वला? इस्त प्रकार विभक्तिविपरिणाम द्वारा उसे पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये। रे करने 
तै एक राम यह होता है किं चः इस समुच्यवोधक अव्यय द्वारा पंक्ति के साथ समुच्लोयमान 
धनवत्मं का भी बोध होता रदताहै। शव-्वन-वत्म- दूरमा करने पर पंक्ति के साथ 
घनवत्मं का बोध नहीं होता । इसका कारण उसके वाचक धनवत्मं शब्द का अभाव है, इस प्रकार 
का पद बनाने से धनवत्मं शाब्द नदीं रहता । 


केचित्‌ पुनः धर्मिधमोभयाथस्यापि शाब्दस्य श्लेषमिच्छन्ति, यथा- 
अनवरतनयनसलिलसिच्यमानस्तरुरिव विपट्वोऽपि खदखधा 
प्ररोहति ।' इति । 


अज्र विपल्धवदाब्दस्य । तच्चायुक्तम्‌ । तथादहि-विपटवचब्दस्य धमिध- 
मौभयार्थत्वेऽपि न ध्मा्थेत्वम्‌, यतोऽयस्युपमानस्य विदोषणमावसुपगन्तुं 
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नोत्सहते, तस्यो पमेयामिधाने चरिताथेस्यावृत्तेरलुपपत्तेस्तत्स्वरूपापहारष- 
खज्गात्‌ । 

कुद लोग धर्मं ओर धमं दोनों दी पदार्थ के वाचक राब्दो का मौ शेष मानते हे जेते- 

अनवरतनयनसकिरुसिच्यमान विपछव भमी वृक्ष के समान सदां शखाओं मं अंकुरितः 
हो उठता है । 

यहं विपछव रखाब्द का ८ धमं ओर धमे दोनों मे ही छष मानते है ) पर यह ठीक नहीं । 
कारण किं विपछव शब्द धमं ओर धमं दोनो अर्थी मे है तब मी वौं धर्माथक ( पछवराहित्य- 
वाचक ) नहीं हो सकता । क्योकि यह उपमान ( तरु ) का विह्ेषण नहीं हयो सकता । वह उपमेय 
( विपत्ति के ठे ) को बताकर समाप्त हो जाता है। अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती । 
आवृत्ति के अभाव मे भी धर्माथंक मानने पर ) उपमेय का स्वरूप उच्छिन्न होने लगता है । 

अनवरतेति । अनवरतं नयनसङिरेन सिच्यमानो बृद्धि नीयमानः। तथा अनवध्त 
नयनं प्रापणं यस्य तेन सङ्रेन सिच्यमान आद्रंसवं प्राप्यमाणः। विपदो रुवः सुच्मभागो 
विपल्लवो विगतकिसल्यश्च । प्रोहति विस्तो्णीभिवति अङ्करां श्च सुञ्छति । 

धर्मारथ॑त्वमिति । अन्र स्थितमपि धर्माथंत्व नोपमान विन्ञेषणस्वायारु विह्ेषणत्वस्य 
कच्यान्तरभावित्वात्‌ । न चाबृत्तिमन्तरेण कच्यान्तरपरिग्रहो न्याय्यः। न चात्राबत्तिः 
कार्या । प्रमाणाभावात्‌। अनाचृत्तौ तु तस्यामेव कदयायां विशेषणत्वे उपमेयस्वरूपापहार- 
म्रसङ्ग इति पदाथः । तस्योपमेयेति तच्छब्देन विपज्ञवज्ब्द्‌ः पराखष्टः। 


य पुनरिति श्रेषप्रयोजकः श्ञब्द्‌ः । अप्रधानं विशेषणभूतम्‌ । प्रधानस्य हि पूर्वोक्तन्या 
येनाव्रत्तिन्थाय्या । निबन्धनमिवादि । 


अनवरत--ख्गातार, नयनसखिर = ओंसुओं से-सिच्यमान सींचा जाता-अपपरत्तिकाङ । 

अनवरत-ख्गातार नयन = छे जाना ( ढोना ) दो रहा हे जिसका एेसा जो सङ्िल्जल उसके 
सिच्यमान भिगोया जा रहा बृक्ष । 

विपद- विपत्ति का क्व = कडा, च्छे सा हिस्सा ! विपछव पछव-रदित--वृक्ष । 

प्ररोदति-- विस्तृत होता है, ओर अंकुर निकारता है । 


धमाथत्व-- यहं धमोभ्त्न है, तब मी वह उपमान का पिक्ञेषण बनने मे समथ नहीं। - 


इसकिए कि उसमें विशेषणरूपता आती है- दूसरी कक्षा मे ओर दूसरी कक्षा का क्ञान आवृत्ति के 
बिना मान्य नदीं । ( वह ) आदृत्ति यष की नहीं जा सकती क्योकि उसमें कोरे प्रमाण (हेतु ) 
नदीं है । आवृत्ति के अभाव में उसी कक्षा में विहेषण-भाव प्रतीत होने से उपमेय का स्वरूप समा्ठ 
होने की सम्भावना रहती हें । 

तस्यो०-- यदा तद्‌ शब्द से पिपछवज्ाब्द क पराम किया गया । यः पुनः--शेषोत्थापक पद । 

अगप्रधान-- विशेषणभूत । पूर्वोक्त रीति से प्रधान की आदृत्ति मान्य है । 

निबन्धनम्‌--इव आदि । 


यः पुनरप्रधानमेवाथंमभिधत्ते न प्रधानमसाबुपयुक्ता्थोऽपि निबन्धन्‌- 
सद्भावे सत्यावत्तेत एव । यथा- 


'साजुस्थितिजेनकराजसुतेव भास्वदङ्नोछपलवतया यमेति यस्य ॥ इति ॥ 


अत्र भास्वद्ङ्ोलछपलवताराब्दः 


= श 
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इद दुनदिरुपादानमेवेकमुपमानसम्बन्धवुद्धिनिवन्धनमवसेयं न॒ चेवादय- 
| व्ययमनव्ययमलङ्ारान्तरं वा किञ्चित्‌ । 


किन्तु जो किसी अप्रधान अथैका अभिधान करता है प्रधान का नहीं, वह अपना अथं 
| बतलाकर समाप्त हो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हदो तो उसकी आवृत्ति हो 
| जातौ हे । जेते-- “जिसकी सानुस्थिति भास्वदङ्कोछपछवता के कारण सीता के समान स॒हावनी 
| र्गती हे ।' य्ह “मास्वदङ्कोछपछवताः शाब्द । 

| यहाँ ( विपछवद्याब्द में ) एकमत्र दो वार उपादान करनां हयी उपमान-सम्बन्धका ज्ञान 


| कराने में हेतु माना जाना चादहिये। न कि इव आद्धि अन्यय अथवा अव्यय से भिन्न ओर कोड्या 
कोद अन्य अलंकार । 


` सानुः पवंतस्य मारभूभागः । अज्कोह्छाख्यास्तशवः तेषां पल्लवा भास्वन्तो यत्र । अङ्को ज्- 
ब्दः भ्राङृतभाषापदमपि कविभिरतिप्रसिद्धया श्रेषादिघु पयुञ्यते। तथा च “सङ्क्ला- 
छोह्लपल्लवा । मेथिरीव श्रियं धत्ते इति परिमरेन प्रयुक्तम्‌ । संस्छृते पुनरद्धो उक्ञब्द 
स्थितः । तथा भास्वानङ्के उल्ञपन्‌ ञुखरः क्वाख्यः पुत्रो यन्नेति. सामान्येनान्यपदार्थो गृह्यते। 
इहेति विपल्लवज्ञब्दे । इवाथग्ययमिति तररिवेति प्रयुक्तस्येवब्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
विष्यमाणस्वात्‌ । अलङ्कारान्तरं समासोक्ठयादि । 


सानुः- पवेत की चोटी का भाग। 
` अङ्को--इस नाम का एक वृक्ष, उनके चमचमाति पतते हँ जरदौँ । अ्कोछठ--शब्द प्राकृत भाषा 
काहै। अतिप्रसिद्ध होने से कवि उसे शेष आदिमे संस्कृत के बीचदे देतेहैं। परिमर कवि 
ने भी शिख! है-- सकु ्को पवा मैथिखीव भियं धन्तेः । संस्कृत मे तो “अङ्कोठ” शब्द है । ओर 
( सीता पक्ष मेँ ) भास्वान्‌ = तेजस्वी तथा अङ्क = गोद में उपन्‌ बोल रहा ख्व =नामका वुव्र 
है जिसका । इस प्रकार दूसरा पदाथ ( सीता ) यहो सामान्यरूप से ल्या जाता है । 

( मालभूमागः' = 'मालमुन्नतभूतलम्‌"--इत्युत्पलमाला- मेघदूत १।१६ सज्ञीविनी । ) 

इह--विपछवदाब्द मे । | 

इवाचन्यय--तरुरिव--यहँ जो इव शब्द है उसको आगे ओर सिद्ध किया जानेवाला है । 

अल्कारान्तर-- समासोक्ति आदि । 





यत्र च पधानार्थसंस्पर्मात्रादेवोभयार्थस्य राब्दस्य द्िर्पादानमवश्यं 
काय तञ तदेकार्थंस्य तत्‌ स्थितमेव । यथा- 
“ब्रध्वस्येद्धा रुचिवो खुचिरिव खुचितस्याक्तये वस्तुनो ऽस्तु । इति । 
यथा च-- 
खलता खलतामिवासतीं प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ।' इति । 


जहा कीं उभयाथक शब्द का प्रधान अथं के संस्पद्यं मात्रसे दो बार उपादान नियमतः 
करना ही पड़्ताहै वर्ह केवल एक अथैके वाचक रेब्द कावह (दो वार प्रयौग ) नियमतः 
होता ही है । जैते-- 


, चाही हृ वस्तु की प्राप्ति के चल्यि इद्ध ( धधकती ) रुचिके समान सूयं की इद्ध रुचि 








दि रि ^ 9 


हितीयो विमर्षः ०९३ 


( दीति ) आपके स्यि चाही वस्तुकी प्रातिका कारण बने। ओर जेसे-८ पहङे आया ) 
खलतां खल्तामिवासतीं' 


प्रघाना्थसंस्प्लमात्रादिति। यतः तेन पदेन सम्भवदप्रधानार्थेनापि भरधानभूतोऽथः 
सस्णष्टः › ततोऽन्तरसम्बन्धासदिष्णुत्वात्‌ द्विरूपादानाहंस्वस्‌ । यन्न च पधानाप्रधानोभया- 
थस्य द्विरूपादानमवश्यं कायं, तत्र दण्डापूपिकया तदेकार्थस्य प्रधानमात्राथंस्य शब्दस्य 
द्विरूपादान न्यायसिद्धमेव । ` 


रचिदीधिः अभिलाषश्च रुचिः । अत्र द्वौ रचिदाब्दौ विशेष्यवाचित्वात्‌ प्रधानार्थ । 
ननूपमानस्य यदि विज्ञोष्यत्वं नोपमेय विशेषणत्वं तत्‌ कथसुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्य 
विभक्तिः । यथा "वागर्थाविव सम्प्रक्तौ" इति । नेष दोषः । विज्ञेषणस्वमवच्छेदकत्व तच्ोप- 


` मानस्योपमेय प्रव्युपमितिक्रियायां विद्यत एव । अन्यथां तयोः सम्बन्धाभावादनन्वय 


्रसङ्गः । स्थिते विदोषणत्वे तस्य न विशेष्यविभक्तेहानिः काचित्‌। यत्‌ पुनरिहोपमान- 
शाब्दस्य विशेष्यवाचित्वसुक्तं तद्‌ धर्मिताभिप्रायेण । धमी ह्य पमानम्‌ । न च स्वतन्तरस्वात्‌ 
विशोष्याथेः । अतश्चवायं “खीव गच्छति षण्डोऽयस्‌' इत्युपमेयलिङ्ग न भजते । धमेवाचि 
तु विशेषणं विशेष्यलिङ्गमेव । तदुक्तम्‌-गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्तिः 
इति । तदेवमुपमानञुपमेय विभक्ति भजते धर्मिरवं च न जहातीति । खरूता आकाशवल्ली । 


प्रधानार्थसंस्पच॑मात्रात्‌-क्योकि उस पदने, जिसका कोड अप्रधान अर्थं मी सम्भव हे, प्रधान 
भूत का स्पशं किया रै, अतः उसका ओर फिसती अथं से सम्बन्ध न दो सकने के कारण दूसरी 
ब।र उपादान चाहिये । जाँ प्रधान ओर अप्रधान दोनों अथौ कादो बाः उपादान अवद्य ही 
करना हो वहो दण्डापूपिका न्याय से-तदेकाथक--प्रधानमात्राथं शब्द का दो बार उपादान 
स्वतः सिद्ध हे । अथात्‌ यदि किसी ने दण्डे सींक) में रोरी पियेकर रखी ह्यो ओर यदि उस 
दण्डे की चृहाखा जायया खींच जायतोरोधी काखायाया खींचा जाना जसे स्वतः सचि 
होतादहै वैसे ही उभयाथैक शब्द का यदि दो वार प्रयोग आवदयकद्यो तो एकाथक के प्रयोग 
कादो बार होना स्वतः हौ सिद हे । 

रुचि- दीप्ति, ओर अभिलाषा भी रुचि । यदह दो रचि शब्द ॒विक्चेष्य वाचौ होने से 
प्रधानाथकं ह । 

संका )- यदि उपमान विदेष्य हे, उपमेय का विद्ेषग नहीं तो उपमेय सम्बन्धी में उपमान 
की विभक्ति कैसे देखी जाती हें जेसे--वागधानिव संपृक्तौ" मे । 

( उत्तर )- यह्‌ दोष नहीं । विङ्चेषणत्व होता दै--अवच्छेदकत्व ओर वह उपमिति क्रिया 
मँ उपमान काउपमेय केप्रति हैद्ी। णेसान. दोतातो उनमें सम्बन्ध न रहता ओर तव 
अन्वय न होता 1 विज्ञेषणत्व होने पर भी उनमं भिशेप्य की विभक्ति छुटती नहीं । यहाँ जो किं 
उपमानवाची शब्द को बिश्ेष्यवाची बतरया वह इसलिए फि उपमान धर्मी ( सादृश्य या 
साधम्य॑रूपी धमं से. यक्त ) होता है । उसे स्वतंत्रता के आधार ~पर विशेष्य नहीं-- कहा गया है । 
इसलियि ( धर्मी होने के कारण ) यह, ( उपमान रूप विरेष्याथं ) “लीव गच्छति षण्ोयम्‌" = 
देखो देखो यह नपुंसक खी के समान चर रहा है--इत्यादि मे उपमेय का लिङ्ग नदीं अपनात। । 
जो विद्ञेषण धम--बाची होता रै वह विशेष्य ॐ लिङ्ग को अपनाता हे । कदा भी है-“रणवाचीौ 
शब्दों के लिङ्ग ओरं वचन विक्षेष्य के रिङ्ग ओर वचन पर निभर रहते ह । इस प्रकार उपमान 
उपमेय की विभक्ति धारण करता है ओर धित्व को नहीं च्येडता । खल्ता--आकद्ल्ता- 
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विमलं : व्यक्तिविवेकल्याख्यानकार की यद स्थापना अत्यंत मौलिक है । इससे यह अभिप्राय 
॑ निकरूता है--उपमान उपमैय में विद्ेषण होता है, किन्तु अन्य विद्ेषर्णो के समान नहीं । अन्य 
| विंचेषण धमं रूप होते हे जव कि उपमान धमं होता है । उपमान की धर्मिता कौ पहचान यद है 
| किं वह उपमेय रूप विशेष्य का लिङ्ग नहीं  अपनाता । वह्‌ केवर अवच्छेदक होता है । अवच्छेदकः 
का अथ--परिमापक है। “सुख ख॒न्दर है" कहने पर यहं प्रश्च उठता है कि उस्म सौन्दर्यं धितना 
है १ उसके उन्तर में चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर दिये जाति है । उनते यह प्रतीत होता 
| हे कि सुख का सौन्दय, सौन्दयं के अगाध समुद्र का उतना बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा चन्द्र का 
| सोन्दयं । इसप्रकार चन्द्र युख के सौन्दयेकीनाप वन गया। इतने ही अर्थम वह सुख आदि 
| कापिदेषण कहा जा सकता हे। इस प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आधर पर 

विद्ेषण माना जता हे । उपमान करो धर्मी होने के आधार पर विकलेष्य भी कहा जा सकता हे + 

इसी अभिप्राय से यन्ध-कार ने रचिरिवहचिःः--यदहाँ दोनो रुचि को पिेष्य माना हे । 





( दण्डापूपिकान्याय-- मूषकेण दण्डो भक्षितद्चेदिह स्थः पूपोऽपि तेन भक्षित इति न्यायो दण्डा 
पूपिका- साहित्य कोसुदी ) > 
न चाघ्रुत्तिनिवन्धनमिवराब्दोऽज प्रयुक्त एवेति कुतः षधानाथंसंस्पदां- 
वद्ादिपलवदाब्दस्य द्िरुपादानप्रसङ्ग इति दाक्यते वक्तु, तस्य तरुविपलव- 
| योरूपमानो पमेयभवदयोतनमाज्चरिताथेस्य तयो्विंरोषणविशेष्यभावाभिघान- 
| सामथ्यांभावात्‌ । 


अथ विपटहवदाब्दस्य तरूविशोषणभावोपगमयोग्याथ+न्तरसम्भवे तस्य 
तर्णा सामानाधिकरण्ये सत्याकाङ्कासन्निधिय)ग्यतावरात्‌ तयो विंरोषणवि- 
रोष्यभावोऽवगम्यत इति चेत्‌, तन्न; वाक्यप्रभेदप्रसङ्गात्‌ “विपट्वस्तरूरिव 
स च तर््विंपल्व' इति । 





अथ समासो क्तिवदादु तनयेन तयोः सम्बन्धःवगतिरिति । तदयुक्तम्‌ । 
तस्या उपमनभूतघर्मिमा्रपरतीतिसामध्योपगमात्‌। इद तु तरूरिवेति तद्‌- 
चत्तमेवेति व्यथं एवायमनेकाथंपद पादानप्रयासः कवेः । 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसदख्धापरो हादिसखमानधर्मायेक्षयेवा्न तख- 
विपल्वयो.रुपमानो पमेयभावोऽवगन्तग्यः न तु श्लेषः, ख हि खरान्तिमाचङ्तः। 


यद नदीं कहा जा सकता किं व्यँ ( तरूरिव मिपलवोऽपि ) म ८ विपछ्व की ) आवृत्ति के 
लिये इव शब्द का प्रयौग किया गया है, श्सखियि प्रधान अथं के संस्पद्य से उसके पुनः उपदान 
का प्रश्न ही कहँ उठता दै १८ क्योकि )--"वदः (इव शब्द ), केवल तर ओर विपछव--के 
उपमानोपमेयभाव को दतखाकर समत हो जाता है, अतः वह उनके वि्ञोेषणविेष्यभाव को नहीं 
बतला सकता । ठेसा कहना भो ठीक चीं कि-¶विपलव-दाब्द का वह अथं भी सम्भव है जो तर 
का विद्रोषण माना जा सक, एेसा दीने पर॒ जव उसका तरू के साथ सामानाधिकरण्य हौ जाता हें 
तो आकांक्षा, योग्यता ओर सन्निधि के आधार पर उसका पिदेषणनिक्षेष्यभाव सम्बन्ध भी जान! 


क 


| 
| 
| 
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जा सकता है" क्यःकि रेखा करने पर वाक्यभेद कौ आपत्ति आती है । विपछव तर" के समान 
ओर वह तरु विपछछव (= पव रदित )--इस प्रकार ( का वाक्यभेद होगा ) । यदि यह माना 
जाय कि (समासोक्ति के आधार पर कथित रीति से उनके सम्बन्ध का बोष हो जायया-- “तो वह 
मी ठीक नदी क्योकि उस ( समासोक्ति ) म केवल उपमानभूत धमि ( जो किं शब्दतः कथित 
नहीं रहता ) की प्रतीति की शक्ति मानौ जाती है । यहाँ तो वह ( उपमान ) तरुरिव” इस भरकर 
दाब्द द्वारा कह दिया गया है, इसख्यि कवि का अनेकार्थक पद का प्रयोग व्यथे दो जाता हे । 
सख्यि यदहो सिक द्वारा सिच्यमानता ओर सहखधाप्ररोहयुक्तत। आदि स{धारणधमे को 
लेकर ही तरु ओर विपछव का उपमानोपमेयमावमात्र मान! जाना चाहिये, रलेष नहीं । उसके 
प्रतीति तो केवर आआन्तिसे होत हे। 

अन्न प्रयुक्त इति । तर्रिवेत्यत्र । 

वाक्यभेदप्रसङ्गादिति 'सम्भवस्येकवाक्यस्वे वाक्यमेदश्च नेष्यत इति वाक्यभेदस्य 
प्रतिपत्तिगौरव वर्वाद्धेयस्वस्‌ । 

अथ समासोक्तीति । अनवरतजरर्यादेर्विंशेषणस्य द्वधर्थस्वात्‌ । उपमानमूतेति । यत्नोप- 
सानभूतस्य धर्मिणो ऽन्यस्या्थस्य गम्यमानस्वं तत्र समासोक्तिः, न साक्तादुपादान इस्यर्थः । 

अन्न प्रयुक्त = तरुरिव यदहं प्रयुक्त हे । 

वाक्य भेद प्रसंज्ग--एकवाक्यता संभव हो तो वाक्यभेद अच्छ] नदी, इसप्रकार वाक्यभेद 
प्रतिपत्तिगौरव ( ज्ञानगौरव ) का कारण बतलाया--गया है । ू 


अथ समाससोक्तिः-“अनवरतजर' इत्यादि विक्ेषण द्वयक है । ( इससे समासोक्ति ) । 


उपमानभूता-- जहो उपमानभूत किसी धमी का दूसरा अथं गम्य हो वहो समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दतः उपादान मेँ नहीं । 


यथाच- 


“कचित्‌ तख्तलविवरवसिनो वश्चव कचित्‌ स्वच्छन्दचारिणो हरिणाः 
कचिल्टावस्कलावल्बिनः कपिलाः इति । 


ओर जैसे कहीं तरत ओर विवर मँ स्थित बभ्रु ( पीठे ओौर नङुरु = चातक ) कीं 
स्वच्छन्दचारी हरिण--( हरे सग के ओर सग ) कीं जशवस्कलावरम्बी कपिर--( पीले ओर 
कपिलमुनि ) । 


कचिदिति । बभ्रवः कपिलाः! एतद्‌ दावाभ्िविशेषणं सन्नकुरूरुणमथं प्रतिपादय 
तीति धर्मिघमोभया्मव्वम्‌ । एवं हरिणा हरिता श्गाश्च । जटा मूलानि केशसशजिवेज्ञाश्च 
वल्कल वृकत्वक्‌ तस्कृतं च वासः। कपिलाः पिङ्गा सुनिविज्ञेषाश्च । आरोपविषय बहुस्वा- 
दारोप्यमाणानामपि बहस्वस्‌ । 


चिद्‌--बभ्रः कपिर वणं के । यह दावाभि का विशेषण होते हए नङ्क ( नेवल ) का डान 
कराता है इसञ्यि षमींरूप भी है ओर धमरूप भौ ॑ 

इसीप्रकार हरिण--हरे रंग के ओर सग । 

जटा--जड्‌ ओर केशों का एकं वि्ञेषण रूप । 

वस्करु = वृक्ष की दाल ओर उसके द्वारा बनाया कपड़ा । 
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कपिल-पीञे ओर उस नामके एक मुनि । आरोपपिषय बहुत होने से आरोप्यमाण मी 
वहुत हुए । ्‌ "ग 
पवमर्थंद्लेषेऽष्यवगन्तव्यम्‌ । यथा- | 
| समन्ततः केसरिणं वसन्तं भीमं च कान्तं च. वपुवेहन्तम्‌ । 
| विलक्य दूरात्‌ तरसाभिमानो दु वरणः कापि गतः स मत्तः ॥ इति । 
इसी प्रकार अथैदङेष मे भी समञ्चना चाहिये । जेसे-- केसरी मीम ( मयंकर, वियोगिर्यो कै 
| च्यि दुःखद ओर कान्तद्लरीर धारण क्ये हए वसन्त कोचारों ओर देखकर वह दुवारण 
असिमान दूरसे-हदी वडेवेग के साथ सुज्से हट गया । ( वह मतवाला ओर विगड़ा हाथी शेर 
की रहता दख कीं चला गया ) । 
केसरिणं बङ्कुरपुष्पवन्त सिह च । वसन्तं माधवं निवसन्तं च । अभिमानो धाराधिषूढो 
मानो महाप्रमाणश्च । दुवारणोऽदाक्यवारणो दुष्टश्च करी । मत्तो मत्सकाशात्‌ समद्‌श्च । 
अभिमान इति न तथा हृदयङ्गमः पाठः । 
कंसरिणम्‌-- वकुट्पुष्पयुक्त ( वसन्त को ) ओर सिह को । ८ केसर = वकुर पुष्प ओर सथं 
उससे युक्त वसन्त ओर सिंह ) 
वसन्तम्‌- वसन्त ऋतु को ओर रहते हए ( शेर ) को । 
अभिमानः-धाराधिरूढ मान ओौर बहुत बडे ( मान ) आकार क। ( हाथी ) । 
दुर्वारणः- जिसका निवारण सम्भव नदीं, ओर दुष्टगज । 
मत्तः-मुद्चसे, ओर मद से युक्त 1 
यहाँ अभिमान यह उतना अच्छा पाठ नहीं हे । 
अज हि केसरिदुवौरणयोवंसन्ताभिमानयोश्च धमिंघमोभयाथेयो रन्योन्यं 
विरोषणविरोष्यभावो रूप्यरूपकभावो वा निबद्धः। स चायुक्तः। न दहि 
स्वतन्बपरतन्बतालक्षणविदोषणविरोष्यादयात्मकविरुद्धोभयाथाभिधानं सक- 
दुपात्तेनेकेनेव शब्देन शाक्यते कत्त म्‌ अथंयोरन्योन्यविरोधात्‌। दिरुपादाने 
तु तयाभिन्नाथेत्वान्न कथित्‌ दोष; । यथा- 





अलिभिरञ्ननविन्दुमनोहरे कुखमपङ्डिनिपातिभिरङ्कितः 
न खन्द शोभयति स्म बनस्थलौ न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥' 
इत्युक्तप्रायम्‌ । 


न च तदुपात्तमिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । 

यहा केसरी ओर दुर्वारण या वसन्त ओर अभिमान जो धमीं भौर धमं दोनोंके अर्थ॑मेंहै, 
उनका विद्ञोेषणविशेष्यमाव या रूप्यरूपकभाव निबद्ध किया गया है । वह्‌ अयुक्त है। केवल एक 
वार कथित दाब्दर के दारा स्वतंत्रता जिसका असाधारण धमं है वह विद्यं ओर परतंत्रता 
जिसका असाधारण धमं है वह पिशेषण तथा रेसे ओर भी परस्पर विरोधी दो अथौ का 
अभिधान नहीं कियः 1 सकता, क्योकि वे अथ परस्पर विरुद्ध होते हैं। दो बार उपादान 
होने पर वे भिन्न-मिन्न अथं के वाचक हौ जाति हे अतः कोई दोष नहीं रहता । जैते- काजल 
कौ वृद छे समान मनोहर ओर पुष्पपक्ति पर दध्ने वाले भौरों से चिहित तिलक ( वृक्ष ), जिस 


र 


द्वितीयो विमशेः ७१३ 
क 1 
प्रकार प्रमदा को (माथे पर ख्गा) तिलकं सखुश्ोभित करता है उसीग्रकार तिलकं वनस्थली को 
शोभित नदीं कर रहा था ेसी बात नहीं 1 इत्यादि मं प्रायः कह दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद मेँ ) वह ८ द्वितीय पद ) नदीं दिया गया अतः वाच्य होने पर भी उसका अवचन 
( अकथन ) वाच्यावचन दोष हुआ । 
अन्योन्यरिति वसन्तमिव्यस्य केसरिणमिति विहेषणं, सिहपक्ते च केसरिण- 
मित्यस्य वसन्तमिति । रूप्यति अः केसरी प्रतीतः स वसन्तस्य रूपकत्वेन न॒ ताट- 
स्थ्येन ! एवं वसन्तमिव्यस्य निवसनार्थयोगेऽपि वसन्ता्थः केसरिणो रूपकत्वेन योज- 
नीयः । इत्थमेव दुर्वारणाभिमानयोर्वाच्यस्‌ । विशष्यस्वेन रूप्यत्वेन च स्वतन्त्रसव, तद्धि- 
पर्ययेण परतन्तरस्वस्‌ । विज्ेष्यायात्मकेति । आदिग्रहणेन रूप्यरूपकभावो गद्यते । 
तिर्कस्त रुविशेषस्तिरकः विशेषकश्च । 


अन्योन्येति-- केसरी यह वसन्त का विद्चेषण है ओर वसन्त केसरी का । 

रूप्य--जो केसरी प्रतीत हुआ वह वसन्त के रूपकं के रूप में, तरस्थरूप मे नही । इसी प्रकार 
'वसन्तम्‌” का रहने अथं म प्रयोग होने पर भी वसन्त ऋतुरूपी अथं केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये । इसीप्रकार दुर्बारण ओर अभिमान का माना जाना चादिये । विञेष्य होने 
ओर रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । 

विङेषाघात्मक-आदि शब्द से रूप्यरूपकमाव का गहण किया जाता है । 

तिलक--एक वृक्ष ओर भार का टीका। 


तदभिव्यक्तिनिवन्धनखद्भावे तु तयोः पघानेतराभिव्यक्तो विशेषणविरो- 
्यप्रतिनियसो युक्तं एव ) यथा-- 


अतिगम्भीरे भूपे करप इव जनस्य निरवतारस्य । 
धति समीदितसिद्धि गुणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥› इति । 


अन्न टि रवराब्दनिवन्धनो गुणवस्वघटकत्वयोविंशेः 1विशेष्यभावंः, न 
पार्थिवत्वस्यापि, तस्योपमेयतया प्राधान्यात्‌ तस्य -वरूपापहारापतेरि- 


त्युक्तम्‌ । 


उसकी अभिव्यक्ति का कारण विश्चमान दहो तो उनकी प्रधानता ओर अप्रधानता की अभिव्यक्ति 
गो जाती है, ओर तब विशेषणविशेष्य का निश्ितरूप ठीक ही रहता हे ।--उदाहरणा्थ--“जो 
राजां करूष के समान अतिगम्भीर होता है उसमे उततरने मे असमथं व्यक्ति की इष्टसिद्धि गुणवान्‌ 
जओौर पाथिव घटक करते हें ।' 

यह इव राब्द के कारण गुणत्व ओर. घटकत्व का विजेषणविशिष्यभावसु्बन्ध है नकि 
प(थिव का भी, क्योकि वह उपमेय होने से प्रधान हं। नदीं तो, उस ( प्राधान्य ) का स्वरूप 
ही उच्छति होने रुगेगा । 


तदभिन्यत्ति रुभयार्थाभिभ्यक्तिः । तयोरथंयोः। 


गुणवन्तो रज्ञयुक्छा अपि । घटकाः सद्धटयितारो हस्वाश्च बटाः । पिता राजान्‌ नतत 
वक्यमाणयुक्तथा पथिवीविकारा व्याख्येयाः 
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रुणवच्वघरकत्वयोरिति । ययप्यत्र समीहितसिद्धौ हेतुत्वेन भ्यवस्थितस्य घटका इद्यस्व 


पार्थिवा इवि प्रतिविशेषणव्वं, तथापि कूप इवेव्युपमासाम्यांद्‌ विशेष्यत्वमपि घटते ॥ 


गुणवन्तः--रज्जु से युक्त भी, 
घरक्र--घटना ( भिल्न ) करा देने वाङे ओर द्ोटे-खोटे घडे भी । 
| पाथिव-राजा, न कि आगे कदे जाने वाके ढंग से पृथिवी के चिकार भी। 


- 


युणवच्ववटकत्वयोः--यचयपि य्ह समीदहितसिद्धि में हेतु रूप से व्यवस्थित वरकाः इसका 
“पाथिवः इसके प्रति विशेषणमावदैतो मी श्कूप इवः इस उपमा के आधार उसकी विन्ञेष्यता 
| भी बन जाती है । 


किञ्च मत्त इत्यस्य द्िरूपादानेऽपि नाथश्लेषो घटते तयोर्भिन्नविभ्सि- 
कत्वादिति आन्तिमाच्ङ्तस्तच्ाथइ्लेषाभिमानः। 


ण्यतदितस्योग्ययोर्भयोरपि शब्दयोः परिग्रहार्थम्‌ । तेन लिङ्गवचनविभक्ति- 
, विरोषयोगे सति यस्य तद्ोग्यत्वमुपजायते तेनापि सादृश्यं कथनीयमित्य- 
। भयजुज्ञातं भवति । 
| तञ लिङ्गविरोषयोगे सति यथा- 


उषसि विगलितान्धकारपङ्कप्लवदाबलं घनवत्मं दूरमासीत्‌ । 
मधुरतरणितापयोगतारं कमलवने मधुपायिना च पङ्कः ॥` इति । 


अज्र चदाब्दनिवन्धना श्लेषाभिव्य क्तिः । 


न | ओर “मन्तः इसका दो बार उपादान होने पर भी अथं इलेष वनता नहीं है क्योकि उन दोन 
¢ {मत्तः सत्तः इसप्रकार दो वार प्रयुक्त हए मत्त रन्दो ] में विभक्ति भिन्न है। ( एक में प्रथमा है 
ओर इसरे मे पंचमी ) इसख्यि वँ अथैरेष की मान्यता केवल ्रान्तिजन्य है । ओर 
< यत्रान्यूनातिरिक्तन-- इस ) लक्षणवाक्य में शब्द मात्रेणः इसप्रकार जो मात्राब्द का ग्रहण है वह 
( १ ) उपमान सामानाधिकण्य जर ( २) उससे भिन्न ( वैयधिकरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोनों चाब्दं के संम्रहके ङ्एि। इससे विशेष प्रकार के ङ्ग, वचन, विभक्तिकां योग होने 
पर जो उसके योग्य ठहरता है उससे भी सास्य कहा जाना ही चादि । रेता मी अथं 
अभिमत है। । 


| लिङ्गविशेष का योग होने पर जेते-( पूर्वोक्त ) 
“उषसि विगजित।*“““““”-- यहो “चः राब्द से इलेष की अभिन्यक्ति होती है । 


विमज्ञः यहां धनवत्मं . नपुंसकल्गि है ओर पंक्ति पुंखिङ्ग इतने पर भी दोनों का साद्य 
बतलाया गया है । व्यक्तिविवेक श्याख्यान अभीतकं इससे आगे नदीं मिल। है । नरिवेन्द्रम्‌ ओर 
. ` चोखंबा, वाराणसी, से बह यहीं तक प्रकाित हआ है । 








[० + । 


किञ्च लक्षणवाक्ये शब्दमातरेणेति यन्माजग्रहणं तदुपमानसामानाधिकरः- 


द१ 





वि , + ° 1 


हितीयो विमश्षैः ७१५ 


^ 
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चचनविरोषयोगे यथा- 
'वघटिततिमिरोघदिक्पवन्धप्रकटनभस्यभवन्निरावसाने । 
स्फुटदलनमनाश्च पडमषण्डास्खपदि दिमेतरदीधितिश्च तेषाम्‌ ॥' इति । 
अज्र चराब्दनिवन्धनाचत्तिः । 
वचन विशेष के योग मँ जेसेः--“रात बौतने पर अंधेरे का ठेर विषटित हो गया ओर दिशाओं 
का आका स्पष्ट दिखाई देने गा, तो कमर के समूह तत्काल स्फुटदल्नमन हो रये ओर सूयं 
भी उसके ल्य स्फुट-दलन-मनाः होने र्गा "' य्ह “चः इन्द से इलेष कौ अभिन्यक्ति 
होती हे। 
विम्ः स्फुट- खिले, दल, पखुदि्यो से, नमन = घयुकने वाले कमक, स्फुट = साफ सा, 
दलन = खिलाने, के लिये -मनाः--इच्छुक-- सूयं च शब्द के कारण यर्दा स्फुट" ° ° --इत्यादि | 
विशेषण का कमलषण्ड ओर सूर्यं दोनो मे अन्वय दोता है । यदौ अभवन्नि्ा मे सन्धि के कारण 


“अमवत्‌, का एकवचन धिप गया उसप्े-वहुवचन भौ आ गया । ` "मनस्‌ शब्द सान्त होने से 
रथमा के एक वचन मे वैसाही बन गया जसा नमन छब्द-पुङिगि म बहुवचनान्त होने पर 


दोता है । 
यथा च- 








'तचुत्वरमणोयस्य मध्यस्य च भुजस्य च । 
अभवन्नितरां तस्था वलयः कान्तिब्द्धये ॥' इति । 
ओर जैते-"वरुयः" ( वियँ जौर कंगन ) उस खन्दरो के तलुता से रमणीय मध्य ओर भुज 
दोनों के स्यि अत्यधिक कान्तिवधेक हुआ ।* 
विमश्ेः-- यदौ “वर्यः का मध्य के साथ त्रिवली के अथं मे सन्वन्ध हो जाने पर मो “चः 
दाब्द के आधार पर भुज के साथ कृकण के अथं मे सम्बन्ध होता हे । 
विभक्तिविशेषयोगे यथा- 
'सरसमन्थरतामरसोदरश्रमरसज्ञलया नलिनी मधो । 
जलधिदेवतया सदशं धियं श्फुटतरागतरागरुचि दधो ॥› इति । 


अत्र खादश्यमनन्यययाच॒त्तिनिबन्धनम्‌ । 
विभक्तिविशेष के योग मं, यथा :-- 


सरस-मन्धर-ताभरसोदर-भ्रमर-सञ्न-ख्या, कमलिनी ने सरस-मन्थ-रत-अमर-सोदर- 
्रम-रसज्‌-जल्या ( जल वाली )-- समुद्र देवता के सदृश स्फुटतर-आगत-रागरुचि-श्रौ को~धारण 
किया ।' यहौँ ( सदी पद से व्यक्त ) सादृरय जो अव्यय नहीं है वह सादृदय का कारण हे । 

विम्य : तामरसोदर = कमल के भीतरी भाग मँ वेढे मौरे क सरस ओर मंद गजर से युक्त- 
नखिनी । यहाँ “कुवल्या' मे खीङ्गि एक वचन है। सरस = प्रलोभन से युक्त, मन्ध-रत = मथने 


म लगे, अमर = देवता ओर उनके सोदर = सहोदर भार दैत्य, उनके भ्रम = घुमाने से, रसवत्‌ = 


आवाज करता हआ है--जङ जिसका ेसी जल कौ अधिदेवता ( देवता शब्द संस्कृते मे खीलिगं 
है। ) समुद्र का अपिददैवत रूप ( ल्ली ) । यहौँ जल्या मे ज्लीछिग वृतीवा का एक वचन हे । 


१६ घ्यक्िविवेकः 


2 तदिनी वीनतपीनी न्तके तविनित ५ + # 2, 1. ^ 9 
<स्फुटतरागतरागरुचि?--स्फुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आई रारू वर्ण की कान्ति 
( नक्निी पक्ष मँ ) । राग = पद्मराग की कान्ति-( समुद्र पक्ष मेँ )। समुद्र पक्ष मेँ टक अर्थं यह भौं 
ङगाया जा सकता है कि--मन्थन कारु मँ मन्थन स्वर एक धिकेष राग = ल्य से युक्त प्रतीत दहो 
रहा था । दही मथत्ते समय मदिरां अरईं से वि्छेष स्वर निकाला करती हैँ । यौ सदृद्ी शब्द से 
'सरस-जल्याः को अरूपि दैवता भौर निनी दोनो पक्ष मेँ ल्गाना ही पड़ता है । . 
न्यूनातिरिक्ततिषेधश्चास्य व्धानविरोषणसाम्य्रतिपच्यथः। तेन यज 
तच सम्भवति ख दुष्ट एवं इलेष इत्यवसेयम्‌ । 
तच न्यूनत्वं यथा- र की 
"इह चटुलतया विलोचनोधेः स्फुटरितितारकविभ्रमेस्तरण्यः । 
दधति मधुकरेश्च कोरकान्तस्थितिरमणीयतरः धियं नलिन्यः ।' इति । 
अञ मधुकरपश्षे न्यूनत्वम्‌ । 

( छेष के लक्षण में )-- न्यून ओर अतिरिक्त दाब्द का निषेध इस ( इलेष ) के प्रधान विह्ञेषण 
की समता का ज्ञान कराने के चयि है। उससे यह तथ्यं स्पष्ट हुआ कि-जिसमें वह नहीं होता वह 
दटेष दुष्ट ही होता हे । इनमें न्यूनता जेते-- इस जगह तरुणिर्यो ओर कमलिनिर्या--सौन्दयं धारणः 
करती है । तरुणिरयाँ काली पुतली के साफ साफ विश्रम वाली अनन्त आँखों ते ओर कमङिनिर्यौ- 
कमल के बौचवेठने से अधिक सुन्दर भौत से। यहां मधुकर पक्ष मं ( चटइ़ल्ता की ) न्यूनत। है । 
\ विमशं : य न्यूनता कैसे है यह इस प्रकार पाड बदलने से विदित होता है-“दधति सरसि- 
जस्तथा द्विरेफस्थितिरमणीयतरेः इस पाठ मँ चडक्ता धमं सरसिज मे अन्वित हो जाता है किन्तु 
बह भ्रमरो में अन्वित नहीं होता । भ्रमरौ की स्थिति ( बैठने) का उछख किया गया हे, इस चयि 
उनकी च॑चलता नदीं मानी जा सकती । साथ ही आंखों का अं केवल आंख की पुतली नहीं हे, 

| रोनी ओौर पुतली के समुदाय का नाम आंख हे । मधुकर की तुरना केवर आंख की पुतली 
से दी जा सकती दै, पूरी आंख से नहीं । पूरी जंख से जिसकी त॒रना होती है वह्‌ है उल (ञ्रमर ) 
सं युक्त कमर । इसके च्यि काक्िदिस का यह पद्य प्रमाणं ५ | 
"तद्‌ वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सदयः पर स्परतुखामधिरोहतां दे । 
म्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्च्चस्तव ॒प्रचरितभ्रमरं च पद्मम्‌ ॥ ( रघु० ५।६८ ) 
इसलिये चलता का भ्रमर में अन्वय नहीं होता यह्‌ कमी रह जाती हे। 
अतिरिक्तत्वं यथा- 


(दिदि दिरि विहगास्तनूस्समन्तादनलसपक्षतयोपचोयमानाः । 

उषसि जिगमिषाकुलास्तदानीं दयितवियोगददा वधूश्च देहः ॥' इति । 

अच्र दयितवियोगददापक्षेऽतिरिक्तत्वम्‌ । अव्ययमाच्रत्तिदेतः । 

अतिरिक्तता ( अधिकता ) जेसे-- ¦ 
“पौ फटते ही अनलस--पक्षता ( पखो का आलस्य निकल जाने ) से उपचीयमान ( उपचय = 

वृद्धि को प्रप्हो रहे ) अपने शरीरो को पक्षी गण दिश्चाओं मे ( क्रिया का अभाव ) ओर अनक 
( विरहाच्चि ) कौ सपक्षता = ( आश्रयता ) के कारण प्रियत्रियोग दशाण जाने कै छिर आकु 
अभिसारिकराओं को जलाने र्गी ।-- यह्‌ 


वहा दयित॒वियोगदशापक्ष मेँ अतिरिक्ता ( अधिकत। ) है ओौर -आवृत्ति का हेतु अब्यय 
(च' ) शब्द्‌ हे । | | 
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७१७ 
नी तौ गीती ^ 94 थय 
विमं £ इस प मेँ दो पश्च है एक विहग पक्ष ओर दूसरा वियोगदश्ा पक्ष । पहले कां कर्ता है 
विहग ओर दूसरे का दद्या । दोनों पक्षौ मे प्च के अन्य पदार्थौ की योजना इस प्रकार ह्येगी- 
(उषसि तदानीं दिदि दिदि विहगाः जिगमिषाकुलाः ( सन्तः ) अनटस-पक्षतया उपचीयमानाः 
( सतीः ) तनूः समन्तात्‌ ( क्रियापद नहीं द्विया है ) दयितवियोगदशाः ( कञः ) च अनल्- 
सपक्षतया उपचीयमानाः ( सत्यः ) जिगभिषाकुलाः ८ सतीः ) वधूः देहः 


श्ससे दो वाते स्पष्ट होती है, एक तो यहं कि देहः" यह क्रिया विहग पक्ष म अन्वित नहीं 
होती क्योकि जलाने अथं की ५/्दह› धातु के परोक्षभूत मे अन्य पुरुष के बहुवचन का वह रूप 
है, उसमे कोई दूसरा अथं नहीं है, फलतः पक्ष्यो मेँ चगीरो का जलानः असुङ्गत है । मधुसूदनी 
विवृति मं देहः का अथं “उपचितः चक्रुः" मी किया गया दै, निश्चित ही वहो इस क्रियापद को 
` (उपचय अथं की ‹ दिद! धातु से निष्पन्न माना गया हैः जो अत्यन्त रामक है, “दिह्‌ का परोक्षभूत 
मँ अन्य पुरुष के बहुवचन का रूप दिदिहुः' होता हे, "देहु: कदापि नहीं । 
दूसरी बात है. “उपचीयमानाः' ओर “जिगमिषाकुलाः, इन विशेषणं के अन्वय मँ विषमता \ 
“उपचीयमानाः' पिहगपक्ष मे जहाँ कमे = (तनूः' मँ अन्वित होता है वदो दशापक्ष मँ कतां = दद्या 
मे । इसी प्रकार “जिगमि षाङुलाः' जहो सिहगपक्ष मे वतां = विहग मेँ अन्वित होता है वहाँ दशापक्ष 
म कमे = वधू मे । उपचीयमानाः = "द्‌ रहे या फल रहे”--इ्स माव की संगति प्रातःकाल केवल 
विहगो के शरीर मे ही संमवं हे, विहर्गो को संख्या मेँ उपचय केवर सायंकाल होता है, प्रातःकाल 
प्रत्युत कमी होती है अतः उपचीयमानाः का अथै “संख्यायां वधेमानाः, भी नहीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्तं विहगो के साथ इस विह्ेषण की संगति अन्य किसी प्रकार से संभष नहीं है । 
दश्चापक्ष म उपचय. वियोगदश्ा मेँ ही संभव है । वधूजनो मै ` उपचय अस्वाभाविक ओर व्यथं अतः 
अहृ्य ह । इसी प्रकार “जिगमिषाकुलाः' जाने की इच्द्‌/ से आकुरः--यह भाव प्रातःकार विहगपक्ष 
मे विहगो म संभव मोर स्वाभाविक है तथा दश्ापक्च मेँ वधूजनों मेँ । दञ्चाओं मे “जिगमिषया 
आकुका अधिकं मूरच्छिताः'-एेसी व्याख्या कर “जिगमिषाकुलत्व' की संगति शिष्ट कर्पन। हे, ओर 


^ ^ + 








न्द म 


तब भी वधूजनो में “जिगमिषाकुलात्व अन्वित हुए विना रहता नहीं हे । 

यँ इटेष म अतिरिक्ता दिखलाई जा रही है । वह उक्त पिवेचन के गलुसार ्देहुः' मँ स्पष्ट 
है कर्यो किं वहं केवर दशा पक्ष मेँ ही अन्वित होता हे विहगपक्ष मे नहीं । “जिगमिषाकुरुत्व विहगपक्ष 
के कम॑" मै अन्वित नहीं होता अतः उसे दश्चापक्ष मे अधिक कहा जा सकता है । किन्तु तव 
विहगपश्च म “उपचीयमानत्व' अधिक हो जाता है, फिर जहां तक दोना पक्षो का प्रशन है उनम 
तो उक्त दोनो विशेषण लगी जाति छेदी वे किसी प्रकार रगै, अततः उनके आधार पर 
किसी एक पक्ष मं न्यूनाधिकमाव नहीं बतखाया जा सकता । वस्तुतः “इह चड़ल्तया' को अति- 
रिक्त का ओर (दिशि दिशि विहगाः को न्यूनत्व का उदाहरण मानना चदि 1 इह चड्लतया 
पय मे स्स्फुरितितारकविभ्रमत्व' समानरूपं से अन्विति होता हे अतः इसी से विलोचन घ 
तथा मघुकरौ का सम्य बन जाता है । कोरकान्तःस्थित्तरमणीयत्तरत्व' केव मधुकरो म अभ्वित 
होता है अतः वह मधुकरपक्ष मँ अधिकं हे। इसी प्रकार "दिदि दिशि मे देहु" किया 6 
विदगपक्ष म अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया की आवदयकता हे, किन्तु _बह वह नदीं है 
अतः उस पक्ष मे उसकी न्यूनता है । इसी प्रकार उपचीयमानल्व की कमी वधु मे दिलाई जा 
सकती है भौर “जिगभिषाङुरुत्व वी तनूः” मे उपचीयमानत्व केव दद्या म रूगता है, विहग मे 
नहीं अतः एक मेँ अधिकता भौर दूसरे मे न्यूनता दिखलाई जा सकती है । 
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मधुसूदन भिश्र ने "वियोगदशाः' मं दशाः" दाब्द को अधिक माना है क्योकि विहगो के किए 
“विहगसंघाः' आदि शब्द न देकर केवल विहगाः इाब्द ही दिया गया है। वस्तुतः दशा शब्द 
प्रधान विह्ञेषण नहीं है जिसकी कमी या अधिकता पर इर्ष मे दोष माना जाय । फिर दद्या चाब्द 
समूह वाचक नहीं है जिससे विहग में भी “संधः आदि किस ब्द की योजना की जाय । दद्चातो 
श्वृगारमें वियोग काकी विद्ेष वस्तुहै। इस प्रकारतो न्युनता के उदाहरण “इह चटंल्तया 
विलोचनौषेः" मे भौ ओधशाब्द अधिक है ओर मधुकर मे कम । वयँ भी उक्त महाद्यय को एेसी द्यी 
दोष संगति दिखलानी थी । उन्हने निजको साहित्याणांवकर्णधार” ठीक ही कहा है । भला कणधार 
'अआपाताङनिविष्ट--मन्धाचल का कायं कैसे कर सकता है । उसमे तो “सादित्यरलाकर मन्थरक" 
ही समथ हे । 


किश्चात्न शब्दश्लेषे न कतृकमादिप्रधाना्थं पदो पनिबन्धेन राब्दसादश्य- 
ञ्ुपकस्पनीयं प्रधानस्वरूपापहारप्रसङ्गात्‌ । तत्र कतुः स्वरूपापहारो यथा-- 
इह विवुधगजस्य कणं तालस्खलनसमीरविधूतङुम्भधातोः । 
वहति मदनदीपरागरक्ता रतिगरहमित्तिरिव भियं पराध्याम्‌ ।॥' इति । 
प्रधान का स्वरूप मिटने के भय सें राब्द देष में कता, कमं आदि प्रधानाथक दाब्दों को देकर 
दाब्द सादृदय की करपना करनी चाहिए । इनमे- 





कत्ता के स्वरूप का परिहार, जेसे- 
|  (कणेताल के दिलाने से उत्पन्न हह हवा कै द्वारा सिर पर गी धातु ( गंरिक आदि ) को मिटा 
चुके विबुधगज ( ेरावत ) को मदनद्ी पराग से रगी मदनदीपके राग से खार रततिगरह कौ भित्ति 
के समान उक्कृष्ट डोभा धारण करती है । 
विम : यहाँ मदनदी कर्ता है। वह उपमान पक्षम ठक्त दहो जाता है । अतः उसे स्वतन्त्र 
र डाब्द द्वारा बतला दिया जाना चाहिये । 
` यथाच्- 
'सद्धामनाटककुतूहलिनां तदानीमुत्थापनेन दधतो मुदमुत्तमानाम्‌ । 
विस्पष्टमाण्डरुचयो ऽतिविचि्ररूपां लक्ष्मीं दधुजंवनिकामहितास्तुरङ्गाः।।* इति। 
ओर जैसे-संग्रामरूपी नाटक में कुतूहल्पूणं उत्तम लोगो के घोडा नेख्ोभा धारणकीजो 
अतिविचित्ररूप की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता धारण किये हए ये, उनके भाण्ड ( अश्व 
अलङ्कारो ) की कान्ति स्पष्ट थी, ओर वे जवनिका ( चाख्या पीठ पर पहनाया गया कपड़ा )में 
प्र्चस्त थे । 
विम्य : यदहोँ धोढों पर नयो का आसेप है । दोनों मेँ विन्ञेषण योजना इस प्रकार 2- 
अतिविचित्ररूप--रूप = वेद्य भति भाँति के अद्भत वेश्च । 
 उत्थापन--स्थापना आदि मथवा उत्तम सहृदयो के बद़ावे से प्रसन्न हो रहे । षोड का उत्था- 
पन-पैर ऊपर उठाना या चलने के छ्य तैयार दोना ¦ 





भाण्ड--मश्वालंकार, अश्वधोष ने--अश्ववणेन मेँ उसके आभूषर्णोके ख्यि भाण्ड शब्दका. 
प्रयोग किय। है-- 
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'प्रचरुच्चामर चारुहेमभाण्डम्‌ः । 
'माण्डं पात्रे वणिङमूर्षने भूषाश्वमूषयोः- मेदिनी 
जवनिका = तिरस्करिणी या परदा, ओर जवनिका-- घोडे के पीठ पर पहनाया गया कपड़ा- 
अथवा चार । घोड़ों की चाल का उल्केखं मछिनाथ ने माध के ५।६० पद्य की टीका में किया है। 
वर्ह जवनिका का उल्लेख धारावीथी ओर वद्णा किसी में नदीं है । धारा के पांच भेदो मेँ एक मध्य ` 
जवा मेद हे । ज्ञात दोता है 'जवनिकाः धारा सामान्य के च्यि आया है । धारा गत्तिका नाम है ओर 
(जवः वेग का। धारा गति घ्री मध्या ओर दीर्घा--तीन उपमार्गो में विभंक्तकौी गहै, 
जवनिका उसका मध्यभाग होना चाहिये । बुन्देरखण्डी माषा में उसे दुडकी चार कहते हे! इस 
चाल में ही घोडे कौ अच्छ्ाई देखी जाती है । इस चार मे चरते घोडे की पीठ एकदम स्थिर रहत्ती 
है, केवल पैर ही चलते है । यदौ तक कि परीक्षा छेने के छ्यि घुडसवार ल्मोग पीठपर वैस्ते जौर 
हाथ में ल्वाख्व भरा क्येरा रख छेते है । धोड़ा चरता रहे ओर पीठ पर बैठे सवार के हाथ का 
कयेरा न ल्के तो षोडा कौमती माना जाता है । यर्हा- नाटक पक्ष मँ उसके कत्तं का तिरोधान 
होता हे । | 
पएवम्‌-- | 
"अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
असमषंदाल्येन जनस्य जन्तुना न जातदादेन न विद्धिषाद्रः ॥ 
इत्यादावपि दरष्टव्यः। अचर हि “न विद्धिषा भीः खुदा च नादरः” इति 
युक्तः पाठः । 
इसी तरह-- “अवन्ध्यकोपस्य “° दरौरधारी लोग उस व्यक्ति के व॒श् में स्वयं हो जाते हे, 
जिसका, क्रोध निष्फल न हो ओर जो आपत्ति का निवारण करता है । करोष शुल्य ओर अंकिचित्कर 
( जन्तु ) भित्र दो जाय तो किसी के मन मे उसके प्रति आदर नहीं होता, ओर श्च बन जाय तो 
डर नहीं दोता । इत्यादि में भी देखना चाहिये 1 य्दा “न विद्विषा भीः सुहृदा च नादरः यह 
पाठ ठीक है । 
विमश्ञे : "विद्विषादरः पाठ में एक दर कौ आवृत्ति होती हे जव उसका “जातदहार्दे न" से अन्वय 
नहीं होता तो गवेषणा करने पर आदर शब्द कौ प्रतीति होती हे । प्रस्तावित पाठ में “भीः ( भय ) 
ओर आदरः दोनो ही शब्दतः कयित हें । 
कमणो यथा- 
कुन्तालीभियुघमिव गहनामेतामासादयोष्वेश्ितदातदाररातसङ्ीणोः । 
अस्मिन नानाफलकवलनसं सक्ता वस्गन्त्येते दिशि दिशि दरिसेन्योधाः॥' इति। 
कमे का यथा--"इनकी कुन्ताख्यों ( कुन्त = भार, आली = पंक्ति ) से युद्ध के समान ताख्वृच्लो 
से दुगम भूमियों मं पर्ुचकर हरि कीये सेनं जो लम्बे ओर तीखे सैकड़ों बाणो से केस हे, 
जो अनेक फक खाने ओौर भालो के फल चमकाने मे ल्गी हरे है, भ्रस्येक दि मे यँ वहं 
धूम फिर रही हे ।' 
विम्य : यहाँ “कुन्ता भिः युधमिव गहनम्‌ यह एक वाक्यांश्च है, इसकी क्रिया है "साच 
शेष वाक्यांश से यह प्रतीत दता हे कि भालं की परक्तियों से युक्तं युद्ध के समान (को पाकर) । इसमें 
जो पदाथं समान दहे वह नीं आता । वस्तुतः वह पदाथ है पृथिवी । उसे “ङुन्तालीभिः) ब्द के 
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शेव मँ डा रखा है । “कु-पृथिवीं-तारीभिः गहनाभिवः, अतएव कुन्ताखीमिः गहनां, युधमिव-शेसा 
अथं निकालना पडता है । वस्तुतः उपमेय = पृथिवी को स्वतन्त्र शब्द द्वारा अरग रखना चाहिये ! 
इसमे पाठ का परिवतेन सम्भव नदीं । अतः गन्थकार ने मौ उसे नहीं दिया) इस छल्द का नाम 
-भद्राः हे! 
क्रियाया यथा- 
कुखुमेः कतवाखनः समन्तादपनिदरत्वमुपेयिवद्धिरस्मिन्‌ । 
श्रुतिमन्ञगणामिरामरूयेने ववोषखपदशोभिभिः समीरः ॥› इति । 
क्रिया का यथा--यदौँ (इस समय ) चारो ओर विकास को प्राप्न दहो रहे जौर वेदमन्त्र के 
समान सुन्दर रूप वाङ षटपटो से शोभित पूर्ष्पो दवारा--सुगन्धित पवन नदीं वदा 1? 
विमञ्चं : "न ववौषरपदशोभिभिः कुसुमैः कतवासनः समीरः"--पद अपने आपमें पूणं है । 
विन्तु ुततिमन्त्रगणाभिरामरूपैः शब्द द्वारा जो वेदमन्त्र कौ उपमा फूलों को दी वह साधारण 
धमे खोजती है । ¦ समीर नहीं वहा--अथं मँ वह नहीं भिर्ता । उसके च्यि-“नव वौषर्‌-पद- 
श्ोभिभिः' (नवीन वोषर्‌ शब्द से सुोभितः । इस प्रकार का पदच्छेद करना पडता है तब अथं 
निकरुता है--इस पाठ मे (ववौ क्रिया नदीं बनती 1 अत्तः क्रियापद अक्गसे दिया जना 
चाहिये । | 
पष चाथो न्यायसिद्धोऽपि खदुमतीन्‌ चरति खुखप्रतिपत्तये वचनेन 
प्रतिपादितः । 
सा चेयमखिलस्येव. पदस्याचत्तिरिष्यते । 
निबन्धनबलोद्धता न तदंशस्य जातुचित्‌ ॥ ९० ॥ 
उपयुक्ताथेता हास्य पदस्येव न॒ विद्यते। 
अधुना तूपयोगेऽस्य पूवंस्याथेस्तिरोभवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथे्योगो युगपट्ाघवेनोभयोरपि । 
स्यादयं कामचारो ययेकेनोक्तिद्धंयोभेवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
` इत्यन्तरग्छोकाः 


यह विषय अपने आप समन्य मंञआासकताहै तोभी कोमेर्मति बारे व्यक्तियोंके जयि. 


सुखपूवंक बोध दौ जय-इसकिए शब्दतः कहकर्‌ बतलाया । 

संक्षेप मे-- यह आवृत्ति परे पद कीदी.दोती है, किसी एक अंडा की नहीं। इसका कारणं 
मरी अवद्य ही कयित होता है । अश्च से अथं कौ पद के अथं के समान उपयोगिता नहीं होती \ 
पदादा के उपयोग में पद की उपयोगिता च्छि जाती है। दोनों के अथौ का प्रयोग एक साथ- 
थोड़ेमे हो जाता दै! यह स्वेच्छातव बरती जा सकती है, जव दोनों का कथनं एक ( एक 
पद ) सेहो) 


यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गौर्यो विभवरताश्च श्यामाः 
पडारागिण्यश्य धवलद्विज्युचिवदना मदिरामोदिनिभ्वसिताञ् प्रमदा ।° इति । 

अज्र चद्रब्दावेदितो विरोधः तस्याच्यपिकाब्दस्येव तदथौभिधानखामथ्यो- 
गमात्‌ । | 


कनक = त = 


| येन 
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यथा-शचुणी कणैः घ्रमादी च तेन मेऽधेरथो मतः । 
इत्यसिद्धं विरोधस्य साक्लाच्छब्देनाघद शितत्वम्‌ । 


जहौँ प्रमदां मातङ्गगाभिनी- मातङ्ग = चाण्डाङ के पास गमन करने वाली ओर मातङ्ग = 
हाथी के समान चलने वारी, ओर शील्युक्त गौरी ( पावती, गरे रंगकी) ओर विभव रत 
( मव से विरल, विभव = संपत्ति मेँ रत ) उयाम ( सोँवली, षोडडावपं कौ ) ओर पदूमरागिनी 
( पद्मराग मणि के रंग की लाल्कमल पर रुचिपणं ) उज्ज्वरू द्विज ८ दत, ब्राह्मण ) से शुचि 
( सफेद, पवित्र ) मँहवालो ओर मदिरा कौ गन्ध से युक्त निश्वासवाली । यहो “चः शब्द दाया 
विरोध वतलाया गया, वह (च) मी अपि दाब्द के समान विरुद्धाथं का कथन करने मं समथ 
माना गया है । | 

यथा--क्ण--घृणी ( दथा है ) साथ ही प्रमादी ( असावधान है) इसख्यि मै उसे अधेरथ 
मानता हू । इसञ्यि यहाँ भिसोष का साक्षात्‌ शब्द द्वारा न वतलाया जाना असिदहै। 

विम्य : ध्वनिकार ने ध्यत्न च मातङ्गगाभिन्यः--प्रमदाः उदाहरण देकर कहा था “अत्र हि 
वाच्यो विरोधस्तच्छायानुग्राही वा रङेषोऽयभिति न शक्यं वक्तुम्‌ , साक्षाच्छब्देन विरोधार- 
इूरस्याप्रकारितत्वात्‌-( २।२१९ दृत्ति-चोखंभासंस्करण के ध्वन्यालोक का पृष्ठ २४५ ) अथात्‌ 
यँ इस उद्धरण मे विरोधालङ्कार किसी शब्द द्वारा अभिधा से प्रतिपादित नहीं है ।' व्यक्ति-- 


` विवेककार ने उसका विरोध किया । ध्वनिकार ने “अपिः छब्द द्वारा विरोध कौ वाच्य माना 


है । व्यक्तिषिवेककार “च को "अपि" का पर्याय मानकर उससे भी विरोध को वाच्य बतला रहे हें । 


“खं ये ऽभ्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसो ये बा नखोद्भासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोरुहश्नियमधिश्षिघान्नभासश्यये । 
ये मूधेस्ववभासिनः क्षितिश्तां ये चामराणां शिरा- 
स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः धिये सन्तु वः ॥” 
इत्यन्नोभयेषां पादानां व्यतिरेको ऽञुमेयस्तज् चेषां भिन्नविरोषणत्वमेव 
हेतुः । 
अभिन्नविरोषणत्वे हि निबन्धनखंद्वावे खति सखाहश्यमां घतीयते न 
उ्यतिरेकः, य॒था- 
मक्तिरहविलोकनघ्रणयिनी नीलोत्वलस्पधिनी 
ध्यानालम्बनतां खमाधिनिरतैरनीते दितप्ाक्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीं दरोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवार्तिक्ञामनं नेते तनुवा हरेः ॥' इत्यादौ । 
तम को नष्ट कर चुके जो खः को खव प्रकाशित करते हें, ओर जो नखोद्धासी ( ख आकाञ्च 
कमे उद्भासित न करने वाले तथा नखों से चमकने वाके ) हे; जो सरोरुह की शोभा बढ़ाते हैँ 
ओर अन्ज--( कमल, चन्द्र ) बी कान्ति को तिरस्कृत करते है, जो क्षितिख्त्‌ ( पव॑त, राजा ) 
लोगों के शिरो ( शङ्खो, मस्तको ) पर भासित होते हं, ओर जो देवताओं के सिर पर भी 
( आक्रमण ) चदे है-दिनपति के बे दोनों पाद ( किरण ओर चरण) आपके चयि 
भीजनक हो । . 
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यदौ दोनों पादौ का न्यत्तिरेक अनुमेय है 1 उसमें इनके विशेषर्णो का मेद हौ कारण हे, 
यदि विदोषण अभिन्न हो ओर कों कारण दे दिया जाय तो उसत्ते केवर साद्इ्य की प्रतीति होती हे 
व्यतिरेक की नदीं । यथा--भगवान्‌ विष्णु के दोनों नेत्र या दारीर आपकी सांसारिक व्याधि चान्त 
करे, जो ८ दोनो )- 


१. भक्तिप्रह-विलोकन-प्रणयिनी हैः--८ भक्ति से नच्र व्यक्तियों को देखने ओर उनके 
द्वारा देखे जाने का प्रणय है जिनमे ( जिससे ) । 

२. नीलोत्पक-स्पधिनौ = नीले कमल से स्पधां रखती हे । 

३. ई्दित ओर हित प्राप्ति के छ्यिजो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान कौ आधारता की 
पटुचाई गदं तथ पहुंचाए गये हे । 

४. ज रावण्य की विपुल निधि है । ओर-- 

५. जो लक्ष्मी की आँखों मे रसिक्रता वाती हें । 

विमक्ष : यद्य भाषागत वैचिच्र्य से नपुंसकङल्गि द्विवचनान्त नेत्र ओर खीक्गि एक वचनान्त 
तनु- दोनो के साथ “भक्ति आदि विदेषण -लागृ होते है । इन्‌? प्रत्ययान्त दाब्द काजी रूप 
प्रथमा विभक्ति खीङ्गि के एकवचन मेँ बनता है वही नपुंसक खिग द्विवचन में । अतः प्रणयिनी-- 
ओर-स्पधिनी दोनों के विदेषण है । "नीतेदितप्राप्षिः मे “नीते दित०ः पदच्छेद हारा नेत्र।का 
विदोषण सिद्ध हौता है । "नीता ईहितप्रा्ये' दारा-तनु का । "महानिधी रसिकताम्‌*--में--“निधिः 
रसिकता०› इस संधि के अनुसार विसगं का खोप जौर ईं को दीं दोना पड़ता हं अतः महानिधी 
रसि “रूप बन जाता है ओौर तनु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित हो जाता है। महानिधि 
इस प्रकार निधि शब्द विक्ेष्यनिध्न न होने से पुर्दिग रहता है ओर द्विवचनमें हरि शब्द्‌ के 
समान निधौ बनकर नेत्रे का विह्ञेषण बन जाता है। इस प्रकार नेत्र ओर तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है । उनम सादय प्रतीति होता दै । 


भिन्नविरोषणत्वे तु तेषामन्योन्यविरोषतिपन्ति । नित्त हिन भेदम- 


न्तरेण भवति ख एव च व्यतिरेको नापर इति भि्रविरोषणत्वालुमेय वासरो 
न शाब्द्राक्तिमूलः । | 


तदसिग्यक्तिनिवन्धनं कचिदन्यदीयं वचनमपि भवति । यथा वेणीसंहारे- 
“रक्तप्रसाधितभुवः श्चतविव्रहाथ स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सथरत्याः ॥ 
इति शेलूषवचनाकणंनक्रदधं भीमसेनं सखात्त्वयितुं सहदेवस्य “आये ! 
अलुमतमेव नो भरतवु्रस्य वचनम्‌” इति वचनम्‌ । 


विद्षेषण भिन्न होते है तो उनके पारस्परिक वै दिष्ट्य या अन्तर का ज्ञान होता है! विद्ोषता भेद 
कै विना संभव नदीं हयौती । वह विदेष ही ( तो ) व्यतिरेक हे; न कि अन्य ओह वस्तु । इसल्यि यह 
व्यतिरैक विशेषणो म भिन्नता हारा विदित द्योता दै वहभी अनुमान से, शब्दराक्ति से नदीं उस 
( इलेष ) की अभिव्यक्ति का कारण कहीं कीं दूसरे का कथन भी होता है । जेसे वेणी संहार म- 
"क्त प्रसाधितभू ओर क्षतविग्रह कौरव अपने नौकरो के साथ स्वस्थ हो '-- यद दौलष ( नट ) कै 
वचन रै कुपित भीमसेन कौ सान्त्वना देने के खयि सहदेव का यद्‌ कथन--प्पूज्यवर, भरतयपुच्र 
( नट ) का वहु कहना हम मान्य है 





| द्वितीयो विमर्शः | ७२३ 
` विम : रक्तप्रसाधितम्‌, क्षततिय्रह ओर स्वस्थ शब्द केदोदो म॒थंहै। .. 
` १-रक्त = अनुरक्त प्रसाधित = व्यवस्थित कर दी है भू जिनन्दोने ( रेते पाण्डव) । .. 
२-रक्तंसै = बन से सवार दी है भ = पृथिवी जिन्द्योने । ( एेसे कौरव ) 
 श-क्षत हो गया है विद्मदं-युदधः यां विरोधं जिनका ( रेस पाण्डव ) 
“ २-क्षतं ही गये ई विग्रह शरीरं जिनके ( रते कौरवं ) 
` श-स्वस्थ--शंरीर से ठीक ( पाण्डव }) ` 
 २-स्वस्थ--स्वं-स्वगं मे पहुचे = मरे (कौरव ) 
नट के वचन सै पके भीम कौरवं के किए पटा ८ कल्यांणकींरी ) अथं अभिप्रेतं समञ्चते 
दै, ओर कुंड होते है । सदेदेवं ठेन्द दूसरा ( अमांगङ्क ) अर्थं समन्ञाते दै । इस प्रकार दूसरा 
अथं सहदेव के कथ्नसे स्पष्ट दोतादै। 
'आलिङ्गनादरचितस्थितिरावभो या पत्युर्विकासिषरिसराजलनीविबन्धा 
विस्तारिसालजघन. प्ररिवत्तंमाननष्वजर््ररदनागुणसुद्वन्ती ++. इति । 
अच -तदुचितविक्षेषणसामर्थ्योषस्थापितो-. नायिकाथेः -पत्युखलिङ्गनाद्‌र- 
चितस्थितस्य श्लेषस्य । 
कीं प्रतीयमान अथ उस ( देषं ) कां अर्भिन्यक्ति का करण वनतां है--जते ` विकासिं-परिखा 
जलङनीनिबन्धा ओरं पति के श्यि आङिङ्गनादरंचिते स्थित्ति-+-जो पेरिवर्तमान-नक्षत्नं~रत्न-रक्ना- 
गुण-विस्तारिसाल-जधन को . षारण क्ये हए सुशोभित इदं + यहौ--उस ( नायिका ) के योग्य 
विशेषण के आधार पर उपस्थित नायिक्रा रूपी . अथं पति के आलिङ्गनादरचित-स्थित इ्ठेष का 
( अभिन्यक्तिकारणदहै)। | 
विमदी : विकासी पस्लि-नेरु ही. ' है नीविनन्धं जिंसका-( पुरी ), ` विकोसिं-परिखा-जल के 
समान है नीविबन्ध जिसका ( नायिका ) पति = ८( रश्चक-स्वामी पुरी, पाणिग्रहीता ) आर्मिनं 
के आदर से युक्त दै--( निर्मित है ) स्थिति जिसकी ( नायिका )। ~ <+ ~ -- 
विस्तारि सार = प्राकारः दी है. विस्तृत ¦ जघ्रंन जिसका ( पुरी ), ` विस्तारी.सारु के संमान है 
जघने जिसका { नायिका) परिवतंमान = धूम रहे . नक्षते हौ है रल्नरजञर्नागुण (करथनीः) जिसकी 
( पुरी ) नक्ष॑त्र के समेन है रत्नो की करधनी जित्तकी ( नायिका ) । य जवं नायिकां रूपं -अथं 
ब्रतीत होता है तो इरेष अभिन्यक्त हीतोहै। ` ५. 
यनं तुं आचृत्तिनिवन्धनेगन्धो ऽपि न सम्भवति ने तंभाथौन्तरावंगंतििंति 


निवन्धेध्रयासः, वीाच्यावचनदोषदु त्वत । 















तमचरमागधंसजितश्रीः ॥' इति । ' “`. ` . ` ` 

` ` ' जहौ .आृत्तिकारण की गन्धं भी सम्भव नही वहो दूसरे मथ का बोष नंदी होता) ईसं 
कवियों का उभया्थक शब्दो कै प्रयोग कां प्रयास व्यथं होता है, कारणे किं उनमें वाच्यावचन 
दोष दोता है। 
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जेसे कि शाब्द दकेष मे-- | 

'इस क्ष्मामत्तां ( राजा-पवेत ) का पिकट कटक ८ सैन्य, निचला भाग), जो पीठं हाथी के 
समुदाय से युक्त है, जिसमें सेका हरि ( घोडे, दोर ) की भीड्‌ है जो '्यपास्तनानाधिकामचर- 
मागधराजितश्री है र जो लक्ष्मी को पिलास घटना कौ पहुंचता है । 

विसे : व्यपास्ननानाधि-कामचर-मागध-राजितश्रीः- राजा अर्थात्‌ नाना प्रकार की व्याधिर्यो 
से दूर स्वेच्छाचार, स्त॒ततिकारक व्यक्तियों हारा रोभित हो चोभा जिसकी-( राजा) व्यपास्तना- 
नाधि-काम्‌-( स्वार्थ क प्रत्यय) दूर दो गई नाना प्रकार की व्याधिर्यां जिसे रेसी रक्ष्मीको, 
ओर--अचरम = पूवं, अग = पवेत, उसकी धरा-भूमि, उसकी श्री को जीत छया है जिनने 
(` पवेत ) यद राजा ओर पवत दोनों का दलेष है किन्तु चा्ब्दो द्वारा कोई एक दी अथं निकाठा 
जा सकता है । दूसरे अथं के किए कोदं उत्थापक हेतु यदौ नदीं है। | 


यथा च--येन ध्वस्तमनेःभषेन बलिजित्कायः पुरा खीकतो 
यश्चोद्धिक्तथुजज्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याः रारिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामसाः 
पायात्स ॒स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोमाघवः ।° इति । 


पएवम्‌- कह णाम ण होसि तुम भाअणमसमञ्जसस्सण रणाह ! । 
णिच्चं चेअ कुणन्तो जदिच्छमत्थाण विणिओअम्‌ ॥' 


[ कथं नाम न भवसि त्वं भाजनमसमज्ञसस्य नरनाथ १. 
नित्यं = ४ 
नित्यं चेव कुवन्‌ ययेच्छमर्थानां विनियोगम्‌ ॥' | 


_ _ इत्यादावपि द्रष्टव्यः । न ह्यत्र चारौ निन्दायां वा निश्चयो निवन्धनाभावा- 
दिति।॥ `. - ` ` | | 
ओर जेसे-- थेन ध्वस्तः-- ` 
क.णपञ्ञ- स्वयं वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सव कुद देने वाला है, अन्धक कुर के खयि 
क्षय ( मकान ) गौर ( विनाश ) वनाने वाला हे, देवता जिसका (श्रिमच्द्रोदरः- यह स्तुत्य 
नाम लेते ह ( शरिनं मथ्नाति--दारिमत्‌ = राहुः, तस्य शिरसो दरः चन्द्रमा कौ भसनेवाला = 
| राहु, उसके, सिर को हरने वाला विष्णु, िष्णुने राहुकासिर काटा था), जो मदमत्त ( कालिय 
या कुवल्यपीड ) नाग (सपं या हाथी) का हनन करने वाला है, अरव--( ोचनकार के अनुसार 
अकारो विष्णुः" इस प्रमाण से--“भः? इस ^रव' अर्थात्‌ ध्वनि या ब्द कै साथ रेकात्म्य है जिसका, 
जिसने गोवधेन पवेत ओर ८ पाताल गई ) पृथिवी को धारण किया, जिसने वलि कौ जीतने वाखा 
अपना शरीर खी वना दिया, जो अजन्मा है ओर जिसने शकटासुर को नष्ट फिया । 
िवपक्ष--स्वयं वह उमाधव ( उम। = पावती के धव = पति, अर्थात्‌ दिव ) आपकी सदा रक्षा 
करे जो अन्धकासुर के संहारक हं, इर' एेसा नाम देवता लोग गाया करते है, जिसका शिर चन्द्रमा 
ते वुक्त है, जो फुफकारते सप का हार ओर कंकण पहनते है, जो गङ्गा को धारण विवि हए है, 
जिनने विष्णु के दारीर की खनी बनाया ओर जिनने मनोभव काम को ध्वस्त पिया) इसी प्रकार- 
हे नरनाथ तुम अनौचित्य के भाजन क्यो नहीं होते। प्रतिदिन अर्थी का विनियोग यथेच्छ 
जो करते है 











कणिक्ति, किष 
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किरिः 


त्यादि म- मी देखना चाहिये । य्ह चाटु या निन्दा दोनो मेँ से किसी एक का निश्चय न्दी 
ष्ोता, कारण कि उसका हेतु कोई नहीं है । 


अथश्लेषे यथा- | 

दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाङ्धिष्टख्टेः पयोभिः | 
पूवोहणे विप्रकीणां दिशि दिशि विरमत्यद्धि संहारभाजः । 

दीत्तांशो्दधिदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनःवो 


गावो वः पावनानां परमपरिमितां पीतिमुत्पादयन्तु ॥* इति । ` 


अज हि गाव इत्यस्य विरोष्यवाचिन उपमानाभिमताथान्तरवृच्तित्वेऽपि 


विरोषणानाओखोमयाथप्वगुण्येऽप्युपमानस्य तत्सम्बन्धामिधायिनश्चावश्यवाच्य- 


स्यावचनं यत्‌ स दोष इत्येतद्धितनिष्यते । 

अर्य॑दठेष में जपै पं 

सूयं कौ वे गोयं आप पित्र रोगो को परिमिति प्रीति प्रदान कर उचित समय पर सरकता 
से वरसाणए पय दारा जो प्रजाओं को आनन्द देती है, सवेरे ज दि्लाओं मेँ बिखर जाती हैँ ओर 
दिन इवे रौर आती हँ ज दषं दुःख का उत्पत्तिस्थान जो संसार तद्रूप मय के ससुद्रक्रे पार 
करने की नौका दहै । 

यह "गावः यह ॒विशेष्यवाची दै 1 इसका एक. अर्थं उपमान मो है । त्रिधेषण मी. उपमान 
उपमेय दोनों अर्थी के अनुरूप है, इतने पर मी उपमान ओौर सके संबन्ध का अभिधान करने 
वाला कोद हेतु अनरयमेव कठा जाना था । उत्ते जो नदीं का गया यदी दोष हआ । इते आये 
( तृतीयः विम मे ) विस्तारपूवंक वतलाएगे । ॥ 

विमर्ष : गो = किरण, गाय । पय = पानी गोर दूष । 

गाषं भौर किरणे दोनों स्वेरे दिशामं म बिखर जाती है ओर श्चाम को शकटी हो जती दहै । 


सूं किरणों की उपासना छे सुक्ति भिर जानी है ओर याय की पृं पकड़ कर वैतरणी पार कर 


डी जाती है) 
दत्तानन्दाः प्रजानां मदि शब्दों की जगह दूसरे शव्द मी य्ह रखे जा सकते है अतं अथं 
दरेष है किन्तु- गावः भर युः भें छब्द इठेष ही दै, वरा शब्द नही बदङे स्य कंते । ` 





उमयश्लेषे यथा- | 
। ग्यमधघीहामीश् धियां दरि रष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्कियमरिमथनं नमत चक्रधरम्‌ ।° इति । 
| दापि वाच्यावचनमवगन्तव्यम्‌ 





उमयदङेष मे जेते-- भौ कृष्ण को प्रणामं कर । वे समी के एक ही शरण है, अश्चय है, अधीश्च 


हे, घी = बुद्धि गौर इन्द्रियो के ईश है, हरि है, कृष्ण दै, चतुरात्मा है, निष्किव दै, अरिमथन है, 
` चक्रधर है । यद्ध मी वाच्यावचन मानना चाहिय । 


विमं - 
,विरेव- 
य = धरं उसे रदित अष्छ्य । 





नि 
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अधीद्ा =धी के इदा नहीं, धी के इद । 
हरि = हरे रंग के, कृष्ण काले । 
चतुरात्मा--संकषेण, वासुदेव, प्रचम्न, अनिरुद्ध चाररूपधारी, निष्क्रिय = क्रिया रहित 1 
अरी = अर से युक्त अरी चक्र, उसका मथन करने वाले । 
चक्रधर = चक्र को धारण करने वाके । 
परिहार- 
दारण = सभौ के त्राता, अक्षय = क्षय--विनादारदित । 
अधीद्वा = अधि-सव ओर से इद स्वामी । 
हरि- विपत्ति हारी । 
अरि = रात्रु को मथन-मारने वाे । 
चक्रधर--सुददोनचक्र धारी । 
या विरोध का स्पष्टीकरण किसी भी चाब्द से नदीं किया गया ( उसकी कमी वाच्यावचन दोष 
इआ ) अतः रेष नाहक ही दिया गया 1 
यथा- 
"पतिते पतङ्गख्गराजि निजप्रतिविम्बरोषत इवाम्बुनिघो । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥' इति । 
अज्र नागयूथेन धमिणा साम्यं तमसां वक्तमभिमतं कवेः, न तद्धमेणः 
मलिनत्वमात्रेण । खगपतो पतिते निष्प्रतिपक्चतया तस्येव स्पेच्छाविदारित्वो 
पप्तः, न तद्धन्पलनना तमसा, पतङ्गस्य स्गराजरूपणवयस्यप्रसज्गात्‌ । न्‌ 
च तत्‌ मलिनादिराब्दाः राक्चुवन्ति वक्तं हारिखुन्द्रसखुभगसदरासन्निभादिदश- 
ब्दानामेव तदभिघानसामथ्यंद्‌ शनात्‌ । 
अन्यथा-- | 
सरोजकणिकागोरीं गौरीं प्रति.सनो दधौ ।' 
इत्यादौ गोरादिशब्दा अपि धर्मिखाम्यमेवावगमयेयुः न घमंमाजसाम्यम्‌ । 
तच्वानिष्ं गौरत्वमा्साघम्येकूतस्य गोयीः सरोजक्णिकासाम्यस्य वैवश्चि 
कत्वात्‌ । 
अपने प्रतिनिम्ब के रोष से समुद्र भ जव पतङ्गमृगराज गिर पडे तव हाथियों के समुदाय के 
समान मलिन अन्धकार ने जगद्‌ कौ--चार्त ओर स दकं छिया[)” 
यहा-- कवि को नागयूध रूपी धमीं से अंधकार का साम्य बतलाना अभीष्ट है ओर वह केवर 
उसके मकिनित्व धमं द्वारा । भृगगाज का नाञ्च दो जाने पर वही ( नागयूध ही ) अपना रान्न 
दीने से स्वेच्छा विहार कर॒ सकता है, उसके समान मज्िनि-- अन्धकार नद्धौ । इसंङिट पतङ्ग 
पर्‌ गरगराज का रूपक व्यथं होने क्गता है । उस ( साद्य ) कौ केवर मलिनादि चब्द अभिधा 
दवारा नहीं बतला सकते । उसके अभिधान की राक्ति हरि सुन्दर, सुभग, सद्शे--सुरमि .आदि 
खब्दो में ही देखी गई है । नदीं तो- 
सरोज कणिका के समान गौरी ( गौरवर्ण कौ ) गौरी के प्रति मन किया । इत्यादि में गौरादि 


शि =-= 


+ 1 
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ब्द मौ सदृ आदि शब्द के समान साक्षात्‌ धमी का ही साम्य वतलाते, पर वह मान्य नदीं. 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गौरत्वं धमं को लेकर विवक्षित है 1. 


विमल : मृगराजिं = मेँ मृगराजः शाब्द हरन्त है । आगमविधि के अनित्य होने से यर्होँ 
(्ाजादःसखिभ्यः० सूत्र से टच्‌ नहीं हमा जसे वासर की मंदसौर प्रशास्ति में वीर्यावस्कन्नराज्ञः 
( देरान्‌ )--मं । [ द्र ° 86५४ ४, 1०8०प0४7005--करम्बेलकर ] | 


अथोच्यते गोरादिदाब्दा अपि सदरादिराब्दवत्‌ सा्चाद धर्मिसाम्यसे- 
काभिदध्युः, सामथ्यात्‌ तु घमंमाजसाम्यावगतिः कणिकाया गौरत्वाव्यभि- 
चाराद्‌ इति । तदयुक्तम्‌ । तन्निबन्धनभूतायाः श्चुतदानेरश्रुतकस्पनायाच्धान्या- 
य्यत्वात्‌ । युञ्येत पुनरेवं, यदि प्रतीतिः श्चभेतेति । - 
यत्‌ पुनधेमेयोरेकनिदंशोऽन्यधमेधतिपत्तिः सादचयोदित्यन्ये मन्यन्ते, 
यथा--निच्ष्ेऽपि वहिधेने न विरमन्त्यन्तजेरद्ेश्मनां 
दुतातन्तुततिच्छिदो मधुपरषत्पिङ्गाः पयोविन्दवः ॥)' 


इत्य पयोविन्दू नां मधुषृषत्पङ्गत्वात्‌ पिङ्गत्वखहचरितच्त्तत्वस्य पति- 
पत्तिरिति, तदुपपन्नम्‌ ! माधुयोदेरपि प्रतिपत्तिश्रसन्ञात्‌ सखाहचयोविदो- 
घात्‌ । या तु रूपादेस्सतो गतिः सा देतुधमोखमनेनेष्यते। इह तु हेतुदेतुम- 


 मद्भाबस्तयोरसिद्ध : इत्ति `खाहचर्यासिद्धो कुतोऽन्यघमंप्रतिपल्िखिद्धिः । 


सिद्धेऽपि वा तस्मिस्तस्यैकस्य धर्मस्य ` साधनभावेनानिदेदो ` कथमन्यधमेपरति- 


, पत्तिखिद्धिः । 


पवं हि-- ` प) | 
'दुःखाभितघ्तस्य जनस्य जाने तुषारद्ीतः प्रतिभाति बह्निः ।' 
इत्यज् बहावपि शीतत्वसादचयोत्‌ पाण्डुत्वप्रतिपत्तिप्रसंङ्गः । 


किञ्च सत्यामन्यधमेषरतिपत्तिसिद्धौ तद्धेत; खाद वयेमन्यद्वा परिकर्ष्येत । 
अज्र तु सेव न सिद्धेति ग्यथेस्तत्परिकस्पनप्रयाखः । 


किं हि तत्परिकस्पनं विनात्र परिदीयेत । पयोविन्दृनां मधुपृषद वुत्तत्व- 


मिति चेत्‌, कामं परिदीयताम्‌ ! न चं प्रयोजनवत्‌ भरमाणव्यवस्था 
भवितुमहंति । | 


यदि कहा जाय कि सदृद्च आदि शब्दों के समान गोरादि शब्द साक्षात्‌ धमीं काही साम्य 
बतला दे, ओर धमं साम्य की प्रताति उसी के बरु से ऊपर से ह्यो जायगी क्योकि कणिका ओर 
गौरत्व का सम्बन्ध नित्य है तो वह ठीक नदीं, उससे शरत = पठित वस्तु की हानि ओर अश्च॑त = 
अपरटित वस्तुकी ' कस्पना होतीं है, जो सीक नहीं \ यह दो तो सक्ता था यदिः प्रतीति ही रही 
होती तो दूसरे लोग जो यह मानते है कि दो धमा भसे ए्कका निदेशन होने से दूसरे धमं 
का ज्ञान हो जाता है-साहचं के कारण ( काव्यारुहारसूतदृति ४।२।१० ) जेते 
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श्वेव बाहर पानी वरस कर चङे जाते हँ किन्तु जजर मकार्नो में मोतर पानी की वदे पड़ती 
हौ रहती है, वे मकौ के जार वो तोड़ जाती ओर उनका रंग शद्‌ की बूंद के समान 
लाल पीलादहो जाता है, यौ पयोविन्दु मे--शदद कौ वृद की ल्लोड के साहचयं से 
मोलाकारत्व की सी प्रतीति होती दै-- 
यह ठीक नदी+-क्योफि रेसा मानने पर साघुयांदि की मी प्रतीति माननी पड़गी, क्योकि 
जसे पिङ्गत्व ( पीठे रंग) का साहचर्यं मोक आकार के साथहै- करसे दी माधुय के सामी ह, 
जौ तक रूप आदि के रहने पर उनकी प्रतीति का सन्वन्ध है वह देत ओर धमं के अनुमान 
से ( कायं ते कारण का अनुमान; धर्मी से धमं का अनुमान ) मानौ जाती हे, किन्तु य्य उन 
दोनो का हेत-देतमद्धाव सी असिद्ध है अतः सादचये प्रतीत नहीं होता । इसच्यि दूसरे धमीं 
की प्रतीति बनती द्यी कैसे? ओर यदि साहच्यं सिदधमी दहो जयतो उसप्े युक्त धममींमेंसे 
किसी एक का साधन रूप से निर्दे न होने के कारण दूसरे धमं कौ प्रतीति कैसे दो १ 
ेसा होने पर तो- दुःख से तपे आदमी को अचि पाठे के समान ठंढी लगती हैया अश्चि 
मं भी शीतत्व के साहचयं से उसकी पाण्डुता ( द्युभ्रता ) की प्रतोति माननी चाहिए । 
ओर--अन्य धर्म की प्रतिपत्ति यद्वि सचमुच दहो रदी द्ो तो उसके खिट साहचयं या ओर कोई 
देतु कल्पित किया जाय । यहो तो वही ( प्रतीति ) दी नहीं दोती- इसन्यि अन्य धमं की कल्पना 
का प्रयास दही व्यथं है) उसकी कस्पना के विना यदौ बिगड़ ही क्याजायगा १ जल की वृंदोकी 
मधुर्विदु के समान वृत्तता ( गोरकारता ) की प्रतीति विगडती हदो तो उसे भली भोंति बिगड़ जाने 
दीजिए । प्रमाण की व्यवस्था अपने मतकरो दरू करने के लिए नहीं की जा सकती । 


तस्मादनेकधर्मत्वेऽप्य्थस्य यस्यैव धर्मस्य निर्देरस्तस्येव परतिपच्ि- 


न्योय्या नान्यस्येत्यत् तमसां नागयूथसादशये वाच्ये यत्‌ तेषां मलिनत्वभुक्तं 


स वाच्यावचनं दोषः । 
पवं च पृषत्पदभ्रयोगो.ऽजातिरिच्यमानो.ऽचुघ्रासचुत्तपरिपूरणायेव पये- 
वस्यति न. विन्दुनां इृत्तत्वप्रतिपत्तये इति “नागयूथसदश्ानीः-त्य् पाटो 
युक्त इति । 
यत्त-- 
'करिकरभ ! विरुचं लोलतां चर विनयबतमानताननः। 
स्गपतिनखकोरिभङ्करो गुरुरूपरि क्रमते न तेऽङ्कुचः ॥ 
इत्यजाङ्कदास्य स्गपतिनखकोटिमङ्करत्वं दुरूसदत्वं चेति धमंदधयं वक्तु 
मसिमतम्‌ । न तदुक्तनयेन भङ्करशाब्द पवावगमयितु क्षमते, तस्य कोरिल्य- 
माजामिधायित्वेनेव घ्रखिद्धेः । यत्‌ तु तस्य दुस्सहत्वं तत्‌ खगपतिपदसम्ब- 
न्धसामथ्यादेव प्रतीयते न भङ्कुरत्वसादचर्यादिति । 
. प्वम्‌- | 
श्रभवति च समरमूधेनि नवनीरदनील एष तव खड्गः । 
विति च मानसममलं सतां यरो हंसविसरसितम्‌ ॥° 
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द्वितीयो विमन्ेः । ७२९६३ 
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इत्यत्रापि खड्गस्य यरासश्च पूर्वोक्तेन नयेन नवनीरदह सविखररूपत्वा- 
गितो 4 न ~ [ख त्माजक्तो 
ग्रतीतो तन्निबन्धनाया अथौन्तरभ्रतीतेरजुपपत्तिरिति. आ्ान्तिमाजङ्ताऽसा- 
विति मन्तव्यम्‌ । तेन (नवनोरदखन्दरः कृपाणः इति “दंसविसरखम'मिति 
चााचुयुणो पाठो । 
धर्मिसाम्यविवश्चायां घमेमजासिधायिनाम्‌ । 
नेष्टः पयोगः रखाब्दानां खमासोपमितौ बुधः ॥ ९३ ॥ 
इति सङ्ग्रहश्लोकः ? 


+ इसक्ए धमं अनेक हो तो मौ प्रतिपत्ति उसी कौ मानौ जानी चादिये जिसका निर्देश दोः 
अन्य की नहीं । इसङ्िए नागयूध के सादृदय कौ प्रतीति करने म उनका जो मछिनत्व बतलाया 
उससे वाच्य ( सार्य वाचक पद ) का अवचन दोष हुआ । इसी प्रकार यँ पृषत्‌ पद भी 
अतिरिक्त ( व्यथे ) दै । उससे केवर अनुप्रास ओर छन्द की पूति ही सिदध होती हँ । उससे बिन्दुओं 
का गो आकार प्रतीत नहीं दोता--इसख्यि “नागयूत्च सद््ानिः पाठ चादिए । 

ओौर जो--े करिकलभ १ चंचर्ता को च्छेडो- तुम सिर इ्काओ ओौर विनय का बरत पालो । 
तुम्हारे ऊपर खगराज के नाखूर्नो के समान टेढ़ा ओर कठोर अकु नदीं चराया जा सकता ॥> 
यहाँ अंकुश के दो धमं बतलाना अभीष्ट है एक सिंह के नाखून के जय्रमाग के समान टेढापन 
ओर दूसरा-दुःसदत्व' । सो उसे ऊपर बतलाए अनुसार एक अकेला भंगुर शब्द ही नहीं वतलखा 
सकता । वह तो एकमात्र कुटिलता ( टेदेपन ) के अभिधान के छि प्रसिद्ध है! उसकाजो 
दुःसहत्व है वह ॒सृगपति-सम्बन्ध के वरु सेही प्रतीत हो जाता है ङ्गु शाब्द के साहचयं 
से नहीं । 

इसी प्रकार-धयुद्ध भूमिम आपका नए मेष के समान यह्‌ नीला खङ्ग; चमक्ता हे ओर 
सज्जनो के हंस विसर सित मानस मँ दंसविसरसित यद भवे करता है यँ भो खज्ग ओर यच्च 
दलेन की उपयुक्त नियम के अनुसार नवनीरदरूपता ओर हंसविसररूपता प्रतीत नहीं दोती 
इसलिये उस पर॒ आधारित दूसरे अथं की प्रतीति भी नहीं होती 1 इस स्यि यहो यहं ( ट्ष ) 
एकमात्र आन्तिमूलक है । इसख्यि-ये पाठ अनुरूप हगे-“नवनीरदख॒न्दरः ओर दंस 
विसरसम्‌? | 

संक्षेप मँ--श्वमीं के साम्य की विवक्षा होने पर केवर धमं मात्र को बतलाने वाले खब्दो का 
भ्रयोग समास गौर उपमा ( साद्य ) मे मान्य नहीं ।' 

विमं :- हंस- विसर हंस पंक्ति के समान सित = उज्जवल, कालष्यही न सन्तो का मन ! 
उसमे राजा का--हंस-विसर-हंसपंक्ति के समान सितउञ्ञ्वर यदा प्रवेश्च करता हे । 

यद्य मानस से मन ओर मानससर दोना प्रतीत होते है । मानससर की जो प्रतीति होतौ हे 
उसमें "हंस विसरसितम्‌.का अथं निकरूता है हंस नामक जो “विपक्षी उनके द्वारा 'सरसित 
अर्थाद्‌ रसित--शब्द सहित । अभिप्राय यह है बरसात मेँ जव भेष आकाश्च मे च्यते हें तो मान- 
ससर दंसो से सफेद हो जाता है उसमे हंख पहुच जाते हँ । हंसों का यह स्वभाव हैकिवे बरसा 

म मानससर चके जाते है । मेषदूत मँ ्तंपतस्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ओर @ति- 
पयदिनस्वायिहंसादश्चाणाः"- द्रा यह तथा स्पष्ट है । युद्ध भूमि मेँ नीला खङ्ग नील्मेषरूप हे 
जर उञ्ञ्वल यक्ष सफेद हंस रूप । जव खङ्गमेष युदधाकाश मेँ आता है तो यशृदंस मानस मे | 
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प्च जाते द 1 विन्तु यक्ष, नीरे मेघ, मानस ओर दंस के व्यवहार को प्रतीति के पिषय में अन्धकार 
को यदह अरुचि है कि वह स्पष्ट रूप से सामने नदीं जातौ । 
खथाच्च- 
'तेनावरोघप्रमदासशेन विगाहमानेन सरिद ताम्‌ । 
आकादागङ्गारतिरप्खरोभिक्रंतो मरुत्वानयुयातलौीलः ॥' इति । 
अजायुयातिक्रियपेश्चो राजमरुत्वतोः कलत कमंभावो ऽभिघातुमभिमतः 
कवेः । न चासो तत्खम्बन्धर्तयोः खा्चादुक्तः, जललीलाखम्बन्धस्रुखेन राज- 
खम्बन्धस्यो्तत्वात्‌ । अतोऽ साक्षात्‌ तत्सम्बन्धो वा वाच्यः, तदथेमन्यत्‌ 
क्रियान्तरं का, येन कत कमेभावस्तयोधघेटनामियात्‌ । 


न चोभयोरेकमप्युक्तयिति तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । तेन वर्म 


पाटः श्रेयान्‌ 'आकारागङ्गारतिरष्सरोभिच्रं तोऽचयातो मघवा विलासः इति । 
न चेवं क्रियान्तराकाङ्काप्रसङ्धः । 


ओर जेसे :- अपने रनिवास की प्रमदाओं के साथ उस उत्तम नदी (सरयू) मे जलक्रोड़ा कर रहै 
कुद दारा अप्सराओं से धिरे ओर आकाद्च गंगा मेँ रति कर रहे इन्द्र अनुयातलीर (जिसकी रखीलाका 
अनुकरण किया गया हो ) हुए [ रघु° १६ ], यह कवि को अनुयाति ( अनुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को लेकर राज! ओर इन्द्रका कतेकमेभाव कहना अभीष्ट हे । किन्तु इन दोनो का यह सम्बन्ध साक्षात्‌ 
नदीं कदा; कारण कि राजा का सम्बन्ध जरु लीला के सम्बन्ध से वतकाया गया,इसछ्एि या तो उनका 
चह सम्बन्ध साक्षात्‌ बतलाना चाहिये या फिर उसके छिए किसी ओर क्रिया का उपादान करना 
चाहिये जिससे उनका यह कठेकमेभाव बन सके पर दोनो मं कुद भी नहीं किया गया, इसलिए 


{ दोनो मँ से कोड ) एक वाच्च (धा उस ) का अवचन ( अकथन ) दोष हृआं । इसरिए यहो यह 
याठ अधिक अच्छा है-- 


विलासो से आकारा गंगा में अप्सराओ। से धिरे इन्द्र का अनुकरण किया रेसा करने प्रर अन्य 
क्रिया की भमौ आकांक्षा नहीं होगी । 


यथा वा-- 
| "लच्छी दुहि जामादुओ दयी तद धरद्धिआ गङ्गा । 
अमियमिङ्ा अ खु! अहो ? कुडम्बं मदोयदिणो ।\' इति । 
{ “लदमीदुहिता जामाता दरिस्तस्य ग्रहिणी गङ्गा । 
अरमरतम्रगाङ्कौ च खतो श्रो कुटुम्ब महोदधेः ॥° | 
अक्र लक्ष्म्या दुितत्वमस्रतम्रगाङ्योः सखतत्वं च विधीयमानं तेषां 


| 
| च्रेलोक्येकस्प्हणीयतया तत्कु टुम्बस्य मटोदघेः चछाधाया आस्पदत्वभुपपद्यत 
| इति दयमेवोषादेयं दव्य नान्यत्‌ । 


तत्र हि भगवतो हरेगेङ्गायाश्च खकलचरलोक्यालङ्ास्त्वेऽपि न तयोजी < 
| मातगृहिणीभावेन विधानमिति न मदोदधेः चछाघातिदखययोगः यन्निवन्धनमत्य- 
| -दतास्पदत्वमस्य स्याद इति तद्विधानस्य वाच्यस्यावचन दोषः । 


 ॥ 
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न स्वेविषयोऽयं सम्बन्धस्य पुरुषाधीनत्वो 
` स्याव एव चिषियोऽबगन्तव्यः । यन्न स्वसोन्द्यादेव तयोरन्योन्यपेश्चो विच्य- 


अर्थभतीति ब "६ रदत दै । 
प्रयोग ( शब्दौ की-आलुपूवी ) पर निभ रदत रै शसधयि भरयोग भे दौ पदो का र 
तिव ना रवे (ऽते 8 त सत नण द) ॐ -भऽव के 
जिसने जगल मेँ धर वसा जिया है--ृष्ठं वीं दारं वलं शगच्य वितर, षर यदा--त ४ ~ 
कै दोने घडे, मूल, पतत, पूरु जर्‌ कक--भोजने हो गष है ॥*~~ ~ टे पत्त 


द्वितीयो विमर्शः ७३१ 

अथ दरि्जामाता गङ्गा गृहिणीत्येवं विपयंयेणाज सम्बन्धः करिष्यते 
तस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ । तथां चं न यथोक्तदोषावकाशाः इति । सत्यम्‌ । किन्तु 
वोपगमः।: तस्य हि - विशोषणविरो- ` 


९ 








चवादभावः तञ हि यथाश्रुतपदाथंसबन्धनिवन्धनोऽथेश्रतीतिक्रम ` इति तेव 
पदार्थपोर्वापयंनियभोऽवगन्तिव्यः \ यथा-- 


त्वक्‌ तारवी निवसनं सुगंचमें शय्या 
गें शुदा विपुल्पत्रपुखं चरश्ि। 
मूलं दलं च ङुखंमं च कलं च भोज्यं 
पुजस्यं ` ` जतमरवीग्हमेधिनैस्ते ।' इति । 









` अत्युदादरंणं यथा- 
राय्या शाद्वलमासन श्युचिरिला सद्य दुमाणामघः 
५ निरकारि चनदन कन्दाः सदया चगो 
दृष्यापार्थिनि यत्‌ परा्थघटनावन्ध्येदंथा स्थीयते 1! इति । 


व अन्परेषां 
तु शपथप्त्येयंमेवं । ‰ ` ` . ` ~ | 


ओर जेसे--'रक्ष्मी पुत्री, जमाशे विष्णु, उसकी धर वाटी गंगा, अमृत ओर चन्द्र पुज, आश्चयं 
कारी है समुद्र का कुटम्ब +. , ` 
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या लक्ष्मीं कं पुत्रीत्वं तथ अगते तथो चन्द्रं का पुत्रत्वं बंतंखाया जां रदा है । उससे समुद्रं क 

कुडम्ब में तेरोक्यसप्णीयता आती व गौर समुद मं राध्यतां । . इसचियि केवल न्दं दो ( पुत्रीत्व 

ओर पुत्रत्व ) का उर्छेख किया जाना -चा्धिये ! अन्य का नहीं भगवान्‌ विष्णु जर 

निलोकी के भूषण है, उन्है अदि यर्दा जामाता जर पली सिद्ध किया जाता तो वात दूसरी था 

किन्तु ( यँ तो जामाता मँ ओर पृ मे हरित्व ओर गंगात्व सिदध किया यया है ) वैसा नह 

किया गया श्सक्यि मदोदपि मे श्यत कौ उच्चतां नदीं आती, जिते उस भत्ता 
श्सख्यि उस प्रकारं के कथन कां असाव वाच्यावंचन दोषे ह । कदा जायं किं ( श्येक म 

जैसे भी दिये जायें ) उनका अन्वय इरि जामाता, गंगा गृददिणी, इस प्रकार किया जा ता 

क्यो कि वद ( अन्वय ) तो--पुरुषाषीन ३, अतः. कोद दोष नहीं शता“ तो येद टीकर ह दै, 

युरुषाधीनता अन्वय मँ सवत्र नदीं रहती . कवरं विष्ेषणाविशचेष्यभाव संबंध मेषी 
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उरा उदाहरण--“शडाय्या घास, आस्न पवित्र साफ रिला, घर वृक्षुतल, अग्ने का ठंडा जऊ 
चेय, भोजन कन्द साथी संगी ओौर मौके बेमौके काम पड़ने वाले लोग-हिरने है, इसप्रकार 
जिसमे सम्पूणं वैभव विना मागे प्राप्तहैउस बनमें दोष केवर एक है--कि याचक दुष्प्राप्य 
होता है फरूतः परोपकार निरत लोगों को हाथ पर दाथ रखे वेढे रहना- पड़ता दहै ! ` 
इन उदाहरण ओर प्रत्युदाहरणं मेँ जो अन्तर दै वह बुद्धिमानों की समञ् में ही आता 
है। ओर लोगो के च्यितो शपथ प्रव्येय ( समञ्चाने से समञ्च में अ।ता ) हे । संक्षेप म- 
अयुवादयमयुक्त्वेव न॒ विधेयमुदीरयेत्‌ । 
न ह्लब्धास्पदं किञ्चित्‌ कु ्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
विघेयोददेश्यभावोऽयं. रूप्यरूपकतात्मकः। 
न च तत्न विधेयोक्तिरुद्‌ देश्यात्‌ पूवेमिष्यते ॥ ९९५ ॥। 
इत्यन्तरन्छोको । 
यथा- ¦ 
स्पश्ोच्छसत्किरणकेसरसखयेलिम्बविस्तीणंकणिकमथो दिवसारविन्दम्‌ । 
च्छि्टा्दिग्दलकलावमुखावतारवद्धान्धकारमधुपावलि सञ्चुकोच ॥' 
इत्यादौ केखरादेः । ` | 
पदानामभिसम्बन्धस्यान्यथाभावमाच्रतः। 
यानिष्ठप्रतीतिः स्याद्‌ रचनां तां परित्यजेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


 यथा- 
"तव कण्ठाखजासिक्ता करवाललता दिषाम्‌। ` (॥ 


प्रसूते समरारण्ये यंशाःकुखुमसम्पदम्‌ ॥।' इति । 0: 


. अज हि चाटके युष्मदर्थस्य च पौर्वापयं विपर्यये समासे वा वाच्ये यत्‌ 
तयोरवचनं तदेवानिष्टाथेप्रतिपत्तिमूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ । 


यथा च-- 
मधुञ्य ते मन्मथ ! सादचयादसावुक्तोऽपि सदाय एव । 
 खमीरणः प्रेरयिता भवेति व्यादिश्यते केन इतारानस्य ॥* इति । 
अत णव-- 
“भयेन यस्याभिसम्बन्धो दृरस्थेनापि तेन खः। 
पदानामसमासानामानन्तयेमकारणम्‌ 1 
. इति प्रतीत्य चिज्यमनालोच्येव चर्चितम्‌ । 
गुणदोववबपर्यद्धिद्ययोत्थयोस्तयो ॥ ९७ ॥ 
स्वरूपेऽवस्थितियषां शब्दानामिति नेष्यते । 
न तानन्यज्यवदहितान्‌ प्रयुजीत विचक्षणः ॥ ९८ ॥ 
इति सङ्ग्रहन्छोक्ाः 
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तेन “द्विषत्कण्टाख्जासिक्ता त्वत्‌कपाणलता वरा ।* इत्येक युक्तः पाटः, 
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अपर ज्यादिश्यते केन खमरणो वा हविथुजश्योदयिता भवेति । 


अनुवाद विना कहे पिय कोन कडे। कोड मी वस्तु बिना आधार पाये कीं मी जमती 
नदीं । यह जो भिथेयोदेर्यमाव है बह रूप्यरूपकरूप है इसञ्यि उसमे पिषेय का कथन उदस्य 
के पञ अच्छा नहीं माना जातां ॥ जैसे- | 

स्पष्टरूप से फेक्ती किरणो कौ केसर जौर सूय की वितृस्त कणिका से जो युक्त था वह्‌ 
दिन रूपी अरविन्द अब एक दूसरे से सरी आठ दिद्ाओं कौ पेंखुडियों के अगञे हिस्से में उतर 
कर्‌ बेधे--अधकार की श्रमरमाला को च्यिदहुट बन्द हो गया) यँ केसर आदि का उपादान 
बाद में फिया यय है । 


उस रचना को छोड दे जिप्तमं पदो के अभिसंबध ( पारस्परिक सम्बन्ध ) के उर्टने से | 


प्रतीति बिगड़ती दो ॥ ९६ ॥ 

जसे--“आप से सम्बन्धित कं के खून से सनी शु सवन्धी तच्वाररूपौ रता युद्धवन मे 
यजरूपौ पुष्य संपत्ति पेद। काती हे ।' चापलुसी की इस उक्ति मँ युष्मद ( तुम-आप ओौर 
का पोवांपयं--उल्टना था ( तव॒ की जगह द्विषाम्‌ चाहिये थां ओर द्विषां की जगः 
समास करना था, वह जो नहीं किया वही विपरीत अथ की म्रतोति का कारण है, 
मानना चाहिये । 


ओर जेसे--हे मन्मथ, इस मधु के साथ तुम्हारा संग हे । यड विना कहे तुम्दारा साथ देगा, 
हवा को एसा रन कहता है फि “अश्चिको प्रणा दोः (धको)! यहोँ अधिको प्रणा दते 
प्रकार अन्वय असीष्ट हे । सखये “जिससे जिसका सम्बन्ध हे दुहराने पर भो उसे उसका 3 
होता ही हे । असमस्त पदों म आनन्तय कोर महत्व नदीं रखता" यह उन सब्दो कौ ओर 
पास मे रहने पर इडे प्रतीतियों के भेद को जोर गुण दोष को भिना ही देखे संह से निकाल 
गया, जिनकी पूणेता अपने स्वरूपम होती हे) इसण्यि-- एक चगह-दविषलम्जच सि 
त्वककपाणल्ता वरा'--यह पाठ ठीक हे ओर दूसरो जगह “्यादिस्यते केन समीरणो वा दमिसुज 
इचोदयिता भवेतिः--यह । ( वरा कौ जगह--*ऽसिता' या क्षिता पाठ अच्छा ह्योगा )1 1 


 अनन्वयो.ऽप्यभ्बूह्ायत्वादसखभङ्गहेतुरिति सोऽपि बाच्यावचनं दोष. | 
यथा- . 
“निधौतोभ्ेः कुञलीनान्‌ जिघांखुञ्यानिधोषेः श्षोमयामास सिहान्‌ 1 
नूनं तेषामम्यखयापरोऽसौ वोर्योदग्रे राजशब्द सगाणाम्‌ 1 इति । 
अन्न हि सिंहान तावन्न राजाब्दसम्बन्धः सम्भवति तेषा तद्वाच्यत्वा 
भावात्‌ तत्‌सम्बन्धाभावाश्च। तत्पयौयस्य सख॒गराजराब्वस्य सवयसा 
पव तस्य क्रान्तत्वामावाद्‌ खगाणामित्यत् खगराजानामित्येवमलुकतेञ । 
किश्च सूगेषु राजत्वं भवति सिहानां नतु शाब्द्‌ इति वीयोदग्मत्वं त 
मलुपपन्नमेव तस्याथंनिद्ठत्वेनोपपत्तेः। तेन न सिहानां न खगाणां न बीयोसः 
त्वस्य च राजराब्दराब्देनान्वयः . सङ्गरछत इत्यवाच्य पएवासो । तेन ५ 
भाव इति सगेष्विति वा वाच्ये तद्वचनं दावः । यथा-- 


ह तव )या 
अत्तः उसे दोष 


च्ञ 
चके 
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, अन्वयकाःन होना मौ वाच्यावचनदोष ह क्थोकि तव॒ भी उसका अथं कल्पना करकैः 
निकाला जाता है अतः वह्‌ रसभङ्ग करता है । जेते- 
भरगड़ के कारण उग्र प्रत्यंचा के निर्घोषो से कुजोँमें चपि शेरोंको उसने ्चुव्ध किया । निश्चित 
ही वह उनके पौरष के ज्ञापकं मृगो के “राजा चन्द पर दर्ष्याल था 1: [रघु° ९] यद्य सह्य का राजा 
खब्द से सम्बन्ध नहीं वनता । क्योकि न "राज" दाब्दर कौ सिह में अभिधा है ओौर न उन (सहा) 
कम उस ( राजशब्द ) से कोड सम्बन्धदहीदहै। उस ८ सिंह) के पर्याय स्गराज शब्द का सम्बन्ध 
होने पर भी यह ( सम्बन्ध ) यहाँ उपयोग मेँ नहीं लाया गया क्योकि यद वह्‌ ( सृगराज टाब्दर ) 
न तो परे कभी कहा गया ओर न यदीं, जव फ यहं मृगा्णां--की जगह सृगराजानाम्‌ कदा 
जा सकता था । इसके अतिरिक्त सिह का राजत्वस्रग ( जङ्गली ) पड्युओं पर होता हं, खण रान्दर पर 
नहीं । वह सदा अथे में रहता है। इसच्यि उस ८ सिह खन्द ) का "वयोदन" यह विद्ोेषण नहीं 
बनता 1 वह सदा अथं मे रहता है। इसच्यि न सिहं का, न म्रगोकाओौरन वीर्योदयता का 
“राज्ाब्दः पद्‌ से अन्वय बना इसख्ियि यह्‌ राजा शब्द यददो अदाच्यदहीदहै। ईसच्ि्यि ^राजमवेः 
या शृगेषु" एेसा कहना धा, उसका न कदना--वाच्याव चन दोष हुआ । 


(तपेन वषः रारदा हिमागमो | 
वसन्तलक्षम्या रिहिरः समेत्य च । | 
प्रसूनक्त्दपि दधतः सदत्तंवः ` 
 चुरेऽस्य वास्तव्यकुटुम्बितां दधुः ॥' इति । 

. अत्र हि तपत्तोलिङ्गविरोषायुमितपुरूषभावस्य कवृत्वात्पाधान्यं बक्तमु 
चितम्‌ , वबणां च चखमीत्वस्य सहभावेन निदे रादप्राघान्यम्‌ , यथान्येषां 
हिमागमादीनाम्‌ , अन्यथा तेषां ऊुटुम्बिरूपतायुपपत्तेः। न च तथोक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । 


किमवेश््य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राथंयते स्गाधिपः ॥ 
` प्रकृतिः खन्ध सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नति यया ॥° 


इत्यत्र महीयसामिति बहुवचनं वा वीप्साखमानफलं प्रयोक्तव्यम्‌, 
यथा- 





= ~ ० म ` क + = ~ 


यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः। 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः॥।' 


इत्यत्रार्थान्तरन्यासे, सवाोदिशब्दो वा यथा- 


“छायामपास्य महतीमपि वत्त॑माना- 
मागामिनीं जगहर जनतास्तरूणाम्‌ । 
खव। हि न।पनतमप्यपचीयमानं 
वर्िष्णुमाश्चयत्रनागतमयप्युपेति ॥ 
इत्यन्न । अन्यथा समर्थंकस्य भकतिमदहीयस्त्वस्व हेतोरन्यसमुन्नत्यस- 
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हिष्णुत्वलक्षणेन साध्येन सर्वोपसंहारव्याक्तिने घतीयते । तस्मादेवमज पाठः 
परिणसयितव्यः- 
कृतिः खलं सा महीयसां न सहन्तेऽन्यसमुन्नतिं यया ।' इति \ 
ओर ऋतु का निवास इसके नगर में सदा ही नगरवासी कुट्म्बियो के समान था, 
यीष्म के साथ वपां, रद्‌ के साथ हेमन्त ओर वसन्तश्रौ के साथ शिदिर रहते थे तथा प्रसून 
पदा किया करते थे । इस पद मे तप ऋतु ( जीष्म ) जिसमें जङ्ग विदोष ८ पुलिङ्ग ) से पुरुषभाव 
की प्रतीति होती हे, कत्ता हे, अत्तः उस्तका प्राधान्य दोना चाहिये । ओर वर्षा का अप्राधान्य क्योकि 
वह खीरूप से प्रतीत हो रदी ह ओर उसमे सहभाव ( अप्रधान ) है भी ! जैसा कि--अन्य हिमा- 
गम आदि मे वतलाया गया हे । इसके विना उनमें कुटम्विता प्रतीत नहीं होती । वैसा कहा नहीं 
गया इस्रलिये वाच्यावचन दोष हुआ । 
श्रगराज क्या लाम देखता हे जो गड्गड़ाति मर्धो को लक्कारा करता हे । बङ़प्पन वाजे व्यक्तियों 
का यह्‌ स्वमाव दही हें कि बह दूसरे की उन्नति नदीं सहता यद या तो वीप्ता ( अनेकत्व ) की 
प्रतीति कराने मे सक्षम ममहीयसाम्‌-रेस्ा बहुवचन देना चाहिये जैसा किस प्रक्छर 
समस्त विषय से युक्त बात कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। बड़े रोग-- (समावतः कम 
बोलते है । इस प्रकार इस अथान्तरन्यापस मे, (दिया गया है ) अथवा ( यदि एकवचन 
ही देनाहोतो) सवे आदि शब्द देना चहिये जेसा कि वृक्षो की उपस्थित- लम्बी छाया 
को मी छोडकर आने वाली महती दाया को रोगां ने अपनाया । सव का यह स्वभाव हे किं 
घटने वले प्राप्त पदार्थं को नही, वदने बाले आगामी पदां को अपनाति है 1 यहो ( दिया 
गया है )। नहीं तो प्रकृतिमहत्तरतारूपी हेतुं ओर अन्यसमुन्नति की सहिष्णुता रूपी सध्य का 
व्यासि संबंध सवश मँ नदीं बनेगा । (णेसा प्रतीत होगा कि ङुद्धही रेसे बडे होतेह, जो 
दूसरे कौ उन्नति नदीं सहते, सभी नहीं ) इसच्यि यदा देसरा पाठ करना चाददिये-- ब का वह 
स्वभाव ही है-किं द्‌ सरे की उन्नति नहीं सहते ।' 


सवंनामपरामशेयोग्यस्याथेस्य या पुनः। 
स्वराब्देनाभिघा दोवः सख वाच्यावचनामिघः ॥ ९९ ॥ 
 यंथा- 


“निश्चि नान्तिकस्थितामपि चक्राः खहचरीं विलोकयति । 

चक्रद्धापि न सहचरमहो. खुदलेङ्घता नियतेः ॥' इति । 

अन्न हि चक्राह्मासटचरो न स्वराब्दपरामरौविषयौ भवितमर्हतः, तयो- 
रुक्तनयेन सवंनामपरामरांविषयत्वोपपादनात्‌, अन्यथा तयोः पौनरुक्त्यं 
सवंनाख्नां च विषयापहारः स्यात्‌ । न चा तथा परामरो विहित इति 
वाच्यावचनं दोषः । तेन "विरहविधुरां न सापि त.मित्य्रालुगुणः पाठः । 
प्वम्‌- 

परिपाति स केवलं शिद्लुनिति तन्नामनि मास्म विश्वसी; ।' 
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इत्यादावष्ययं दोषो दषन्यः। तस्य हि शि्ुपाल इति नास प्रसिद्ध न 
तु शिद्युपरिप इति । तेन स शिरान किल ॒पालयत्यभीः' इति युक्तः पाटः 
इत्यलं बहमाषितेन । 

(सवनाम दारा जिसका परामद्य संभव हो रेते अथैका फिरसे अपने मुख्य चाब्दर द्वाराजो 
कथन वह मी वाच्यावचन दोष है । जेसे--रात मेँ पास वैटी सहचरी को चक्रवाक नहीं देखता, 
ओर न चक्रवाकी अपने सहचर को, देखिये तो नियति की कठोरता कैसी है ? यदहं ८ उत्तराधं मे ) 
चक्राह ओर सहचर स्वदचब्द वाच्य नहीं होना चाहिये । उसका परामश उक्त ठंग से सवैनाम 
दारा होना चाहिये । नदीं तौ उन दोनों म पुनरुक्ति दोष होगा ओर सवनाम कै चयि कोहं 
जगह नहीं रह जायगी--( अर्थात्‌ यदि सवत्र मुख्यशब्द का ही भयोग ह्योने लगे तो सवनाम का 
प्रयोग कर होगा ) । | 

यहाँ उनका वैसा परामक्लं नहीं भिया गया इसल्यि वाच्यावचन दोष हआ । इसखियि 
धविरहविधुरा न सापि तम्‌” विरह की मारी वह भी उसे-भ्यदह पाठ अनुरूप दै । इसी प्रकार-- 
'वह रिुओं का परिपालन करता है इतने से ही उसके नाम पर विश्वास मत कर खो इत्यादि 
मे मी यही दोष मानना चादहिये। उस्षका शिद्युपाकः नाम प्रसिद्ध हदे न कि श्िङ्ञुपरिपः 
इसल्यि "ह निभींक शिद्युजं को पारता है-एेसा पाठ चादिये । रहने भी दिया जाय, अधिक 


कहने से क्या ? 
( ६ ) अवाच्यवचन | 


अनेन च वाच्यावचनेन सामथ्यादवाच्यवंचनममपि सङ्गृहीतं वेदि 
तव्यम्‌ । तस्यापीष्टाथेविपयंयात्मकत्वात्‌ । तयथा- 
'सरित्सवमुद्रान सरसीश्च गत्वा रश्षःकपीन्दरै रुपपादितानि । 
तस्यापतन्‌ मूध्नि जलानि जिष्णो्विन््यस्य मेधप्रभवा इवापः ॥' इति । 
अत्र ह्येकस्येवार्थ॑स्य यः पर्यायमा्रमेदेन भदभुषकरण्योषमानो पमेय- ॥ 
भावो निबद्धः सोऽवाच्यवचनं दोषः, तस्य भिन्नाथेनिष्ठत्वात्‌ । तदयमहः पाठो 
युक्तः "विन्ध्यस्य मेधप्रभवानि यदढत्‌' इति । अस्मिंश्च पाठे भिन्नलिङ्गत्वसुप- 
मादोषोऽपि परिहृतो भवति । 
पर्यायमाजभिन्नस्य यदेकस्यैव वस्तुनः । 
उपमानोपमेयत्वमवाच्यवचनं च तत्‌ ॥ १०१ ॥ 
इति सङ्ग्रहन्छोकः । 
अवाच्यावचन--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष भी अपने आप अपना केना चादि । 
वह मी अभीष्ट अथं कौ उलट देता है । जते-(नदियो, समुद्रौ ओर ताला तक जाकर राक्षसो ओर ५ 
वानरा के स्वामी लोगों द्रारा छाये गये जल उसके सिर पर छे, जेते विन्ध्य कै सिर पर मेषसुक्त | 
आप्‌ ( जल ) 1" यह एक ही अथ॑का जो पर्याय मेद से येद बनाकर उपमानोपमेयभाव बतलाया 
गया वह अवाच्यवचन दोष है। वह ( उपमानोपमेयभाव ) भिन्न अर्थौ मँ रहता हे । इसखियि 
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दितीयो विमच्चः क । 
अछा यह॒ पाठ ठीक है-पविन्ध्यस्य भेधप्रमवानि यद्वतः--जेसे विन्ध्य क ( सिर पर्‌ ) मेव से 
उत्पन्न( जल ) । इस पाठ मँ ८ जानि = नपुंसकलिङ्ग, आपः = खोरसिज्ग इस प्रकार का ) छिङ्गभेद 
दोष भौ दूर हो जाता है । 
संक्षेप मे- 
पर्यायमान्न से भिन्न एक ही वस्तु का जो उपमानोपमेयभाव वह अवाच्यावचन दोष. है- 
यथाच 


इयं गेहे लक्ष्मीरियमस्रतवर्सिनेयनयो 
रसावस्यास्स्पशा वपुषि बहखलश्चन्दनरखः । 
अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमखणौ मोक्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः ।' इति । 
अज यत्‌ साश्चान्नायिकवणेनं तद्वाखयमेव । तत्सम्बन्धिनामेव स्या 
दीनाभिव रम्याणामथानां विरहव्यंतिरेकेणाङ्गभावोपगमाद्‌ । न तस्या णक 
विरहस्य तत्सम्बन्धित्वेऽप्यसष्यत्वाभिधानादिति तस्या वचनं दोषः । सेन 
मुखं पूणश्चन्द्रो वपुर खतवस्तिनेयनयोःरित्यज्न युक्तः पाठः । | 
दूसरे उदाहरण जसे- 
यह धर में लक्ष्मी है, यह ओखां की अमृतवत्ती है, शरीर पर इसका यह स्पशं गहरा चदन 
रस दहै, यह हाथक्ण्डमे मोतिया का ठंडा ओर चिकना हार है। श्सकी कौनं सी वस्तु भिय 
नदीं ? केवर अस्य है तो इसकी पिरह ।› 
| यर्हा ( इयं गेहे शक्ष्मी = यह धरं मँ लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात नायिका का वर्णन है व्‌ 
अवाच्य दे, ( वड वैसा नीं चाद्ये ) यहा नायिका सम्बन्धी स्पश्चं आदि रम्यपदा्ौ को, केव 
विरह क च्णेड्कर नायिका का अंग स्वकर किया गया है; उसका विरह भी उसी क॒ सम्बन्धी . 
है विन्तु वद असश्च है इसलियि उस्तका अंग नदीं माना गया। इसंल्यि उस ( नायिका) का 
कथन दोष हे । इसज्यि ( “धयं गेहे लक्ष्मीः, के स्थान पर भी ) शुखं-पूणश्वन्दो" . सखंषूणं चन्द्र 
दै ेसा पाठ (कर लेना ) ठीक है । ( यहां विरह को अंग न मानने की बात भनुसंगकथित दै )। 


यथा च- 
शोकानलधूमसम्भारसम्धताम्भो द्मरितमभिव घषंति 
नयनवारिधाराबिसरं शरीरम्‌ ॥ इति । | 


अज. हि शोकस्य केनचित्‌ साधम्यण यदनलत्वेन रूपणं तत्‌ तांयचु 


रूप्यस्य सद्धावाथुक्तमेव । धूमस्य पुनन किञ्चिद्‌ रूप्यमस्तीत्यवाच्य 


रुप्यान्तरसद्धावे तु न फथिद्‌ वोषः। यथा-- 
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अनलकार्यत्वात्‌ तस्य वाच्यत्वमदुष्टमिति चेत्‌ , न, अनवस्थापत्तेरति- 
वरसन्गाच्चेति तस्य वचन दोष एव । 


यथाच- 
“तत्ते मदाविरह वहिदिखावलीभिरापाण्डुरं स्तनतटे हदये पियायाः ।› इत्यादि) 
उपचारसदकेव रूपकस्येष्यते क्रिया । 
यथानलस्य दाहादिनं कायादिरसम्भवात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सङम्रहश््ोकः । 
ओर जंसेः- 

` शरीर अश्रुधारा बरसा रहा है, मानो वह शोकानल के धूमसञुदाय से बने मेव से भर गया 
है ।› यदा किसी ¦ साधम्य के आधार पर दोक का जो--अग्निरूप से रूपण ८ शोक पर अचि का 
आरोप है ) है वह ठीक है क्योकि उसका रूप्य ( उपमेय ) विद्यमान दहे किन्तु धृष्ट का तो कोड रूप्य 
नहीं है, इसख्यि यह तो अवाच्य दही है) जसे कि-शोकानर की जलन से डरी इडं सी वह 
हदय मेँ नहीं उतरती" मे (धँ नदीं दिया गया ) दूसरा कोद स्प्यो तो कोई दोष नहीं । 
जेसे- | 

श्ुञे काजल से काली उसकी अश्चुधारा हृदय की दिनरात पूंक रहे शोकानल को भूमरेखा के 
समान क्चड़ रही है ।* यह्‌ । 

यदि यह्‌ कदा जाय कि “वह ( धूम ) अनल का कायं हे इसल्यि उसका उपादान दोषावह 
नहीं तो वह ठीक नही, रेसा करने से अनवस्था होगी ओर अतिव्याक्षि भी, इरुख्एि उसका 
कथन दोष ही है । ओर जेते-- 

उत्कड विरहाभ्चि की शिखावली से तपत प्रिया के स्तनतट पर ऊुद्ध पीला, इत्यादि मेँ । यहं 
( शिखा नीं दी जानी चाहिये ) 

संक्षेप म- 

। (धर्मी के ) रूपक मँ ( धर्मगत ) उपचार ( मौणी सारोपा लक्षण ) केवल एक ही क्रियारूपी 
म॑मे हो सकता है ञेसे यदि जिका आरोप किया जाय ठौ आरोप विषय (विरह आदि ) गत 
( संतापादि ) धमं पर उसकी दाह क्रिया क। आरोप किया जा सकता है, विन्तु यद कदापि संभव 
नहीं कि उसके कायं ( जसे अ्चि का कायं धूम ) का मी आरोप किया जाय ।' 

विम : धूम अश्चिवा काथं है इतने भर से वह्‌ जननि के साथ सश्र वीया जाय तो- 
ङष्णने राधाका आल्गिन विया-- यय मीप्र्ुञ्न का कहना जरूरी होगा। इसी प्रकार-- 
जही भरयुस्न ने रति कायां कारण--( पिता ) श्रीङ्कष्ण का भी उच्छेख होना ही चाहिये । 
ओर इसी प्रकार तप्तेमहाविरहदोकदिखा- मे दिखा दाब्द के बिना भी तप की प्रतीति 
सम्भव है, परन्तु उसे दुष्ट नदीं कदा जा सकेगा । स्तनस्थ वस्तु मे आपाण्डुरता वी सिद्धि के 
ए हृदयस्थ अश्च पर्याप्त नहं अतः व से उठकर स्तनौ ठका आने गारी अनेक लप उसके 
लिए आवदयक है, इसल्टि शिखा जीर अवली दौनोः का उपादान उचित है । अनुचित है केवर 
( 0 मे ) वहुवचन का उपादान । वहुत्व की प्रतीति अवली शब्द से ही हो जाती हे । 





ण 0 ५0 शि" किनि निरि ८0 > ^ क 


द्वितीयो विम | ४३९ 
1 किचि (दिकणे (दि शि (009 00009 ८४90 रि (ति 
`. . धइढतरनिवद्धमुष्टेः कोरानिषण्णस्य सदेजमलिनस्य । 
पणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ इति । 
\ : अघ कृपणङृपाणयोराकारमाज्तो व्यतिरेक उक्तः स चायुक्तः, द्विविधो 
ह्याकारः सन्िवेशलक्चणोऽश्चरविशेषलक्षणश्च । 
त्रायस्तावदिद्ाचुपादेय पव, संहानवस्थानवतोर्थयोस्तद्धथभिचासमभा- 
वादिति नासौ सचेतसां चमत्कारमावषहति। द्वितीयस्तु न सम्भवत्येव, अद्छरः 
ऊृतत्रिरोषस्य . शब्दैकविषयत्वात्‌ । यद्यपि हि स्वरूपमपि शनब्दस्य{थे यव । 
यदाहु 





कष", छक ५, छक छ ए 


'विषयन्वमनापंननेः शब्दे नाथैः प्रकाश्यते । 
. न सत्तयेव तेऽथोनामगरधीतांः परकादहाकाः ॥ इति । 
तथापि तस्य तोत्पयणाविवक्षितत्वात्‌ न तदपेश्चमथंविषयत्वमस्य शक्छ्य 
वक्तम्‌ । वाच्यद्ह्ापत्तावपि तस्य दाब्दस्वरूपतानपायादिति। = ` 
यथा च- 
| 'येनालङ्कूतमरुयान विह ःरेणाभुना तव । 
तेनेव निर्विकारेण करिकुम्भनिभो कुचौ ॥' इति । 


इह तु युक्त पवासो- 
 अक्षराणामकारोऽदहमितिं यः स्वयमभ्यधात्‌ । 
सोऽपि त्वयामुना स्वामिन्नाकारेण लधुरूतः ॥” इति । 
तेनाक्षरविरोषत्मकाकारभेदलक्षणस्य शाब्दधमेस्याथंविरोषणभावेनाचा 
ख्यस्य यद्वचनं सोऽपि दोष प्वेति द्रव्यम्‌ । | 
॥ : . ` यदयप्यथाबुभो शब्दः कंमेणाभिदधास्ययम्‌ । 
, `  स्वरूपञ्चाथेरुपं च तथध्यस्याभिधा क्रिया ॥ १०३ ॥ 
 . तत्परत्वाद्‌ विवक्षाया विभाग्यत्यथं्बदहि। 
 भिन्नधमेतया तेन भिन्नकश्ष्यत्तयापि च॥ १०४॥ 
 नाद॑तो ज्ातुचिदिमो श्छिष्टमेकं विदोषणम्‌4+ ` 
 . भा भूदेकात्मतापत्तिदोषोऽसावेतयोरिति .॥ १०५ ॥ 
इति सङग्रदग्छोकाः 
'जिसकी सुटि खूब दृष्ता के साथ वेधी रषती. है, जो स्वभावतः मछिने होता है ओर कोष 


भ प्रविष्ट रहता है एसे कृपण ओर कृपाण क भेद. केवर आकर ( आकृति तथा “आ अक्षर ) 
को रेकर होतां है । 


[ मुष्टि--तल्वार-की मूठ, सटी, मरिन = श्याम ओरं गन्दा, कञ्च = म्यानं गौरः 
खजाना] 


न्द ५ 
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यहाँ कपण-ओौर-क्रपाण का भेद केवर आकार को लेकर वतलाया गया हे ! पर वह ठीक नहीं 
है। आकार के दो अथं होते है--आकृत्ति ओर ( 'आ' यह ) एक अक्षर उनमें से प्रथम (आकृति) 
क्म य्ह अपनाया नहीं जा सकता, क््योफि जो दो वस्तुं एक जगह कदापि नहीं रह सकती 
( अर्थात्‌ जिनमे भिन्नता रहती है ) उनमें उस ( आकृति मेद ) का-अ्यभिचार्‌ ( अभाव ) नहीं 
होता ८ जिस =मेद के आधार पर-कंमर आदि के साथ नील आदि विद्नोेषण अपनाए जाति 
हं ) वह ( आजति के अथं मेँ अपनाया “आकारः ) सहृदयो को अच्छा नहीं क्गता । दूसरा 
तो संमवदही नहींहै “अक्षर'ःके आधारपरजो भेदया अभेदकी वातै वह केवर कृपण 
ओर कृपाण ) श््दो में संभव हं । यदपि इाब्दोंका स्वरूप भी (एक ) अथंदहै। जेसाक्ति कहा 
गया ह-शब्द जव तक जाने नहीं जाते तव तक अथंज्ञान नहीं कराते। वे संकेतित सूपसेन 
जनि-जाने पर केवर अपनी सत्ता मात्र से अभ॑का ज्ञान नहीं कराते।' ( सत्तामात्र मं डाब्द भी 
अश्हीदहै।) 

इतने पर भी यरय वह्‌ ८ दाब्द ) तात्पये रूप से पिवक्षितं नदीं है, इसलिये इसको लेकर शब्द- 
स्वरूप को अर्थं नहीं माना जा सकता । वह्‌ (ब्द ) वाच्यभीदहोतादहे, तव भी स्परूप से वह्‌ 
दाब्द द्यी रहता है । इसी प्रकार--ठुम्हारे जिस इस विहार ने उद्यान को अर्कृत फिया ( आर्‌ ) 
विकार ( पि उपसगं ) रदित उसी (हार) ने करिकुम के समान वुम्दारे कुचां कोः यदहोँमी। 
( विहार से "वि हटाने पर हार अतः नायिका स्तनो को हार ने, उद्यान को व्रहारने 
अर्करत किय। ) 

यद्य तो वह ठीक है- भ्न अक्षरो मे अकार हू, रेसा जिसने स्व्रयं कहा, है स्रामिन्‌ उसे भी 
तुमने अपने इस आकार से द्धो वना द्विया ।' इसञियि अक्षर विद्ेषरूप (आकारः कौ भिन्नता जो 
ङाब्द मे रहने वाका ध्म ॒दै--उत्े अथं का धमं नदीं कहना चाहिये । इसि एसा कथन 


दोषी हे। 
संक्षेप भ- 
यद्यपि दाब्द क्रम से स्व-स्वरूप ओर अर्थस्वरूप दोनो अर्थौ का अभिधान करता है तथापि 
इसकी अभिधान क्रिया पिश्रान्त हत्ती है क्योकि उसकी विवक्षा उसी में रहती है। इसलियि 
भिन्न-धमंता या भिन्न सत्ता के आधार पर दोनों कभी भी किसी एक रिष्ट विदोेषण से कहने योग्य 
नहीं । ठेसा करने से इन दोनों के अभिन्न रूप से प्रतीत होने का भय रहता है । सा होना यह्‌ 
( अवाच्य-वचन ) दोष है । 
'यमिन्द्रहाब्दाथेनिषुदन हरेदिंरण्यपू्वं कशिपुं परचश्चते ।' इति । 
अच हिरण्यकदिषुमिति वक्तव्ये हिरण्यपूर्वं करिषुमित्युक्तं सोऽवाच्य- 
वचनं दोषः 1 
यतोऽ हिरण्यशब्दः करशिपुराब्दश्चाभिधेयथ्रघानो वा स्यातां स्वरूप- 
माक्रप्रधानो वा । तत्र न तावदभिधेयप्रधानो अनभ्युपगमाद्‌, अर्थस्यासम- 
न्वयात्‌ ; करिपुःराब्दस्य नपुंसकलिङ्गतापन्तेश्च । नापि स्वरूपप्रधानौ । नछय- 
कमखुरविरोषस्य हिरण्यकरशिपोरभिधानाुकारः प्रख्यानक्रियाकमेभावेनाभि- 
हितो भवति । 


हितीयो विमर्षः ४४१. 
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दिविधो हि रब्दाञुकारः शाब्दत्वाथंत्वभेदात्‌ । तत्रेतिना व्यवच्छेद 
शाब्दः प्रसिद्ध पव । अथावच्छेदभावादाथेः; यथा (महदपि परदुःख शीतल 
सम्यगाष्टुः, इति । 


इह चायमार्थोऽचकारः, इतिनानवच्छेदात्‌। केवलं यत्‌ तस्यायिधान- 
मलका्य॑वन्नानुकृतं, यच्वानुकूतं तत्‌ तस्याभिधानमेव न भवति । लोके 
दिरण्यकषिपुरिति तस्यास्यानं न हिर ण्यपूवेः करिपुरिति,अतस्तस्यावाच्यस्य 
वचनं दोषः । यथा वा- | 


8 ्ुण्णं यदन्तःकरणेन ब्ुश्चाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव ।° इत्य । 


अच्न-श्ुण्णं यदन्तःकरणेन नाम तदेव कर्पद्वमकाः फलन्ति । इति 
युक्तः पाठः । अर्मिश्च पटे श्ुण्णस्यार्थ॑स्य कव्पदुमाणां चावक्षावगतौ 
गुणान्तरलाभः । पवम्‌- 


दहापूवेरथ यमाख्यया दशकण्ठारिगुरु प्रचक्षते ।° 
इत्यादौ द्रशन्यम्‌ । 


 इन्द्रके इन्द्र शब्द के अथं को मटियामेट कर देने वाङ जिस ( दैत्य ) को दिरण्यपुवंक कशिपु 
कहा करते है । कना था 'हिरण्यकरशिपुम्‌” । उसकौ जगह दहिरण्यपूवंक कशिपु कष्टनां अवांच्यवचन ` 
ही रै । क्योकि यदौ हिरण्य ओर कशिपु दोनो शब्द अ्प्रथान हौ सकते है या स्वरूप प्रान । 
दोनों म अभिधेय ( अथं ) प्रधान तोदो नदीं सकते-क्योि वह कविविव्ित नदीं है, २ 
{ शय्या ) का समन्वय नदीं होता ओर कदिपु शब्द मे नपुंसक र्गता ( किपु शब्द पुग 
जओौर नपुंसक दोर्नो लिङ्ग म होता है । अन्धकार को एकमात्र नपुंसक का संस्कार रदा!) चली आती ` 
है । स्वरूप प्रधान भी नदीं हो सकते क्योंकि एसा करने पर असुरविशेष = िरण्यक्िपु के नाम का 
अनुवाद श्रख्यान ( प्रचक्षते ) क्रिया के कमरूप से कथित नदीं होता । शब्द का ` अनुकरण दौ 
प्रकार का होता है शाब्द ओर थं दोनो मे इति ( आदि शब्दो ) से व्यवच्छेद द्रौ जाने पर शाब्द 
ठौ (प्रथम पिमञचे के आरभ्म मे वत्तङाया जा चुका है अतः) प्रसिद्ध ही है, अथं के अवच्छेद से आथ 
शेता है-नेसे महदपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः, = दूसरे के भारी दुःख को भी श्चौतरु ठीक ठी 
कहा है । यदं अनुकरण आथ ही है, क्योकि इति शब्द से पो व्यवच्छेद शिया नदीं गया । किन्तु 
अनुकाये जो है--उसके नाम ( हिरण्यवक्षिषु ) का अनुकरण नीं किया गया, जिसका अनुकरण । 
किया गया है, वह -( है हिरण्यपूर्वं कशिपु जो ) उस्तका नाम नहीं है। लोक मै उसका नाम । 
¶दिरण्यकदिपुः है न फि दिरण्य पूवं कशिपु, अतः जिसकी नदीं कहना था उसका कथन अवाच्य- 
बचने दोष हुञा । ॑ 
` ओर सैसे-जो अन्तःकरण चाहता हैः वरप उपपद्‌ बृहन वही फरूते दै । यहो श्ुण्णं यदन्तः- | 
करणेन नाम कल्पदूमका फलन्ति" य पाठं चाहिये । इस पठ मे एक ओर विरोषता आ जती है-- . | 
( नाम शब्द से ) अथं ( अभीष्ट वस्तु ) बरौर ( कन्‌ प्रत्यय से) कल्पद्रुम कौ श्दरता भी प्रतीतं 
होती ह । इसी प्रकार--दककण्ठे ( रावणं ) के शत्रु के ( राम के ) पिती जिस (राजा ) को. 
दश पूर्वक रथ कते थे ॥ इत्यादि मे समक्न चादिये । | 
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ध्या घर्मभासस्तनयापि शीतलैः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनैः । 
कृष्णापि शुद्धेरधिक विधातभि- 
विंहन्तमंहांसि जलेः परीयसी ॥* इति । 
अन्र घमभासस्तनयत्वादीनां रीतलत्वादीनां च धमाणासेकाश्चयत्वेन 
विरोधो वक्तुं युक्तो, न भिन्नाश्रयत्वेन, तस्य तथादुपपत्तेः । नचासौ तथोक्तः, 
एकेषां यमुनाश्रयत्वेन अन्येषां जलाश्चयत्वेनो पादानात्‌ । 


यद्यपि यञ्ुनायास्तज्जलानां च ता्विकमेवेक्य, तथापि तेषां शाब्देन 
कतौकरणतया निदेशाच्छब्दं भिन्न्वमस्त्येव । शब्द्‌ टव विरोधो वक्तमिष्टः 
कवेरिति तस्यावाच्यस्य वचनं दोषः तेनायमन्न पाठः शेयान्‌ । 


या घमभासस्तनयापि शीतला 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनी । 
कृष्णापि शुद्धेरधिकं विधायिनी 
विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥' इति । 


स्वयं ययाम होने प्र भी अभिक द्धि करदे वारे उस्ण्रदपित- सूय कृ पुत्री होने पर्‌ भी 
ण्डे, ओर यमराज की बहन होने पर भी जान ला देने वले जल। से पाप दूर करने मं अधिक 
चतुर है !-- यद्य सूयं कौ पुत्री दोना ओर शीतर दोना आदि धर्माका विरोध ष्क वस्तुमें 
बतरना ठीक था; भिन्न-भिन्न वस्तुओं म नदीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओ मे बतलने से विरोध नहीं 
होता । यहाँ वैसा किया नहीं गया, कुद का यमुनध्रितर्प से ओर-कुद्ध का जलाध्रितरूप से 
उपादान-किया गया हे । 

यद्यपि यमुना ओर जल दोनों तत्वतः एक है, इतने पर॒ उनका शब्दतः जो निर्देश हआ है 
उसमें ग्द है क्योकि एकव करण के रूप मेँ उपस्थित किया गया है ओर दूसरे को कतां के रूपमे, 
श्सलिए रब्दतः भिन्नता तदै ही। ओौरपिरोधजो दहै सोशब्ददही तो कषिकौ कदनाहै 
अतः उसका न कह सकना अगाच्यवचन दोष है । इसलियि यह पाठ यँ अधिक अच्छा दै 
जो सूयं की पुत्री होने परमभी ठंडी है, यम की बहन होने पर भी जनो को जीवन देने वाली हे, 
द्याम होने पर भी अधिक शुद्धि का विधान.करती दै ओर अपनेजलसे पापको दूर (नष्ट) 
करने में चतुर्‌ हं । 


यथा च- 

“रङ्चे हिमाचलगुहाभुखोन्मुखः पयसां प्रवाह इव सौरसेन्धवः' अन्न हि, 
पयसामिति यत्प्रवाहस्य सम्बन्धितया विदोषणं तदवाच्यमेव तस्य हि तत्स 
भ्बन्धिताऽञ्यभिच।रात्‌। यच्चा सौरसेन्धव इति विशोषणं तत्न तद्धितनिदेरोऽ- 
प्यवाच्य पव, षष्ठीनिदंरो पव षष्ठीनिदेरोनेव तदथांवगतिसिद्धेः । तेन “सुम- 
हान्‌ प्रवाह ईव ज्लजन्मनः. इत्यत्र युक्तः पाडः । यथा च~ 
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(लक््यीकतस्य हरिणस्य हरिग्रभावः 
परेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ ! 
आकणेषटमपि कामितया स॒ धन्वी 
वाणं कपाश्दुमनाः प्रतिसञ्जहार ॥' 
“रहयिष्यति तं लक्ष्मीनेयविसुखो नापदां पदं क इव । 
स च तव रिपुरेवमतो भावी तस्यापि तद्विरहः ।।› इति 
अत्र पतिन्ञानिगमनयोः पोनरुक्त्यम्‌ । पसिद्धब्थासि कस्य देतोध्िण्यु- 
पसंहारवचनेनेव तदुभयाथंसिद्धेरिति। यदुक्तं श्रतिक्ञाया पव तावद्गम्य- 
मानाथाया वचनं पुनवचनं, किं पुनरस्याः पुनवंचनमित्य पार्थकं निगमनम्‌?- 
इति । 
इद तुन दाषः 
भ्यो यत्कथाप्रसङ छिन्न्छिन्नायतोष्णनिश्वसितः | 
स भवति तं प्रति रक्तस्त्वं च तथा इश्यसरे खतयु ! ॥ इति । 
ओर जेसे-“हिमाल्य की गुहाओं की ओर जा रहा वह जल के सुरसिन्धु ८ गङ्गाजी ) 
संबन्धी प्रवाह जसा ल्गा० इसमें पयसाम्‌-- यह जो संबन्धी रूप से प्रवाहका विद्ोषण है, 
वह अवाच्य है, वह तो उसके साथ नित्य संवेधित है। ओौर जो य्ह “सोरसैन्धव यह्‌ वि्ञेषण 
हे उसमें जो तद्धित निर्देदा है-- वह भी अवाच्य ही हे, ( सुरसिन्धोः-इस प्रकार ) षवष्ठी" विभक्ति 
देने से हौ उसका काम--हदो जता है; सख्यि सुमहान्‌ प्रवाह इव॒ जह्वजन्मनः' पाठ चाहिये । 
ओर जेते- | 
“सिह के ्षमान शक्ति वाके ( द्लरथ) ने जिस हिरन पर दार साध फिन्तुउते ओटरमें 
करके खड़ी उप्तकी .हचरी को देख कान तक खीचे तीर कोभी दयाद्रमि > होकर उसने उरूटा 
उतार छलिया ।' ( तथा )- 
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“उसे लक्ष्मी दोड देगी, नोति त्रिसुख कैन सा व्यक्ति आपत्ति का आसद नहीं होता । 
तुम्हारा वह राच एेसा ही है, अतः उसे भी उक्त ( संपत्ति-रक्ष्मी ) का विरह भोगना दह्योगा + 
यहाँ प्रतिज्ञा ( नीतिषिमुख०० होता ) ओर निगमन ( अतः उसे उस विरह भोगना ह्योगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस देतु कौ व्याप्ति प्रसिद्ध होती हे उसका धर्मी ( पक्ष ) म उपसंहार बतला 
देने से ही दोनों कायो ( प्रतिज्ञा, निगमन ) की सिद्धिदो जाती ह। जेसा कि कहा है- प्रतिज्ञा 
काही (निगमन में पुनः) कथन पुनरुक्ति है वेयोफि उप्ता अथं स्वयमेव गम्यमान होता है 
तब इते फिर से कहना ही क्यो । इसक्िए निगमन व्यथे ही होता है । 

किन्तु निश्नल्िखितस्थल मे उक्त दोष नहीं होत- 

“जिसकी बातं चलने पर जो रुक-रुक कर गरम साँस छेता है वह उसके प्रति अनुरक्त होता 
हे ओर हे सलोनी सखी त॒म एेसी हयी दिखाई दे रही हो । 

विमं : “रक्ष्याङृतस्य० पच मे (कृपाश्रदुमनाः? का मनः इाब्द पुनरुक्त है । छपा तो 
मनका ही धमे है अतः मन अपने अपिम्रतीत हो जाता हे। इसप्रकार प्रतिसंजहार मे श्रतिः 
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पुनरुक्त हे 1 संधान वियेवाण कौ विना द्धोडे वापस करलेना केवल 'संजहारः से प्रतीत हो 
जाता हे \ इस प्रकार कानतक खींचा जाता है धनुषन कि वाण, अतः वाग का कानतक खोचा 
जाना अवाच्यवचन है । फल्तः--'आकणकृष्टमपि कामितय। सुधन्वा चापं कृपाग्रदुरसौ दियिली- 
चकार पाठ ( उत्तरां में ) चाहिए । सुधन्वा" पद देने से 'स-असौः इन सर्वनामों मे अन्यतर 
की प्रनर्त्ति हर जादी है। | 

यतराप्रस्तुतादेव प्रस्तुतस्याथेस्य प्रतिविम्बादिव बिम्बस्य साभ्यावगतिमं 
तजरासौ वक्तयतामवतरति तदमिधानसामथ्यौदेव तदवगमाद्‌ उक्ताववाच्य- 
वचनदोषानुषङ्गात्‌ । यथा-- 


(आहते विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरा वार्यते 
मध्येवारिधि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां पदम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं पञुमिवानासुष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥* इति । 
अचर प्रञुभिवेत्युपमानमावः प्रभोः । यथा च- 
दविणमापदि भूषणमुत्लवे शारणमात्मभये निरि दीपकः ¦ 
वहुविधाथ्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥ इति । 
अच्र भवद्थंस्योपमानभावः। 


जहो अप्रस्तुत से ही प्रस्तृत का साम्य प्रतिविम्बसेमिम्ब के समान समञ्मं आजातादहौ 
वहां वह ( प्रस्तुत ) कहा नहीं जाता । उस ( अप्रस्तुत ) के कथन से ही उस्र ( प्रस्तुत) की 
भीति हो जाती है अतः ( प्रस्त॒त को) कहने परर अवाच्यवचन दोष का भय रहता है, 
उदाहरणाथ- 


यदि आकाश्चारियो को बुलाया जाय जौर उसे यद्वि मच्छर भी अ! तौ वह येका नदीं 
जा सक्ता, स्सुद्र मे रहती तृणमणि भौ मियो का स्थान पातीदहे, ( सूये, चन्द्र॒ आदि ) तखस्ता | 
सगो के वीच अवृस्थितः जगन्‌ ( खचोत ) भी रसस मस नहीं होता । अतः तत्वभेद कने मेँ 
असमथ स्वामी के समान इस नड्‌ सामान्यतच्व ( जाति) कौ धिक्कार है।' यँ स्वामी (की 
भरतीति स्वतः हो जाती है अतः उस ) का उपमानरूप से उपस्थित विया जाना ( अवाच्यवचन 
दोष हे ) | ओर जैसे- 

धन केवल आपत्ति म उपकार करता हे, भूषण केवल उत्सो मे, रक्षा करने वाला केवल 
प्राणमय के समय ओौर दीपकं केवल रात्रिम आप्‌ जसा बहुविध उपक।र करने मे समं ओर 
सत्पुरुषो मे रल बोई मिरला ही होता हे यहाँ जिसके छि “भाप ( मवान्‌ ) चन्द कहा गया 
हे उसे उपमानरूप से चब्दतः कहना ( दोषावह है ) । ्‌ 


“सततात्तु तदन्यस्य प्रतौतिरनिबन्धना न सम्भवत्येवेति तजन तस्यो- 
क्तिरुपपद्त पव । 


नेल्नमुन्ततमवस्थितं चलं वक्रमाजेवगुणान्वितं च यत्‌ । ` 
सवमेव तमसा समीकृतं धिङ्‌ महस्वमसतां हतान्तरम्‌ ॥° इति | 
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अत्र तमसः प्रस्तुतत्वात्तदुक्तेरसत्पुरुषमहच्वपतीतावसामथ्यंमिति तद्ध 
क्ञ्यमेव भवतीति न तज्ावाच्यवचनदोषाटुषद्धः । 
जहां तकं प्रस्तुत से अप्रस्तुत का प्रतीति का सम्बन्ध हे वह॒ बिना कोई कारण उपस्थित किए 
नदीं होती अतः उस ( अप्रस्तुत ) को अवद्य ही शब्दतः कहना पड़ता है, अतः उसका दाब्दः 
कथन दोष नदीं माना जाता । 
सैते- 
"नीचा, ऊँचा, स्थिर, चर, टेढा, सीधा जो भी हे अन्धकार ने उस सवको वरावर कर दिया; 
है । अन्तर न जानने वाले असत्वुरषो की प्रसुता को धिक्कार है " यह । 
यहां अन्धकार प्रस्तुत है ८ केरल ) उसके ( ही ) कथन से असत्पुरुषों के महत्व का ज्ञान 
होना सम्भव नहीं, इसलिए उते कहना ही पड़ता हे ) उसमे अवाच्य वचन दोष नदीं । 
अपरस्त॒तोक्तिसामथ्यीत्‌ प्रस्तुतं यज गम्यते । 
प्रतिविम्बाद्‌ यथा विम्बं तस्योक्तिस्तज नेष्यते ॥ १०६ ॥ 
प्रस्तुतात्त॒ तदन्यस्य भरतीतिरनिबन्धना । 
न॒ सम्भवत्येव ततस्तदुक्तिस्तत्र रस्यते ॥ १०७ ॥ 


इति सङ्श्रहनशटोको । 
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संक्षेप मे (सार यदहकि)- 

(जय अप्रस्तुत के कथन के वरूसे प्रस्तुत का बोध दहो जता दै जते प्रतिबिम्ब से विम्ब का 
वहो श्स ( म्रस्त॒त ) का कथन आवदयक नहीं । किन्त प्रस्तुत से अप्रस्तुत कौ प्रतीति विना किसी 
कारण के नहीं होती अतः उसका कण्न आवक्यक माना जाता हं ।' 

किञ्च यज्ना्रस्त॒तभरशंसायामप्रस्त॒तस्याथेस्य -छेषमुखेनासन्नेवोत्कर्बोऽ- 
पक्षौ वा तदितरस्य तथाग्रतिपत्तयेऽभिधीयते नासौ तात्विक इति न 
तञ्च तामाधातमुर्सदते तयोर्विम्बग्रतिविम्बभावेनावस्थानो पगमादित्यवाख्य 
एवासौ, तस्य वचनं दोषः । तजोत्कषे यथा-- 
'सद्च्त्ते महति स्वभावसर्ले बद्धोऽसि यस्मिन्‌ गुणे- 
यक्ते संयमहेतुतासुपगते यापि विश्राम्यसि । 
तस्याश्चेपपरस्पराभिरभितो दोलायमानस्थिते- 
राल्लानस्य मतज्गजेष कतमो निमूलने दुहः ॥* इति । 
अत्र सद्‌ वत्तादिभिरविंदोषणेररन्तुदस्यालानस्याभस्तुतस्य -्छेषबलोपक- 
ल्पितेन सदाचारत्वादिधमेसम्बन्धेनोत्कषौऽभिदहितः, . न _चासौ वास्तव इति 
तदुन्मूलनघ्रहो गजञस्योचित एवन दुष्ट इ्युपालम्मयोभ्यत्व तज्ासिद्ध- 
तरव । यच्च बिभ्बभूते तस्मिन्नसिद्धं, तत्‌ कथ परस्ततेऽथं दपेणपतिसे प्रति- 
वि्बीभवेदिति श्छेषोर्कषंस्यावाच्यस्य वचन दोषः । तस्माच्छलेषमनाद- 
त्येव निराकाह्ककाङकरमेण किंशब्दस्याथो व्याख्येयः । तेन कतमो निसूलने 
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दुह" इत्य “न खलं कश्चिदित्थुचित एवायं निमूलनेऽभिनिवेरास्तवः 
इत्ययमथोऽकतिष्ठत इति । एवमपकवंऽपि द्रव्यम्‌ । 








इसके अतिरिक्त अप्रस्तुतप्रदंसा मे जहौ उत्कृष्ट को अपङ्रृष्ट तथा अपकृष्ट को उक्छरष्ट सिद्ध 
करने के किरि अप्रस्तुत अथ का वास्तविक ( ज्चूढा ही ) उत्कषे या अपक्षं छेव कै द्वारा उपस्थित 
किया जाता है वर्ह वह अवास्तविक होने के कारण वेसा सिद्ध नहीं कर पाता कारण पि प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुत परस्पर में विम्ब ओर प्रतिविम्ब के समान माने जाते है 
का अवास्तविक उत्कषांपकषं ) अवाच्य हयी है भौर उसका कं 
उत्कषे मे- 


। इसलिए वह्‌ ( अप्रस्तुत 
धन अवाच्यवचन दोष दहै । जसे विः 


हे गजराज जिसका वृत्त ( न्यवहर्‌ ओर वेरा ) वहुत अच्ाहै, जो महान्‌ ८ उदात्त ओर 
रम्बा ) है, स्वभाव पने सरल ( सीधा ) हे, जिसमें तुम वैधे हो, जो गुणों ( शील आदि तथ रस्सी) 
से युक्त ओर संयम ( इन्द्रिय निह, बन्धन ) का कारणभाव प्राप्तकर लेता है जितस्तके सहारे तम 
विश्राम मौ करते हो, आश्षेष ( लान्छन, रव्कार ) की परम्परा द्वारा हिर रहै उस आलान ( हाथी 
को बाधने के खुटे) कोज्ड्‌ से उखाड फेंकने नै यह आपका आग्रह्‌ केसा ए 

यहां सद्वृत्त आदि विदो षणो द्वारा म्म॑च्छेदी अप्रस्तत आलान का त्वां रेष के दारा 
सदाचार्‌ आदि कल्पित गुणो; के आधार पर बतलाया गया, पर यह वास्तपिक' नहीं है, इसलिये 
दार्थ का उसे उलाड्‌ फैकने का आग्रह अनुचित सिद नदी होता, इससियि उसे ( हाथी मे ) 
उपाल्म ( उलाहने की ) योग्यता नहीं बनती । ( क्योकि ) विम्बभूत उसमे ८ अप्रस्त॒त मेँ ) जो 
कषढ नहीं होता वह दपण के समान प्रस्त अम मे प्रतिषिम्ित कैसे हो सकता दै, इसछिए इलेष 
दारा कल्पित उत्कषे यँ वाच्य ( कथनीय ) नद्यं था, उस्तका वचन ( कथन ) दोष हआ । इसखिये 
कि ( कतम ) रन्द्र का अथै दक्षवो द्धो कर केवल काकु के आधार्‌ पर्‌ करना चाद्िये। इस 
प्रकार काक से अथं निकल्गा--“उखाड़्‌ फेंकने का आग्रह दुष्ट क्य) माना जायः ओौर्‌ उत्तर आएगा 
न मीना जायः, फलतः नुम्हारा उखाड फेंकने का जद्रह उचित ही है-ेसा अभिप्राय निका 
लेगा । इसी प्रकार अपकषं मेँ मी देखना चाहिये । 


विमद ; अपकमं के थि 'शिरःशां गङ्गा०'( इत्यादि मवहरिशचतक का ) पय ठीक है । गङ्गा 
का नीचे जाना अधःपतन नहीं है । अतः विवेकयुक्त छोगो का अप्वा गङ्गा मेँ सिद्ध नदीं दता । 
एसी ही कोड अप्रस्तु-प्ररंसा अपनाई जा सकती है । 
© © ५ क [द = 
सवनल्चा पराश्यष्स्याप्यथेख्य यत्पुनः स्वशराब्देन वचनं सोऽवाच्यवचन 
दोषः । यथा- 
उदन्वच्छिन्ना भूः, स च निधिरपां योजनशतम्‌ , इति । 
। अच्र निधिरपामिति । 
| #9 ५ (~ 9 मो 
यस्याथस्य समासोक्तित पवोपमानभावोऽवसितो न तस्यासं पुन- 
वाच्य भवति अच्ाच्यवचनदोषाुषङ्गात्‌ । यथा-- 
अलिभिरजनविन्दुमनोहरेः क खुमपङन्तनिपातिभिरङ्कितः। 
न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ।' इति । 


द्वितीयो विस्ैः | ७ 
~ ^^ ^^ = 
अज्र तिलकम्रमदयोरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयोकंचनं तदवाख्यवचनं 
दोषः ) 
ये त गण्डस्योपरि पिरकोद्‌भेदमिव तचाप्याथैमेव तस्योपमा।नत्वसुपर- 
चयन्ति, नमस्तेभ्यः कविवरेभ्यः ! तद्यथा- | 
'जङ्काकाण्डोर्नालो नखकिरणलसत्केसरालौक्ूयलः 
प्रत्यग्रालक्तकाभाध्रसरकिसलयो मञ्जुमज्जीरशङ्गः । 
न्त खत्ताचुकारे जयति निजतनुस्स्वच्छलावण्यवापी- 
समभ्भूताम्भोजरोभां विदघद्भिनवो दण्डपादो भवान्या ॥ इति । 
अज हि खमासोकत्थेव दण्डपादस्याम्भोजतुस्यत्वेऽवगते यत्‌ तस्याम्भो- 
जशोभां विदधदिति पुनवचनं तदवाखयवचनदोषतां नातिपतति । 
स्वनाम द्वारा कदे अथं को पुनः अपने वाचक चाब्द दारा कहना भी अवाच्यवचनदोष है । 
जेसे- "भूमि ससुद्र से सीमित दै ओर वह समुद्र भी सौ योजन का है--इसमे ( निधिरपां 
( ससुद्र ) का । 
जिसकी उपमानता समासोक्ति दरा हौ प्रतीत हदो रही हो उस्र ज थं को कहना नहीं चाहिये । 
रेला करने से अवाच्यवचनदोष होता है । 
उदाहरण--अकिभिः ( इत्यादि पू्ोँक्त ) यहां तिलकं ओर प्रमदा दोनँमेंसे किसी एक 
का कथन चाहिए दोनों के कथन मे अवाच्यवचन हुजा गूम के ऊपर न्सौ एने के समान 
जो तब भी उसका उपमान भाव आथं रूपसे ही उपस्थित करते हे--उन कविपुङ्गवों को 
नमस्कार है । जसे-- 
पति के चृत्य का अनुकरण करने मेँ अपने इरीर की स्वच्छलावण्यरूपी वापिका में उत्पन्न 
कमल की ल्लोम च्य हये पावती के दण्डपाद कौ जय । 
ज्वाकाण्ड ( धुर्न से नीचे ओर पैर की पहवीसे ऊपर काशरीरभाग जिसे हिन्दीमें 
पिदर का जाता है ) उसमे लम्बी ना है, नाखून की किरण उसमे चमचमातौ पुडयं हँ 
तुरन्त रुगे अलक्तक कौ कान्ति का फैलाव कोपं है ओर मन्जुरू मंजीर भोरे । यहां दण्डपाद का 
अम्भोज साटरदय समासोक्ति ही से ज्ञात ह जाता हे इतने पर भा उसके छ्यि “अम्भोज शोभाको 
धारण किये हए! देसा कडा गया, यह्‌ अवाच्यवचन दोष हआ । 
विमर्ष : दण्डपाद के छ्यि देखिए वामनी कान्य मकरा २५६ । नाटद्याख ४।६९४२-३१- 
अभिनव भारती । संक्षेप मे यह सम्लना पथा हे कि च्य मं दाहिना पर पीछे पीठ कौ जोरसे 
दिर की दिक्षा मे ऊधर दण्डे के समान ऊँचा ताना जाता है । उसका त्वा जूडे से ल्ग जता हे। 
इस मद्रा को दण्डपादं कहा जाता हे । 


यत्‌ पुनस्त्राप्यभ्भोजस्याथमुपमानत्वमुपात्त तद्प्ययुक्तमेव, तस्योख- 
नालत्वादिधमखम्बन्धोषगमयोभ्यतालुपपत्तः । केवलमेकेनैव समासान्त- 
वाद्‌ वापीखम्भूतत्वेनास्य विशोषणविरोभ्यभावः सङ्गच्छते । किन्तु समाख 


पवा्नोक्तनयेनालुपपन्न इवावभासते सचेतसां भकमभेदभसज्ञादितयुक्तम्‌ । 
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७७८ व्यक्िविवेकः 
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न च द्‌ण्डपादस्य तत्सम्बन्धो घटिष्यत इति शाकयते वक्तं, तस्य तद्ध- 
मंखम्बन्धासंभवात्‌ । तेनाजाम्भोजस्व शाब्दमुपमानत्वं वः, दण्डपादस्य 
वाम्भोजत्वेन रूपणं कतेव्यम्‌ , येनास्य पाधान्ये सति विोषणसम्वन्धाप- 
गमयोग्यता स्यात्‌ । 


किश्च भतुत्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो योऽनुकारस्तस्य दण्डपादविष- 
यभावेनोपादानाद्‌,जङ्काण्डनालत्वविहिश्तयां संस्थानविरोषवराच्च पादस्य 
द्ण्डाकारता अभिनवत्वं चेत्युभयमप्यवगतमिति न तत्पुनरूपादेयतामति । 
अतो वरमयमज पाठः भ्रेयान्‌- 


-स्वच्छलावण्यवापौीसम्भूतो भक्तिभाजां भवदवदहनः पादपश्चो भवान्याःइति । 


वञ्च धारणमाजविवक्चायां विपूवेस्य दधातेः पयोगः परितो भवति, 
सख हिः विपूर्वः कशथोत्य्थ वक्तंते न धारण इति । 


य जाथेस्योपमानत्वं समासरोक्तयेव गम्यते । ू 
न तत्‌ तच्च पुनवोच्यभुक्तो वा शाब्दमस्तु तत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्यथा त्वन्यघर्मैः कः सम्बन्धोऽन्यस्य वस्तुनः । 

तेन वाच्यत्वमाथेत्वं चेत्यस्य दयमप्यसत्‌ ॥ १०९ ॥ 


इति सङ्ग्रहच्छोको । 


य्ह अम्भोज का जो अथतः उपमानमाव वतलाया गया वह्‌ भौ ठीक नही है, उस्त ( अम्भोज ) 
म ऊरुनारत्व आदि धमे का संवंध नहीं हो सकता । केवल एक हौ -वापौस्ंभूतत्व-' रूप विेषण 
के साथ अम्भोज का विशेषणविशेष्यभाव संवंध वन सकता है क्यो फि वह समास कै अन्तगतं 
ही है। किन्तु यहां तो समास दी ठीक नहीं वैठता, सहदयों को उससे ` प्रक्रमभेद का 
अनुभव होता है । 


यदि यह कदा जाय किं उन ऊरुनारुत्व आदि विङ्ञेषणों का सबंध दण्डपादके साथदहो 
जायेगा, तो वह ठीक नदीं, क्योकि वह अम्भोजके धर्मौ सत युक्त नहीं दो सकता । इमल्यि इस 
प्यमेयातो उपमानभाव राब्द द्वारा कहा जाना चाहिये, या फिर दण्डणादर का अम्भोज कै 
साथ रूपक दोना चाहिये जिसप्ते इस ( अम्भोज ) का प्राधान्य होने से विद्दोषणों के संबन्ध को 
स्वीकार कएने की योग्यता आ जाय ओर भक्ताका जो ताण्डवरूप उद्धत नव्य है उसक्रा जो 
अनुकरण है उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया है--इ्स कारण ओर विशेष अग कै 
ज्घाकाण्डनारुत्व से बिदिष्ट होने के कारण पाद्‌ का दण्डतुल्य आकार ओौर अभिनवत्व- दोनों 
ही जान ख्य गयै, इसछियि उद फिर से नदीं कहना चाहिये । सरथ यय यह पाठ अच्छा है- 
"लावण्य की स्वच्छवपी से उतपन्न हआ भवानी का भक्ता की संसार-अटवी का दाहक पादपद्म । 
ठेसा करने से धारण मात्र की विवक्षा मे पि उपस्तगं सहित दधाति (धा) का प्रयोग भी हट 
जाता हे । वि उपसग॑ से युक्त वह ( धा ) धातु विधान करने अर्थं हे, धारण कलने अर्ध॑ने नीं । | 


दितीयो विशोः ७७९ 
(पि निनि “४0 9 

सार यह कि- जहौ अथं की उपमानता समासोक्ति सेदी ज्ञातदहो जाती हो वर्ह उसका 
कथन नहीं होना चाहिये, कथन हो भी तो वह शाब्द हो। नहीं तो अन्य वस्तुका अन्य ध्मौसे 
सम्बन्ध ही क्या बन सकेगा 


कि ० ८१००६४१६ 





इसखियि इम ( उपमान ) का वाच्यत्व ओर अधैत्व दोनो ही गलत है । 


विमर्ष : 'जवाकाण्ड०१ प्य मँ नारू आद्वि धर्मौ का कथन है! उससे-पाद का अम्भोज- 
सादृदय विना कहे प्रतीत हो जाता दै । अतः “अम्भोजशोभां विदधत्‌" एेसा नहीं कहना चाहिये । 
कहना मी हो तो--उपमान कौ स्वतन्त्र रखकर उसकी उपमा शब्दवाच्य करनी चा्िये । यों 
८अम्भोजसोभां विदधत्‌ मै अम्भोज समसमं दव गया है। अतः उसका रण्डपाद से स्पष्ट 
सादृद्य नदीं दीखता । अथतः उसकी प्रतीति होती है । अ्थात्‌-जो जिसकी शोभा धारण करता 
हे वह असदृश्च नदीं हो सकता । इसल्यि “अंभोज शोभा धारणः के बरु पर अम्भोज का साद्रय- 
पाद मे प्रतीत होता दै। यह सोदृद्य आं हुआ । शाब्द नहीं । रेसा नदीं होना चाहिये ! . 
इससे कटिनाई यह आती है किं उपमान के धमे उपमान मे ही अन्वित नहीं हो पाते 1 ऊरुनाङ 
अम्भोज का धर्म है! अम्भोज समासमं प्रविष्ट है, अतः इस धमं का सम्बन्ध अम्भोजसेन 
होकर अम्भोजद्षोमा से होता है, जो गृरुत है । “नाक शोभा का अंग नहीं- अम्भोज का अग है । 
इसी प्रकार ताण्डव का अनुकरण जिस ढंग से किया जाताः है उसमे पैर की दण्डायमानता 
अवरयमैव आ जाती है । यँ पैर मँ दण्डतुस्यता का ज्ञान--ऊरुना के रूपक से भी प्रतीत 
होता है । नयापन भी नारू की प्रकाण्डता से आ जता है। नाक यदि प्रकाण्ड नहीं होती तो 
पुष्प भी ताजा नहं रहता । इसख्यि दण्ड ओर अभिनव दोनों पदो का कहना आवदयक नहीं । 
इसके अतिरिक्त वि पूर्वक धा धातु का अर्थं धारण करना नहीं होता, निमोण करना होता हैः 
जर रयोग है यदय धारण करने के अथ॑ मं, अतः वि उपसगे भी बेकामं हे, इन सव का कथन 
अवाच्यवचन है । इनके परिहार के चयि ग्रन्थकार ने नया--पाठदियादहै। उस पाठमेंमी 
पद्य क लिये दहन का रूपकं अत्यन्त अनुचित है। काव्यप्रकाशकार आदि ने “निजः के प्रयोग 
मै अभवन्मतयोग दोष बतलाया है । उससे प्रतीत यदह होता हैकि वह वापौ दण्डपादकी दहे, 
॥ भवानी की नदीं । 
“वत्ता णिअंवफंसं ह्ाणुत्तिण्णापएः सामलङ्गोए । 


चिहुरा ख्अन्ति जलबिन्दुणहि बन्ध व भप्टण ॥* 
[श्राप नितम्बस्पस लानोत्तीणाया श्यामलाङ्ग्याः । 
चिकुरा रुदन्ति जलबिन्दुमिबेन्धस्येव भयेन ॥ ] 
इत्यन्न रोदनं बन्धनभयञ्चैति यद्‌ दयमुस्पेश्षितं वर्तेते, तच प्राधान्याद्‌- 

रोदनाभिघायिन प्यव पदादनन्तरभुत्रेक्चावादिनि पदे वाच्ये यत्‌ तस्यान्यैतो- 
वच्चनं सोऽवाच्यवचनं दोषस्तस्य तादथ्येनाप्राधान्यात्‌ । भधाने चोत्यक्षिते 
तदितर दर्थादुतरक्चितमेव भवति । यथा।-- 
(ज्योतीरसाश्ममवनानिरद्ग्बसिन्धुरभ्युन्मिषत्प्चरतज्गमरोचिषीचिः । 
बातायनस्थितवधूवदनेन्ुविम्बसन्दशेनादनिराशुखखतीव यस्याम्‌ ॥ 
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इत्यचरेन्दु बिभ्बसन्दशेनम्‌। तेन जलविन्दुपहि उभद्व चिह्रचयो दन्धण- 
भण इति अत्र युक्तः पाडः | | 


पटकन्रोत्मरक्षितत्वेन यार्था वहवो मताः । 
ततेवादिः प्रयोक्तव्यः पघानादेव नान्यतः ॥ ११० | 
इति सङ्ग्महण्छोकः । 
` _ नदाकृर निकलो गोरी के नितम्बो से चुम रहे वार वन्भन के भयसे पानी की द व्ुजाकर 
मानो रो रहे हे । यद्या रोदन आर बन्धन भय इन दोकी उस््ेक्षा की जा रद्य है। यद 
उत्पक्षावाचक वः पद का कथन रोदन के अनन्तर करना चाहिये, क्योकि वही प्रधान है। 
एेसा न करक उसका प्रयोग बन्धन भय के वाद फरिया गयां) यह्‌ अवाच्य वचन हुआ । क्योकि 
वह ( वन्धमय ) अप्रधान है कारण ति वह रोदन के र्थि उपात्त है। प्रधान की उप्पेक्षादो जने 
पर उसके सन्वन्धी अन्य सवकी उत्परक्षातो हो ही जाती है 
जेसे-चन्द्रकान्त मणि के वने महर्लोके आंगन का दुग्ध सिन्धु, खिडकी पर हवा खा 
रहीं रुकनाओं के सुख रूपौ इन्दु विम्ब के देखने से निकल रही ऊची किरणरूपी तरगों से सदा 
` उम्ता सा रहता हे यहां इन्दु विम्बका दन्न ( जपने आप उस््रेक्षित हो जाता है) 
इसचल्यि- 
“जलविन्दुभी रोदितीव चिकुरचयो वन्धनभयेनः यद पाठ ठीक है । 
सारारा यह कि- 
जहां बहुत से पदाथ एक जगह उत््ेक्ित किये जा रहे हों वहां इव आदि राब्द प्रधान कै वाद 
दी देने चाहिये, अन्य के साथ नहीं । 
(तव वदनपदाथ्न््रशब्द्‌।थतुस्यो 
टदयङ्कमुदवस्तूज्जस्भयव्येष यत्तः 
इत्यत्र लमासान्त्ं वद्नदाड ठ्न ९ 
` ` .उमाखान्तगतेन घद्नराब्देनेकेनव वदने वाद्ये यद्‌ बहुभिः शब्दै 
स्तस्य वचनं सोऽवाच्यवचनं दोषः । 


तथा हि वदनं च तत्‌ पदाथेश्चाशाविति कर्मधारयो वा कस्प्येत, वद्न- 
पदस्याथं इति तत्पुखषो चा । तजाचयस्तावद्थेयोरन्योन्यम्यवचछेधग्यवचछेद्‌- 
-भावाभावादजुपपन्नः, द्वितीयोऽपि भयोजनाभावात्‌। न हि समासे सत्य- 
सति चाथेस्य कथिद्धिरोषोऽ वगम्यते अन्यन्न पतिपत्तिगोरवादित्यवाच्य- 
वचनप्रकार एवायमिति । ॑ 


पथा च-कशं द्विषामङ्कशवस्तु विद्धान्‌ इति 
४ उन्दारा वदन ( मुख ) शष्द ( का ) अथ, चन्द्र शब्द्‌ ( कै १ अथं के समान है, क्योकि वह 
¦ दय कुद रूपी वस्तु को मचला रहा हे ।› यहां समास मे आये एक द वदन राब्द से वदन 
का कथन पयासिथा। इतने पर भी अनेक रब्दो से उसका कथन अवाच्य वचन हे । वयोँकि, 


उसमे जो, वदन वही पदारथ देसा कामधारय यहां मानना दोगा अधवा "दन पद्‌ का अर्थ" रेता 
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तत्पुरुष । उनम प्रथम तो बनता नदीं वर्योकि अर्थो मँ व्यवच्छेद ( विशेष्य ) व्यवच्छेदक-(विशेषण) 
भाव सम्बन्ध नहीं है, दूसरा मी नदीं वनता, कारण कि 'उसका यँ कोर प्रयोजन नीं है । 
समास होने से पदाथ मे कोई विद्ोषता नदीं आती, केवर समञ्चने मे कठिना के अतिरिक्त ! 
इसखियि यह भी एक प्रकार से अवाच्यवचन का भेद ही दहै! इसी प्रकार ओर भी जैसे- 
को-राञ के चयि अंकुरा वस्तु समञ्लता हआ ° इसमें ( वस्तु छब्द मे अवाच्यवचन दोष है ) । 
यत्स्वरूपायुवादेकफल कल्गु विशेषणम्‌ । 
अधत्यक्षायमाणाथं स्स्रतमप्रतिभोद्धवम्‌ ॥ १९१९ ॥ 
तदवाच्यमिति ज्ञेय वचन तस्य दूषणम्‌ । 
तद्‌ चुत्तपूरणायंव न कवित्वाय कर्पते ॥ १९१२ ॥ 
यथा-- 
कङ्कभां मुखानि सदसोञ्ज्वलयन्‌ दददाङुलत्वमविक्ं रतये । 
अदिदीपदिन्दुरपयो दहनः ऊूखमेषुमचिनयनप्रभवः ॥° इति ! 
अज्र हि यद्‌ज्निनयनपमवत्वमिन्दोविंदोषणं तत्‌ स्वरूपमाजालुवादप्ल- 
मित्यवाख्यमेव, तस्य तद्भ्यभिचारात्‌ । 

न चाव्यभिचारिणोऽपि ततस्तस्योत्कषेः कश्चिद्धिवश्चितः कवेः, यथा-- 
'अतरेलो चनश्युक्तिमोक्तिकमणेर्देवात्खुघादीधिते- | 
गों देहयभुजां यदुदगात्‌ तस्मिन्नभूदज्ञेनः' 

इत्य्च खुधादीधितेरिति तस्यावाच्यस्य वचनं दोषः । यच्छा दडनस्या- 
पर इति अ्यतिरेकश्रतीतिफलदं विशेषणं तद्वाच्यमेव तस्यान्निनयनश्भ ॐ 
इति नञजसमासेनेव प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्मादुदित इति तजाुशुणः पाडः । 
जो विक्टोषण एकमात्र विशेष्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, जर जिसका 
अथं सामने न आता हौ--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शल्यता के कारण, आ गया दो, अतः जिसे 
कदापि नदीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसख्यि उसका प्रयोग दोष ( अजवाच्यवचन ) समञ्चना चाद्ये ! 
वह केवल छ्दःपूति मात्र के काम का होता है, शसते कवित्व सिदध नदीं होता । 
जेसे--“इन्दु, जो एक प्रकार से अत्रिनयनप्रभव अत्रि ऋषि की ओंँख से पैदा हआ ( अर 
निनयन शिव से नदीं उलन्न ) दूसरी आग था, उसने दिशाओं को उञ्ञ्वरु करते हृ, उनम रति 
कै च्यि अधिक आकुलता भरते इए कामदेव क उदीप्र किया ^" यहाँ चन्द्रमा का 'अचिनयन- 
भ्रमवत्वः विशेषण एकमात्र उसके स्वरूप का अनुवाद करता है, इसञ्यि निष्फर है, अतः उतत 
नहीं ही कहना चाहिये, उसका ( चन्द्र मं ) कभी भी अभाव नहीं रहता । अन्यभिचारी ( अरग 


\ न शने वाला होने प्रर मौ ) उससे चन्द्र का कोई उत्कपं कथि को नहीं बताता है ञेसे-“अश्निसुनि 
, की ओंखरूपी सीप की उक्तामणि, सधामय किरणो वलि देव चन्द्रमा से हेदयराजाओं का जो 
वंश पैदा हआ, उसमे अर्जन पद्‌। इमा ॥ 


\, यदौँ--सधा ४ से ( चन्द का उत्कषे विवक्षित दै ) अतः उस (अन्नि-नयनप्रभवत्व 
रूपी जवाच्य ) का कर्न दोष ( अवाच्यवचन ) दौ दै। ओर जो यदौ दहन भ “अप्रः यह , 


२६ व्य० बिं. 
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व्यतिरेक का ज्ञापक विशेषण है वहु भौ अवाच्य ही है। उसका प्रतिपादन अ-त्रिनयनप्रभव शस 

भकार के नञ्‌ समाससेही हो जाता है, इसल्यि ( उपर की जगह ) उदित पाठ चाहिये । 


यथा च- | 
(नाडीजङ्घो निजच्ने ततद पङतिर्यत्छृते गोतयेनः इति । 
अचर हि तच्छब्द्परामो गोतमस्यावाच्य पव तमन्तरेणाप्युपकारस्य 
तद्विषयभावावगतेः । तेन परमपरूतवानिति वरम युक्तः पाठः । यथा च-- 
` कटस्थलपरोषितदानवारिभि"रेति। अन्न हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
कटस्थलमवधिभावेन विरोषण मुपात्तं तन्न वाच्यमग्यभिचारात्‌ | 
1  उत्कु्छकमलकेखरपरगगोरदुते ! मम हि गौरि ! | 
अभिवाञ्छितं सिध्यतु भगवति । युष्मत्प्रसादेन ॥ 
इत्यत्रापि दशन्यम्‌ , उत्फुह्छकेखरगौरगाब्द्‌नां पौनसक्त्यात्‌ । 
मरौर जेसे-- जिसके छ्थि गौतम ने उसका उपकार करने बाले नाड़ी जंव को मारा यँ 
गौतम को तत्पद से नरह बतलाया जाना चाहिये । उसके विन( मौ यह ज्ातहौता हीदहैकतिः 
उपकार गौतम का ही है । इसलियि ययँ प्रसुप्तान्‌" यह पाठ उपयुक्त है । ओर्‌ जैसे- 
कट-स्थलसे दूर ( प्रोषित) हो गया है मदजल जिनके यहाँ करटस्थर कौ विज्ञोषणरूप से 
मदजर के प्रवास का अपादान ( विच्युतिस्था न) व॒तल।या गया यह नहीं वतलाया जाना 
चाहिये, वह तो मदजल से नित्य संबंधित ही हे। 


इसी प्रकार-- खिले हृए कमर की पुय कै प्राग के समान गौरचति वाली हे भगवती 
गौरि । आपके प्रसाद से मेरा मनोव {ञ्चिति कायं सिद्ध हयो जाय ।' यहो मी देखना चाहिये । यँ 
उत्फु, केसर तथा गोर शब्द पुनरुक्त है । 
॥ कथं तर्हिं स्वभवोक्तेरलङ्ारत्वमिष्यते 
न हि स्वभावमाबोक्तो विरोषः कश्चनानयोः ॥ ११३ ॥ 
उच्यते वस्तुनस्तावदृद्ैरुप्यमिह विद्यते । 
त=कमन. , सामान्यं यद्धिकल्पैकगौचरः ॥ १२४७ ॥ 
स पव स्वेराब्दानां विषयः ` परिकीर्तितः । 
अत पवाभिषेयं ते सामान्यं बोधयन्त्यलम्‌ ॥ ११५ ॥ 
विशिटमस्य यद्रुपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः । 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभासुवाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यतः-- 


| प्ताचुशुणराब्दाथेचिन्तास्तिमितचेतसं ५. 
सण स्वरूपस्परशोत्था परहेव भरतिभा कवे; ॥ ११७ ॥ 


 दितीयो विमशः णद 
किमि जििििििकिििकिनिनि.धि 
सखा हि चश्चुभेगवतस्ततीयमिति गीयते । 
येन साक्चात्करोत्येष भावांलेकास्यवत्तिनः ॥ ११८ ॥ 
इत्यादि प्रतिभातच्वमस्मामिरूपपादितम्‌ । 
सास्रे तच्वोक्तिकोखाख्य इति नेह प्रपञ्चितम्‌ ॥ २१९ ॥ 
अथेस्वभावस्योक्तिय सालङ्ारतया मता । 
यतः खाक्चादिव।मार्ति ताथः परतिभापितःः ॥ १२० ॥ 


॥# ^ 





रंका--यदि एेसा है तो फिर स्वभावोक्ति को अलंकार कैसे माना जाता है । केवल स्वभाव कै 
कथन का जहो तक संबन्ध है, उपयुक्त कथन ओर इसमे कोड अन्तर नहीं हे । 


उत्तर--इस पर हमारा कहना है कि संसारम वस्तुव दो रूप दह्येते है--उनमें से एकं 
सामान्य होता है--उसमे प्रायः सन्देह रहता हे । वही अथं सभी ₹ाब्दों का विषय बतलाया 
गया ह । इसच्यि वे ( राब्द ) केवर सामान्य अथेका बोध करत्तिहैं। जो इस (वस्तु) का 
विरिष्ट रूप हे वह प्रत्यक्ष का विषय है, वही अच्छे कवियों की प्रतिभप्रसूत वाणी का विषय 
होता है। क्योकि कति की वहप्रज्ञाहीतो प्रतिमादहै जोरस के अनुरूप शब्द ओर अर्थक 
सोच पिचार मँ निश्चल. चित्त होने पर स्वरूप का स्प्यो करने से उन्मिषित होती है। वहीतो 
भगवान्‌ शंकर का तृतीय नेत्र है। जिससे वे तीनों कालों के पदार्थ के साक्षात्‌ दशेन करते है । 
हमने ( अपने ) तत्वोक्तिकोषः नामक शाख मं प्रत्तिभा तत्व का यह पिवेचन विस्तार पूवैक 
किया है, अतः यहौँ उसे नहीं बढाया । अथं के स्वभाव कीजो. उक्ति है--वह अल्कार इसङ्िए 
मानी गहं हे क्योकि ( उक्त ) प्रतिभा उसमें पदार्थो को चित्रित करती है ओरवे ओंँखों देखे से 
रूगते हैँ [ उदाहरण आगे वहीँ दिए जा रहे है ] । 


विमं : दण्डी ने “स्वमावोक्ति ओर जातिः आदि को अलंकार माना था। ऊुन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते इट क्खा- 


'अलकारकतां येषां स्वभावोक्तिरल्ड्कृतिः । 

अलक्कायेतया तेषां किमन्यदवश्िष्यते ॥ 

स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमैव न युज्यते । 

वस्त॒ तद्रहितं यस्साज्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥ 

शरीरं चेदलङ्कारः किमल्ङ्करुते परम्‌ 1 

आस्मिव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति ॥ 

भूषणत्वे स्वभावस्य विदिते भूषणान्तरे । 

मेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकोऽथवा ॥ 

स्पष्टे प्वत्र संखष्टिरस्पष्टे संकरस्ततः । 

अलङ्कारान्त्राणां च विषयो नावशिष्यते॥ . 

स ९ | वक्रोक्तिजीवित्त--१।११-१५ ] 
काव्यालङ्कार ( ग्रन्थ ) नाने वाङ जो महानुभाव स्वभावोक्ति को अकार मानते है उनके 
यहाँ अलकां क्या रह जाता है क्योकि जो भौ कुदं कहा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त ओर्‌ 
ङ नदीं होता, स्वभाव से रदित वस्तु क॒ निरूपण हौ संभव नहीं । इस भकार स्वभाव की 
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उक्ति तो (काव्यका) शरीर है, वह स्वयं अलंकार ओर स्वयं ही अर्काय कैसे बन सकती है 
भला कोड स्वयं अपने ही कंधे पर चद्‌ सका हे, 


यदि स्वभावोक्ति को अलंकार मान उसे अरुंकायं बनाने कै लिए कोई दूसरा अलंकार दिया 
जाना अमीषटहोतो अन्न ञ्छेगाकिये दोनों भिन्न-भिन्न होगे या अभिन्न । भिन्न हीने पर प्रत्येकः 
कान्य मेँ संखष्टि अलंकार ही दगा ओर अभिन्न होने प्र संकर । इस प्रकार अन्य अलंकार कै छिण 
कोड जगह नदीं रहेगी एक प्रकार से वे उच्द्न्न दौ जा्ंगे । 


मन्थकार शसक उत्तर मं स्वभावोक्ति कै.मामिक समथेन मे छिखतत दै वस्तु के दो रूप होते है 
एक स्थूल मौर दूसरा बारीकी. दुक्त । शब्द से जो वस्तु वतलाईं जाती है, वहु स्थ रूप से समञ्च 
मँ आती है । वस्तु का समस्त वारीकियों से अन्वितरूप ओं से देखने प्र ही समक्षम आता 
ह । विन्त ङु शब्द भी देसे होते है जो वस्तु की यह वारीकी पूण रूप से सामने खा देतेहै।ये 
छन्द प्रतिमा-सम्प्र कवि के होते है । इन शाब्दो मे होता तो वस्तु के स्वभाव काद कथन; 
` किन्तु वह अन्य शान्दो से अधिक्‌ अच्छ्‌। दोता है अतः उसे अलङ्कार माना जाता है । यहं अनुभूति 
का विषय है । । 
 स्वरूप-स्यशे का अथं शब्दां के स्वसूपका स्यश्ंमी किया जा सकता है ओर अत्मा 
का स्ये मी । कवि का अन्तःकरण जव समाधि यण सं केन्द्रित होता है तो उस्म विरफरार होता 
दे, इसे सत्त्व ण का दद्रेक भी कहते है । इस स्थिति मे कनि बो अत्म-साक्षात्कार होता है 
ओर बुद्धि स्तन्धता का अनुभव करती है। इस स्थितिमे कविक अन्तःकरण में कीनव्यालुरूप्‌ 
दाब्द ओर मथो का स्मरण ओर स्फुरण होता दै । इसी बुद्धि वो प्रतिभा कहते हे । कवि श्ससे 
अतीत अनागत ओर वतेमान समी पदार्थो को सामने पाता दे । इसे ज्ञानचष्ु कहते हैं । वही 
भगवानु शंकर के तीसरे नेत्र के रूप भे समज्ञा जाता दै । जपने तत्वोक्तिकोष चन्थ मँ अन्थकार ते 
श्सका विस्ट्त विवेचन किया धा किन्तु वह अव तक पराप्त नहीं है । स्वभावोक्ति के अच्छे उदाहरण 
अन्धकार देते है-- | 


यथा- 


ऋजुतां नयतः स्मरामिते शरभुत्सङ्गनिषण्णधन्वनः । 
म्ना सद सस्मिता: कथा नयनोपान्तविलोकितं च तत्‌ ।' इति । 
यथा च- | 


कुवेन्नामुञ्चपृषठो मुखनिकशकटिः कन्धरामातिर्शीं 

लोलेनाहन्यमानस्तुदिनकणमुचां अश्चता केसरेण । 

निद्राकण्डूकषायं कषति निबिडितश्चौ चशुक्तिस्तुरङ्ग- 
स््वङ्गत्पक्षमाग्रलग्प्रतुवबुसकणं कोणमक्ष्णः सुरेण ॥' इति । 
यथा वा- 
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पश्चाधन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पू्वेकायम्‌ । 


हितीयो विमर्शः षण्‌ 
दर्भेर्घावलीदेः भमविच्रतमुखशंरिभिः की्णवत्मां 
पश्योदग्रष्टटुतत्वाद्‌ वियति बडुतर स्तोकसुव्या पयाति ॥ 

जेसे-- 

“वसन्त के साथ कमानी की गोद मे रखकर तीर को सीधा करते इए उस प्रकार सुसङ्रा- 
मुसङुराकर बातें करना ओर वह तिरी ओंँखो से देखना सुल्चे याद आ रहा है) (कुमारसंभव 
भ रति विराप ) | 

ओर जेसे- ¦ 

'धोड़] अपनी ओंख के कोने को खुर से खुजराता है । उसमे च॑चङ वरोनियों के ऊपर दों 
सा भूसे का कड़ा लगा इञा है, वह ( ओंख का कौना ) नींद की खुजलाहट से गेरुओ हो गया 
है । रेसा करते समय उस धोड़े के सीप ( दिनी ) जसे कान की नोंके भिर जाती है । उसकी पीड 
टेदी है, कमर सँह के पस आ गड हे । वह गदेन टेदी कर रहा है, इसङिए गरदन ऊ वालों से रपकी 
जस की वदे उसे चाबुक्र सा लगा रही है ॥ | 

या जेसे-देखो ( यह-हरिण ) अत्यधिक कुलाचें भरने से आसमान मेँ अधिक जौर जमीन 
पर कम "चरू रदा है । वह बराबर गद॑न टेदी ओर आंख रथ की तरफ भवि दृष्टिगोचर हो रहा है । 
उसे तीर के लगने का भय है जतः उसने अपना दुम वा हिस्सा जगे छरीर ( गरदन ) से बहुत 
अधिक सटा छिया है । उसका सह थकावर से खुर गया है ओर उसके जधचवे दामों ( कुशठणो ) 
से रास्ता छा सा गया है ।' 


` सामान्यस्तु स्वभावो यः सोऽन्यालङ्कारगोचरः । 
वि हि शक्ुयाव्‌ ॥ १२९ ॥ 
वस्त॒भात्रानुवावस्त्‌ पूरणेकफलो मतः । 
अनन्तयोक्तयोरेव यद्धान्तमोवमदेति ॥ १२२ ॥ 
यथायोगमयं दोषस्तेन पञ्चेव ते मताः । | 
॑ इत्यन्तर््छोकःाः । 
( विरिष्ट स्वभाव तो स्वभावोक्ति का विषय हुआ अब ) जो सामान्य स्वभाव है-- बह दूसरे 
अणङ्मरो मे आता हे । नदीं तो छिपे हये ( अव्यक्त ) भं को -कौन अकृत कर सकता हे \ यदि 
वस्तु का केवर अनुवाद कर दिया जय तो वह एक प्रकार से छन्दः पूति मात्र के ल्थिहै जो 
वस्तुतः दोष है । यह दोष पिद्धङे वतङये--( पुनरुक्त, वाच्यावचन }- दो दोषों मे अन्तभूत द्ये 
जाता है, इसख्यि केवर पौँच ही दोष वतरये है । 1 
विमक्षं ? यदौ तक दोषों का निरूपण करिया, अव प्रकृत प्रसंग मे उसे षयाने के छ्यि उपसंहार 
करते दै । प्रकृत प्रसंग ध्वेनिखण्डन हे । अन्धकार ध्वनिकार के इलोक भ्काब्यस्यात्या ध्वनिरिति 
बुधैः मँ ये दोष दिखलयंगे । इसी कै व्यि उन्दने इतने दोषों का निव॑चन किया है । इसके पे 
व--“हन दोषो का समन्च सकना बहुत कठिन है--श्स तथ्य कौ बताने के ल््यि महाकवि 
` कालिदास कै शलोक को उपस्थित करते है-- | 


ता धता दोषजातयो महाकवीनामपि दलेक्षा इत्यवसीयन्ते । यथा-- 
“उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शाचौोुरन्दसे । 
तथा षः सा च खुतेन मागधी ननन्वतुस्तत्सहदोन तत्समौ ॥° 
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इत्यज यथातथारब्दाभ्यातेव मागधीचरपयोरूमाच्रषाङ्साम्य राचीपुरः- 

न्द्रसाम्य च, सतस्य च दारजन्मजयन्त सादश्यमवगसितमिति यत्‌ तयो- 
स्तस्य च पुनस्तत्सादश्यवचनं तत्‌ पुनरक्तम्‌ । 


 तथोपमानयोर्यो निर्देरक्रमः भक्रान्तः ख उपमेययोः क्रमे मेदं नीत इति 
निर्देराधक्रमसेदो दोषः; तत प्व च तसत्समावित्यजःवाच्यवचनदोषोऽपि 
तावत्‌ स्फर एव उपमानयोग्यत्वाञुपपत्तेः । 
किञ्च तथा राब्दस्य यद्धचनं सोऽवाचयवचनं दोषः, तद्ब्यतिरेकेणाप्यघे- 
योर्विपर्यासमात्रेण तदर्थावगतिसिद्धेः । तस्मादेवमत्र पाठः श्रेयान्‌ "जन्मना 
तेन खुतेन ताबुभौ ननन्दतुः सा च विरांपतिश्च सः" इति । 
ये जो दोष जातिर्याँ हेः उन टेप समञ्चा जाता है कि वे मदान्‌ कवियों को भी कठिनाई से 
समन्न मे आती हैँ । यथा--उमादृषांकौ ˆ“ `-*( यह पूर्वोदत पच ) 1 यहां --यथा ओर तथा शब्दों 
से ही मागधी ओर राजा का उमावृृषांक-साम्य ओर शचीपुरन्दर- साम्य. समञ्चा दिया जता है 
 ओौर पुत्र का कातिकेय तथा जयन्त से साम्य । 
इतने पर भी जो उनका फिर से उन उपमार्नो के साथ सादृदय बतलाया ग्या वह--पुनरुक्तं 
हुआ । इसके अतिरिक्त उपमानां का निर्देश जिस क्रम से फिय। गया था वह क्रम उपमेय के क्रम 
मँ तोड़ दिया गया, इसञ्यि निर्देशप्रक्रममेद दोष हुआ । इससे तत्समौ इसमे अवाच्यवचन 
दोषभीस्पष्टद्यीदहै। उसके बिनातो उपमानयोग्यता हीन बनती (अतः उक्तकौ प्रतीतितो 
अपने आप हो सकती थी ) ओौर तथा शब्द का कथन अवाच्यवचन दोष है। श्सके बिनामी 
आधे-अवि भागों को उर्ट कर रख देने से उस्तके अर्थका ज्ञान दहो जाता हे, इ्सय्यि यहां यह्‌ 
पाठ--टीक है खुजन्मनां तेन ० ( इत्यादि मूर में दत्त ) 
विमन्ञं : अधौ का विपर्यास इस प्रकार दोगा- 
शुजन्मना तेन सुतेन तावुभौ ननन्दतुः सा च विश्ाम्पतिश्च सः । 
उमावृषाङ्खौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन श चीपुरन्दरौ ॥' 
^तत्सदृश्चेन, तत्समौ" के सवंना्मो के परामर्यं उन्तराधं मे अनेके कारण (तथानृपःसाच 
छतैन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृञ्ञेन तत्समो को पू्वांधं नदीं बनाया जा सकत। । 


यतौ वस्तुमान्ोपनिबद्धपायेऽपि पदसमुदाये दश्यन्त एव ते- 
येषां यथा- 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुधेयंः समाल्ञातपूरव- 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाकतमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तच्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रमः सहद्‌यमनः-प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥' इति । 
यत्र “काभ्यस्यात्मा ध्वनिरिति' इति “इतिशब्दस्य तावत्‌ क्रमभेदः । सख 
हि काव्यात्म षदानन्तरं व्रयोक्तव्यः कव्यस्यात्मेतीति । अन्यथा ध्वनिनेवास्य 
सग्बन्धे विल्लायमाने तस्य सवंन(मपर।मशाभवे अभावो भाक्तत्वं वागविष 
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यत्वं च न प्रतीयेत । तस्यामिधानात्मन इतिना व्यवच्डेदाद्‌ , अन्यस्य 


४वनेरयुपदानात्‌ । (4: 

स हामावादिधमाधिकरणभवेन सबेनामपरामशयोभ्योऽवश्यसुपादेयः, 
नचोपात्तः । यश्योपात्तः स तद्भिधानायचुकारस्वरूपमाजपधानो नाथाभिसुख 
इति काव्यात्मन पवाथेस्य तदधिकरणम।वो विज्ञायते न ध्वनेः । 

स हि त्र संज्ञामाच्रम्‌ । यत्‌ स प्वाह "काव्यस्यात्मा ध्वनिसं- 
ज्लितः इति । ॑ 

( ये दोष महाकवियोँ को भी कठिनाई से दिखाई पडते है ) क्र्योकि (कविता कौ तो बात 
दूर रहे ) साधारण सी बात को केकर बनाये गये पदसमुदाय ( वाक्य ) मे भीये दिखाई देते दी 
है । जेत्त--ओर दूसरों ( आनन्द वधेनाचायं ) का ( पय )-- 

“कान्य की आत्मा ध्वनिः इस प्रकार विद्वानों ने जिसे पे ही स्पष्ट घोषित किया है, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलाया, दूस ने उसे भक्ति कदा, किन्दीं ने उसके ततत्वकरो वाणी के अविषय में 
स्थित माना, इसख्यि सहृदर्यो के मन की प्रसन्नता के चयि हम उसका स्वरूप बतलाते है" यह्‌ । 

यह पे तो इसमे "काव्य कौ आत्मा ध्वनिरिति इस प्रकार इति शब्द में क्रम भेद 
है । उसका प्रयोग काव्यात्मा पद के बाद (कान्यस्यात्मेति-इस प्रकार किया जाना चादिये नहीं 


` तो इस ( इति ) का सम्बन्ध ध्वनि से हयी ज्ञात होता है, तब उसका सेनाम से परामदये नदीं होता, 


इसज्यि उसके अभाव, क्तित्व ओर वागविषयत्व का बोध नदीं होगा, क्योकि उत्त ( ध्वनि ) का 


 ( परवती विद्यानां ने कदा“ आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( एथक्करण ) हो . जाता हे अतः वह्‌ 


नाम--शब्द बनकर रह जाता है । अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग किया नदं गया हे, ( जिससे 
अभाव आदि के सम्बन्ध के ल्यि सर्वनाम परामं दो सके ) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द्‌ » कहा 
जो अभाव जादि का अधिकरण बन सके ओौर सवनाम परामद के योग्य हो, अव्य हौ भरयोग 
शोना चाहिये परन्तु प्रयोग नीं हुमा 1 जिसका प्रयोग हा है, उसमे उस ( ध्वनि तत्व ) के 
नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अथं ( ध्वनि अथै ) कौ ओर नीं बता, इसखियि 
अभाव आदि की अधिकरणता ( उल्टे ) काव्यात्मा मे हयो समज्ञ पड़ती है । ध्वनि मे नहीं । वनि 


केवर संश्ारूप है, इसमे स्वयं ध्वनिकार का “काव्य की आत्मा ध्वनि नामक--यह व्च 


शभ्रमाण है । 


तश्यानिष्टमेव । न हि केचित्‌ काव्यात्मनो रसादेरभावं भाक्तत्व नाभ्यु- 
पगच्छन्ति । सुख्यचस्या च काञ्यात्मशब्दवाच्यो रसादिरेव युक्तो नापरः । 
तदभावे प्रतीयमाना्थान्तर संस्पशऽप्यथोपस्यादिवाक्यवत्‌ कारव निर्जा- 
वंतापत्तैः । | 
पतच रसस्वरूपमुपक्रम्य स पवाह-- 
चकोच्यस्यार्मा स पवा्थैस्तथा चादिकवेः पुरा । 
^ करोऽदन्वियोगोत्थः रोकः ज्छोकत्वमागतः ॥' ई 
ओर वह ( काव्यात्मा मे--अभाव आदि का अधिकरणत्व 


५ मान्ये नहीं । काव्यात्मा हैर 
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आदि । उसका अभाव या भाक्तत्व किसी को मान्य नदीं । कान्यात्मा शब्दं का मुख्य अथं रस 
आदि ही मान्य है, ओर कोई नहीं । उसके अभाव मेँ अन्य प्रतीयमान अ्थ॑का स्प होने पर 
मी कान्य अथांपत्ति वाक्यादि के समान निजीव हो सकता है । 
इस बात को रस स्वरूप उपस्थित कर स्वयं उन्हीं (ध्वनिकारः) ने कहा है-- वही अर्थं कान्य की 
आत्मा है वैसादी लेक्मेँ देखा जाता दै । पहले आादि कविका करौच् के जोड़े के विच्ुडने से 
जागा सोक दी इलोक रूप में परिणत हुआ था । 
इतिनाथो उ्यवच्छिन्नः शाब्दमाजेऽवतिष्ठते ॥ १२३ ॥ 
सवेनामपरामरंयोग्योऽसो न भवेत्‌ ततः । 
यथा घटः कुटः इति ज्ञेयो यस्स पृथूदरः ॥ १२७ ॥ 
यथा चपो चग इति ख्यातो यः स महामतिः । 
ततोऽथे एव काव्यात्मा तत्परामडनोचितः। 
न ध्वनिस्तदभावादिसम्बन्धोऽस्य कथं मतः ॥ १२५ ॥ 
| इत्यन्तर्छोकाः । 
सार यह कि 
जो अथं इति से व्यवच्छिन्न हो जातादहै, ( वाक्यम) वह केवल खन्द भर दही रहताहै, 
हस कारण वह सवंनाम ` परामद्यं के योग्य नहीं हयो सकता, जेसे- जो धट कुट रेसा समन्चा 
जाता है--उसका पेट बडा होता है; जैसे-“्तग* इस नाम से विख्यात जो राजा है वह महामति 
है ।› इसज्यि "काव्यात्मा रूपी अर्थं हयी उस ( इति ) के पराम के योग्य है, ध्वनि नदीं । इस 
स्थिति मेँ उस ( ध्वनि ) के साथ अभाव आदि का सम्बन्ध केप्े माना जाय 


एवन्तहि- 
“अस्त्युन्नते खुरसरिञ्जलघाव्यमान- 
भागे नवाकरुचि भन्द्रदोलश्चङ्गे । 
ज्योत्ख्।वतीति नगरी थुवनजयेक- 
भूषा बुषाङ्शिरसीव राराङ्लेखा ॥ 
इत्यत्र शशाङ्कलेखाया ज्योत्स्नावतीत्वेन यद्विदोषणं तदयुपपन्नमेव स्याद्‌ 
इतिराब्दन्यवच्छेदादिति । बाढम्‌ । को वा नानुमन्यते । केवलमितिशब्दा- 
थानवधारणसूलो मोह पएवासो व्याख्यातणामिति । ? 
हका--यदि देसा है तो--“उन्नत ८ ऊँचा, किसी के सामने न द्युकने वाखा) गगा जरसे 
धोये जा रहे अंगों से युक्त-- नवीन अक ( सूयं जौर अकौवा के एूढ ) से कान्तिमान्‌ मन्द्र गिर 
के श्नं पर “ज्य त्स्नावती" यह तीनों लोकों की स्वरूप नगरी है जेते शकर जी के सिर पर 
द्चश्चांक ठेखा । 
इस स्थल मँ शशाङ्केखा को “ज्योत्स्नावती' यद जो विद्येषण दिया गया है; वह नहीं ही 
बनेना । उसका तौ इति शब्द से व्यवच्छेद है । 
उत्तर = ठीक है, कौन उसका अनुमोदन नदीं करता १ सिफं व्याख्याता लोगो को यहां भान्ति 
हषे रदी दै; उसका कारण है--इति राब्द के अर्थं का अबोध । ( यहां इति श्चच्द हैत्वथक्‌ हे, नगरी 
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ज्योत्स्नावती है, अतः तरिखोक भूषण है, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नदीं है--ेसा स्वयं अगे ` 


, कहा जायेगा । ) 


अथ. कान्यात्माचुवदेन विहितस्य ध्वनेः सखमाल्लानक्रियाकमे भांवावच्छे- 
देन समुदायादयमिविशाब्दः धयुक्त दत्यथघ्रधान एवायं ध्वनिदाब्दो न स्वरूप- 
प्रधान इति तस्य सर्वनामपरामरयोग्यस्याभावादिखम्बन्धो घटत प्व इत्यु- 
चयते तद्युक्तम्‌ । प्टवं दि बाक्याथवच्छेद्‌ः भरतीयेत, ततञ्छ तः पसमरिनः 
सवनाम पदादेनेवुं लकलिङ्गनिर्दशाधरसङ्गः । यथा-+तदवितथमेव मन्ये विषया 
आश्लीविषा इति यदाहु 4 इति । | | 

तस्मादात्मछाब्द्‌ानन्तरमेवा यमितिराब्दः प्रयोक्तव्यः । स च हेत्वथेचत्तिः। 
यथा-“रम्यां इति प्रास्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः इत्य ज । 
तेनायमथैः-यतः काठयस्यात्मा जीवित भूतस्ततो चधेयों श्वनिनाम समाख्या 
तपूव इति । एव पवार्थोऽभिमतः कवेरिति विज्ञायते यदयं तज तच्च ध्वनेः 
काञ्यंकजीवितत्वमाह । ` 1 

किञ्च समाच्चातेर्धातोः कर्मणि मूते च प्रत्ययोत्पत्तौ कमेण प्व 
प्राघान्ये त्येव निर्देशो न्याय्यो न कतुंनापि पूवेशब्दस्य, अव्यभिचारात्‌ 


पयोजनामवाच्चेति यदेतयोखपादानं तत्‌ पुनख्कमेव । 


शंका-- काव्यात्मा का अनुवाद किया जाय ओर उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे द 
करिया का करम माना जाय । इसके बाद “इतिः दारा उसकी व्यवच्छेद हो । इस प्रकार “इति' शब्द 
का प्रयोग सञुदाय ८ कान्यात्मा ध्वनि है, रेखा विदवार्नो ने का है--इस वाक्य मेँ कान्यात्मा ध्वनि 
हे, इस समुदाय ) के किए इ माना जय । इस दंग से ध्वनि खन्द अध अधान दी दो जाता ह, 
स्वरूप ( शब्द ) प्रधान नदीं रहता, श्सङिए उसकी ल्वनामपरामदयोम्यता वन जाती है ओर 
अभाव आदि के साथ सम्बन्ध भी! . ध. 

तय नारी त 8 कित आनने १. १ वाक्यां का अवच्छेद 
( बिरुगाव  श्रतीत होगा ओर तव सव॑नामपद नधंसकणिगि ॐ दोग ( ५ न 
छ्िगि है । ) जैसे--"विषय विवरे सांप है, रेसा जो कहा गया है, उसे ( व र ह 
हूः यहां । इसख्यि इतिशाब्द को प्रयोग आत्मय. के बाददी दोन) (वः ६.२ व 
होगा, जैसे--“रम्य इसङिट पताका ८ प्रसिद्धि ओर ण्डी) को आसः नि न 
दसकि राग वदने वाली” च । न) 1 (भ नना है । र णेस 
उसका प्राणभूत त्व दै, उसी से भिदानों न जघ ध नर्माता ) विद्वान्‌ को भी मान्य है \ 
रुगता है कि यही अर्थ ' उस ( काच्यस्वाल। ! इस दलोक क 7 ) कहा है । ( रोचन 

। ( प्राणभूत भ्रषान तच ^ 
उसने जगह-जगह पर ध्वनि को काव्य का प्रधान १.४ चाहा है, पर वे सफ नदीं इष हे ) ओर 
कार ते वक्य-विच्छेदक रूप मै इति कौ मानना ५. का उपयौग किया गया हे 


< 5-- (~~ प्रत्यय 
( “समाम्नातः मँ ) समाम्नन क्रिया (की मनक होना चाहिये, न तो कत्ता ( षेः ) 
है; अतः निर्देश्च उसी (कम ) का व अथं ) नित्य 
इसकिए प्रधानता कमे को ही = - `" ् साथ क्ता जौर क्त ॐ साथ पूरव शब्द का अथ ) नित, 








^ # 998 का 8 कक, + छ 


ॐ &9 क) व्यच्छिविवेक्‌ 





सम्बन्धित हे ओर उनका कोई प्रयोजन नदीं है, अतः उनका उपादान पुनरुक्त है । (ध्वनिकार ने 
बुधेववेयाकरणैः प्रथमे दहि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सवंविचानाम्‌ इत्यादि द्वारा 
प्रयोजन वतलाया हे) 

किञ्च “भाक्तमाहुस्तंमन्येः इत्यच,पि पूवंवद्‌ इतिक्चब्दः प्रयोक्तव्यः उत्तरच 
च ¦! अन्यथा अन्येषां केषाञ्चिच्चाक्तिनायचुकता स्यात्‌ । 

ततश्च भाक्तो यो ध्वनिस्तमाहुरन्य इति, वाचाम विषये स्थितं यत्‌ तदीयं 
तच्वं तत्‌ केचिद्चुरिति प्रतीतो; ध्वनेभौक्तत्वोक्तिः, अन्येषां केषाश्चिश्च 
वाचामविषय स्थत्तत्वं यत्‌ तदीयस्य तत्वस्य, तदुक्तिनानुकूता स्याद्‌, 
इतिना उ्यवर्ऊदाभावाद्‌ इति वाच्यावचनं दोषः । 

साम्यादुक्तेरखकारानुगमे वा पूवञेतिदाब्दस्य पौनरक्त्यध्रसङ्गः । 

किञ्चाल् वचनार्थ गदतिः श्रयुक्त एवेति तस्येवादिदीपकन्यायेनानुच्ति- 
ख्ता न तु तद्भिन्ना्थेस्य त्रवीतेरूपादानभिव्युभयचाप्युक्तदोषद्धयानति- 
चरत्तिः । 

कालविरोषघ्रक्ममेदश्चाजावगन्तव्यो जगदुरित्यूञ्खुरिति च कालविष्लो 
बस्य धक्रान्तस्यानिवौदहात्‌ । | 

किञ्च ध्वनेस्तच्वं ध्वनिरेव वा स्याद्‌ अन्यदेव वा। तजन ध्वनिरूपत्वे 


` तच्वसूुचुस्तदीयमिति ्रितयमपि पुनरुक्तं स्यात्‌ । केचिद्‌ वाचां स्थितम- 


विषये जगदुरिव्येतावद्धिः घयुक्तान्तगेतेरेव पदेस्तदथौवगतिसिद्धेः । यथोक्तं 


प्राक-- 
“रथुक्तान्त्गतैरेव यञ सोऽथैः प्रतीयते । 
प्रयोगस्तन्न शेषाणां पदानां पौनरुक्त्यज्दिति ॥' 
- अन्यरूपत्वे त्वन्यस्य वागविषयत्वाभावे ध्वनेस्तदविषयत्वं नोक्त स्यात्‌ 
तयोभंदात्‌ । 
किञ्च भक्तेरेव ध्वनिरूपतामन्ये मन्यन्ते > तत्म्बन्विनोऽन्यस्थ व्यापा- 
देरिति अ्यथंस्तद्धितनिर्देशः । यत्‌ ख एवाह भक्तिष्वंनिरिति--~ 
भक्त्या बिभति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः ।' इति । 
युक्त चेतत्‌ , तथा हि- 
कृशाङ्गाः सन्तापं वदति विस्िनीपच्चङ्यनम्‌ः 
इत्यन्न वदत्यर्थाद्वाच्यादन्यस्य उधक्तिलक्षणस्या्थेस्य तात्पर्येण पका- 


` शनमिति ध्वनिलक्षणाजुगमात्‌ भक्तेरेव तत्व पुपपद्यते नान्यस्येति व्यथं 


स्तद्धितनिदंराः 


सहृदयमनःपीतय इत्यत्र च मनश्राब्दः पुनङक्तः प्रीतेमनोधमैतया तद्‌- 


धिकरणमावाडयभिचायदिस्येवव्‌ प्रपञ्चितमेव धाक्‌ । 





नि शि 
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1 पीनौ 


इसो प्रकार--“उसे लोगों ने भाक्त कहा है" इसमें भी पहिले के ही समान इति खब्द का प्रयोग 
होना चादिये, ओर आगे मी, नदीं तो जो “अन्यः शब्द से कहे गये हैँ ओर जो केचिद्‌, चाब्द से 
उन लोगो के कथन का अनुकरण नहीं हो पायेगा । तब रेसी प्रतीति होगी--“भाक्त जो ध्वनि हे 
उसे दूसरों ने कडा है" वाणी के अगिषय मेँ स्थित जो उसका तत्त्व है, उसे किसी ने का है । ओर 
ठेसा होने पर ध्वनि के भमक्तित्व का कथन ओर वाणी के अविषयमें स्थित ह्योने का कथन इनका 
अनुकरण नहो किया जा सकेगा क्योकि “इति द्रा उनका व्यवच्छेद नहीं हआ, अतः वाच्यविचन 
दोष हआ । यदि यह कहा जाय कि इन स्थानो में इति का कथन वाक्य-सामथ्ये से ही हो जायेगा 
या एक वार जो प्रयोग किया गया है, उसका अलुगम कर ङ्य जायेगा तो-- पहली बार जो इति 
शाब्द दिया गया उसके छ्यि भी यदी कहा जा सकता है, फलतः वह मी पुनरुक्त होता है ओर कहने 
अर्थं मे "गदः धातु का प्रयोग किया द्यी गया दहै, आदवि-दीपक-न्याय से उसी का अनुगम बादमं 
मीदह्योनाटीकदै,नकि भ्रु" धातु का, क्योकि दोनों का अर्थं एक ही है । इसलिए आहुः ओर्‌ 
ऊतः दोनों मेँ उपयुक्त दोनो दोष ८ पुनरुक्ति या वाच्यावचन ) आ ही जति हे । ( फिसी भिन्नाधक. 
धातु का प्रयोग करना था वह्‌ नहीं किया, इसकिए वाच्यावचन ) । 

यदौ कारविज्ेष ८ भूतकार ) का प्रक्रम-मेद भी दे । (जाइ ३ वतमान कार की क्रिया को) 
जगदुः “ऊन्चुः' ( इन परोक्षार्थ॑क भूत क्रिया ) मेँ बदर दिया गय। हे! ओर ध्वनि का तत्त्व ध्वनि 
ही हो सकता है, या ध्वभि सं भिन्न ध्वनिरूप होने पर (“तत्वम्‌ चुस्तदीयम्‌” तीनों व्यंहो 


जाते है । क्योकि उसका अर्थ “केचिद्‌ वाचां स्थितमविषय उचुः शतन हा राब्दों से चला जता | 


है, जो प्रयुक्त शब्दों के अन्तत दै; जसा पि पले ( तीसरे शृ १९ १ कहा दै--भयुकतान्तगं- 
तैरेव ****“* । यदि भिन्न है तो दूसरे की वागविषयता सिद्ध होती है, ध्वनि की नदीं । कारण कि 
दोनो म द है, [ जतः अवाच्यवचन या वाच्यावचन होता दै । श्रित प्रति ॐ 'वागविषयत्वानावेः 
छपा ह । हम उसे 'वागनिषयत्वाभावेः या (वागविषयस्वमावे' मानते हे । इसी पाठ मं छनिधा सकय 
है ] ओर दूसरे रोग भक्ति को ध्वनिरूप मानते है । उससे सम्बन्धित न्या ` नात को नहं । 
श्सल्यि ( भाक्त मे ) तद्धित का निर्देश व्यथं है जैसा कि धवनिकार ने का भ ओर 
भक्ति एक नदीं मानी जा सकती, उनके रूपों मेँ मेद हैँ ओर यद ठीकसमी है १ 9. 
को की सेज अ खाक सन्तापो कती हे, भ वदति = क्ती दे? का न कथ 
ह सते (ूचित करना, आदि जथ तासं सूप से बताया जाता द, इसि ध 6 तनिक 
अनुगम कएने से सक्ति ही ध्वनि-रूप पानी जा सक्ती है, ओर इ „८ अतः स 
वर्थ हे । (सहृदयमनःप्ीतये" म मन शब्द पुनरुक्त । श्रीति यन + 
की अधिकरणता उससे दूर नदीं होती--इसका विस्तार पूवक 


तेन बरमयमत्र पाठः भयान्‌ अव्पदोषत्वात्‌-- 
"कार््यस्यात्मेत्यमलमविभियो ध्वनिनोम गतः 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भक्तिरिस्येवमन्ये । 
केचिद्धाचामविषय इति प्रस्फुरवच्वमन्त , (^) 
स्तेन ब्रूमः खहृदयज्ञनधीतये तत्स्वरूपम्‌. ॥ 


> | £ च्छ --- “कान्य कभी आत्मा 
उक्त दोषो के कारण यहां यह्‌ पाठ जन्य - ने उसका अभाव 


बुद्धिवाडे छो ने जिस ध्वनि का विवेचन किया ~ दूसरों 


1 


› इस प्रकार से शुद्ध 
बतलाया, ओर लोगो 


न 
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ने उत्ते भक्ति ही माना, कुड लोगों ने वाणी का अविषय । अतः अन्तःकरण मेँ स्फुरित हो रहे 
उसके स्वरूप को सहृदयजनो की प्रीति के छ्यि वतलाते हे !' इसमे दोष कम है । 


यल्म- 





इदमदयतनानां च भाविनां चायुदासनम्‌ । 
लेशतः छृतमस्माभिः कविवत्मांसरक्षताम्‌ । १२६ ॥ 
| | | इत्यलमप्रस्तुतवस्तविस्तरेण । 
अस्तु, दमने यहं अनुशासन ८ दोषरिक्षा ) इस समय विमान तथा भावी कविपथ प्र 
चने के किए इच्छुक व्यक्तियों के चिं संक्षेप में करिया । क्योविं यह “व्यक्तिदिवेकः मेँ अप्रस्तुत 
है इसकिण इसका विस्तार अभिकं नदीं करते । | 
` तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा शाब्दस्यार्थाभिधानमन्तरेण न व्यावारान्तरं 
सम्भवतीति । | 
| गमयन्त्यथेमुखेन हि सुतिङवचनादयोऽपरानर्थान्‌ । 
तेन॒ ध्वनिलक्ष्मविधो राब्दव्रहणं विफलमेव ।। १२७ ॥ 
। | इमि सङ्ग्रहाय । 
इति श्रीराजानकमहिमभड्विरचिते उ्यक्तिविवेकाख्ये काञ्याऽ 
लङ्ारे राब्दानोचित्यविचारो नाम द्वितीयो विमर्षः । 


-=¬(2>€2)- 


इस प्रकार यह निश्चित हआ कि शब्द मेँ अन्य कोई व्यापार नहीं हो सकता कैवल अथ॑ कै 
अभिधान ( अभिधा राक्ति) को च्योडकर । | | 
खवन्त ओर तिडन्त सभौ शब्द दूसरे अर्था को अपने अभिपेय अथ के दारा बोधित करते है 

अतः ध्वनि का स्वरूप ( यत्राथैः शब्दौ वा० ) वतलति समय उस (दाब्द) का महण करना 
 स्वेधा व्यर्थ है। 


इस प्रकार राजानक श्रीमदहिमभट्र द्वारा रचित व्यक्तिविवेकं नामकं कान्यदा 
रब्दानोचित्यविचारनामक दवितीय विमद पूणं हआ । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृत व्याख्यान के दवितीय विमच्चंका नादनेर 
( भोपाङ, म० प्र° ) वासी पण श्री नम॑दाप्रसादद्विवेदी के आत्मज 
श्री रेव प्रसाद्‌ द्विवेदी कृत हिन्दीभाष्य पणे हज । 


अल 


राख में 


अथ त्तीयो विसकः 
तदैवं ध्वनिलक्षणस्य तद्भेदानां चामानेऽन्तभावसुपपादय सम्प्रति 
तद्‌ दादरणानां यथायोगं क्रमेणासावुपदश्येते । तज वस्तुमात्रस्य तावत्‌- 
(न धस्मिअ । बीसद्धो सो खुणओ अज्ञ मारिओ देण । 
गोलाणईइकच्छक्कडङ्गबासिणा द्रिअसीदेण ।)' इति । 
[ श्रम धार्मिक विज्लन्धः स शुकनोऽय मारितस्तेन । | 
गोदानदीकच्छकुडङ्गवासिना उप्तसिहेन ॥ 
अन्न केनचित्‌ खुृतिना यूना सह विखम्मसम्भोगसखास्वादलालसया 
विजने वने विविघङखुमामोदशुदिवमघुरूति रतसङ्केतयः कयाचित्‌ ङखु- 
आपचिचीषया श्रमतो धार्मिकस्य मनोस्थपरिपन्थि तदेदासादनं विघ्नभिव 
अन्यमानया जानानयापि केखरिकिशोरकस्य क्रोयातिरेकं कुक्छुरमारणमान्- 
आखोपन्याखेनास्य भरियमावेद्यितुकामया विदग्धयापि भुग्धयेव बिधि- 
सुखेन श्रमणस्य प्रतिषेधो विहितः । | 


अचर हि दावो वाच्यप्रतीयमानो विधिनिषेधात्मको कमेण धतीतिपथ- 
मवतरतः, तयोधूमार्न्योरिव सखाष्यसाधनमवेनावस्थानात्‌ । तजा्स्ताव- 
दविवेकसिद्धः स्पश एव, ओ मरणविधिलक्षणस्य खाध्यरूप तत्परिपन्थिनरङु- 
ककरमारणस्मनः साधनस्य चोभयोरप्युपाद्ानात्‌ । 


द्वितीयस्त्वत एव हेतोः पर्यालोचितणिजथेस्य विवेकिनः भरतिपत्तः 
व्रयोज्ञकस्वरूपनिरूपणेन सामध्यात्‌ पतीतिमवतरति । तच्च सामथ्यं सुतेऽपि 
कौलेयके क्रुरतरस्प सस्वान्तरस्य तच. सद्भावावेदन नाम नापरम्‌ । तदेव 
च साधनम्‌। तयोश्च साध्यसाधनयोरविनामावनियमो विेघमूलः। स 
चानयोलोकप्रमाणसि इत्युक्तम्‌ । | 

तौ इस प्रकार ध्वनि के लक्षण ओर उस ८ ध्वनि ) के प्रभेदौ का अनुमान मे अन्तभाव्‌ 
सिदध किया अव क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहरणो का यथायोग [उसी अदधामन मे] अन्तभाव दिखलाया 
जाता ह । उन (ध्वनि-उदाहरणो) मे पहले वस्तुमात्र का उदाहरण-“हे धामिकः बेखटके घूम ‡ वह्‌ - 
दष्ट त्ता आज उस गोदावरी के कच्यर कौ शुरु मे रह रहे उन्मत्त सिह ने मार डाला! 
( प्रसंग )--क चतुर नाधिका किसी भाग्यवान्‌ युवक के, साथ सुरत का निभर आस्वाद छना 
चाहती थी 1 उसने एक निजेनवन मे जहो मांति-मांति के एलो की अगन्ध से भोरे आनन्द कर 
रहे ये, उस युवक सै मिलने का समय निश्चित क्िया। किन्तु उसे वहीं फएूरु तोडने कै लिये 
धमता हआ एक धाभिकं दिखारं दिया । नायिका नदीं चाहती थी कि धामिक बहौँ पचे । 
उतने उसे विक्च माना भौर उसे रोकने के ठ्य चतुर हेते हए भी मोरी भली बनकर उसने 
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। क 1 कक तौ मी 0111 
धार्मिक से उसके हित कौ वात कने कौ चाल चरी ओर सिंह के भिरत्तिरय क्रौयं को जानतते हृ९ 
भी इस परय मे केवल कत्त के मरने कौ वात कहकर भय (उपस्थित दिखलाया । इस तरह श्वूमोः 
इस प्रकार धूमने के विधान कं बहाने उसर्मे न धूमने ( निषेध ) की संमति दौ । 

यह दो अथं हें । एक वाच्य ओर दूसरा प्रतीयमान । वाच्य ( हे धा्िकं तुम खूब धूमो- 
इस प्रकार का ) तिभिरूप है ओर प्रतीयमान ( वौं श्र दै अतःन धूमो-यह ) निषेधरूपः वे 
दोनों करम से जान पड़ते दै । कारण कि उनके वीच साध्यसाधनमाव सम्बन्ध है, वाच्य जो हे सो 
धूम के समान साधन हे ओर प्रतीयमान जि के समान साध्य । दोनों प्रथमं ( विधिरूप 
वाच्य अथं ) तो स्पष्टर्प से सम्म जादहीरहादहै, कारण कि उसके ( प्रतिपादक वाक्य-श्रम 
धानिका“ ) मण-विषानरूपी साध्य ( श्नमः-इस अनुन्ञाथंक लकार से युक्त क्रियापद दवारा ) 
ओर भ्रमणविरोधी दुष्ट उत्तका मारा जाना--रूपी कारण ( मारितः-पद दारा ) दोना--ही 
कह दिये गये हं । परन्तु दूसरा-( प्रतीयमान ) इसी ( वाच्याथं = विधि ) से प्रतीत होता है। 
इसके ( मारितः मे दिखाई देने वाके ) णिज ८ णिच्‌-परत्यय = प्रयोजका्थक श्रत्यय उसका 
अथं प्रणा ) के ऊपर ध्यान देने से ओर प्रयोजक ( मारने वाके ) के स्वरूप का ज्ञान करने तते 
सामथ्य॑वश्ात्‌--( वात्याथ॑राक्ति दारा ) भिवेकी ज्ञाता के समञ्च म जा जाता है। वह सामर्थ्य 
जीर कु नहीं कृत्त के मर जाने पर भौ वह उससे अधिक करर पराणी के सद्भाव का कथन है + 
वही साधन है ( निषेधरूप प्रतीयमान की प्रतीति में )। 

इन साध्य ओर साधक दोनोंका व्या प्ि-संबन्ध विरोधमूलक हे, ( भीरु्रमण- साध्यः 
भ्रमणस्थल मे भयानकं प्राणौ का सद्भाव साधन--दोनों विरु है) इस विरोध म लोकालुभव 
प्रमाण है । ( रेसा प्रथन विवश मं ही कहा जा चुका है ) 1. 

नयु ययतो वाक्यादथेद्वयावगमस्तत्‌ कथयुत्तरस्मिन्नेव नियमेन विशान्तिः, 
न पू्वेस्मिन्‌ उभयचापि वा, तयोः भाकरणिकत्वेन विरोषाभाव)। त्‌ । 

उच्यते । न तावदन्न वच्याचुमेययोरथैयोः समुच्चयेन अवगतिदपप- 
ते चरम मा च श्चमीरिति बिधिनिषेधयोरेकाश्रयत्वविरोधात्‌। ` 

नापि विकल्पेन, श्रमरवा मा वा श्रमीरिति वचनोच्चारणानर्थक्यप्र- 
खङ्कात्‌। ` | 

नाप्यज्गाङ्गिभावेन, विधिनिषधयोस्तद सम्भवात्‌ । 
केवलं योऽसौ मणविधो देतुभावेन दषपञ्चाननव्यापारस्तच्रोपात्तः ख 
पव विखश्यमानः परम्पस्या धामिंकस्य तन्निषेधे पर्यवस्यति तयोर्बाभ्य- 

बाघकभवेनावस्थानात्‌ । 1. 

को हानुन्मत्तः कक्छुरमा्रसद्धावभयात्‌ परिडतश्रमणस्तजैव . ट्त. 
खिडसद्धात्रादङ्कायामपि सविखम्भं भ्रमेदित्यतुमेयाथविधान्तिनियमदहेत्‌- 
वाध्यवाधिकमावोऽस्त्येवा्र विशेषः । “ ' ^ भ 1.00 

अवश्यं चेतदभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथ। शुक्तिकारजतधतीत्योसवि नम. 


भाविन्योरेतत्पयंनुयोगश्रसङ्ग ; केन वार्यते 1. तस्माद्‌  बाध्यवाधकभावावसा- 
१५ ४. 2 १५ । 


यकृत पवनोक्तराथंविश्चान्तिनियम इ? स्थितम्‌ + 





( दका }--यदि इस वाक्य से दो अथ॑ ्ञात होतेह तो सदा अन्तिम ( निषेष ) अर्थमेंही 
वाक्याथ की समाघि क्यो होती है १ प्रथम अथ ( विधि) मे, या दोनो ( विधिनिषेष ) मे क्यो नीं 
` होती १ करयोकषि वे दोनो अथ समान सूप से प्राकएणिकः ह । 

( उत्तर )- स्थिति रेसी है भि वाच्य ओर प्रतोथमान अर्थौ को समुचयात्मक ( साथ-साथ ) 
प्रतीति नदं हो सकती, कारण फि-( पिवि ) "वूः ओर ( निषेध ) “मत धूमः ये दोनो परस्पर 
विरद है । वे ण्कद्यी आश्रयमे नदीं रह सकते ( जो धूमेगा, उमे घूमने का अभाव नहीं 
रहेगा ) । इनकी प्रतीति विकद्पात्मक ( धूमो या न धूमो ) भौ नहीं वन सकती; क्योकि विकस्प 
जो--ूमो' या “न धूमो" देसा कना है, कोई मतव नहीं रखता ओर न दोनों एक दूसरे के 
अङ्ग य] अङ्गो ही बन सकते, कर्योकिं विमि ओौए निषेध मे वह ८ अङ्ग अङ्गो भाव ) हदो नदीं सकता ।. 

केव यह जो ( धामिक के ) घूमने मेँ कारणरूप से जंगलो शेर का व्यापार धरूमने कौ जगह 
( गोदावरी तीर मेँ ) बतलाया गया है, उसी पर॒विचार करने से वही आगे चलकर धार्मिक के 
भूमने का निषेध वततलाता है, क्योकि उन ( ञ्चमण विधि ओर सिहसत्व ) दोनों का बाध्यबाधक- 
मव सम्बन्ध है । भला रेसा कौन होगा जो यदि पागल्न हो तो केवल कुत्तेके सद्धावसेतो 
डर करके धूमना रोक दे भिन्त वहीं बिगड़ शेर के सद्भाव का डर रहते हए खुदी के साथ धमे ! 
इसखियि यद्य अनुमेय अथैमे ही वाक्याथ का विराम होता हे! उसका देतु है बाध्यवाधकमाव 
( भीर-अमण ओर भय कारण के सद्भाव का क्ञान )। यही ( बाध्यवाधकमाव ) वाच्च ओर प्रतीय- 
मान दोनों मे अन्तर डाट्ता है । ओरइसे अवदय ही मानना पडता है, नहीं तो सीप ओर रजत 
क प्रतीतिमै मी जोकि क्रम से होती है यह प्ररन उठाया जा सकेगा, ओर उसे कोई नहीं हटा 
सकेगा, इसद््यि वाध्यवाधकमाव के निश्चय से परवती ( निषेध ) अथेमे ही वाक्याथ विश्रान्ति, 
दोती है. यही बात सिद्ध होती है । ` 

तज्ञ भभम धम्मिअ ' वीसद्धो" इति वाक्यार्थरूपो श्रमणविधिवौच्यः, 
तस्य 'सोखणओ अज्ञ मारिओ देणः इत्यादिना करूरङक्करमारणं ट्षसिह - 
विहितं वकयार्थैरूपतरेवारथो हेतः । तत्थतिषेधस्त्वयुमेय पव न वाच्यः, 
तस्याक्तनयेन्धषात्‌ । | 

त्न “गोलाणदैकच्छक्ःडज्गवासिणाः इति गोद्‌ावरीकच्छकहरस्य घमित्व- 
निदेदाः । "दरिअसीदेणेति श्वमारणकारणाभिधानद्धारेणोपात्तस्य डस्सखिह- 
खल््रावभ्य हेतुभावः । ऊुडङ्वासिणेति तद्धिोषणेन तस्य घमिणि सद्धावोप- 
पादनम्‌ । | | } 
तस्वास्य देतोः साध्यस्य च निभेयश्रमणविधिलक्षणस्य सहानदस्थान- 

लक्षणं! विरोघः परसिद्ध पवेस्येकस्य ` खद्भाववेदनेनापरस्य स्वभ।वविरुद्धो- 
वन्ध्या ्रतिपेघे विज्ञायमाने सति समीर्षिकयोभयाथेपतीतिरेवाच न 
समस्तीति तद्धिश्चान्तिपयेनुयोगो निरवकाश एव । 

स्प ऽनरित्यतः श्ीतस्यशस्य । यदि वा परक्षाबतां घृत्तिरनथसशयाभाव- 


€ 


निश्चयेन व्याक्ता, तद्विकडश्रात्रानथेखंरायोऽस्माद्‌ विधिवाक्ष्याण्णिजथेपया- 


७ इ &..;.  व्यक्छिविवेक 
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लोचनयावसोयत इति यापकविखद्धोपल्भ्या, यथा नान्न तुषारस्परोऽग्ने- 
रित्यतः तुषारस्प्लीस्य । 

यहां श्वम वार्मिक विच्लन्धः = धार्मिकजी प्रेमसते भूमिये यह्‌ वाक्यां रूप मण विधि 
वाच्य है, उसका स शुनकोऽच मारितस्तेन" व्‌ द कुत्ता जादि आज उसने मार दियां है । 
इत्यादि से करर कत्ते का सिह द्वारा फिया गया मारण देत है, वद वाक्याथ रूप है । उस ( मण ) 
का निषेव अनुमेय ही दै, वाच्य नहीं । उसका आक्षेप होता है। उसकी पत्नियां ऊपर बतला 
गहं है । ( अनुमान में ) गोदावरीकच्छकुहरवासिनाः इत भकार गोदावती कच्छकुहर को धमीं 
( पक्ष ) बतलाया गया । शप्ठसिदहेनः शत॒. रकार ऊुत्तेको मारने वाके रूप से 'दृप्तसिह" के 
सद्भाव को हेतु वतकाया गया । जीर उस ( सिह) के विोषण = छुहरवासिना" शुर मँ रद 
रहे" दारा उसका धमीं मँ सद्भाव दिखलाया गया । ` 

इसके हेत्‌ ओर निर्भयभ्नमणरूप साध्य का ८्कं लाथन रहना प्रसिद्ध ही है, इसलिये एकं 
( देत ) के सद्धाव के कथन से दूसरे ( सत्व ) के निषेव का ज्ञान दोता है । यं श्ञान- -उनके 
स्वासातरिक पिरोषके क्ञानसेदहोताहै। इस स्थिति मेँ ( समश्ीषिकया ) बराबरी से दोनों अर्थौ 
क प्रतीति नदीं होती, इसल्थि उस ८ वाच्य प्रतीति मं वाक्यार्थं ) के पर्यवसान वं 
उठता । इसत भ्रमण का निषेध अनुमेय ही हे, व्यज्य नदीं । रेसा समञ्चनाः चा्टिये ! जैते-- 
( दूरसे कीं आग जलती देखकर कहां जाय कि ) शछीतस्पर्च ८ ठंडक ) नहीं होना चाहिये क्योकि 
यहां अञ्चि है--यहां श्रीतस्पर्च का निषेव ( अनुमान द्वारा प्रतीत होता हे ). दूसरी वात यह है चि 
` बुद्धिमान्‌ लोग वहीं जाते हैँ जँ अनथ का भय ना रहता । यहाँ उसके विरुद्ध इस तिधि-वाक््य 
( घूमो ) ओर मारित के णिः प्रत्यय से प्रतीत भयोजका { सि्‌ १ के पयांलोचन से अनथ का भय 
जान पडता है! इसलिये ( सिह सद्धावका) जोज्ञान दो रहा है वह म्रृत्तिजनक ( अनर्थ- 
संखयामावनिश्चयज्प ) ज्ञान के विरुद है । | 

 जेसे- यं शतस्पर' है- क्योकि यहः अश्रि दै- यौ शीतस्पदं का निष ( शोतस्पदों का 

व्यापक है अगन्यमाव, य्ह उससे उच्धा अग्नि ही भिचमान है अतः भे ही अभिधा दारा 
शीतस्य कौ प्रतिज्ञा कौ जाय परन्तु सिद्धि होती ह उत्तके अभाव की ही )। 


॥ 


अपि चास्मिन्नुदादरणे दादणतरानितरासृक्षपभ्रतीन्‌ धसिद्धवद्ववयापयन- 
पार्य यदेतत्‌ करिकलभङम्भनिमदैकदेवाक्षिनः कंसरिणः कौलेयकवधाभि- 
, धानमोचित्येकनिकेतनस्य कवेस्दच् चिरं चिन्तयन्तो प्यभिधरायं न विद्यः । 

न हि उक्ततया यत्किञ्चन रिणोऽन्यस्यांपि स्वजातिसमुचिततं चरितम- 
पदायामसिद्धमेव किमपि रसभङमीरवः कवयो वणचितुमाद्धियन्ते किमुत 
जगद्धिदितव्यापारस्य केसरिणः ¦ | - 

अनोचित्यनिवन्धो हि परं 
कवाह-- 


++ 


र्सभङ्गकारणं कवयो वदन्ति । यत्‌ स 


(अनोचित्यादते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
धसिद्धोचित्यवन्धरतु रसस्थोपनिषत्‌ परा ॥ इति । 
तस्माहरिभरिक्सेणेत्यज पाठः भयान्‌ । 


 - इसके अत्तिरिक्त कवि एकमात्र ओधिलय पर निभर रहता है जिन्त उसने शस उदा्रण मेँ 





जानवरों (के साथ) कौओरन दिखलाकृष कुत्ते के वध को ओर दिखलाई इसका अभिप्राय 
फी सोचने पर मी हम नहीं समञ्च पति। यह ठीक हे किजोडप् होता हे वह कु का कुद 
करने लगता है भिन्त इतने पर मौ कविजन प्राणिर्यो कौ जाति के अनुकूल कायंको च्छोड्कर 
किसी तच्छ प्राणी के भी किसी जाति विरुडध कायं को (कविता मे) अपनात्ते नही, स्योकिवे 
रसर्मग से डरते दै, फिर सिंह कौ तो बात ही क्या १ उसको चेटा तो जगत्‌ प्रसिद्ध हे । 

कपिर्यो का कहना हे किं एक मात्र अनौचित्य का विधान दही रसभेगकाकारणदहै। जेसाकि 
स्वयं उन्हीं ( आनन्दवद्धन ) ने कदा-“ अनौचित्यं को च्लोडकर रसभगका ओर कोड कारण 
नहीं । मौर ओचित्य का विधान रस कौ प्रधान कुजी हे ।› अतः-'प्तक्षेणः रेसा पाठ अधिक्‌ 
अच्छा है अर्थात्‌ शेर क जगह री को इनता मारने के ङ्य अपना ठीक है। | 


विमल : ध्वनिकार ने म धामिक पच में भ्रमण विधान से भ्रमण निषेध की प्रतीति व्यज्ञना 
नामक एक अतिरिक्त राब्ददयक्ति हारा मानी थी । अन्धकार का कहना है कि व्यज्ञना के अभाव 
म मी अनमान दारा इसकी प्रतीति दौ सकती है, ओर ऊपर उसका प्रकार बतलाया । उन्होने 
बतलाया कि--भ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के भय की निवृत्ति को कारण बतलाया । इससे सिद्ध 
देता है कि घूमने वाडा भीर ( डरपोक ) हे ओर बह भयकारण का अभाव ज्ञात होने पर ही कहीं 
धूम सकत है, यह ठौक ह िः यँ ` ुत्तारूपी भयकारण का अभाव है अत्तः भीरु धूम सकता है, 
किन्तु उसी के साथ वहीं सिह रूप भयकारण का सद्मन्‌ बतला दिया गया है, अतः भे ही 
घूमने को कहा जाय, परन्तु अथं वही निकलता है फि भीर वरहा न धूमे । 
मम्मट ने इसका खण्डन किया है । उन्दोँ ने वदी चा चल जो अनुमान के खण्डन मे प्रत्येक 
प्रतिवादी चरूता है । जव अनुमान का खण्डन करना दता है तो प्रतिवादी अनुमानके हैतुको 
दूषित ठहराने का प्रय करता है । मम्मट ने भी दहेतु को दूषित ठदराने का प्रयल्ल किया । उनका 
कहना है कि--मीरभ्रमण ओर भयकारणभावन्ञान मे व्याति सम्बन्ध नहीं हे । कहीं कहीं भय- 
कारण काज्ञान होने पर भौ भीरु भ्रमण देखा जाता दहै) गुरु की आज्ञा, प्रिया के अनुराग से 
या सखामी के आदेश से व्यक्ति डरता जाता ह ओर आगे वदता जाता हे । इसके अतिरिक्त एक 
वरात यह है फि वाच्याथे के साथ प्रतीयमान अथंका जो सन्बन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है 1 
अनुमिति मे हेत के साथ साध्य का सम्बन्ध निश्चित दोता है । ८ उसमें सन्देह नहीं होता › रेसे ही 
ओर भ तकं है । इसका उत्तर यद्‌ दिया जा सकता है कि दै के समान हेत्वाभास से मी जलुमिति 
हेती है 1 यह अल्ग कौ वात हे कि वह अनुमति परमात्मिका नहीं होती ओर वह अनुमान प्रमाणा- 
त्मकं अर्थात्‌ वाच्याथे से अर्थान्तर कौ प्रतीति मी इसी प्रकार अनुमिति रूप है, उसको कान्यमें 
प्रमास्मिका मानना अभिणरेत भौ नहीं । व्यज्ञना द्वारा जो अथं प्रतीत मानाजातादहे उसमे मी 
परमात्मकता नहीं मानी जाती । अतः हेत्वाभास से होने वाली अनुमति में पूणे व्यजना का अन्त्मीव 
| हो जाता है । भौर जँ तक “म धार्मिक पय का" सम्बन्ध हे इसमे तो हेठ साध्य मे कोई सन्देह 
| नहीं । वक्ता का जो आशय निर्करुता है उसमे जो देत है ओर जो साध्य वह रोक सिदध दहै। हां 
ु यह हो सकतां है कि यह धरना हो असत्य मानी जाय । उक्त उदाहरणम विधि से निषेधका 
५ अनुमान बताया गया ओर उससे उल्टा निषेध से विधि का अनुमान बतलाया जाता है- 


“अन्ताः पत्थ णिमञजईइ पत्थ अहं विभस पलोपदि । 
मा पदि | रतिअंधअ सेऽजापे महणिमज्जहिखि ॥* 
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[ श्यां अत्र निमजति अत्र रहं दिवसके मरटोकय । 
मा पथिक रत्यन्ध १ शय्यायां मम॒ निमांक्षीः॥ | 
भ्र दि चलितचारिचभ्रुद्रा भोषितपथिकयुवतिः कश्चिद्‌ युवानं वासराव- 
साने वसति धात्थंयमानसुदिश्योत्पन्नमन्मथन्यथावेरा श्वश्वूसन्निधौ तस्मै 
शयनस्थानं विविक्तमरुपदिषक्य निशान्धताध्यारोपेण स्वरायनखंस्परप्रतिषेध- 
मुखेन श्वश्नृडाय्यासन्निवेरादेरां वरोयन्ती राजावत्न मदीय एव दायनीये त्वया 
निथरतभुपस्थातग्यमिति तेरतेराकारैः प्रतिषेधन्नुलेन -स्वाभितरेतम्थमस्मै 
निवेदयते । 
आया = सास वर्ह दवी हई हे (ओर ) मँ यदाँ, दिनम ही देखे हे रतौधी से पीडित 
बरोही ? रेसा नहीं कि रात मं मेरी खाट पर गिरते फिरो। 
प्रसङ्ग कोई एक चारित्र्य से चक्रल युवती खी थी, जिसका पति परदेदा गया हुआ था । 
उसने दिन इवे ठदरने की जगह चाह रहे किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस ली 
के मनमंकाम व्यथा जाग उटी। कितु वहीं उसकी सास थी। उसने इस पद्यसे सास के सामने 
अपने अलग-अलग स्थान की ओर संकेत किया-ओौर राते अन्ये दोने का आरोप कर ओर 
अपनी खाट को द्धूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखराई ओर वस्ततः एेसा 
करके उसने-- अपनी मनचाही रात मेँ मेरे ही पिस्तरे पर त॒म चुपके से चरे आभो-› यह वात 
उन-उन चेष्टाओं द्वारा निषेध के बहाने पथिक कौ बतला दी ' 
तत्र च केचिदविदितस्वरूपस्येव पथिकस्याकस्माननिशान्धतोपश्चेषः 
स्वरायनीयोद्‌ देदादशोनं चेत्युभयन्यभिचारि साधनमिति मन्यन्ते । तद्धदाद्धि 
तस्य नायिकाशायनोद्‌केशोपसपेणमपि कल्पनीयं स्यात्‌ । श्वध्वाश्च तस्यावि- 
नयद्‌।षाशाङ्कानिराख इत्युभयमभिमतं सिभ्यति । 
यत्व श्वशचूरायनदशनं तत्‌ तदाराङ्कानिरासा्थमेव न पथिकथवर्तनाङ्गतःः 
गच्छति आत्मन एव शयनोद्‌देशदशेने हि तस्याः शङ स्यात्‌ यद्वा शायनयो- 
विंप्रकषधकाडानपरं तद्‌, इति तत्पवृत्यङ्गमेवारतु तदिति च तच्चायुक्तम्‌, अत्र 
हि श्वश्रूः भत्याय्या वत्तंते नान्यः। न चायं चिरपरिशीलनावसेयो निरान्ध- 
ताख्यो हेतस्तां प्रति सिद्धः । तथाविधश्च पादीयमानः प्रत्युत तस्याः शङ्ा- 
सु पजनयेत्‌ । उभयाथंकारी तर देतुरपादेयो भवति यो न श्वश्राः शाङ्कामा- 
धत्त पय च बवत्तय।त । नचायं निरान्धताख्यो हेतुस्तथेति व्यर्थ॑स्तदुप- 
न्यासः । काय नरान्वतोपक्चेपः पक्षद्वये ऽप्यप्रयोजक एव सायनखद्धिवेद- 
द्शंनसस्कारादेव तद्भयसिद्धेः। 
यं तु शयनीययोर्विं्रकषंदररोनेनान्ये। न्यद्रानस्यास्पुरत्वमनुमीयमानं हेत- 
तया मन्यन्ते अत पएव च 'अत्ता पत्थ णिमज्ञद' इति पठन्ति तेऽप्ययुक्तः 
वादिनः । अनंकान्तिकत्वात्‌ । इश्यन्ते हाचलितचारिजाणामपि ुवतीनामेवं 
विधाः खद्धावगभाँः भणितयः । | 


सॐ 
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आकरारविशेषाणां देतुत्वपरिकल्पनस्रुपदासायैव तेषां बाच्यत्वामावात्‌ 
वाच्यस्यैव व्यञ्जकत्वेन प्रकृतत्वात्‌ । | 
यहः कुद्ध लोग दो पदार्थौ को “अन्यभिचारी देतु मानते है--एक पथिक पर॒ एकाएक 
रात्य॑थता का आरोप जो पथिक के स्वरूप को विना जनि हौ किया गया है ओर दूसरा अपने 
विद्धौने कौ जगह का बतलाना । उसी के आधार पर पथिक के नायिका कै विच्यैने तक पहुंचने 
की कर्पना की जा सकती है ओर सास कौ उस नायिका कै प्रति चांचस्य-श्ञंका दूर हो जाती है । 
इस प्रकार दोनो अभीष्ट वाते सध जाती है जौर यर जो सास कै विस्तर का दिखलाना है वह 
केव उस ८ सास ) की आका को दूर करने के लियिही है। वह पथिक की प्रवृत्तिमें कारण 
नहीं बनता । यदि वह केवल अपना विद्धोना ही दिखलाती तो सासको रंकादहो जाती । 
अथवा ( उसे ) सास के विद्धौने की दूरौ वतलाने के चयि माना जा सकता है, इससे वह ( सास 
ॐ विद्धौने का निर्दे ) पथिक कौ प्रवृत्ति का अंग भौ बन सकता हे "यह सव युक्तिसंगत 
नहीं है । यदय केवर सास को भगेसा दििलाना है, ओर किसी व्यक्ति को नहीं । उक्तके ग्रति 
यह “निद्ान्धता रूपी हेतु नहीं वनता, कारण कि वह बहुत ऊद सोयनेके वाद समञ्चमं 
आता दै । बल्कि रेखा हेत देने से तो उल्यी शंका हो सकती है । णेसी जगह जो हेतु. दिया जाता 
हे, उसे दोनो ओर रूगने वारा हीना चाहिये जिससे सास कोभी शंकान दहो ओर पथिकी 


- अरवृत्त हो सके । निशान्धता रूप हेतु वैसा नदीं है, अतः उसे देना व्यथं है ओर यह निश्ान्धता 


का उच्छ दोनो ही पक्षौ मं किसी कामका नहीं । केवर विच्छयैने की जगह वतरने परसवे 
दोनो ( सास का विश्वास ओर पथिक कौ प्रदत्त रूपी ) काम बन जाते हँ । जो रोग यह कहते 
ह कि विस्तरो का उल्लेख इसक्यि किया गया हे कि पथिक यह समञ्च जय किवे लोग दूर से 
सास को दिखाई न देगे, यह वात अनुमान से आती है ओर उससे पथिक का आमंत्रण प्रतीत 
होता ै, इसङिण “सास यदीं इवी हेणा कहा गया' उनके पास भौ कोड अच्छ्ौ युक्ति नहीं 
हे कारण कि यह हेतु साध्य. के साथ नित्य संबद्ध नही है! रेसी भी कुद युवति्यो दिखाह 
देती है जो साध्वी होती है ओर एक मात्र सद्भाव ते युक्त वात कहती हैः । आकारविज्ञेष को 
कारण मानना मजाक कौ वात है, ये यहो कही नह गई है, ओर जो कहा जाता है वही व्यज्ञक 
माना जाता हे । 

किञ्चात्र निरूप्यमाणो ेत॒रेव न लभ्यते । ख हि विधेयाचुगुणो वा स्यात्‌ 
शरतिवेध्याय॒गुण उभयाचुशुणो वा । तत्राचः भ्वश्वाः शङ्कामेव जनयेदसिद्धत्वा- 
श्वा्चुषत्वादिवत्‌ । द्वितीयो न विवश्चिताथेसिद्धिदेतुविरुदधत्वात्‌ ङतकत्वमिवं 
नित्यत्वे । तृतीयस्तु खन्देदमेव जनयत्यनेकान्तिकत्वात्‌ ! पमेयत्वादिवदिति । 
यदाद्‌ः- 

` ~ भ्नासिद्धो भावधमौऽस्ति व्यभिचायुभयाध्चयः। 
घमो विरुद्धो भावस्य सा सत्ता खाभ्यते कथम्‌ ॥' इति 1 

अपि च तत्न यथाद्य उदाहरणे ्मणविधिहेतुरेव निरूप्यमाणः पतिषेधे 
चर्थवस्यति न तथेह प्रतिषेधहेतुरेव विधाविति कुतो विधिरूपाथौन्तरप्रतीति- 
सिद्धिः । तस्माद्विधेयस्याथ्तरस्य निबन्धनाभावात्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
तस्तस्य व्यङ्गथत्वमित्ययुक्तमेवेदमुदाहरणम्‌ । 





(+: ग्यक्तिविवेकः 
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एक प्रकार से याँ बहत कुल सोचने पर भी कोई हेतु समज्ञ मे ही नहीं आता। हेतु या 
तो विधेय ( प्रतीयमान ) के अनुयुण हो सकता या प्रतिषेध ( वाच्य) केया दोनों के। उनम 
पहला ( विधेय आ जानाः--के अनुगुण हेत ) सास्र के मनम रकाद पैदा करता हे। वह॒ 
असिद्ध है, ठीक वेते ही जेसे-राब्द से ( शब्द को हेतु बनाकर ) चाश्चुषता (कान्चन कराना ) 
दूसरा भी विवक्षिताथं को सिद्ध नहीं कर॒ सकता, वद विरुढ है, जेते वि घट की नित्यता सिदध 
करने में उसकीं करत्रिमता ( छ्रत्रिमवस्तु सदा अनिव्यदही होत्ती है )1 तीसरा उल्टा सन्देह ही 
पैदा करता ह, साध्य से उसका निश्चित सम्बन्ध नदीं है 1 जेसे--( यह मनुष्य है, कयोदिः चेय ठे-- 
इसमे ) हेयत्व का ( मनुष्यत्व.) । जसा किं कहा है--असिद्ध पदार्थं साध्य का देतु नहीं दोता, 
( इसी प्रकार ) न तो व्यभिचारी ओर न उभयाश्रित ओर न विरुद । रेता होने पर॒ साध्य वी 
सत्ता केसे सथ सकतौ हे ।› ओर "जैसे पठे उदाहरण ( भरम धाभिक--...4 ) मे भ्रमण विधान का 
देतु ही प्रयालोचन करने पर प्रतिषेध मे पय॑वसित ह्येता हे, वसे यहो निषेध का हेतु विधानमे 
( पयेवसित ) नहीं ( दोता )। इसल्यि यहां पिविध रूप दूसरे अथ का ज्ञान हो कैसे सकता है) 
इसचियि दूसरा, अथे, जो विधेय है, उसके प्रति कोड ठीक कारण नहीं हने से उसकी प्रतीति नीं 
दोती । इसथिये बह व्यङ्ग्य भी केसे दो सक्ता है । अतः यद्‌ उदाहरण ही गलत है । 
` “वच्च महन्वि शक्ञाए होन्तु णीसासरोडअव्वाद्‌ । 
मा तजक वि तीप विण द्क्लिण्णहयस्स जाअन्तु ॥' 
[ व्रज ममेवेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितन्यानि 
सा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जायन्ताम्‌ ॥ ] | 
| © “ ६ . ४ 
अत्र कयाचित्‌ ल ङतयान्तज्वलिते््यारकोपया सावहित्थं सोल्लुण्ठनं 
सभ्रणयौचित्यं च यः अय ग्रति भेदो विहितस्तत्र तस्यामेव मवाननिव्याजय- 
सह्या मयि तु कितव ! तव रूतकोपचारवचनर्चनामाजमेतदिति नाय- 
कस्यान्यज्रा्युरागातिरायः साध्यः | 
तज च गच्छ त्वद्विरहविदितानि निभ्वासरोदितव्यानि मनैव एकस्या 
भवन्तु भा तवापि दाक्लण्यमा्विवरस्य तया विना तानि मृवन्निति ततर 
=> च वनात पतुः । यस्थाने दि तस्य तद्विरहविरतिः । तद्धितौ च 
तद्ध तुकाना ने.श्वासरोदनादिदुःखानामपि विरतिः । 
सनेहीत्कषालु ववाप्यनां दि भाणिनां विरहन्यथावेदा भवन्ति तेषां 
५1 १२५ यत्मधरमाणिद्धः। धर्मिणि सद्धावसिद्धि- 
शास्य देतोस्सतोऽसत प्व वा पतिषेधसामथ्यादवसीयते, भ ्िपूर्वका हि 
प्रतिषधा भवन्तीति । 
तस्व च सत्यासत्यत्धविचारो निदपयोग पव भतीतिमा्परमार्थत्वात्‌ 
काव्यनाख्यादीनामिति विरहन्यथावसितोऽलुरागातिशयः कान्तस्यालुमेय 
्‌ कान्तस्यानुमेय पव 
भवति, न च्यङ्गथ इत्यवसेयम्‌ । | | 
'जाओ मुश्ची अकेली के उसास ओर आंसू वहै, तुम जं 


मैरे सुलादिलेमे य हा. चले आये हो, 
क्से देता नं हो कि उसके विना तुम्हारे मी वहने ल्मे ॥ ॥ द 
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एकः खण्डिता ने जिस्तके सीतर ईष्या-कोप. जल रहा था अपनी म॑स च्िपाते इये उल्इ्ने के 
ताथ ओर प्रीति की रीति निवाहते हये प्रिय कै प्रति यह “जाओ कह कर अपनी तटस्थता वला 
उससे यह ञ्चलकता है कि श्रोमान्‌ उसी खौ पर निर रूप से चित लगाये हुए है, मेरे साथ तो तुम 
कोरा व्यवहार निवाह रहे हो !° इस प्रकार यहां नायक का दूसरी खी मे अधिकं अनुराग साध्य है! 
इस्मे-“जाओ तुम्दारे पिरह से उत्पन्न निश्वास ओर रोना-सुज्ञ ही अकेलो को ज्ञेख्ने पडे, 
उसके विना एकमात्र मेरे दाक्षिण्य मं पड़ तुम्हे भी न ज्ञेल्ने पड़े । इस रकार जो प्रस्थान ( जाये) 
की अनुमति है वंह देत है । क्यो कि उसके प्रस्थानं से उसके विरह कौ शान्ति संभव दै आर उस 
कारण उस विरह से उन्न निश्ास ओर रोदन आदि के दुःख की । प्राणियों को जो विरह की 
न्यथा की लहर उठती है वह स्नेह की बदौती के कारण । क्योकि विरह व्यथा कौ रद्र स्नेह का 
वायं है ( स्नेह से उतयन्न होती है ) । इस प्रकार इनका कायेकारणभावसम्बन्ध स्वयं अनुभव से 
सिदध है । धर्मी अधात्‌-पक्ष मँ इस देतु के सद्धाव कौ सिद्धि ( आंसु रोदन न दहो शस ) निषेध के 
आधार पर होती है मज़े ही वह्‌ ( निषेध ) सच्चा दहो याञ्चूा। कारण किं निषेध तब दोता है जब 
वस्तु की प्रापि ( सत्ता ) रहती हे । उस (निषेध) के सच या न्चूठ होने का विचार फिजूरू ही है! 
क्योकि काव्य ओर नारकं का फल केवर ज्ञान करा देना भर दै) इसख्ियि प्रिय का अनुराग विरह 
व्यथा सै जाना जाता है । फलतः वह अनुमेय ही इञ } व्यज्गय नही-एेसा समञ्लेना चाहिये 1 
दै आ पसि णिअत्तसु शुदसखिजोह्ञाविखत्ततमणिवदे १ । 
अद्िखारिआणं विग्धं करेसि अण्णाण वि हसे ! ॥" इति 
[ पराथेये तावत्‌ प्रसीद्‌ निवतंस्व सुखशशिज्योत्लाविलुप्तमोनिवहे । 
अभिसारिकाणां विघ्रं करोष्यन्यासामपि हताशे! ॥ | 


अन्न काचित्‌ कामपि निशान्धकाराभिखरणससरुदता सदजसोन्द्यका- 
न्तिकिमनीयभरुखीं सखीमालोक्य खुदितान्तःकरणा प्रणयोपालम्भनिभेन 
तस्थास्तां रूपसखम्पदमित्थस्ुपवणेयतीति चाड्काथोऽ् प्रतीयमानो ऽयः । 
तञ्च च वाच्यस्य प्रतिषेधायुपपत्तिरेव हेतुः! तदुपपत्तिथ्च खम्बोधनद्वा- 
रणोपात्तस्य शुख्यरिज्योत्ख्राविदलतमोनिवहत्वस्य डेतोराथेस्यासिद्धः, 
परमार्थतो मालुषीमांस्य तथाविधाया वदनेन्दुकान्तेरसम्भवात्‌ । | 
अतस्तस्यास्तदन्याखां चाभिसारिकाणामभिखरणविघ्र एव न सम्भव- 
तीति तस्पतिषेधघ्रणयप्यासस्सख्यास्तस्यामनथेक पवेति परतिषेधविधेरलुष- 
पत्तिसिद्धिः। ए ७ | 
अतो वदनेन्दुकान्तेयेदेतद्विदटुघतमोनिवहत्वसुपात्त तदन्यथापपयसमानं 
वदनस्य कान्त्यतिरेकलश्चणमथान्तरमेच चाटुरूपमन॒या भङ्गयायुमापयतिं 
ऋान्त्यतिरेकमन्तरेण निमलस्य तदतिश्णयारोपस्य लोकेरनादतत्वादिति तत्व- 
बाणसिद्ध एवानयोः सम्बन्धो बौद्म्यः । 
्राथेना करती हं मत जा लोट चर । तू अपने मुखचन्द्र की किरणों से रास्ते की अंधियारी 
टूर कर रही है तथा हे हताशे ओर दूसरी अभिसारिकाओं को मी विष्न परहचा रही है + 
यहौँ--किंसी सखी ने अंधेरी राततम अपनी सखीको चोरी रे प्रिय के पास जात्ते देण । 
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ॐ७र व्यक्छहिचिष्रेकः 

नी पौ पी ती ती १ ए ए उक उक १, ७ छ 
खखी का चेहरा स्वाभाविक सौन्दयं की लनाई से दमक रहा था। सखी को देखकर उसे काफी 
खरी हृड ओर उसने नेह भरी वोली वोरते हट उसकी रूपराद्चि का इस प्रकार वर्णन किया है | 
इसख्यि यहौँ चाडरूपी अथे प्रतीयमान है । वह अनुमान से प्रतीत होता है । उसे वाच्याथं का 
जो प्रतिषेध किया गया है वह नहीं बनता । वही हत॒ है । उसके न वनने का कारण यह डे कि 
सम्बोधन द्वारा जो ( नायिका को ) मुखचन्द्र की रोनी से अन्धकार को नष्ट कर देते का विदोषण 
( खुखङाशि-- निवहे ) विया है, जो अभिसारिकार्यो के गमनागमन मेँ विघ्न का आर्थ हेतु हे, वह 
नहीं वनता, कारण कि जोस्त्री केवर मानुषी हो उसके मुख मँ इतनी अधिक कान्तिका होना 
संभव नहीं । इसलियि उस नायिका मँ अन्य अभिसारिकाओं के अभिसरणे विघ्र करना सिद्ध 
नहीं होता, फलतः उसके निषेध के ल्यि सखी का उस नायिका कै प्रति किया गयां प्रयज बेकार 
है । इस प्रकार प्रतिषेध कायं नहीं वनता । इसलियि मुखचन्द्र कौ कान्तिमे जो यह अन्धकारपुज्ञ 
के नाद करने का गुण व्तराया गय। है ब्रह भौर किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, निदान वह सुख में 
अत्यधिकं कान्तिरूप दूसरे अथं की सिद्धि करता है जो चाडरूपर है । कथन के इस ठंग से वह उसी 

का अनुमान कराती है। यदि अत्यधिकः कान्तिन दहो तो उसका आरौप मी संभव नदीं । अतः 
उसे खग मान नी सकते । इसल्यि लोक-प्रमाण ते ही उन दोनो का सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


कस्स व ण होड रोसो दयुट्ण पिआ सव्वणं अहरम्‌ । 
सन्भमरपदुमाघादणि वारिअवामे खख पङ्िम्‌ ॥' 
[ कस्य वां न भवति रोषो द्ष्ट्रा भियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपश्चाध्रायिणि 2 वारितवामे ! स्टस्वेदानीम्‌ ॥ ] 
अत्र काचिद्‌ विदग्धा खखी कमपि कामुकान्तिके परयुर्षपरिक्षताधर- 
 प्वामालोक्य तदसहनस्वभावं च तं काञ्चुकमाकलय्य वस्यापरपरिभो- 
गराद्काकलङ्कमपाकनत्तु मधरक्षतस्यान्यथासिद्धत्वभुपालम्भनिभेन तामाह । 
तञ सवणवलछमाधरदलदनं सर्वस्येश काभुकलोकस्येष्याप्रकोपकारणं 
भवतीति व्यात्िवचनम्‌। तव च वारितघामाया सश्रमराम्भोजाघ्राणदीला- 
यास्तन्निवन्धनमिद्मधरस्य सवणत्वभिति पश्चधर्मोपसंहारः। सद्यतामिदानीं 
तस्य निजस्याविनयस्य विपाकः यियतमभकोपरूपस्त्वयेति निगमननिर्देदाः । 
इतं वाच्याथविषयः साध्यसाघनभावस्तावत्‌ स्पष्ट एव । 
अनुभेयाथेविधये तु तस्मिन्‌ परपुरुषपरिभोगशराङ्कानिरासः साध्यः । तस्य 
सश्चरमराम्भोजाघ्ाणरीलत्वेन सम्ब।धनसमपिंतेनाचमितमधरपल्टवपरिक्षते- 
रन्यथासिद्धत्वमार्थो हेतुः । तयोश्चाविनामावनियमो ऽनुरागिणामध्यात्मप्रमाण- 
सिद्ध एवेति सिद्धम्‌ । 
अक्र वाच्यानुमेययोरथेयोरपि भ्रतीतावनुमेय एव विश्रान्तिं वाच्ये तस्य 
तदङ्गतया भाधान्याभावाद्‌, इत्युक्तमेव । 
प्रिया के अधर करे घायल देख किसे रोष नदीं होता श्सलियि, अरी भौरे से युक्त कमल को 
सूधने की श्चोकीन ओौर मनी"कृरने प्र उक्टी-चलने वाली-तू अव अपना किया मोग ।' यहाँ 
ओद चतुर सखी कामुक क लक्ष्य करके कहु रही है । उसने किसी सखी को दूसरे पुरुष द्वारा अधर 
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भाग में क्षत ( घाव ) युक्त देखा ओर सोचा कि वह कायक रेसी घटना को सह नहीं सकता तो 
उस सखी के अन्यज्त भोग की शंका के कलंक को दूर करने के व्यि उपालम्भ के बहाने अधरत्रण 
कौ ओर विसी कारण से उत्पन्न वतलाने के छ्य यह कहती हे । इस कथन मे व्याप्षि-कथन 
है--“प्रत्येक कामुक के लिए अपनी श्रिया के धाय प्रियाधर का दन इईष्यांजनित प्रकोप का 
कारण होता हे । 

तुक्च मना करने पर॒ ओर उरुटी चरने वाली ओर भौरि युक्त कमर कमे सूंधने वाली के 
अधर मे धाव हृआ--यह पक्ष में धमं ( हेतु ) का कथन हआ । 

अव तू अपनी धृष्टता का फर भ्रिय का रोषः सहः यह हुआ निगमन । इस प्रकार वाच्यां 
मे आया ` साध्यसाधनभावतो साफ दहै। अनुमेव अथं के विषय में-जो साध्यसाधनभाव दहै 
उसमें परपुरुष शंका का निरास ( हगना ) साध्य हे । उसमे जो हेतु दिया गया है वह आधे द। 
वह-- संबोधन द्वारा बतलाया गया हे । संबोधन का अथं हे- भोरे से युक्त कमर को संघने के 
रोकीनः। इसमे “अधर के क्षतियुक्त होने का कारण ओौर ही कोड हैः यदी है ८ उस अनुमेया 
के प्रति) हेतु । साध्य ओर साधन (हेतु) का व्यापि -संवंष अनुरागियों मेँ अपने अनुभव से सिद्ध. हे ।' 

यहाँ ्रतीति दोनो की दोती दै वाच्य की भी--ओर अनुमेयकीभी। परंतु वाक्याथ की 
विश्रान्ति ४ मेही होती हे; वाच्य मे नहीं, कारण कि वाच्य अनुमेय का अंग है रेसा कटा 
जा चुका है। 


स्ुवणेपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरूषाखयः। 
दुरश्च ऊतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥' इति । 
अञ शरादीनां जयाणां सर्व॑ञेव स्वाघीनाः सम्पदो भवन्तीति साध्यम्‌ । 
तत्न खुवणपुष्पपुथिवीचयने कठेत्वामिघानं तेषा हेतुः । 
तद्धि सुख्यमदुपपद्यमानं वाकयार्थोपचारच्रस्या तत्सरामेव सवे सुलभ- 
विंभवत्वमयमपयति यथा पदाथोपचारे गङ्गायां घव इत्य गङ्गाराब्दो 
गङ्ञासमीपवत्तिनं तटम्‌ । 
द्विविधो द्यपचार इष्टः, पदाथेवाक्याथेविषयत्वात्‌ उपचारे च क 
पायत्वात्‌ अप्राधान्ये सेत्यविवक्चितत्वमेव भवति, उपचारविषयस्यंबोपेयतया 
पाधान्यात्‌। तयोश्च रसिद्धिङूत पवाविनाभावनियसमोऽवगन्तव्यः, साध्य 
श्चायुमेय प्व, न वचनगोचरतां गच्छतीत्युक्तम्‌ । | 
सोना परूकती धरती को वधोस्ते ह तीन रोग शर, विद्वान्‌ ओर सेवा क चम 39. ष । 4 
यह साध्य है--शर आदि तन खोभों के खयि सम्पदार्ण ध स ष. ध 
हेतु ह सुवणंपुष्ा पथिवौ के वटरने में उनं ( रर आदि ) ध ४ ०५६ (क 
पृथिवी का बरोरना » सख्य ( बशेरने ) रूप में तो बनता नहीं, र (रकि अ 
शार आदि ). सव मे वैभव की खरता का अनुमान कर्ता € । ५ ५. 
त र हाती है! ठीक वैते दी जैसे पदाथ के उपचार के स्वान + + 
= ~ तरका । 2 । 
४, 1; ध ४) ५४ (4 जौर वाक्याथविषयक । उपचर मनास्‌ उवाय 


(तु ) दता 1 द होने से विवक्षाविषयक् नहीं होता । ध, ( साध्व ) बही 
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होता है जिसमें उपचार किया जाता है (तट आदि ), जर वही प्रधान (भी) होता है। उनका 
जो अविनाभावसम्बन्ध है वह लोकप्रसिद्धिसे सिददहै ओरजो साध्य होता है वह अनुमेय ही 
| ठोता है उसे शाब्द से नीं कहा जाता है 1 जेसा कि पहले बतलाया जा चुका हे । 
| 'दिखरिणि क ज॒ नाम कियच्चिरं किमयिधानससावकरोत्तपः। 
` तरूणि ! येन तवाधरपारलं ददाति बिम्बफलं श्ुकडावकः.।° इति । 
अचर त्वदघरपट्छवपरिचुम्बनाख्त नास्पपुण्यः पुमानासाद्यतीति चादु- 
करूपोऽथेः साध्यः । तत्सादश्यलवावलम्िनो विस्वठलस्यापि परिखण्डन- 
विधो शुकदावक्रस्य लोकोत्तरतपःपरिणाभरालित्वसमारोपो हेतः । 
यत्र खल्टु यत्सादश्यसद्धावमात्रभाजो भावस्य पुण्योपचयपरिभ्रमपरि- 
प्रापणीयत्वमाशङ्यते तत्र॒ तस्य तत्सम्बन्धिनो मुख्यस्येव तत्‌ कथं नावग- 
म्यते । तस्मादज्ापि सध्यसाधनमावगभेतेवोपपच्ेति सिद्धम्‌ । 
कौन से पाड पर कितने दिनो तक किस नामका तप किया ह इसने किदहै तरुणि यह 
तोत्ते का वच्चा तुम्हारे अधर के समान प! ( इवेतरक्त ) विम्बफर को डस रहा है । 
यँ “जो अधिक पुण्यात्मा होता ह वदी तुम्हारे अधरपछव कँ चुम्बनादत कणो पाता हे यह 
चा्रूप अथं साध्य है । हतु है--“अधर के समान विम्बफल के काटने मं शुक्यावक कं ऊधर अदु 
अलौकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप । जहां वस्तु के केवल सादृश्य से युक्त वस्तु को 
राद्चि राचि पुण्य जोडने के श्रम से रभ्य बतलाया जा रदा हो वहां स्वयं उस वस्तु मं वह्‌ ( पुण्या- 
तिदय से रभ्य होना ) क्यो नहीं जाना जा सकता । इसलिए यहां भी वाक्याथ मँ साध्य- 
साधनभावदहैदही। 
॑ 'सखिग्धश्यामलकान्तिलिघ्तवियतो वेषछद्लाका घना 
वाताः कचीकरिणः पयोदखहदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तं ददं कशओेरहदयो रामोऽस्मि सवं सदे 
वेदेटी तु कथं भविष्यति दहा हा देवि ! घी भव ।' इति । 
अत्र मदनददनोहीपनचन्द्रदयोयानादिदारुणपदा्थसाथंददेनद्‌ःखसहि- 
ष्णुत्वं नाम रामस्य साध्यम्‌। तत्र च रामत्वतेवार्थो हेतः । 
रामराब्दो ह्ययं स्वेच्छापरिकद्पितथकरणाचवसेयसकलक्लेशाभाजनत्व- 
लश्चषणघमं विशिश्रं संज्ञिनं प्रत्याययति न संज्ञिमात्रम्‌ । तयोश्च व्याप्यव्यापक्र- 
भावलद्षणः सम्बन्धः वघ्रसिद्धिकतोऽध्यात्मप्रसिद्ध पवावगन्तव्यः, यथा वुक्च 
रिदापयोः 
यच्च तदूचुमितं धमान्तरं तत्‌ सवंखदत्वस्योपात्तस्य साधनं, न र(मत्व- 
मेषेत्यनुमिताचुमेय तत्‌ । एवमस्मीत्यस्पद्‌थ धामणि रामत्वमाजनिवन्धनायां 
सकलकलेदाभाजनत्वलक्षणसाध्यधमसिद्धां स्फुट पएवास्यालुमानान्तभावः । 
ततश्च रामस्य यत्‌ कटोरहदयत्वाभिधान तत्‌ पुनरुक्तमेब, अनुवाद पक्षस्या- 
तितुच्छत्वात्‌ । 
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'भले ही- मेव चिकनी ओर दयाम आभा से आसमान रीपे; उनमें बयुलों को पातम 
जडती रहे, फुदह।रे लेकर हवा के न्ोके बहे, मेधो के मित्रो ८ मयूरो ) की आनन्द से भरो खन्दर्‌ 
केका कजं, ( परन्त॒ ) मे तो राम हू, कठोर हदय वाला, सव कुद सह गा । परन्ठु, हाय-हाय 
सीताकाक्या होगा। हेदेषि ? तुम भी धीरज रखना ।' यहां--राम द्वारा कामाभिको वदान 
वाङ चन्द्रोदय, उदान आदि दारुण पदार्थो के देखने के दुःख को सदना साध्य हे । यँ रामत्व दी 
हेतु ह, वह आथे है । यह जो राम शब्द है वह केवर संज्ञावान्‌ को नदीं वतलाता, अपितु उस 
संज्ञावान्‌ को बतकाता है जिसमे अपनी इच्च्या से करिपत प्रकरणादि दारा समञ्च मे अने वाखा 
वलेशामाजनत्व- रूप धम का बोध होता है । उन ८ रामत्व ओर क्ेशलसहत्वरूप धमो ) का 
व्याप्यन्यापकभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध ही है, अर्थात्‌ वह अध्यात्म ( स्वानुभूति ) प्रमाणसे ही 
सिद्ध है। ठीक वैसे ही जसे ब्ृक्ष ( सामान्य ) ओर ( उसका कोई एक मेद ) शिद्चपा ( रीरम ) 
आदि का। 

जो ( सकलक्केसदिष्णुत्व ) दूसरा धमं उस ८ रामत्व ) से अनुमित हौ रदा दै वह्‌ ९ 
कथित स्व॑सदिष्णुता का साधक हेतु है; इस प्रकार केवर रामत्व ही ८ वियोगदुःखसदिष्णुत्व स्प चम 
वा ) अनुमापक नहीं है+-अपितु रामत्व से अनुमित ( क्ले्चभाजनत्व ) धमे भी उसका अनुमापरक 
है, अतः वियोगानुभवसदिष्णता धमे अनुमित अथै,द्वारा अनुमित होता हं । 

इसी प्रकार “अस्मि यहा अस्मद्‌ राब्द का अथ (मेंधर्मी)दै। उ समे केवर ^रामत्व' से 
सब प्रकार के दुःखभाजनत्व ८ रूपी ) धमं की सिद्धि दती है। अतः स्पष्ट सूप से हौ इसका 
अनुमान मे अन्तसाव है । ओर राम की कटोरहृदयता का जो कथन हे वह पुनरत दे । दा 
करने से अनुवाद पक्ष ( कलोरहृदय्‌ मँ सव कुद सह सकता दू ।--इसमे जो कठोरय म 
अनुवाचांश ह वह ) अति हेय हो जाता है । ( क्योकि वह सदोष हयो जताहे)। . _ ३ 

विमक्षं : "राम वियोग को सह सकते है यह है--तात्पर्यमूत॒अवुमेय । उस्तका ह ^ ` 
रामत् ओर एेस। गमत्व जिसमें सवेविधदुःखसहिष्णुत्व का अनुमान होता स ओर यह अनुमित 
धमं भी रामत्व के साथ-र थ वियोग सहने की क्षमता का अनुमान कराता हैः भतः वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अथं से अनुमित होती है, वह अनुमिताजुमेय हं । वेषिधदुःखसदि- 
ष्णुत्व' धमं कौ एका विशेषता यद मी है कि वह अनुमित वियोगसदिष्णुत्व के साथ दी-- सवे सदे 
इम्‌ प्रकार कथित सवंसहिष्णुता का भी हेतु हे । 


"ताला जाअन्ति गुणा जाला दे खंहिअषएहि चरेप्पत्ति । 
१ 
रदकिरणाणुग्गदहिआई होन्ति कमलाद कमलाई ॥' 
[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयेग्यन्ते । 
रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ¦ 
इत्यजायस्तावत्‌ कमलराब्दः सामान्यनच््तिद्धितीयो पि ५ ५ | 
चास्य विशोषो निरतिहयरोभाभिरामतालक्षणोऽथेः 0 
रणाचुग्ररकतः चमाणान्तरखिद्धस्सामान्यनिष्टोऽनुमेयः । तत्न = त श 
न्यविरोबाथेयोविज्ञातीययोसिव सजातीययोरप्यारोष्यायोपकभाव तुः 
यथा सिंहो माणवक इति । ्‌ 
| १ खचस्भवति ` 
न च भिन्नजातीयत्वमेवार्थानामारोपनिवन्धनमिति नियम 
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येना संजातीयत्वादसौ न स्यात्‌ तस्य भिन्ना्थ॑माचधयुक्तत्वात्‌ । तच्चानयो- 
स्क्तनयेनास्त्येवेति नासिद्धो हेतः। 


` खमान्यविशोषञ्रत्तित्वं चेदं शब्दानां विवक्षामाजनिर्भितमिति न तस्य 
पूवेपश्चाद्धावनियमः कथित्‌ । ततञ्च-- 
"एमेअ जणो तिस्सा देड कवोलोपमाई खसिम्बिवम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥' 
[ एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोरोपमायां शशि बिम्बम्‌ । 
प्रमाथविचारे पनवन्द्रशवन्ध इव वराकः |] 


इति विपयेयेणापि तदुपपद्यत एव । पवश्चास्याप्यलुमानान्तर्भाव एवाव- 
गन्तव्यः । 


यण तव गुण दोतते है जव उन्हे सहृदर्यो द्वारा मान्यता दी जाती है, सूयेकिरणों से 
अग्रहीत होने पर ही कमल्-कमर ( होते हैं ) । यहां प्रथम कमर शाब्द साधारण कमल का 
वाचक है ओर दूसरा कमल विशेष कमल का ( वाचक है )। कमल का यह जो विष धमं हे 
वह है--लोकोत्तर शोमा ओर सुगन्ध से खन्दर होना । वह प्रकरण आदि से प्रतीत होता है, 
उसकी उत्पत्ति रविकिर्णो के अनुग्रह से हती है । अतः बह लोकप्रमाण से ही सिदध है । फलतः 
वह अनुमेय हे । सामान्य ओर विकञेष दोनो अर्थ हैः सजातीय विन्तु विजतीय के समान उनका 
आरोप्यासोपकमाव बतलाया गया है । यही विषां का अनुमापक है ठीक वैसे ही जेते सहो 
माणवकः” में । यह कोड नियम नहीं है कि पदार्थं विजातीय हो तभी उनमें अ।रोप हो । जिससे 
सजात्ीयता के कारण यहां यह--( आरोप ) न हो । वह ( आसेप ) तो केवल अर्थ- की भिन्नता 
पर निभेर है। ओर वह ( भिन्ना्थ॑ता ) ऊपर कहे अनुसार इन ( सामान्य विक्ेष कमलो ) 
मंहै दी । इसच्यि हेतु असिद्ध नदीं है शब्दों का यद्‌ सामान्य ओर विश्चेष अर्थं में प्रयुक्त 
होना विवक्षामात्र॒ पर निर्भर है, इसल्यि उसमे कोई पूवापरमाव ( आगे-पीछे होना ) निधित 
नददस कारण--लोग-यूं ही उसके कपोरु की उपमा ओँ रािषिम्ब को रखते है, वास्तविकता 
पर विचार करने से तो चन्द्रमा वेचारा चन्द्रमा ही है| 


<सव्रकार्‌ उल्ट जाने पर ( सामान्य-पिदोषमाव कै विरेषसामान्यभाव हो जाने पर भी) 
भी वह वन ही जाता है । इसछियि इका अन्तमाव भी अनुमान में ह्य मान छेना पड्ता हे । 


€ 2, ‡ 
चह प्रथम चन्द्र शिषे, उस पर सामान्य का आसौप होता हे । वही-- विपर्यय हुञा । 


निः्बासान्ध इवादशंशचन्द्रमा न पकाराते, इति 
अनाद्रास्य विच्छायत्वमुभितम्रुपमानम्‌ । तदूनुभितौ चादरस्याः 
"-वाभवान साधनम्‌ । तद्धि तच मुख्यं न सम्भवति पाणिधमंत्वात्‌ । 
~ अतस्तत्सामथ्यात्‌ परटलयिदितस्येव नयनस्य निः्वाससमर्ितं दपेणस्य 
 विच्छायत्वमेवानुमापयतीत्यत्यन्ततिरस्छतवाच्योऽपि सियो आणवक इत्या 


दिवित्‌ पदाथोपचार एव । तस्य चानुमाननन्त्मावः समर्थित पव प्राक । 
कः ५५५ 
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"गणं च मत्तमेहं घाराद्टुलिअज्ञणाइ अ वणाई । 
णिरदङ्ारमियज्ला हरन्ति णीलाओ वि णिसखाओ ॥\' 
[ गगनं च मत्तमेषं धारालुलिताजुनानि च वनानि । 
निरहंकारण्गाङ्धा हरन्ति नीला अपि निशाः | 
इत्य् मत्तनिरहड्लररब्दयोरपि द्रव्यम्‌ । 

(निःश्वास से अन्ध दर्पण के समान चन्द्रमा चमक नदीं रहा है--यहो ` दपेण का निष्प्रभ 
होना अनुमित होता है । वही उपमान हे । उसकी अनुमति में दपण कौ अन्धता का कथन हेतु 
हे । वह ( अन्धता ), उस ( दपण ) मँ वास्तविकरूप से नदीं बनती, क्योकि अन्धता प्राणवान्‌ 
का धमं है। इसल्यि उस ( अवास्तविकता ) के आधार प्र वहं ( अन्धत्वं ) पटल से ढको आंख 
की निष्प्रभता जैसी निष्प्रभता का अनुमान करतां हे । इसप्रकार अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भी 
(माणवक सिह है" के समान-- पदार्थं का उपचार ही है । उसका अनुमान में अन्तभौव पहङ् ही 
वतल। द्विया गया ।* इसी प्रकार “आकाश मे मतवाले मेघ है । जंगल मे अजन दृक्ष-धारासे 
चमचमा रहा है नि्यार्थे--काली है ओर उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया है इतने पर भौ 
मनोहर हे ।' यद्य पर मत्त ओर निरहंकार शब्द्‌ ग समञ्चना चाहिये । 

चिम्ल : मत्त का अथे है पागल । पागल होना-प्राणी का धमं है 1 मेष प्राणी नहीं है, अतः 
उसमे बह चरिताथं न होकर उसे सम्बन्धित त्रासजनकलव स्थ धमं का अनुमान कराता है । इसी 
प्रकार चन्द्रमा भी जड हे । उसमे अहंकार का अभाव उसको निष्प्रभता"का अनुमान कराता है । 

यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः साजुमान णवान्तभोवमदंतीति । 
(विभावाचभावन्य भिचारिप्रतीतिर्दिं रसादिधरतीतेः खाघनमिष्यते। ते हि 
रत्यादीनां भावानां कारणकार्यसखदहकारिभूतास्तानयुमापयन्त एव रसादीन्‌ 
निष्पादयन्ति । त पएव दहि रतीयमाना आस्वादपदवबीं गताः सन्तो रसा 
इत्युच्यन्ते इत्यवश्यम्भावो तत्तीतिक्रमः। केवलमाश्युभावितयासौ न 
लक्ष्यते यतोऽयमयाप्यभिनव्यक्तिक्रम' इत्युक्तम्‌ ' 

अन्नोदाहरणानि यथा कुमारसम्भवे मधुभरसङ्गे बखन्तवुष्पाभरणं वहन्त्या 
देव्या आगमनादिवणेन अनोभवद्ारसन्धानपर्यन्तं शम्भोश्च परिचत्तधेयस्य 
चैश्राविरोषवणेनादीनि । 

विभाव आदि से रस आदिकौ जो प्रतीति हैः वह भी अनुसान मे ही अन्तभाव के योग्य 
हे \ विभाव, अनुभाव ओर स्यभिचारीभावों की प्रतीति कोरस की प्रतीति का कारण माना 
जता ड। वे ( विभाव आदि ) रति आदि ( स्थायी ) भावो के भरति कारण-काय-सहकारी रूप 
से उपस्थित होते है ओर्‌ उनकीो-- ( रति आदि ) अनुमिति कराते है, ओर अनुमिति कराति इए 
ही रसादि को निष्मन्न करत हे । वे ही जव अजुमान द्वारा आस्वादित होते हे तो रस कहरति 
ह, शसि उन ( व्यभिचारी आदि ओर रत्ति जादि या रसादि ) की प्रतीति मे करम पोवाप्यै-- 
होना निश्चित दी हे । केवल यह करम प्रतीति म अत्यन्त शीघ्रता के कारण समञ्च म नहीं आता । 
इसक्िए यहा भी प्रतीति मँ क्रमदरैदही। इसके किथे--उदादरण लेते कुमारसम्भव मे वसन्त 
वैन के अवसर पर वसन्त-युष्पो का श्रेगार विये पावती जी के आने आदि का कामदारा शरसंधानं 


= कर्ने तक का वणन ओर भगवान्‌ शिव का वैवं छटने--पर विशेष चेष्टाओं का वणेन । 





७८ व्यक्तिविवेकः 
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“अत्रान्तरे कमसमययुगसुपसंदरन्यदजम्भत थीष्माभिधानः फुलमलि- 
काधवलाट्टासो मदाकालः' 

इत्याप्राकरणिकमदाकालाख्यदेवताविशेषविषया्रतीतिस्वाध्या । तस्याः 
स्चाङृहाससम्बन्धो युगखंहारव्यापारण्येत्युभयं खाघनं तस्व तत्कायत्वात्‌ । 
कायेकारणभावावसायञ्चानयोरागमधमाणमूल इति तत एव खलमासोक्तिनरसे-. 
णाप्राकारणिकाथान्तरप्रतीतिसिद्धिः, न तूमयार्थच्ततर्महाकालदाब्दस्य सा 
शाक्तिरित्येतदुक्तं वक्ष्यते च । 

यद† अप्राकरणिक महाकाल नामक विष देवता (रुद्र ) की प्रतीति साध्य हे । उसके प्रति 
देत हे--अट्दास का सम्बन्ध ओर युग के संहार का कार्यं । क्योकि ये दोनों देवताविङ्ेष ( शिव ) 
के कायं दै । इनका कायंकारणभाव--ाखमूल्क है । इसखिये हसौ हेतु ओर व्याति से समा- 
सौक्तिक्रम से अप्राकरणिक दूसरे अथं कौ प्रतीति होती है। मदाकालदाब्द को अर्थौ अभिधा 
नहीं मानी जा सकनी एेसा कह चुके है, ओौर कहेगें भौ । । 

उन्नतः ब्रो्सद्धारः कालागुरुमलीमसः । 
पयोधरभरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ॥° 
इत्यन्न त्वनन्तरोक्तः प्रकारो न सम्भवतीति कतोऽर्थान्तरपतीतिः 

उत्रत, प्रोछसद्धार, कालायुर-मलीमस, तन्वी का पयोधरभर किसे अभिलाषी नहीं बना देता । 

विमद्य : उन्नत = स्तनपक्ष में ऊँचा, मेधपक्ष में मी ऊच । | 

मरोसद्धारः = स्तनपश्च मेँ दार से युक्तः मेव पश्च मे धारा से युक्त । 

कालायुरुमलोमस--स्तनपक्ष मे काले अगर से कृष्ण मेष पक्ष में काले अगर कै समान कृष्ण । 


पयोधरमर- पयोधर = स्तन ओर मेघ । 
जभिक।पी--इच्छुक, ओर उत्कण्ठित । 
यँ पीठे वतलाया प्रकार ( समासोक्ति ) नदीं हो सकता अतः दूसरे अथंकौ प्रतीति कैसे 
हो सकती है ! 
दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाद्धिष्टखकरः पयोभिः 
पूचहे विप्रकीर्णा विशि दिशि विरमल्यह्ध संहारभाजः । 
दीताशोर्दधिदुःखभमवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां पीतिसुत्पादयन्तु ॥' 
इत्य तं गोशाब्द्स्यानेकाथत्ेऽधाकरणिकार्थान्तरथतिभोत्पन्तौ नं 
किञ्चिन्निवन्धनमवधारयामः । 
तथा हि-गोशाब्द्‌ एवानेकाथत्वात्‌ निवन्धनप्रुपकर्प्येत, तद्धिरोषण- 
जातम्‌, उभयमपि वा, अन्यस्याथेषकरणादेरसम्भवात्‌ तजर न तावद्‌ गोशब्द 
एवेति शाक्यते वक्तुम्‌, सुरभिव्यतिरिकते वज्रादावनभिमतेऽप्यर्थान्तरे 
भरतीत्युपजननप्रसङ्गात्‌ , तस्यानेकारथत्वाविरोपे नियमतो रभावात्‌ । ` 
 , अथ विरोषणजातमेव नियमहेतु्नापरः, तद्धि यद्थाजुगुणभुपलभ्यते तत्रेव 
पतीतिमुपजनयतीति उच्यते । तर्हि ततोऽपि सा तदनुगुणाथावगतिनिनिंब- 











कि 


तृतीयो विमश्चंः 8७९, 
न्धना तद्देवाकस्मिकी कथमिवोत्पद्येत ?। विशेष्यवाचिनो ऽनेकाथेस्य तु 
तन्निवन्धनभावोपगमे अन्योन्याश्रयदोषः। 





= चोभयमप्यन्योन्यालु्राहितदुपजननसामथ्यंमवनिपवनादिकमिवाङ्करः 
म्यान्तरबतिमापभरुपजनयति, यो जडपदाथेविषय पवायमुपपन्नः कमः, य 
स्वाभाविक एवायं जन्यजनकभावः, न बाच्यवाचकमावविषयः, तत्र हि 
अतिपत्तपरामदवेश्चापरतन्ो ऽथौध्यवसायो पजनो न स्वाभाविकः । 


त्न वाच्या्थविषयस्यास्य वाचक एव्‌ तत्संस्कारप्रबो घनिवन्धनं नान्यः । 
अर्थान्तरविषयस्य तु तस्यावश्यमन्यदेवापेश्चणीयं युक्तं न पुनरेक 
वोभयत्ापिः पकटेतुकस्वेऽथेयोः क्रमनियमाल पपत्तेः, पत्यथं राब्दनिवेशो- 
चगमविरोधात्च्चेति तयोभिन्नहेतुकलत्वमवगन्तन्यम्‌ । 

तच्च तदाव्रच्या वारूत्‌ अथघ्रकरणादिना वा, न तजास्माकमभिनिवेशः 
कथित्‌ । >वलमन्यतस्तत्यतिभो्देदाभ्युपगमेऽखमानान्तभोवः स्फुट एव 
तस्यैव लिङ्गतापन्तेरिति शब्दस्यानेका्थैतावगममाजमूलो ऽयसद्यापि कवौनामः 
ान्तरप्रतीतिश्चय इति व्यथः राब्दशक्तिपरिकल्पनप्रयासः । 

चं चास्य वाच्यातिरेकिणोऽथाौन्तरस्य चरतीतिरेव न खमस्तीति यचा- 
प्रस्तुताभिघानप्रसङ्गभयात्‌ तयोडपमानोपमेयभावभपकल्पनं तदपि निमूलमेवेत्य- 
वगन्तव्यम्‌ । 

( पद्य का अनुवाद द्वितीय विमञ् मं किया जा चुका हे ) यहाँ गोशब्द अनेकाथ हे ! उससे 
अप्रार्बरणिक मी एक अथं निकल सकता है विन्तु उसका कोई हेतु यदहं नहीं है! क्योकि कारण 
माना जा सकता है तो अनेकाथ होने से वही गोशब्द, या उसके विशेषण या फिर दोनों ( गो राब्द 
जौर उसके विशेषण ) इनके अत्तिरिक्त ओर कोई प्रयोजन, प्रकरणादि यदौ संभव नहीं है । इनमें 
से गोशब्द कारण नहीं माना जा सक्ता । उस्ते कारण मानने पर गाय के अतिरिक्त वज्र आदि-- 
अन्य अथौ कौ प्रतीति भौ मानने कौ आपत्ति उढेगी क्योकि जब वह ( गोशब्द ) अनेकाथेक है तो 
किसी की प्रतीति मानने जर किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता 1 यदि विशे 
चणो छो कारण माना जाय, ओर किसी को नदीं तो विेषण जिस पदाथ के छथि आता है, उसौ मे 
विक्ञेषता की प्रतीति कराता ह, तो उसे भौ वह दूसरे अथं के अनुरूप प्रतीति बिन। किसी कारण 
ङे कते होगी । यदि विश्चेभ्यवाची ( गो ) राब्दों कौ अनेकाथंकता को उसका कारण साना जाय तो 
अन्योन्याश्रय दोष होगा । ओर--एक दूसरे को सहायता कर कै मिद्ध से पानी आदि, जेसे अंकुर उगते 
हे वैसे हयी विशेषण-विशेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथे को उत्पन्न करे ेसा भी संमव 
नहीं, क्योकि अन्योन्य सहयोग से वस्तु का उत्पादन जड़ पदाथ मही देखा गया है व्यँ 
( जडां मे ) यह्‌ जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्वाभाविक होता ह । वहो वाच्यवाचकभाव की अपेक्षा 
नहीं । विशेषणविशेष्य स्थं नै-अथं का ज्ञान ज्ञाता के संकेतग्रह कौ अपेक्षा रखता है; वह वह 
स्वाभाविक नहीं । वाक्षयाथैविषयक्र जो अर्थाध्यवसायोपजन = ज्ञाननिष्पत्ि दै उसमे उसके संस्कार 
का जनकं उसकाः वाचक ही होता है । ओर कोद नहीं । एेसौ स्थिति म दूसरे अथं के ल्यि किसी 
दूसरे को ही कारणं मानना जरूरी है, उसी वाचकः को दोनों जगह कारण मानना ठीक नहीं 
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कारण कि यदि अर्थौका ज्ञापक देतुएकदहदी होगा तो उनके ज्ञानम क्रम नहीं रहेगा ओर यद 
जो माना जाता हे कि प्रत्येक अथे के साथ दाब्द बदलता हैः-इसका भी विरोध ह्योगां । इसख्िये 
उन दोनों अथौ के ज्ञापक ब्दो मे भी भेद मानना ही चादिये। वह (मेद) यातो आवृत्ति द्वारा 
दो सकता है या प्रयोजनः प्रकरण आदि द्वारा । किसी के द्वारा दो हमारा उस्र कोई आयह नीं 


हमारा कहना केवर इतना ही ह किं ओर किसी से अथंका ज्ञान होता हुआ स्वीकार करने पर 
उसका अनुमान में अन्तभाव साफदहीहे, क्योकि जो उसका ज्ञान करायेगा वही अनुमापक = ह 


वन जाएगा । इस प्रकार अभी तकजो दूसरे अथोँकी प्रतीतिमें खब्द की अनेकाथेतामात्र को 
कारण माना जा रहा हं वह कवियों ( विद्वानों) का अरमदहीदहै। इसलिये न्द की अतिरिक्त 
दाक्ति मानने को कोिदश् निरथेक ही दहे। ओर इस प्रकार इस वाच्य से भिन्न अर्थं कौ जव प्रतीति 
ही नदीं हे, तब अप्रस्तुत = असंबदध--अथं के कथन की कल्पनामात्र से उनके उपमानोपमैयमावं की 
कल्पना करना भी वे सिर-पेर की बात है । 

किञ्च न स्वभावत एव शब्दानामथेषतीतिक्रम इति नियमसम्भवः, 
किन्ति ? ; सामग्रीवरात्‌। सा टि यदर्थालुगुणा उपलभ्यते तमेव तस्याथ 
कल्पयतीति सवैः राब्दः सवौ्थविषयः सवंश्चाथैः स्वंराब्दविषयो भवित- 
मरति । ततश्च अतदर्थोऽप्यन्य; शाब्दः सामग्रीवरात्‌ समासोक्तिन्यायेन 
तमवगमितुं ्मेतेव, न पुनस्तदर्थोऽपि साम्रीविकलो गवादिङाब्दः । 

आस्तां वान्यः शाब्दो, यः साधुत्वेन घसिद्धः। असाधुरपि यावत्‌ तद्- 
राद्रयुमितवाचकभावोऽभिमतमथेमभिदधात्येवेति सामय्ीसद्धावान्वयन्यति-. 
रेकायु विधायिनीयमथान्तरप्रतीतिरित्यवसीयते । यदाहुः- 

असाधुरलुमानेन वाचकः कैध्िदिष्यते । 
वाचकत्वाविरोषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः ।।' इति । 

न चेतावता तस्यापदाब्दत्वं कल्पयितुं युक्तम्‌ । यतः शब्दस्तावच्छब्यते 
विम्छ्यतेऽभिधीयतेऽनेनाथे इति रखाब्दनक्रियाकरणमावोपपन्नोऽथेः कथ्यते । 
स च त्रिविधः । खाधुरसाधुरपशब्दश्चेति । लक्षणायुगतः साधुः परूतिपरत्य- 
यादिविभागपरिकट्पनया लक्षणेनाचु गम्यत इति । यतोऽन्योऽसाधुरव्यु- 
त्पन्नो डित्थादिवत्‌ । राब्दादपेतोऽपदाब्दः योऽथ न प्रतिपादयति विगुण- 


सामथ्रीक इत्यथैः । 
पवश्च साधुराब्दस्यापि सामग्रीवेगुण्येनाव्चकत्वादपदाब्दत्वनरुपपन्ं 


भवति । ततश्च. वाचक्रत्वावाचकत्वमाचनिवन्धने शब्दापश्चब्दत्वठ्यवहारे 
व्यवस्थिते सति ये केचिदितिहासयपुराणादावागमदाखादो च क्रचित्‌ केषा- 
श्चिच्छब्दानामसाधुत्वादपदाब्दत्वमुद्धावयन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति । 
दाब्द जिन अर्थो का कथन कंराति है, उनमें ज्ञान का आगे पीछे हौना ( क्रम ) अपने आपं 
होता हे ठेस कोड वात नहीं है, वहतो कारणस हौताहै। वे कारण जिस अथ के अनुरूप 
मिलते हं उसी अथं को उस ब्द का अथं मान लिया-जता है, इसखिवि प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ॑ 
का ज्ञापक हो सकत। है, ओर प्रत्येक अथ॑ प्रत्येक शब्द क ज्ञाप्य । इस कारण जो शब्द जिस 
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अर्थं का वाचक नहीं होता, वह भी सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अथं का ज्ञान 
कर! ही सकता है । ओर उस अथैका वाचकं होने पर मी समग्रौरदित गोओदि शब्द उस 
अर्थका ज्ञान नहो करा सकता । अथवा उसे दूसरा ही शब्द मनि ल्या जाय जो करि साधु 
( संस्कत ओर अभमिधाशक्तिसम्पन्न ) राब्द रूप से प्रसिद्ध हे। ( तव मी) हमारा तो यह कहना 
दें कि असाधु दाब्द भी सामग्री ( कारण विञ्चेष ) होने पर अपने वाचकत्व का अनुमान करा केता 
हे ओर विवक्षित अथं का अभिधान करता हौ है, इसख्यि दूसरे अथं क प्रतीति सामगी के अन्वय- 
व्यतिरेक का अनुगमन करती है ( अथीत्‌ समग्नौ के होने पर वृह होती है न होने पर नदीं )- 
यही बात बनती है । जसता कि कदा हे--“कुद्ध लोग असाधु खब्दो को भी अनुमान द्वारा वाचक 
मान छेते ह । जसा होने पर॒ वाचकता सभौ अर्थौ में वराब्र दी दोती है--इतने पर भौ पुण्य 
जर पाय बराबर नहीं होते › इतने पर से उसे अपशब्द नहा माना जा सकता । क्योकि शब्द 
उस वस्तु को कहते दै, जिसरँ--“शव्दित किया जता हे, विगरष्ट किया जाता है या अभिधान 
द्वारा का जाता है--अरथं जिससे--ईइस व्युत्पत्ति के अनुसार शन्दन = कनं नामक क्रियाकारिता 
रहती है ! वह तीन प्रकार का होता हे, सधु, असाधु ओर अपशब्द । जो रक्षणानुगत होता 
है उह साधु कहलाताहै। जो लक्षगानुगत का अर्थं है--प्रक्रति, प्रत्यय आदिके विभागकी 
नीक-टीक व्यवस्था कर अपने स्वरूप में अया। उससे भिन्न असाधु होतादहे, वह प्रकृति, 
प्रत्यय की व्युत्पत्ति से रहित होता है, जेसे डित्थ । अ्थज्ञापक व्यापार से रहित शब्द अपराब्द 
होताहै, जो अंका ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामयी ठीक नहीं होती \ 
इस प्रकार यद्वि कारण-सामयी ठीक नहीं हो तो साधु सन्द भी अपराब्द हो जाता दहे । कारण कि 
वह्‌ किसी भी अथं का वाचक नहीं होता । इस प्रकार जव शाब्दत्व ओर अपराब्दत्व की व्यवस्था 
वाचकत्व ओर अवाचकलत्व पर मान ली गड तब जो लोग इतिहास, पुराण ओर शाखो मे कही-कदीं 
किन्दीं दाब्दरौ को असाधत्व के कारण अप्चन्द बतलाया करने सश सेड बन्द्रहो जाना दे, 
असमान्‌ पति पुनरविषये धयुञ्यमानः शब्दाऽपरान्द्‌ दात । तचयाः 

“मधुकरैरपवादकरेरिव स्खतिथुवः पथिका हरिणा इव । 

कलतया वचसः परिवादिनीस्वरजिता रजिता च्यामायचुः ॥ इति । 

अत्र हरिणानाभुपमानत्वादपाघान्यमविगणय्यच यः कविना रञ्जिद्टेत्ाचु- 
नासिकः प्रयुक्तः स।ऽपराब्द्‌ एव तस्परयेपगस्योपमेयाथीलगुण्येनोपपन्नत्वात्‌ ` 
तस्यैव प्राधान्यात्‌ , प्रधाने च कायखम्प्रत्यय)पगमात्‌ । केवलमभधाना- 
बेक्षया चाब्दसंस्कारविपरिणामेन व्याख्यानम्‌ 91 ॥ 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकानां दरिणतया सपण ५४ र 
8 + , इति, यथा वा- स््रतिथुवः पथिका ह।२ 
स्स्रतियुवो वत पान्थस्गनरजा ^^" < अस्वगोण्यादि- 
वजाः इति । अन्यथा त्वपाब्द एवायमविषये प्रयुक्तत्वा 


राष्ठवत्‌ । यदुक्तम्‌-- 
'अस्वगोण्यादयः शब्दाः जाघवो विषयान्तरे । 


निमित्तभेदात्‌ स्वं खाधुत्वं च ञ्यवस्थितम्‌ ५ स जाने . चाये 
हमारे ख्यितो वेदी शब्द अपर हे, जो जिस अयमं भुक्त नही | | 


उस अथ मेँ प्रयुक्त होते है । जेसे-- ` 


सिति श (0 न ८0 ज 
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दि सि 


ध्वाणी की मधुरतासे वीणाके स्वर को जीतने वाले या उससे जीते गये आसक्त ८ रजित ) 
पथिको को हरिणो के समान अपवाद करो जसे भोर ने स्मृतिम्‌ के वदा में कर दियाः। 
रजिता = आसक्त, अनुरजित । 
स्मृतिभू = काम, हिरण के पकड़ने का गड्ढा । 
अपवाद-- विश्वास, हिरण पकड़ने के ल्यि वजाया जाने वाला ( घंटा आद्धि ) दौरा वाजाः। 
रजित--^रञ्जि' धातु का प्रयो रग कौ लमानेकेल्यिहोतादहै तो उसकेननःक्राखोपदहो 
जाता है। --^रन्जेर्णो-मृगरमणे नलोपो वक्तव्यः" वा-४०६७ । 
यदहो हरिण उपमान है । अतः अप्रधान है । उनकी अप्रधानत। को विना विचारे ही कवि ने 
“रजिः धातु को विना नकार के प्रयुक्त कर दिया। वह अपद्चब्दर है। उस (रजि) का प्रयोग 
उपमैय के अनुरूप ही हो सकता क्योकि वही प्रधानहै। जो प्रधान होता है उसी में कार्यं 
( विद्धेषण ) क निश्चय माना जाता है। ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रञ्जिताः का ओर) 
उसको वदर्कर ( रञ्जित ) करना चा्िये था । अप्रधान ( उपमान ) के लिथि। उस ( अप्रधान के 
ठि बदलने योग्य ) शब्द (रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भी ठीक हो सकता यदि पथिको का 
दरिणरूप से निरूपण किया गया होता या पथिको पर हरिण का आरोप किया गया होता । वह 
दस प्रकार हो सकता धथा--स्म्रतियुवो बत पान्थमरगव्रजाः' या रस्मरतिभुब्रः पथिका हरिणव्रजाः? । `. 
एसा न करने से वह अपदराब्द ही है। उसका प्रयोग जह्‌ नहीं करना चाहिये वहां किया गयां 
दे । अतः वह मी गोपी आदि के ससान अप्ब्द है । -कहा मी है “अस्व, गोणी आदि शाब्द दूसरे 
क्षेत्र में सधु हे । साघुत्व की व्यवस्था निमित्तके मेद से सर्वत्र है अर्थात्‌ कारणमेद से प्रत्येक 
दाब्द साधु होता है । 
राब्दघ्रयोगः कत्तं्यः प्रघानार्थव्यपेश्चया । 
तदन्यापेक्षया त्वथादेनं विपरिणामयेत्‌ ॥ १॥ 
विपरीतमतो यत्‌ स्यादपदाब्दः स मां प्रति। 
देतुध्वेनेश्चायमेव परयोगपरिणामयोः ॥ २॥ 
परिणामो बहुविधो वाचो लिङ्गादिमेदतः। 
स च भसिद्ध एवेति नारमाभिरिद दितः ॥ २ ॥ 


इति सं्रदश्छोकाः । 
देखकर करना चाहिये । दूसरे के किष उसका 
ये । जो इसके विपरीत होता है, वह हमारे लिय 
यही ध्वनि का हैतु माना गया है । शब्द कै प्रयोग ओर 
द, उसके छख्गि-अदि का मेद होते हैँ । वह तो प्रसिद्ध 


सक्षेप में--श्राब्द का प्रयोग प्रधानम को 
उपर से विपरिणाम ( परिवततन ) कर छेना चाहि 
अपद्चब्द हे । यहाँ ( ध्त्तानन्दाः' मः) य 
परिणाम मेँ से परिणाम कई प्रकार का होता 
ही हे अतः हमने उसे नदीं दिखलाया । 


विसं रज्ञि धार्तुका (रजितः, राब्दर विद्चेषण है । वह्‌ प्रधान विरेष्य मँ लगता है । प्रधान 
विशेष्य होता है उपमेय । उपमेय पथिक भौर पयिक अथं मं रजि का नकार ठप्त नदी होता । 
बह जिसकं किए प्रयुक्त होने पर कप्त हौता है वह्‌ है हरिण । ओर हरिण यहं उपमान होने से 
अप्रधान दै जतः रजित का ईरिण के साथ सम्बन्ध नही दो सकता । फलतः रजित केवल पथिक 
का विशेषण बनता है । संस्कृत व्याकरण कौ दृष्टि से वह्‌ पथिक के छिथ अशुद्ध है 
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अन्थकार ने इतके दो उपाय वतका है । एक तो--पयथिक पर॒हरिण का-आरोष ओर दूसरा 
रूपण । ये दोना है एक ही वस्तु । प्रयोग के मेद से दोर्नो- भिन्न मनि जा सकते है । इनके प्रयोग 
भौ अथकार ने उपस्थित कयि हं 1 अन्गकार की यह मान्यता है--किं यद्ँ पथिक का हरिण के साथ 
| > सम्बन्ध नदीं है न आरोप ओर न रूपण । मछ्िनाथ यँ छिखते है--श्द उपमान्गसाट्रया- 
| दोपचारिकं स्रगत्वमुपमेयेषु पथिकेष्वस्तीत्यविरोधः । अधात्‌ सादृश्य के कारण उपमानसमगका 
| उपमेय पथिक पर आरोप है । परन्तु रेसी मान्यता का कोई राब्दिक आधार उस पद्य मेँ नहीं हे । 
| वह तभी सम्भव था जव--“पयिका र्गाः" या 'पथिकस्रगाः' रेसा पाठ होता । इसीखियि ^रजिताः” 
| अङद्ध ही है । अतः अपञयव्दर ही है । अन्थकार का ख्चाव डे कि रेसी जगह ^रञ्जिताः' प्रयोग होना 
| था । हरिण पक्ष मे लगाने के ल्यि उसे ^रजिताः' बना लिया जातां । 
| यद्यपि च केचिदाचक्षते समानायामर्थगतौ शब्देनापशाब्देन च शास्त्रेण . 
ध्नियमः क्रियते साधुभिरेव माषितज्यं नासाधुभिरिति, तच्च कूपखानक- 
वद्‌ चृत्तिर्भविष्य तीत्यादिना तेरेव भ्रतिविदहितम्‌ । खा चेतिदासपुराणागमराः 
स्त्ष्वप्यस्त्येवेति नागमवियोधः । अिविधं हि शास्र राब्दवधामनथेषधान- 
घुभयग्रधानञ्ेति । तच राब्दभघानं वेदे अध्ययनादेवभ्युदयश्चवणात्‌ 
` मनागपि पाडविपयासे भरत्यवायश्चवणाच । अ्थव्रधानमितिहासपुराणादि तस्या- 
थवादभाजरूपत्वात्‌ । उमयप्रधानं सगेबन्धादि काव्यं तस्य रखात्मकत्वाद 
रलस्य चौोभयोचिव्येन परिपोषदरनात्‌। काव्यस्यापि शालत्वशरुपपादितः 
तेव । तदेवं यद्पधानमिष्यते तच्छ्रवणघारणाथीववोधालषठानोत्थितेन धम- 
णासाधुद्ब्दोदीरणोदितोऽधमेः भिहतो, भवतीतीयमसं करूषखानकञततिः । 
घर्मस्य तदुस्थितत्वन्नुपगतमेव-- 
"यस्तु भुङ्के खलो विशेषे शब्दान यथावद्‌ व्यवहारकाले । 


सोऽनन्तमाधरेति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापदाब्देः ।।› इति । 

| य्यपि कुद रोग कहते है कि “अथं का ज्ञान शाब्द ओर अपञशब्द दोनों से बराबर होता हं । 
4 दाख तो उसपर धमं ( कत्तञ्य ) की व्यवस्था देता हे कि साधु शब्दों सेहौी व्यवहार करना 
| चाये, असाधु शाब्द! से नदीं ।' इस पर॒ उत्तर मी उन्होंलोगौ ने दिया है कि करूपखानक ऊे 
समान वह्यं काम चकेणा । यह स्थिति इतिहास, पुराण आदिमे मी दै। अतः आरम्भ का कों 

| वरोध नहीं । शाख तीन प्रकार के होते है--शब्दभरधान, अथभरघान ओर उभयप्रधान । उनमें 
१ राब्दप्रधान है वेद आदि। शति का कहना हे उनमे पाठमात्र से अभ्युदय होता है ओर थोडे 
से पाठमेद से अनिष्ट होता है । अथंप्रधान होते है इतिहास, पुराण अदि । वे केवर अर्थवादस्वरूप 

होति है । उभयप्रधान होते ह मदकान्य । वे रसात्मकं होते है ओर रस शब्द ओर अथं दोनों के 

आओचित्य पर परिपुष्ट होता है । हमने काच्य को शाख मीसिदधकीदै। इस प्रकार जो वस्तु 

अरथप्रधान होती है उसके सखनने-समञ्जने जर अर्थं जानने से जो धमे उलन्न दोता है उससे असाधु शब्द 

| क उच्चारण से उतन्न अधमं समाप्त हो जाता है, यदी करूपखानकदृत्ति है । धमं उससे होता है--ेसा 
+~ माना हौ गय है--जो वाणी का उपयोग जानता हे ओर चतुर भ्यवहारकाल मे शब्दं कौ ठीक 
ठीक बताता है वह दूसरों पर अनन्त विजय भर्त करता है । वह अपशब्द से दूषित भी होतां हे । 
विम ; "चापदाम्ः, पाठ की जगह अन्य पुसतक मँ “ना शब्दे, मी पाठ है । | 


३१ उ्य० बि° 
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इूपखानक :=-ङँज। खोदने वे । जसे वे खोदते समय शरीरमें ल्गी मिदर कोखोदनेसे 
निकले जल से धोकर निमर॑ल हो जाते हे वैसे दी प्रकृत मेँ इतिहास, पुराण, कान्य आदि मँ दिए 
अपदाब्द से उत्पन्न अधमं साधुश्ब्दों द्वारा उत्पन्न धर्मं से धुल जाना है । 
असाधुश्चापदाब्दश्च द्विधा चाब्दः पकीर्सितः। 
तत्रासाधुने साध्यो यः व्रकृतिप्रत्ययादिभिः ॥ ४.॥ 
राब्द्रादपेतोऽषशब्दः खाब्दनाकरणात्मनः । 
राब्दना हि पराम वाच्याथंविषयोऽस्य यः ।॥ ५॥। 
पवओासाधुराब्दोऽपि नापशब्दत्वमर्हति । 
न सोऽप्यभ्येति साधुत्वं तयोर्विंषयमेदतः ॥ ६ ॥ 
ततश्च-सामथ्यीदेव राब्दस्य विषयेऽवगते खति । 
न प्रयोगोऽस्य न द्येष स्वनिष्पत्ये पवर्ते ।॥ ७ ॥ 
अत प्व ॒प्रङृत्य्थमा्रं तत्र॒ युञ्जते । 
सद्घयासाधघनकालादेराचुगुण्यानयेश्चिणः ॥ ८ ॥ 
इयता. चापराब्दत्वं न . तेषामवकरप्यते । 
अथेघु शाब्दनाकमंकरणत्वानपायतः ॥ ९ ॥ 
असाधू चारणाद्‌ यस्तु तत्राधमं भवत्तेते । 
कूपखानकवद्‌ चते सोऽथंक्ञानान्निवत्तेते ।॥ १० ॥ 
अथवाथंपरिज्ञानमास्तां तत्पठनादपि । 
धारणादपि वा पुंसां यतेऽभ्युदयः परः ॥ ११ ॥ 
` इति संग्रन्छोकाः । 
सक्षेप मं--राब्दर दो प्रकार का माना गया है, असाधु ओौर अपञब्द । उनमें वह असाघु है जो 
रकृतिप्रत्यय आदि से साध्य नहँ होता । “शब्दनारूपः शब्द-ग्यापार्‌ से रहित शब्द अपशब्द होता 
हे । राब्दना शब्द के वाच्याधं का ज्ञान करानेवाली शक्ति है । इस प्रकार असाधु शब्द भी अपराब्द 
नहीं कहा जा सकता । वह साधु नहीं हो पाता। क्योकि दोनो के विषयो मे ( ज्ञाप्य अथी मे ) 
भेद है । इसलिण--शब्द के अथं का ज्ञान सामथ्यं सै ही हो जाता है तो इस ( शब्द ) का प्रयोग 
नहीं किया जाना चाहिये । यह अपनी निष्पत्ति के छ्थि समथ नहीं होता । अतएव शब्दं क 
च्यि- केवर प्रकृति का प्रयोग होता है । वह अपने आप मे- वचन, कारक, विभक्ति ओर काल 
्‌ ¶राग्द नहीं कहा जा सकता । क्योकि उनम अर्थं 
न क ४ । वाक्यप्रयोग मे असाधु शब्दों के उच्चारण से 
9 "व्यवहार के समान अर्थज्ञानं से दूर हो जताहै।य। 


46 कहा जा सकता है कि उन अपश्चन्दे 
| रब्द्र/ के पाठ ते केवल अर्थ रध 
तो जभ्युदय समज्ञा सुना जाता है । शान हौ । उनके भी अरथज्ञान से 


तस्मादुप पत्तिदुन्य £ | 
ङपपत्तिदाल्य एवायं गतानुगतिकतया अनेका्थंराब्दप्रयोगविधरलन्ध- 


ग्याख्यात परम्परासमयमात्रप्रवर्सित, 
' शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपार्थान्तर- 
प्रतीतिपक्षः । 1 





 हल------ ~न 


््ननट्कन् -------- 
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जि नण 


व्याख्यातारोऽप्यलीकविद्धन्मानितया प्रायेणापव्याख्यानेने केवलत्मानं 
यावत्‌ त्रभवतो महाकवीनपि हेपयन्तो दश्यन्ते । तद्यथा-- 
"तां जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
गाढोत्कण्डागुरुषु दिवसेष्वेघु गच्छत्सु बाला 
जाता मन्ये िदिरमथिता पड्डिनीवान्यरूपा 1 
इत्य पाठमिममयवद्श्वैव कलितकविदैवाकाः पराङूतप्रतीतिचारुताति- 


चायास्ते 





'अवेमि तदवज्ञानादयलापेक्चो मनोरथः ।' 
इत्याद मपि वाक्याथेकमेतां मन्यतेरपश्यन्तो बालायाः कमेतामस्य 
मन्यमानाः स्वरसन्धिवद्राद विकतमिवशेब्दमेव श्रमाद्‌ वारानब्दं परिकरव्याप- 
उयाख्यामारभन्ते । न चेवमर्थ॑स्य वेचि्ी काचित्‌ सम्ुन्मिषति । नापि महा- 
कयेः कालिदासस्यान्वयगतिरियं कचनापि पवन्धेऽवधारितपूवी यदयं रसनि- 


धनि काल्ये व्याधिमिव वादाब्दमिवाथं पयुञजीतेति । 


कथं तदहि श्चन्द्रं भब्रदधोमिरिवोभिमालीःतिं तस्येव कवेरयं भयोगः। 
उचयते । श्छिषत्वादविभाविताथैपाटेन केनचित्‌ कस्पितोऽयं पाडः । स हि 

जलधिनिंहीवेति द्रव्य: ) 

इसलिये शब्दरशक्तिमूक अलुकरणनरूप--जो दूसरे अथै की प्रतीति कौ बात है वह तकंशुल्य 
है । वह्‌ तो एक पिरी-पिटाई बातत है । अनेकाथंक दाब्दं के जार मे पड्कर व्याख्याता लोगों जे 
मव्य उत्ते फैला दिया दै । व्याख्याकारोँ करी ठेसौ कु खोटी स्थिति हे किं वे गरूत व्याख्या दारा 
अपने आप कौ ही नहीं उन पुञ्य महाकवि को भी कजात रहते है । जेस उदाहरणाथै-- तुम उस 
कम-बोलने वाङी को मेरा द्वितीय प्राण समञ्लो, चक्रवाकी के समान मुज्ञ साधी के छूट 
जाने पर वह अकेली होगी । गहरी हूक से बीते हुए इन पहाड़ जसे दिनो मे वह्‌ बेचारी शिशिर 
ऋतु से मसलो गई पथचिनी के समान ओर की ओर हयो गई होगी ( मेषदूत ) । यहं इस ( अन्थकार 
रासा दर्शित ) पाठ को न जानकर कवि के आडाय को समञ्चने कौ चेष्टा करने वाङ व्याख्याताओं 
न सौन्दयं की जो पराकाष्ठा यँ है उत्ते ध्यान में नहीं रखा । जेस कि--“उसकी अवज्ञा से तुम्हारी 
इच्छा प्रयत्न से सफक होगी-एेसा मानता हू" ( रघुवंश-१ ) इत्यादि मं देखा जाता हे कि “मन्ये, 
अवैमि! आदि म जो (मानने अथ की क्रिया आती है उसका कमं होगा व्क्याथ,--सो उन व्याख्या- 
ताओं ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया । ओर ( बालाम्‌--पाठ मानकर ) उसका कमं "बाला 
को माना उन्दने स्वरसन्धि के कारण बदले इवः राब्द को भ्रमवश “वाः राब्द समञ्च खिया। 
ओर गरुत व्याख्या कर दी । इस प्रकार की व्याख्या से अथं कौ कोह विचित्रता समञ् मे नहीं 


आती । ओर मदहाकनि काछिदास के किसी भी काव्य मे इस प्रकार का अन्वय नही देखा जाता । 


जिसे यह मान छया जाता कि वह ८ कालिदास ) रस के निधान इस ( मैघ ) काव्य मे इव्‌? 
शब्द कै अथं में व्यापि जेते श्स "वा" चब्द का प्रयोग करता । ~ 
कंका--( यदि क(लिदसि मे इतनी क्ति मानी जा रही ट फि वृहू दोष कर ही नहीं सकता ) 





छ डि ४: ° ध्यक्तिधिवेकः 


जिरि मिक ज०११०० ००७८००० ००८०२०० ००६००६०० (१७०० “> 





वि तिज न “न 0 
तो फिर भ्चन्द्रं प्रवृद्धोमिरिवोमिमालीः-( रघुवर ५।६१ )-- इस पांश मेँ उसी कवि का (ऊर्मि 
दाब्द के दो वार प्रयोग के कारण कथितःपदत्व दोष होने ते प्रयोग कैसे ठीक माना जाय १) 

उत्तर-- वस्तुतः यदं “चन्द्रं प्रवृद्धो जल्धिनिशीवः पाठ था। देष के कारण अथं न समश्चकर 
किसी ने उसे बदरू दिया है । १५ 
चिम्ल : “ऊमिमालीवः इस प्रकार ऊर्मिमाली कै वाद प्रयुक्त होने योग्य इवः पद का 
प्रदृद्धोमि के वाद्‌ जो प्रयोग इजा, वह॒ अस्थानस्थपदत्वदोष से दूषित हुआ । यह दोष सुधारे गण 
पाठ में तदवस्थ हे । क्योकि सादृद्यवाचक सदा उपमान के बाद ही प्रयुक्त होते दै । काव्य- 
भ्रकादाकारः ने--यथेववादयः शब्दा यत्परास्तस्यैवोपमानताप्रतीतिः, इ प्रकार उक्त तथ्य दशाम 
उदास स्पष्ट मौ किया हे। 
यथा च--श्रामेऽस्मिन्‌ पथिकायः पान्थ ! वसतिरनैवाधुना दीयते 
` रात्रावत्न विहारमण्डपतले पान्थः भ्रखु्तो युवा । 
 तेनोद्वाय खलेन गजंति घने स्म्रत्वा पिया तच्छृतं ` 
 येनाद्यापि करङ्दण्डपतनाशङ्की जनस्तिष्ठति ।' 
इत्यज हि काचित्‌ वसतिं धार्थयमातं पथिकयुवानमुदिश्योत्यन्नमन्मथ- 
 व्यथावेरा तस्यान्यायुरागितामाशङ्कमाना दारखुणतरपरिणामोऽन्यासक्तजना- 
चराग इति न चेदसि कस्याञ्चिदनुरक्तस्तदिदमखिलमेव गृहम्‌ , अयं च जनस्त- 
वायत्त एवा, अन्यथा गम्यतामिति स्वाभिपेतमर्थमस्मे निवेदयितुकामा पूरव 
जत्तान्तं वसतिविदितोपकारकामिनीमरणावेदनफलं वकलुशु पक्रमत इति तद्‌- 
मिभरायमविदवां सस्ते पुरुषवघावेदनं तदिति मन्यमानास्तथेवापव्याचश्चते । 
 त्चायुक्तमेव रसभङ्गप्रसङ्गात्‌ । उभयोरन॒रागातिदाययो गेऽवि चुरुषवध- 
बणेनस्यात्यन्तमयुचितत्वात्‌ खला्थंकरणार्थयो रसङ्गतिप्रसङ्गात्‌ । | 
न हि योऽस्ववराः सन्‌ भ्रियते तस्य तन्मरणं यद्यपि कस्यचिद्‌ पका- 
रायापकाराय वा स्यात्‌ तद्पेक्षमस्य सौजन्यं खलत्वं बा न शाक्य -व्यपदे- 
ष्डुम्‌। तावभिखन्धाय मरणे तस्य॒ तद््वपदेश्यत्वोपपत्तः, अन्यथातिप्रसद्धा- 
दिति तन्मताचुविघायिनोऽन्धपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारोऽचापि तेनैवोपप- 
त्यतिपातिना पथा सञ्चरन्त इति स्थितम्‌ । 
ओर जेसे--अव इस गव मेँ राहगीरो को ठदर्ने न 
कोहं युवा पथिक विहार-मण्डप के नीचे सौ गया । जवं मघ 
ने चिदा कर देता किया कि अव तक संव लोग करक दण्ड 
प्सीक्लीने जो ठहरने वो प्राना कर रहे किसी रास्तगीर 
किसी ओर ४ के परति अनुराग की शंका कर यह सोचने लगी कि दूसरी खी पर्‌ ` आसक्त व्यत्ति 
से किये गये प्रम काफल व्डाही दारुण होता है, उसनन उस युवक से कहा कि यदि किसी भौर 
कौ नहीं चाह रहे हो तो यह सारादही धर वम्हारा है ओर यह जन मी तुम्दरे अधीन. है। यदि 
देता न हौ तो जाओ ।› इस प्रकार अपने अभिप्राय कौ उस युवक को वतरने की च्छा सै उसः 
नायिक्रा ने पहले कमी हरं देसी घटना कौ ` कहना आरम्भ क्रिया जिससे निवास स्थान दैने का 


हीं दिया जाता । बीती रातको यहं 
गरजेतो प्रिया का स्मरण कर उस दुष्ट 
के भयसे व्याक्रुल है ।"-- यीँ किसीं 
युक पर कामाविष्ट हयो गहं ओर उसमें 
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उपकार करने वाली किसी ली के मरने कौ सूचना मिरी । शस अभिप्राय को न जानते हये लोगों 
ते इस पद्य को पुरुषवधपरक माना ओौर उसीसे वैसी ही गर्त व्याख्या की । वह्‌ विस्छुरू गर्त 
हे । उससे रसभङ्ग होता है । खी-पुरष दोनों का अनुराग वरावर होने पर मी ` पुरुष का वध 
तलानां अत्यन्त अनुचित है । “खलः शब्द का ओर छतम्‌” शब्द का अथं भी उस व्याख्या मेँ 
नहीं जमता । यह दो सकता है कि जो किसी दूसरे के वश मेँ दकए मरे उप्तका वह मरण किसी 
के उपकार या अपकार के स्यि हदो, परन्तु वह उस व्यक्ति मे खलरुत्व या सौजन्य का साधक नीं 
ने सकता । यदि उपकार ओर अपकार मन में रख कर मरना दो तो उससे मरने.वाञे मं सौजन्य 
ओर दौजन्य कहे जा सकते है, ओर नहीं तो यह बात ओर भी आगे बड़ जायेगी ८ अर्थात्‌ सौजन्य 
के कारण मृत को सग्जन ओर दौजैन्य के कारण मृत को खल न कडा जाया 1 त्यु-मूलकं जनता 
रो मी दुजंनता कह¡ जा सकेगा ओर दुजेनता को भौ ख॒जनता । ) इस प्रकार कौ व्याख्या कएने 
वालो के मत का अनुकरण करने वाले अन्धौ परम्परा से व्याख्या करते अयि हँ ओर जज मी 
उसी युक्तिरदित मागं पर च रहे हे । | 
नयु--यावद्धि स्थैः सम्बन्धः भाक्छब्दस्यावधारितः। 

तावत्स्वन्यनिरादां खः श्रुतः सन करते गतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

ततो यद्थाजुगुणा सामग्रचस्योपलभ्यते। 

स वार्थो व्यवस्थाप्यः सस्स्वप्यन्येष्ववाधितः ॥ १३ ॥ 

तनोमया्थालगुणो व्यनक्त्यथाबुभावपि । ` 

ययोः सामथ्यैतः सिष्येदुपमानोपमेयता ॥ ९७ ॥ 

इत्थमर्थान्तरे बुद्धि ध्वनिरेवादधात्ययम्‌ । 

तन्निवन्धननिर्वन्धो निनिबन्धन एव सखः ।\ ९५ ॥। 

 पव्ात्मन्यधिक्षेष्ये किमर्थं तस्वददिनः। 

उयाख्यातारोऽप्यधिक्षि्ता मोहात्‌ को वेत्ति वा दितम्‌ । १६ ॥ 

( श्भा )--जितने अर्थो से शब्द का सम्बन्ध जाना हृ रहता है वह शब्द खनाई देते दी 
उतने अर्थो का ज्ञान करता हे, वह उनसे भिन्न अर्थो मे कोड गति नहीं रखता (निरास) 1 उसके 
बाद दाब्दं की सामग्री जिस अर्थं कै अनुरूप मिरुती हे वही अथं स्थिर किया जता हे, भङेष्टी 
वह अन्य अर्था मेँ निवाध हो । सक्िए दो अथौ के अनुरूप ‹ उन्हं बतलाने मे सक्षम )। शब्द 
दोनों अर्थ का ज्ञान कराता हे; न अर्थो" म उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध अपने आप सिड हो जाता 
हे । इस प्रकार दूसरे अथे का श्वान ध्वनि (व्यजना ) ही कराती है ओर उसके ( निबन्धन ) 
कारण पर आग्रह निमृ षी है। इस प्रकार ग्रन्थकार खुद उपहसनीय है; उसने तत्वद्रष्टा 
व्याख्याकार को नादक उपहसनीय कहा । जिसे मोद दौ जाता है वह ेसाकौनदहैजो दितकौ 
जान सके?" (९.1 | 
उद्यते--यचष्यर्थेषु सर्वेषु पाक्छब्दः कुरुते मतिम्‌ । 
तथापि तह्यवस्थाथं विशोषणमपेश्चते ॥ ९७ ॥ 
तच्चेत्‌ तद्वदनेका्ं मुख्योथेः कोऽवतिष्ठताम्‌ । 
यस्तन्न प्राकरणिकः पोवौप्यंगतिः कुतः ॥ १८ ॥ 
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सा चेत्‌ भकरणाद्‌ यो हि भ्रकृतस्तस्य सा पुरः । 
पश्यादन्यस्य सामथ्यंगम्या तस्योपमानता ॥ १९२] 
यतो न तावतेवायं व्यापारो विरतो ध्वनेः। 
व्यापारविरतो हि स्यान्न ततोऽर्थान्तरे मतिः 1 २० ॥ 
ध्वनेरनेकाथेस्यापि यथा प्रकरणादिभिः । 
अनादस्येव तच्छक्ि प्रस्त॒तार्थविनिश्चयः ॥ २१ । 
क्रियते तद्धदेवायं नेष्यतेऽ्थान्तरेऽपि किम्‌ । 

को विहोषोऽस्य यदयं शाब्दराक्तिनिवन्धनः ॥ २२ ॥ 
विरोषणाुगुण्यं चेदर्थान्तरगतेः पदम्‌ । 
यतस्तदप्यनेकाथमिष्ठमेव वदोष्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 


(उत्तर )- ठीक हं कि राब्द पहले तो अनेक अर्थौ का श्चान कराता। हे, इतने पर भौ उसकी 
न्यवस्था के स्थि विशेषण जरूरी होता हे । यदि वह्‌ विदोषण भी विशिष्य केही समान अनवाय 
दो तो वताइए कोन सा अथं प्रधान समज्ञा जाय १ यदि कहा जाय कि.जो प्राकरणिक हो.वही 
प्रधान समञ्च जाय तो प्रइन उठ्ताहे कि पूर्वांपरभाव वा ज्ञान कैसे दो १ ( अर्थात्‌ प्राकरणिक पहले 
या अप्राकरणिक ) यदि पौर्यापयंज्ञान कौ प्रकरण से उत्पन्न मान ज्या जाय तो यह वात सत्ती है 
कि जो अथं प्राकरणिक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा ओर सव अथौकावाद्‌मे। ओर 
उसके वाद के अथंका उपमानभावर मी वादे. ( इसी ब्द के) सामथ्यं से जान छया जाता 
माना जाएगा । क्योकि ध्वनि ( शाब्द ) का व्यापार उतने ( प्राकरणिक अधं कमा वोध कराने) से 
ही समाप्त नहीं दो जाता । यदि व्यापार समाप्त मान च्यिाजायतो फिर दूसरे अथेका ज्ञानमभी 
शब्द से नदीं होगा । शाब्द ( ध्वनि ) अनेकाथंक दोता है, इतने प्र भी प्रकरणादि द्वारा उसकी 
( अन्य पदार्थो की ) राक्ति का अनाद्र्‌ कर वोवर प्राकरणिक अर्थं का ही ज्ञान मानाजाताहे, उसी 
भकार दूसरे अरथा मे भी क्यों नहीं माना जाता । यदिः यह ( प्रक्रत ) अथं प्रकरण की सहायता से 
शत होतादहेतो यदि दूसरे अर्थो के च्वि साधारण ( दिष्ट ) विशेषण प्रयुक्त किए गण ह तो दोनो 
मं अन्तर क्या रहता है । ( अर्थात्‌ यदि प्रकरणिक अथ मेँ प्रकरण कारण हे तो अप्राकरणिक अर्थ 
म शिष्ट विङ्नेषण, कः दोन का ज्ञान व्रावर ही होना चाहिए ) कारण पि विशेष्य के समान वह्‌ 
( विश्चेषण ) भौ तो अनेकार्थक माना ही जाता है । 
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अनेकाथेत्वमप्यस्य कःतस्तदवसीयते। 
पवमेवावसायश्चेद्धिरोष्येऽवगतिरय किम्‌ ॥ २ ॥ 


तत॒ णव विशोष्याच्चेद्‌ भवेदन्योन्यसंश्रयः। 
अथोभयपरामराौदिष्यतेऽर्थान्तरे मति; ॥ २५ ॥ 
स्यादेवं परकृताथेश्चेत्‌ सिध्येन्नायं तया विना 
ततोऽनया विमदः स्यादन्यथातिपरसन्यते ॥ २६॥ 
तस्मादनेकाथंत्वेऽपि विरोषणविरोष्ययो; । 
अथान्तरथरतीत्यथ वाच्यमेव . निबन्धनम्‌ ॥॥ २७ ॥ 


इति सङ्धदन्छोकाः । 


(की ११ 
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ओर विद्लोष्य की भी अनेकार्थकता जानी कैसे जाती हे १ यदि कं कि यूंही ( बिना कारण) 
तो फिर विज्ञेष्य मे मी ( अनेका्थकता का ज्ञान बिना विदोषण की सहायता के ) क्यो नहीं होता १ 
यदि कं उसी विष्य से उसकी ( विद्ेषण की ) अनेकाथंता का ज्ञान होता है तो अन्योन्याश्रय 
दोष आएगा ८ विहय अनेकार्क प्रतीत हो तो विङेषण में अनेकाथकता प्रतीत हो ओर विद्चेषण में 
अनेक।्कता प्रतीत हो तो विष्य अनेकाथक ) यदि यह माना जाय कि दोनों के परामञे से दूसरे 
अथं का ज्ञान होता है तो प्रकृत अथं भी अथान्तर के ज्ञान क विना सिदध नहीं होता, इसका ज्ञान 
उसी ( अर्थान्तरज्ञान ) से होगा । रेसा मानने पर अतिव्याप्ति होगी । ८ प्रकृत अग्रकृत-सापिक्ष 
ह विना अप्र के प्रकृत का ज्ञान माना जाय तो फिर किसी भी अथे को प्रकृत माना जा सकेगा, 
अभिप्राय यह कि प्रकृत के अर्थं की प्रकृता का निश्चयं मी अप्रकृत अथं के ज्ञान पर निभरहै।) 
“इसलिये विदेषण ओौर विशेष्य अनेका्थक हो तो मी दूसरे अथं के ज्ञान के लिए वाच्याथं कोही 


कारण मानना पडता है ।' 
अर्थशक्तिमूलक ध्वनि 


अर्थराक्तिमूलः पुनख्पपद्यत एव धूमादिवाभ्नेः सम्बन्धावधारणपुरस्लरी- 
कारेण ततोऽथान्तरषतीतेरूपपादितत्वाद्‌, यथा “एवं वादिनि देवषोवित्यादौ ` 
लील्लापन्नगणनं गौयः शब्दभ्यापारं विनैवाथौन्तरं रतिभावव्यभिचारिलक्षणं 
लज्ञ।दिकमनुमापयतीत्युक्तम्‌। 
सर्वोऽशरः क्वेः कविनिबद्धस्य वा वकलः भोढोक्तिमाअनिष्पन्नरारीरः 
स्वतस्सम्भवो वास्त । नैतावता . तस्य गमकतायां फलभेदः कथित्‌ । 
गम्यस्य पुनरथस्य भराधान्यनिवन्धनो ञ्यपदेशं इति तस्य ्रधानेतरभावेन 
द्ेतिध्योपगमः सफल एव । तथाहि- ` 
श्राक्तश्चीरेव कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थलेद विदध्या- 
जनिद्रामष्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव सभ्मावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथाञुयात- 
स्त्वय्यायाते वितक्रमैनिति दधत इवाभति कम्पः पयोधेः ॥* इति । 
यत्र लक्ष्मीलाभलम्परटतया पयोनिधौ मन्थनव्यथावितरणं विलासालस- 
तया योगनिद्रास्खःस्वादो द्ीपान्तराधीरादशकन्धरनिधनधिया सेतुबन्धश्चेति 
भगवतो वाखदेवस्यामी व्यापाराः प्रसिद्धास्सन्तो यदन्यत्र राजादावासोव्य 
तस्य समौहितध्राष्त्या निषिध्यन्ते तेन तत्कायेत्वात्‌ कारणभूतभगवद पता- 
रोपसेव त्नाचमापयन्तीति रूपकाचुमितिरिति व्यपदेशः प्रवत्तेते। 
भूम से अञ्चि के सम्बन्ध का ज्ञान जैसे व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध के क्षान से होता है उसी 
प्रकार अर्थदाक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीति भी उसी सम्बन्ध से होती हह बतला दी गई हे जेसे- 
“एवंवादिनि देवषौँ ० यहौँ पावती जी का लीलाकमल की पंखुडियां का गिनना स्थायीभाव रति 
के सन्नारी, लज्जा आदि मावो का अनुमान शब्दव्यापार के विना करा देता हे । | 
सब अथ चाहे वे कविप्रौढोक्तिसिदध हौ, कपिनिवदडध वक्तपरौढोक्तिसिड ` दौ या स्वतःसम्भवी, 





४९० ब्यक्तिविवेकः ` 
किनिकिनि 
 _इससे उसकी अनुमापकता मँ कोई अन्तर नदीं आता। जो अर्थं गम्य होता है वह प्रधान होता 
 है1 अतः उसी के ऊपर उस काव्यकानमरखा जातादहै। इसल्यि अथंकौदो प्रकारका माना 

जा सकता ही है 1 प्रधान ओर अप्रधान । यथा- 

जव तुम तट पर पर्वते हो तो सुद्र कंपने लगता है, मालूम पड़ता है उसके मन में ये पितकं 
उठते है-श्सेश्रौतो मिल ही चुकी है, अतः यह-मुन्चे मथने का कष्ट पुनः क्यों करेगा, पहले 
जेसी नींद मी इसमे दिखाई नहीं देती क्योकि इसका मन आरस्यरहित है, ओर इसके पीछे सभी 
द्वीपो के राजा चल रहे हैँ अतः यह पुर भी फिर से क्यो बोँधेगा १-- यह्‌ । 
यर्हा १- लक्ष्मी पाने के लिये समुद्र को मथा । 
२--अपनी श्च्छा से आली बन कर योगनिद्रा का समद्र मे आनन्द लिया । 
२--दूसरे दीपके रावणको मारनेके ज्यि पुरु वांधा-ये तीनों काम मगवान्‌ ` विष्णुके 
चयि प्रसिद्ध हैँ । किन्तु यदियेराजा आद्रि पर आरोपित किये जति है ओर उनका निषेध इष्ट 
फल-प्राप्ि हो जाने से किया जाता तो वे अपने वास्तविक कारण उस्र राजा पर॒ भगवान्‌ विष्णु 


के आरोप्‌ का अनुमान कराते है-क्रयोफि वे वस्तुतः पिष्णु भगवान्‌ के कायं है। इसल्यि इसे 
रूपकानुमिति कडा जाता है । | 


ज्योत्स्र पूरप्रसरववले सकतेऽस्मिन्‌ सरय्वा 
वादद्यूतं खुचिरमभवत्‌ सिद्धयूनोः कयोध्ित्‌ । 
पकः प्राह प्रथमनिहतं केशिनं कंसमन्यः 
स त्व तच्वं कथय भवता को हतस्तत्र पूरम्‌ ॥' इति । ` 
अर केिकसासुरथोः कतरो भवता पूर्वं हत इति योऽयं वधपोर्वापय॑- 
विपयेयाुयोगस्तस्य ` साक्षाद्‌ भगवानेव विषयभावेन वक्तमुचितो नापरो 
राजादिः, तयोरेव धूमागन्योरिव कायंकारणमावधसिद्धः । सोऽयमन्यविषयत- 
योरयमानस्तत्र भगवद पतारोषमन्तरेणानुपपद्यमानस्तदरुपताभुपकखपयं स्तयो 
रूप्यरूपक्भावमचुमापयतीति रूपक्रावुमितिव्य॑पदिश्यते । 
 चोदनी कौ फला वाद्‌ स सफेद इस सरयू कीरेत में बड़ी देर तक किन्हीं दौ सिदध जाति के 
युवका का वादधूत हा । उनमें से एकते केशी नामक राक्षस को पहठे मरा बतलाया--ओौर 
दूसरे ने कंस को ¦ अव आप ठीक वतलाश्ट फि आपने विते पदे मारा १ ( यह बात किसी राजा 


से कदी गह है ) यहां जो यह प्रन किया गया है कि के भीर कसम सते आपने किसे पहले 
मारा वहं साक्षात्‌ भगवान्‌ से पृद्ध। जा सकता है, राजा आदि से नहीं क्योकि ( ये कायं मगवान्‌ 
के दी हे) उन्दी दोनों ( उन कार्यो ओौर भगवान्‌ ) का कारण-कायं भाव धूम ओर अग्निके समान 
प्रसिद्ध है। उसे जव दूसरे आदमीपर लदाजारहाहै तो यह उस आदसी पर भगवान्‌ का 
आरोप कराता हे । क्योकि विना आरोप के ये बतत उस राजामें नहीं बन सकतीं । इस प्रकार 


स कथन से रूप्यरूपकमाव का अनुमान होता है । अतः इसे रूपक ध्वनि कषा जाता है। ` 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्‌ ॑ 
 . स्मेरोऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।। 
क्षोभ यदेति न मनागपि तेन भन्ये 
सुढ्यक्तमेव जडरारिरर्यं पयोधिः ॥' इति । 








> 


तृतीयो विसे ॥; ४९१ 


भ च - - - - - -- ----~- [/ +# 0 1, 07, ॥ 


अज्रापि यदेतत्‌ कस्याधिद्‌ यथोदितशुणगणोदितसोन्दयंसम्पदि _ वदने 
सति समद्संक्षोभाविभौवस्योचितस्यापि कुतश्चित्‌ कारणादभावाभिधानं 
तत्तस्थ पर्णनदुरूपतारोपमन्तरेणाजुपपयमानं सुखस्य  तादप्यसुपकल्पयत्‌ 
पूर्ववत्‌ तयो रूण्यरूपकमावमलमापयतीति रूपकाजुमितिभ्यपदेशो भवति । 

ज्ेवलमिदम्र विचायैते-यदेतदवदनेन्दुविम्बसद्धावे सत्यपि पयोघेस्सलि- 
लोद्टालल्षणक्चोभाविभौवनिवन्धनधिया सलिलसमूहमाजपरमाथेः-'यज्नास्य 
काचन चेतनचमत्कारकणिका समस्तीत्येशवमथेतात्पयेण जलयाशित्वसु- 
पान्तं तत्‌ तस्य सदैव सन्ञिदितमित्यना तेपितरूपयामिनीरमणोदय समयेऽपि 
नास्य खश्चोभाविरमावो भवेत्‌ तदपि जलररित्वाविरोषात्‌ । 

ह च॑चरू ओर चौड़ी चितवनवाला ! तरा चेहरा अपना लनाई ओर दमक से दिद्चाओंको 
जवाखव भर देता हे । जव यह सङुराता हे उस समय भी ( चह समुद्‌, तनिक मर भी आन्दो- 
छित नदीं होता तो यह समुद्र निश्चित ही जल्राशि दे ।' | 

यह भी रूपकानुमिति ही कही जाती ह › यद्य किसी सुन्दरी के तथावणित युणगर्णो से 
उत्पन्न सौन्दयं-सं पत्ति वाला खख होने पर भी समुद्र के संक्षोभरूप कायं का जिसका होना उचित 
भासी क्रारण से जो अभाव कहा मर्या वह्‌ 5 ( युल ) के ऊपर पूणेचन्द्र के आरोप के भिना 


- सम्भव नहीं । अतः सुख का तदरपता ( चन्द्ररूपता ) का अनुमान कराता हे । यँ ( हम ) केवर 
इतना विचार करते हक यह जो सुखरूपी चन्दरविम्ब के रहने पर मी समुद्र म ज्वाररूपी 


षोभ के जभाव की बात पैदा कर केवल भौतिक अ चेतन तोयाश्चय के रूप मे जो उसकी जलराशिता 
बदर[ई जिससे यद अ भिप्राय निकाला कि इस समुद्र मं चेतन-घुलम हषं द्रेक आदि का ऊवङ्दा 
नहीं दै, सो वह ( जरूराशिता ) णो सयुर मे सदा रहती ही दै । वास्तयिक चन्द्रमा के उदित 
होने पर भी समुद्र नं उवार्‌ नदीं आता, उस समय भी वह समान रूप से जलराशचि रहता हे, 
ध भदनोन्मादलक्षणक्षोमाविभावनिवन्धनवु डच सदसद्धिवेकविकलो ऽयं 
जड इति जाड्यभ्रतिपादनपरतया तदुपाद्‌नमिति । एवमपि बदनस्य सौोन्द्‌- 


` यौतिद्यद्ालिनः लोभाग्यातिरेक प्वा्चमितो भवति, यथाज्ैव पाठविप- 


यादे खति-- यत्‌ परह्मावसुपयाति न, तेन मन्ये ` 
सखुध्यक्तमेव जलसशिस्यं पयोधिः ।° इति 
न पुनः पणन तद्धि तत्कायेस्य सशुद्रखंक्षोभस्याविकल- 


क(रणतया सम्भाव्यमानोत्पादस्य खतः परतिबन्धकपरत्ययबलादनुत्पादे खत्य- ` 


जुमीयते नान्यथा ¡ यथा-- 


श्रीह ण गुणाणुसं ओ जडाण णवर पसिद्धिखरणाण । 
किरं पडृवह सखिमणी चन्दे ण पियामुदे दिष्टे ॥' 
[ भूवति न गुणानुरागो जडानां केवरं भरसिद्धिशरणानाम्‌ । | 
। किल प्रल्लौति शशिमणिश्वन्दर, न ` प्रियामुखे दे ॥ ] र 


९८ उ्यक्तिविवेकः 

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ६ 4 भ ^ =, 
इत्य् प्रियामुखस्य पूर्णेन्दुरूपत्वं तत्कार्यस्य चन्द्रकान्तमणिप्रस्युति- 

लक्षणस्य सम्भाव्यमानोत्पादस्य सतो जाज्यजनितप्रसिद्धिरारणत्वरूपग्रति- 

बन्धकग्रत्ययवलादयुत्पादे सत्यजुमीयते । 


न चेड चन्द्रविम्बकायंस्य किमपि पतिबन्धकारणघ्ुपात्तमिति कथं तस्य 
पूणेन्दुरूपतायुमितिसिद्धिः । 
ओर यदि बुद्धि की जडता के अभिप्राय से यह्‌ कहा गया हो, जिससे यह प्रतीत हो किं कामिनी 
का खख देखकर भौ कामोन्माद्-रूपी क्षोभ का आविर्भावन होने “यह समुद्र॒ अच्छे-वुरे का 
मेद करने कौ कुराक्ता नहीं रखता, तो इसे मी अतिाय सोन्दयं से युक्त मुख की निरतिराय- 
प्रियता ( सौभाग्य ) अनुमानित होती है । जैसा कि इसी पच पाठ बदलने पर-'यह प्रहता = 
चित्तद्ुति को प्राप्त नहीं होता तो समुद्र सचमुच जल(उफोराशि ही है [ संस्कृत मे “ड, ओर श्ट 
अभिन्न माने जते हँ ] किन्तु सुख के पूणैचन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नहीं होगा । वह तो तव 
अनुमित होता जव समुद्री ज्वार के सभी कारण उपस्थित होत ओर ज्वार सम्भव होता तव भी किसी 


प्रतिवन्धक ( वाधक ) क ज्ञान के कारण वह नहीं पेदा हो रहा होता । उसका अनुमान ओर किसी 
स्थिति.मं हो नदीं सकता । जेते- 


(जो जड होते हे वे केवल प्रसिद्धि पर चलते हे उन्हे गुर्णो पर अनुराग नहीं होता । देखियेन 
चन्द्रकान्त का पत्थर पिधलता हे केवल चन्द्रमा के उगने पर प्रियामुख के दिखाई पड़ने पर्‌ नदीं । 
यहीं प्रियामुख का पूणं चन्द्र स्वरूप होना अन्द्रकान्तमणि के पिषल्ने से अनुभित दोता दे 
क्योकि पिवल्ना-चनद्रो्य का कार्य है ओर यहां उसके अभाव मे जडता से उलन्न प्रसिद्धिः 
परायणता को प्रतिबन्धक बतलायः गया है । भरन्तु यहाँ खावण्यकान्ति प्च मँ ) चन्द्रविम्ब के कायं 
( सञुद्रो ज्वार ) का कोड मौ वाधक नहीं वतलाया गया, इसीकिट उसके पूरणन्दु रूप होने का 
अनुमान केसे हो सकता १ 
यत्र दि यत्कायेस्य यत्‌ परतिवन्धनिबन्धनभावेनोपकः 
तदुपादाने सत्यवसायो नान्यस्य अतिभरसङ्गात्‌। ` 
[क3 © 
सुखे च सौभाग्याति रेककायस्य मद्नोन्मादलक्षणस्व क्षोमस्याचचेतनस्ं 
परम्मथंजलराशित्व प्रतिवन्धनिवन्धनभावेनो पात्तम्‌ । 


् [+ > 
अतस्तस्यव तच परतीतिरुपपन्ना न चन्द्रत्वादेः । अन्यथा कमलतवादेरपि 
सा स्याद्‌ विरोषाभावात्‌। क 


तस्मादुभयाथंसाधारणक्षोभपदपरयोगमः। अविपरलम्भ् 
स्वयो रूप्यरूपकभावश्रम इति स्थितम्‌ । 
| श्चोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
+ रूपान्तर पतिरपां किमपि प्रपपन्नः । इति। 
अत्र दिन केवलं वद्नस्यन्दुवं तीयते, यावद्पां पत्युः ङ्गारित्व- 
मपि । तेन तव वदनेन्दुदये सत्यनेकुन्द्रौरूपलावण्यसम्पदामन्तर्ो ऽय. 
पांपतियंन्न मनागपि क्षोभमुषयाति तन्मन्ये रूपान्तर किमपि र इत्ययम- 





|, # ° । 


[~ 
स्व्यते तन्न॒ तस्येव 


तोऽयं मुखेन्दुवि- 
तस्मादेव . ~ स +< ~; 
म्र पाठः कत्तव्य 
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्थोऽवतिष्ठते । पष चानन्तरोक्तपाटाथौद्‌ विशिष्यते न वेति सहृदया टव 

ध्रमाणमिति । यथास्थितपाठपक्षे तु नेदं रूपकाुमितेर्द!हरणसुपपदयते । 
जौँ जिसके कायं ( फल ) का जो प्रतिबन्धक कहा गया हौ, वहां उस प्रतिबन्धक का उछेख 
होने से ( जिसका फल दो ) उसो वस्तु का अनुमान दता हे अन्य किसी का नहीं, पेता करने से 
अब्यवस्था हो सकती है ( आम-दियासल[इ ओर मनष्य-प्रयल क फर है आग की उत्पत्ति बाधक 
| हे- काड़ी का सीड्‌ खा जाना, सीड खा जाने का उर्लेख हो ओर आग उत्यन्नन दोनेक।{भी 
| तो उससे दियासकलाई का अनुमान होगा, कड़े चकमक पत्थर आदि का नहीं) ओर सुख में 
| सोभाग्थातिरेकरूपी काय काममद रूप क्षोभ के प्रतिबन्धक अचेतनता जौर॒वास्तनिक जल ( ङ ) 
& रा्चिःव ये ( दो ) धमं बतकयि गये है । इसक्यि उस ( सोभाग्य ) कौ भतीति दो सकती है, 
| चन्द्रल्व आद्धिं की नहीं । नहीं तो फिर सुख मे कमरुत्वादि कौ प्रतीति भी मानी जानी चाहिये 
कारण किं उपयुक्त नियम न मानने पर कोई अन्तर्‌ नहं रहता ! इसख्यि बात यह तय हुई कि 
दोनो अर्थौ सँ कगे वाठे क्षोभ ब्द के प्रयोग से लोगो को सुख ओर चन्द्र के रूप्यरूपक भाव का 

अस हो गया था । इसलिये यहां ेसा पठ बदर देना चाहिये । 


समे थोड़ा भी क्षोभ नहीं हो रहा है अतः विदित होता हे कि यह जलो का भण्डार किसी 
ओर ही रूप मेञआगया हे ।› इसमें केवल मुख का चन्द्ररूप होना ही प्रतीत नहीं होता, जलनिधि 
समुद्र का शङ्गारी होना भी प्रतीत होता है । उससे यह अथं निकरूता ह कि तुम्हारे सुखचन्द्र 


[क 


का उदय होते पर भी यदि यह समुद्र जिसने अनेक  सन्दरियो के रूप ओर लावण्य की सम्पत्ति 
= रहस्य अनुभव किय। है थोढ़ा भौ चायमान नहीं हता तो मे सोचता दह कि यह विसी 
ओर रूप मँ बदल गया है । पिले पाठ के अथं से यह अधिक अच्छा सिदध होताहैया नहीं 
इसमे सहदयगण ही प्रमाण हं । पाठ जसा का तेसा रखने पर तो यह ॒रूपकानुभिति का उदाहरण 


नहीं माना जा सकता । 
(वीरण रमदई घुखिणारूणम्मि ण तदा पिआथणुच्छङ्क। 
दिष्री रििगअकुम्भव्यलम्मि जह बहलसिन्दुरे ॥* इति । 
| वीराणां रमते घुखणारुणे, न तथा ्रियास्तनोत्सगे । 
री सिपुिगजकुभस्यले यथा बहलसिन्दूरे ॥ | 


अन कान्ताङ्कचतरकरि्किम्भस्थलयोः घाकरणिकेतरयोः परमाणान्तररति- 
पन्नखंस्थानविरोषयोः ङङ्मसिन्दूयदितलोदित्यलक्षणनिबन्धनसाड श्या | 
चसायमूलोऽयसुपमानोपमेयभावावगम इति तस्यव तज हेतुत्वम्‌ अप्रतिपन्न- 
संस्थानस्यानिरूपितसाधारणवमस्वरूपस्य च सादश्यावगमासम्भवाद्‌ 
इत्युपमानादुमितिरितीयसच्वर । पवम्‌-- 
(तं ताण सिरिसहोअररभणादहरणम्मि हिअअमेज्रसम्‌ । 
बिम्बाहरे पिआणं निवेखिअं कुसुमबाणेन ॥' 
[ तत्तदा श्रीसहोदररत्ाहरणे । हृदयमेकरसम्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं ङखमाशोन ॥ | 


न 
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षौ गीतौ ति 8 ए १, छ ^ छ नि कि 
इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । केवलमत्र साधारणो धर्मो. लोदहित्यलक्षणो रल 
उपमानेऽचुमेयो न राब्दोपारूढो, विम्बरूपतयावरस्य विवद्धितत्वात्‌ । 
"वोरो कौ दृष्टि कुङ्कमरिक् प्रियास्तनो पर उतनी नहीं स्मतौ जितनी रदु हाथी के सिन्दूर 
जिक्त मस्तकों पर । | | 
यह उपमानुभिति दै । यहो कान्ताङ्घचमण्डल प्राकरणिक दै ओर करिकुम अप्राकरणिक । 
दोनों का रूप ोकप्रमाण से सिद्ध है । इनका सट्द्य कुकुम ओर सिन्दूर के लार रंग से बनता 
ट । साद्य के ज्ञान से इस उपमानोपमेयभाव का ज्ञान होता हे । इसल्यि वदी उसमें हेतु है । 
क्योकि जिसे स्तन ओर हाथी के माथेका वेसा रूप ज्ञात नहीं होता ओर जिसे साधारण धमं का 
स्वरूप नदीं जान पड़ता उसे सदृश्य का ज्ञान नहीं होता । 
इसी प्रकार-तं ताण०००, य्ह भी जानना चाहिए । केवल यँ साधारण धमं रलह रलरूपी 
उपमान में अनुमान सेज्ञान होता हे, शब्द से कथित नहीं ! क्योकि वह (रत्न ) अधर के विम्ब 
रूप से विवक्षित ह । | 
"स वक्तुमखिलाञ्छक्तो हयभ्रीवाधितान्‌ गुणान्‌ । 
योऽम्बुङम्भः परिच्छेदं रक्तो ज्ञातुं मदोदघेः ॥ इति ॥ 
अत्र हयत्रीवशुणान्‌ साकट्येनाभिधातुं न कथित्‌ समर्थं इति खाध्यम्‌ । 
तत्र. तदभिधानशाक्तत्वस्य कुम्भकरणकाम्भोधिपरिच्छेदज्ञानराक्तत्वस्य 
चोभयोः पराकरणिकेतरयोरेककतृनिष्ठयोस्समरीर्षिकयोपात्तयोस्तस्ययोगि- 
. ताद्विवद्‌ गर्भकतो पमानोपमेयभावयोः परिकल्पितेन व्याप्यव्यापकभावेनोप- 
निबन्धो हेतः । 
तयोहिं व्यापकस्य धमेस्य चक्षत्वादेरिवाम्बुधेरम्मसः कुम्भैः परिच्छेद. 
, ज्ञनरक्तत्वस्य पमाणन्तरावसितायामभावधरतोतौ व्याप्यस्यापि शिरापात्वा- 
देरिव हयग्रीवगुणय्ामाभिधानसामथ्येस्याभावावगतिरिति तस्यामचुमेयत्व- 
मिति। 


अतिरायोक्तिगभेश्चायसुपमानोपमेयभावावसायो इयग्रीवगुणानां साक 
स्येनावणंनीयतात्मकासाधारणविशोषप्रतिपादन परमश्षेपमाक्षिपपीत्याक्चेपाय- 
मितिरित्युच्यते । | | 4: 
"हयग्रीव के सभा य्॒णा को वही कह सक्ता है जो वद मे पानी भर भर कर समुद्र का जक 
नाप सकता होः यँ साध्य दै--हयग्रीव के गुणों को कोई भी समय रूप से नहीं कह सकताः । 
उस्म देतु ह शणो के कथन कौ शक्ति ओर घो मँ जल भर भर कर समुद्र कै जल को नापने की 
शक्ति, इन दोनों का कल्पित व्याप्य-न्यापकभाव सम्बन्ध द्वारा एवं साथ कथन । दोनों मे हयग्रीव 
गुणो का गिनना प्राकरणिक हे; जलघट से समुद्र क! जल नापना अप्राकरणिक । दोनो का उल्लेख 
एक ही कर्ता मँ बरावर के साथ क्रिया गया । उनमें तुल्ययोगिता आदि के समान उपमानोपमेय 
भाव धिपा है । इने व्यापक्पमं हे समुदजल को षद से नापने की शक्ति, जिसका अभाव दूसरे 
प्रमाणो से सावित दता हे । यह अभाव जव ज्ञात हौ जाता हे तो दयय्रीव-युण कौ दाक्तिजो 
` यदहं व्याप्य है; उसका अभाव मी प्रतीत हो जाता है अतः वह अनुमेय कहा जाता है ।. इस 
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उपमानोपमेय भाव सम्बन्ध मेँ अतिद्चयोक्ति धिपी हे । उसका ज्ञान आक्षेप का आक्षेप कराता हं । 
याक्षेप द्वारा हयभ्रीव के यणो का समप्ररू से कहा न जा सकना रूप असाधारण विद्ोषता का 
ज्ञान होता है । अतः यह आश्षेपारुंकार अनुमिति का जाता ह १.0 
दवेव्वायत्तम्मि फले किं कीर एत्तिअं उण भणामि । 
कङ्केदिपल्लवा पल्लवाण अण्णाण ण सरिच्छा ॥' 
[ दैवायत्तेऽपि फले किं क्रियतामेतत्‌ पुन भणामि । ` 
कंकेल्लिपल्ञवाः पल्लवानामन्येषां न सदक्षाः ॥ | | 
इत्यघ्रा्थान्तरोपन्याससामथ्योदेव वस्तुनोः समथ्यंसमथेकभावावसायो 
न शाब्दराक्तिमूल इति । तद थेस्य दहिशब्ददेरपयोगो गताथेत्वात्‌ । 
पल तो दैवाभीन है । उसके विषय म कहा ही क्या जाय । इतना अवद्य कहना पडता हें 
कि--“अद्योक के पत्ते जन्य वृक्षौ के पत्तो के समान नही है › यहाँ दोनो वस्तुओं का समथ्यं- 
तमर्थकमाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता हे, शब्द की शक्ति से नहीं । अर्थान्तर- 
न्यासार्थका "हि" आदि राब्द का प्रयोग नहीं है, क्योकि उनका अथं अपने आप निकल अत्ता है । 


(दिजअद्धाविअमण्णुं अवरुण्णसुहं पि म पसाअन्त । । 

अवरद्धस्ख वि ण इ दे वहुजाणअ ! रोसिडं सङ्म्‌ ॥* इति । 

[ हृदयस्थापितमन्युमपरुद्रसुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । | 

तरपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषितुं शक्यम्‌ ॥ | 
यच्रानाविष्छतको पचिद्वायाः कस्याश्चिदन्तगेतमन्योमनिन्याः केनचित्‌ 
कृतागसा प्रसाद्यमानाया यत्‌ तज रोषविषयेऽपि न तव रोषितुं शाक्यमि- 
त्युक्तं तदबुपपद्यमानतया समथेनीयमेवेति यत्त॒ वट्लभसम्बोघनद्वारेण 
वहुक्षत्वमथान्तरभूतुपात्त तदेव तच्खमथकडेतुतामुपयाति; तत एव हि परः 
वेदिनि जने कः खलं कोप कत्तु महतीत्यस्याथस्य प्रतीतिसिद्धेः । 
द्विविधो हि देत॒रुक्तः लाब्दश्चाथैश्धेति । तेनेयमाथस्य हेतोरुपादानादथौ- 
नतरन्याखालमितिरित्युच्यते। , 
तोष को मैने मन में छिपा ल्या है ओर संह से भी ऊुद्ध नदीं कह रदी ह जिससे रोष व्यक्त 
हो । इतने पर भी तुम मक्षे खु कर रहे ह । इसके तुमने अपराध किया हं तव भौ हे बडु ! 
तुम पर रोष नहीं किया जा सकता ।' यह! मानवती खो, जिसने कोप. व्यक्तं नहीं किया था, उसे 
मन ही मै छिपा रखा था? उसका किसी कृतापराधे व्यक्ति दारा खुश करने. की कोरि करने प्र 
यह कहना कि तुम पर रोष नहीं किया जा सकंता-- ठीक से, बैठता नहीं है अतः उसे ठीर्कटीक 
्ेढानि के छि उसका समेन करना होता दे । यह समन श्रिय को बहुज्ञ कहने ते उसकी जो 
बुक्ता सिदध होती है-उससे दीता € । ५4 ह शस वरता का यहां व्।५ से कोड उपयोग 
नहीं । क्योकि उसी से य च निकलता है कि दूसरे के चिन्त को जाननेवाङे परं कौन-सा व्यक्ति 
५ | 

कोप ध ॥ का बताया गवा दै-- शाब्द ओर आं । यह अनुमिति अर्थान्तरन्यास की इ 
क्योकि यहा जधेतु का उपादान है । ` | ४ 
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'जाणज्ञ वणुदेसे खुज्ोच्िअ पाअवो घडिअवत्तो । 
मा माणुसम्मि लोए ताणज्ञरसो दलिदो अ ॥' । 
[ जायेय चनो शे कुञ्ज एव पादपो वटितपन्रः । 
मा मानुषे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च ॥ ] 
इत्य यथोक्तस्वरूपस्याधस्तुतस्यैव वनपाद्पर्य, पुंसश्च कस्यचिद्‌ 
दरिद्रस्य भर्तुतस्यानुपथोगितया निष्फलयोरभयोरप्यनभिनन्यजन्मरता- 
प्रतीतौ तुल्यायां यदेतदेकस्यैव जन्मानभिनन्दनं नेतरस्य तत्‌ तस्य रोच्य- 
तातिरेकलक्षणं यतिरेकमयुमापयतीत्यस्य न्यतिरेकानुमितिञ्यपङ्ेशसिद्धिः । 
मे किंस जंगल में दढ ही वन जाँ वह अच्छा हे, परन्तु इस लोकं में मनुष्य न होऊं, जो 
त्याग कौ गहरी रुचि रखने वाला हो भौर दरिद्र हो । - 
यद .उक्तस्वरूप का वृक्ष अप्राकरणिक है ओर को$ दरिद्र पुरुष प्राकरणिक । दोनों का कोई 
उपयोग नहीं । अतः दोनों ही निष्फल दै । अतः उनके जन्म का अशृष्यता दोनो मे वरावर्‌ हे । 
श्तने पर भीषएकही के जन्म की अश्छाव्यता कही गहं, दूसरे की नहीं । यह उसके अतिदाय 


शोचनीय होने का अनुमान कराता है । यौ व्यतिरेक है । अतः इस प मँ व्यतिरेकानुभिति का 
व्यवहार ठीक ही वनता हे । 


-चन्द्नासक्तञरुजगनिःश्व सानिलमूरिंछतः । 
मूच्छयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारतः ॥ 
इत्यत्र चन्द्नासक्तभुजगनिःश्व(सानिललम्परकमातरेण मूच्खहेवुत्वं मलय- 
माख्तस्य खुख्यमयुपपद्यमानं मूच्छाकारित्वलक्षणात्‌ साघम्यात्‌ सिंहो माण- 
वक इत्यत्र सिहत्वमिवोपचरितमाश्रीयत इतीवाथमनुमापयति । 
 सुख्यतानुपपत्तौ च निमित्तं भुजगनिः भ्वाससलमीरसम्पकंमात्रेण मलय- 
माख्तस्य न्यग्भावमाजो बहलीमा(वाखम्भवः । 


© 
ठय वमथमनाहत्या्ान्तरे प्रयुज्यमानः शाब्दो यथाकञ्चित्‌ साह 
इ्यमेवावगमयति । 
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न चेवंविधे विषये इवादि्शयोगमन्तरेणासम्बद्ार्थतेवेत्याशाङकनीयं परक- 
रण।दितोऽप्यथंस्य स्वसोन्द््यादेव वाथान्तरावगतेः, यथा-- 
शसाकलसस्स वि तद मुहस्स णं एल पुण्णिमाचन्दो । 
अज्ञ सारसत्तण पाविऊण अङ्के स्वि ण माई ॥° 
[ इष्याकलुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेष पूणिमाचन्द्रः । 
| अय॒ सदशत्वं प्राप्याङ्ग इव न माति ॥ ] 
इत्य ्वशाब्द्स्य । 
“वसन्त में यह मल्यपवन .पथिकों को तो मूच्छित करता ही दै, यह स्वयं चन्दनो मेँ छिपे 
सोपि कौ कुफकार ते मूचदत है । इसमे मल्यपवन मे चन्दन मै क्पे सौ की फुफकार मात्र से 


तृतीयो विमज्ञाः > 
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मूर्छा कारित्व का आना अपने इसी रूप मे (मूच्छ मे ) तो अनुपपन्न है । इसखिये भरसिहोमाणवकः” 
में जसे सिदत्व उपचरित हे वैसे हौ यहां भी मूच्छौकारित्वरूप साधारण धमं के सम्बन्ध से- उसे 
उपचरित ही मानना होता है 1 अतः यहो वह इव शब्द्र के अथं = 'सादृद्य' का अनुमान होता है 
यद्य ८ मल्यपवन मे मूच्चछकारिता ) मुख्यता कौ अनुपपत्ति मे कारण है-- केवल सोप की 
फुःफकार के सम्पकं से मल्यपवन का गहत दना, इसीलिए उसमे वहलीमाव ( अधिकता ) का. न 
हो सकना या यूँ किए कि जो शब्द सुख्य अथं में प्रयुक्त न होकर किसी गैर अर्थं मेँ प्रयुक्त होता 
हे, वह जिस किसी तरह साद्ख्य का ही ज्ञान कराता हे । याँ यह नहीं सोचना चाष्िये किं इव 
आदि ब्दो का प्रयोगन होने से दोनों अथं संबद्ध पड़ जाते हं क्योकि दूसरे अथं का ज्ञान 
प्रकरण आदि से भी होता हे अधवा पदाथं के अपने खुद्‌ क़ सौन्दयं सेमी, जेसे-- 
'आज यह पूनम का चद तुम्हारे इष्यां से त्रिगड़े चेहरे कौ समानता पाकर अपने आपे 
भट नहीं रदा है!” यँ “इव” शाब्द का ( प्रयोग नदीं हे) । 
यथा च-“ज्ासाकुलः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ 
वुंभिने कैश्चिदपि धन्विभिरन्ववन्धि । 
तस्थौ तथापि न खगः कचिदङ्गनाभि- 
राकणंपूणेनयनेषुहतेक्षणश्रीः ॥' इटव्यज् । 


दाब्दार्थग्यवहारे च प्रतीतिरेव प्रमाणम्‌ । पतीताथेश्च शाब्दः पयुज्यमानः 
पौनक्तयपरेवावहतीति अतरेवाथस्यावगमदुत्पेक्षाजुमितिरित्येषा व्यपदिश्यते, 
पवम्‌-“अत्युचपदाभ्यासः पतनायेत्यथेरालिनां शंसत्‌ ! 
आपाण्डु पतति पत्रं तरोरिदं बन्धन्रन्थेः ॥* इति 

निद्नायुमितावप्यवसेयम्‌ । । 

ओर जैसे-“क हिरन धरो के पास परह गया" उसके पीछे एक भी अहेरी न धा । इतने पर ` 

भी वह कहीं भी ठहरा नही, ओर उर के मारे उदल्ता कूदता भाग गया। बाखओं को कान 
क लम्बी ओं के बाण से उसकी नेत्र-शोभा इत जो ही गहं थीः यों । 

` शब्दां के व्यवहार मे प्रमाण केवल प्रतौति ही हे। शब्द का जो अथं प्रतीत हो चुकतादे 

उसके लि९ शब्द का प्रयोग पुनरुक्तिदोष पैदा करता है । इसल्यि यहां श्व" शब्द का अरं 
मालूम पड़ने से यह अनुमिति उत्मेक्षालुमिति कदलती हे । 


इसी प्रकार-- | 
वेड से यह पका हृंआ प्रत्ता बेट से फिसलकर गिर॒ रहा ह - समक्षदारो को यह समञ्ातते 


त स्थान = ~ € 
हए किं अति ऊंचे स्थान प्र पचना कभी न कमी परतन का कारण बनता हे इस निददोनाजु- 


मिति मे मी समञ्च लेना चाहिये । 
(र्यां इति धराकतवतीः पताका रागं विविक्ता इति वधेयन्तीः । 


इत्यत्र वाक्थार्थपरतीतेरनन्तरमुपमाप्तिभो द्ेदनिबन्धनभूतं न किञ्चिद्‌ 
वधारयामः, यत्साभथ्याव्‌ बध्व इव वलभ्य इत्यसुमथेमवगच्छेम । न चोभ- 
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याथेखाघारणस्य वल भीविरोषणकलापस्यैव तत्र॒ निवन्धनभावोऽवगन्तु 
युक्तः; तस्य भिन्नविभक्तिकम्य वधूभिरभिसम्बन्धाचुपपत्तेरित्युक्तमेव । 


अथ सममित्यस्य तुस्याथेस्य बधूबलभीसम्बन्धवलात्‌ विभक्तिविपरि- 
णामेन कल्पिततदुचितविभक्त्यन्तानां वधूनां विहोषणकलापाभिखभ्वन्धखद- 
त्वाद्‌ बलभीभिरूपमानोपमेयभावावगतिभेवति, यथा सममिन्दुना सकलक- 
. लोऽन्धिरूत्थित इति । | 


एवं तिं त॒स्यतासस्वन्धावधारणनिवन्धनेयं वधूबलभीनामुपमानोपतेय- 
भावावगतिरिति नासावनुमेयतामभिपततीति श्लेषालुमितिरित्युच्यते । 


रम्या इतिः--इस (पूवानूदित) पद मे वाक्याथ की प्रतीति के वाद उपमा का क्षान कराने का 
कोई भी हेत हमें दिखाई नहीं देता जिससे यद सम्या जा सके कि वलभिर्यौ वधुओं के समन दहं । 
दोनो अरथा में लगने व्रारे वलभी आद्रि शब्दो को मी कारण माना नीं जा सकता क्योंकि उनमें 
विभक्तिं भिन्न हैँ, अतः वे "वधूमिः उस पद के साथःमेल नहीं खा सकता । यह बात हम कह 
उुके दे । यदि यह कद जाय कि जेसे--“इन्दु के समान सकलकल समुद्र वदाः म विभक्ति बदल 
कर ( सकर्कर' को इन्दु, का विरेषण मान छया जाता है ओर उपमा की प्रतीति द्योती है । ) ` 
उपमानोपमेयभाव निकाल छलिया जाता है, इसी प्रकार यँ भी समी विद्ेषणों मे वधू की विभक्ति 
लगाकर वधू के साथ वलभौ का साम्य वना ख्या जायगा, ओर रेसा करने में सहायकं होगा 
(समः इस समानता के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग । ॥ 
उत्तर--यदि ईस प्रकार तुल्यता के सम्बन्धके ज्ञान सेवधू ओर वल्मी कौ समता ज्ञात 
होती हे तो इससे वरुभी उपमेय नहीं बनती । इसङ्यि इते छेष की अनुमिति कहना शक होना । 
विमशं : यश समजाब्द साम्य का प्रतिपादक नदीं अपितु सहभाव का प्रतिपादक है । अतः 
वलभी मे उपमेयता नहीं बन पाती । 4 
“अङ्कितः कोरकितः पल्ठवितः कुखुमितश्च सहकारः । 
अङ्करितः कोरकितः पट्वितः कुखुमितश्च हदि मदनः ।° 
इत्य्च मुख्यापरुख्याङ्करितत्वादिधमंविरिष्रयोः सहकारमदनयोः प्रमाणा- 
न्तरावगतकायेकारणभावयोरप्यतिरायोक्तिच्छायया यस्तुल्यकालतयो पनिव- 
न्धस्तत्र कायेकारणधर्माणां यथाश्ुतकरमं संख्यासाम्यमेव यथासङ्कयमनुमाप- 
यति, यथाशरुतक्रमातिक्रमे भेयोजनाभावात्‌ निवन्धनाभावाच्च । । 
. को छयवि्लृतमतिरसति वाथके श्ुतम्थ॑मनाहत्याश्तं परिकस्पथेदिति 
यथासङ्कयानुमितिरितीयघ्रुच्यते। ` ॑ | 
इधर तो सहकारतर्‌ अकुरित, सुकुछ्ति, पवित तथा कुसुमित हआ ओर उधर हृदय मेँ 
मदन (कमि)। | | 
यहा अकुरित होना आदि सहकार मँ ( वास्तविक ) मुख्य ह मौर मदन मे अमुख्य ( चठ ), 


दन धमां से युक्त सहकार व॒ मदन का कायंकारणमाव लोकप्रमाण स सिद्ध है। हतने पर भी . ` 


अतिशयोक्ति की भूमिका प्र इनम जो एक साथ अरित आदि होने की वात कही गर उस्म 
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कारण ( सहकार ) ओर काये ( सदन ) के ( अंकुरित आदि ) धर्मोका क्रम एक सा ही बतलाया 
गया है, अतः यथासंख्याख्कार का अनुमान होता है । जिसमे संख्या की समानता प्रतीत होती 
है । निर्दिष्टक्रम को तोडने मं न कौडं प्रयोजन सधता है ओर न उनका कोई कारण ही है। भला 
देसा कौन होगा जिसकी बुद्धि छप न इई हो ओर वह कथित अर्थं को द्धोड्कर अकथित असकौ 
कल्पना करे । अतः यहं यथासंख्यालंकार कौ अनुमिति है । क्योकि संख्याक्रम कथित है । 

यत्र परकरणादिशरतिपस्यालुभितविरोषो वाच्योऽथंः परतीयमानस्या्थस्य 
[य ^ © 
ललिङ्गभावम्रुपयोति सो ऽव्यचुमानस्येव मागः । 


यथा--उच्चिणु पडिअ कखमं मा धुण सेहालिअं लिअसोह् ? । 
अह दे विखमविरओ सखुरेण शखुओ वलयसदो ॥› इति । 
| उचिनु पतितं ुखमं मा धच शेफालिकां हालिकस्नुषे १ । 
एष ते विषमविराचः श्वशुरेण श्रुतो. वल्यशब्दः ॥ ] 
अन्न छाविनयपतिना सह रममाणा काचित्‌ बहिश्श्वुतवलयकलकलया 
ख्या पतिवोभ्यत दृत्षेतद्पेश्षणोयं वाच्यस्य प्रतिपत्तये तिपन्ने च वाच्येऽसें 
` तस्याविनयथच्छादनतात्पर्यणाभिधौयमानत्वादलुमेयाङ्गत्वमेवेत्यस्यालमान 
एवान्तभाोवः। 


एवमन्यासामपि वाच्यव्यतिरेकिणोनामलङ्कतीनां यथायोगमयुमानान्त- 


मावः स्वयभेवायुसक्तंव्यः । 
जहां प्रकरण आदि का ज्ञान होने षर अनुभित हजा कोड वाच्य अथं प्रतीयमान अथं का 
लिङ्ग ( देतु ) बनता दो वर्ह भी अनुमान दी होता है । यथा-- 


हि हाक्कि कं पुत्रवधू › शेकाङिका ( हरक्िगार या पारिजात) को ज्लोड क्यों रही है, पड़े 
हए पुष्प ही बीन ठे । तेरे कंगर्नो का यह अटपगा शाब्द ससुर के कानों तकं पर्हुच रहा है \? 
यँ अविनीत पति से संभोग कर रही किसौ दुश्वरित्र खो को बाहर से चूडो (या कैगनों ) की 
ञावाज सुन कर सखी राजग कर रही हे । यह बात वाच्याथं कौ निष्पत्ति के श्यि अपेक्षित हे । 
ञौर जब वाच्याथ काज्ञान हो जाता है, तब उसे उस पुरुष के अविनय को सकने के छथि कहा 
गया समञ्ला जता है; अतः वह अनुमेय का जङ्ग हौ सिद्ध होता है। अतः उसका अन्तर्भाव भौ 
अनुमान मँ ही दै । इसी तरह ओर भौ वाच्यातिरिक्त ( प्रतीयमान ) अलंकारो का जहाँ जेसे अन्त- 
माति हो, अनुमान मं अन्तभांव कर्‌ केना वाहिये। 


` एवं वस्तमात्रादीनां गम्यत्वं पतिपायेदानीं वर्णपद्वाक्यसङ्कटनादीनां 
गमकत्वं प्रतिपाधते । ` 

ततर वणेसङ्गटनानां तावद्‌ गमकत्वमथदवारकमेव । तथा हि विरिष्टवणं- 
सङ्गटनोपङृतराब्दभ्रतिपादितेनार्थन रत्यादयः स्थायिनोऽनुमीयमानाः स्पषत- 
` रमवभासन्त इति शब्दपाधिमूतयोवणेसङ्गटनयोरपि गमकत्वसुपन्नमेव 
पारस्पर्येण, न साक्षात्‌ । 
३२ ्य० विं० 
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तथाविघङाब्दखन्दभाभिदितस्याथंस्य रत्यादेश्च भावस्य ताणेपाणेयोरिव 
धूमागन्योः कायेकारणभवेनावस्थानात्‌ । 


तथा हि ये ये रतिरोकाक्रान्तान्तःकरणाः ये च क)धोत्साहादिविवदास्ते 
मघुरतरवणेविरचितामसमासप्ायां रफदाकारटकारककं शां दीष्षेखमासभूयिष्ठां 
च सङ्गखनामाधित्य भल्ला भाषमाणा दश्यन्त इति स्वभाव एवायम्‌ । 
खङ्गटनावणाहितविरोषवाचकसमपिंताद थात्‌ । 
क्रोधादिविशेषगंतिधूमविरोषादिव छरानोः ॥ २८ ॥ इति सद्धःटाय । 
इस प्रकार वस्तुमात्र आदि की गम्यता ( अनुमेयता ) सिद्धकर अव वण, ` पद, वाक्य, सद्धटना 
आदि की अनुमापकता का प्रतिपादन आरम्भ किया जाता है- व्ण आदिमे वणं ओर संघटना 
अथं दवारा दी गमक होते है । विरिष्टं वणौ की संघटना से युक्त ब्द जो अथं उपस्थित करते हैँ 
उससे रति आदि स्थायी भार्वो का अनुमान होता दै। ओर वे अधिक स्पष्ट होकर अनुभूत होने 
गते हे । गतः शाव्दों के उपापिरूप वर्णं मौर संघयना दोनों ह्य गमक सिद्ध होते है । किन्तु उसकी 
गमकता परम्परया होती है, साक्षात्‌ नदीं । उस प्रकार के राब्द सन्दर्भ से कथित अथं ओर रत्ति 


आदि भावों का कायेकारणम।व वैसा ही दै जसा तिनके ओर पत्तों से उ्यन्न धुमा ओर अधिकां 


होता है। (तिनके से जगपैदा होतीदहै ओर आगते धुमा, वैसे वर्णसंवरनाथुक्त शाब्दो से 
वाच्याथं प्रतीत होता है ओर उसे रति आदि; यह इस प्रकार काहोतादै किरति भौर शोक 
आदि से जिसके हृदय युक्त रहते है ओर जो क्रोध, ओर उत्साह आदि से. अभिभूत होते हँ वे जव 
बोलते हँ तो प्रायः मधुर वणं से युक्त ओर समास से रदित संघयना का ओर रकार, कार ओर 
टकार से युक्त होने के कारण कठोर दाब्दं तथा लम्बे समासत से युक्त संघयनाका प्रयोग अधिक 
करते है । यह एक स्वभाव ही है, उन बोलने वारो का । इस प्रकार- 


'सङ्खटना ओर वर्णौ से उत्पन्न विद्ेषता वाले शब्द से ज्ञात अर्थसे क्रोध आदि विद्ञेष धमौं कां 
ज्ञान होता है, जसे विशिष्ट धूम से अधि की ।' 
पदवाक्ययोः वुनः साक्षाद थेद्धारकं गमकत्वं न॒ वणेसङ्गटनयोरिव वाच- 
को पाधिभावनिवन्धनमिति न तुल्यकक्ष्यतया निदशस्तयोर्पपन्लः । वदवाक्य- 
योहि दयभर्थान्तर प्रतीतो निवन्धनमिष्यते, उपचारः प्रकरणादिसाम्री चेति। 
यत्र हि तत्‌ समारोपितं तत्र यथाकथञ्चित्‌ तत्सारश्य तत्सम्बन्धादवग- 
ग्यते, न तत्वम्‌ , तदभावे सादश्यानुपपत्तेरिति तदेतद्‌ ाचुभेयमिच्यु्तम्‌ । 
पकोऽपि दि शब्दः सामग्रीवेचिञ्यात्‌ तद्धमेविशिषं स्वाथमेवावगमयः 
तीति तदेव त्र लिङ्गमवगन्तव्यं न शब्दमात्रम्‌ । तद्धि संक्ञिनमेव प्रत्याय 
यितुमलं न संक्ञिविरोषमित्थेतदप्युक्तमेव । 
पद्‌ ओर वाक्य भी अर्थं के द्वारा गमक होति है, ये साक्षात्‌ गमक होते है, वणं ओर सङ्ट्ना 


कै समान शब्द की उपाधि बनकर नदीं । इसलिए उन ( वर्ण॑संघट्ना ) का पद-वाक्यके साथ 


समान रूप से निर्दे नदीं वनता । पद ओर वाक्य दारा अथीन्तर कौ प्रतीतिमे दोही कारण 


है०--उपचार ओर प्रकरणादि की सामग्री । जह वह ( अर्थान्तर ) समारोपित होता हे बहा उसके | 








#। 
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नि 
सम्बन्ध से जिस किसी प्रकार उसके साइ्द्य का ज्ञान होता है, तद्रूपत्ता का नहीं 1 क्योंकि उस 
( समारोप ) के अभाव मं सादय ही नदीं बनता अतः उसे अनुमेय कहा । 
राब्द एक हो पर यदि सामग्री भिन्न हो तो वह बताता है अपने वाच्याथंको ही, परन्तु 
किन्दीं विदिष्ट धर्मो के साथ । अतः उसौ ८( सामय्रीवेचित्र्य को ) उस जगह जिङ्ग ८( हेतु ) समज्ञा 
जाना चाहिये । केवर शब्द को नहीं । शब्द तो केवरु साधारण संज्ञावान्‌ अथंका श्चान करा 
सकता हे । विदिष्ट संज्ञावान्‌ का नहीं । यह तो कहा ही जा चुका है । 
त्र पदस्य, पचारतो यथा मदहरवेव्यासस्य “स्तेताः खमिधरिश्चयः इति, 
यथा च वार्मीकेः “निश्वासान्ध इवादरोश्चन्द्रमा न भकाराते । इति, यथा च 
कालिदासस्य "कः सक्नद्ध विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌" इति, यथा च- 








'सरसिजमयु विद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांखो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वस्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्तीनाम्‌ ॥ 
इत्यन समिदन्धसन्नडमधुरपदानि गमकत्वाभिपायेणेव प्रयुक्तानीति 
उक्तमेव । तस्येव साम्नो बेचिभ्ये यथा रामेण भरियजीवितेन तु 
भरियेणोचितम्‌' इत्य रामेणेत्येतत्‌ पदं पकरणादिसामग्रीवच्लात्‌ साहसे- 
करसिकत्वादिषमेविरिष्स्य रामाथेस्य गमकम्‌ ; अन्यथा हि मयेत्येव वक्तव्यं 
स्यात्‌ । 
दोर्नो में प्रद का उपचार द्वारा ( ममक होना ) यथा महषि व्यास का वाक्य--्ये सात (पदाथ) 
श्री की समिधां है--या जसे महपि वाल्मीकि कां कथन--चन्द्रमा निःश्वास से अन्धे दपण के 
समान चमक नहीं रहा हैः या जैसे कालिदास का--'तुम्दारे सन्न होने पर विरहातुर जाया कौ 
उपेश्चा कौन कर सकता है.“ अथवा-- कमल शेवार से धिरा होने पर भो अच्छा होता है, 
चन्द्रमा का काला करक भी उसकी रोमा वडाता है थह तन्वी वक्कल से भी अधिक सुन्दर॒ रूगती 
हे, भला मधुर आङ्ृतियो के चियि कौन सी वस्तु शोभादायिनी नदीं होती है । 
यहौ--समिध्‌ , अन्ध, सन्त, मधुर आदि शब्द गमकरूप से ही प्रयुक्त कयि गये हे । 
एसा कहा जा चुका है । बही शब्द सामग्री कौ विचित्रता दोने पर जैसे--"किन्तु भ्राणों के डि 
कातर राम ने अपने प्रेम के अनुरूप नदीं क्या" यँ (रामः यह्‌ पद प्रकरण आदि कै सामयी 
की सहागतो से सादसेकर्सिक होना आदि धर्म से युक्त रामरूपी अथैका गमकहे। नहींतो 
(मया हयी कहना चहिये थां । 
[क चे कौस्पे € अ, (न्स घु © तत्वाभिघित्खयोषकः ~ 
यत्रापि चेकस्येवास्यैकाभिधानघुखेनेत्कर्षापकषेतत्वाभिधित्सयोषकः- 
्पितभेदस्य विध्ययुवादभावेनोपनिबन्धः, तज्ञ प्रकरणादिभ्य एवास्योत्कषों 
5ऽपकषः तत्वं बालुमेयम्‌; न तु तत पव । न हि विधेयाभिधायिनः राब्दस्यव 
सा राक्तिस्तयो्विंरोधात्‌ । तब्ोत्कवा यथा-- 
रद किरणाणुगगहिआई होन्ति कमलाह कलाई । इति । 
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अत्र दवितीयः कमलदाब्दः। अपक्वा यथा- 
एमेअ जणो न्तिस्सः देड कवोलोपमाद्‌ ससिबिम्बम्‌ । 
पर्त्थविारे उण चन्द चन्दो विअ वराओ ॥° इति! 
अत्र दितीयश्यन्द्रज्ाब्दः। अञ हि विधेयाभिघायिनो दितीयाचन्द्र शब्दाद्‌ 
यथापक्षोंऽवगम्यते न तथा पूर्वात्‌कमलराब्दादित्यथेप्रकरणादिरेव तज 


देतुभावेनोपगन्तुं युक्तो न खाब्ददाक्तिः। तस्या द्यत्कषपकषौवगसमः पूवाप- 
रपदाथंनियत पव स्यात्‌ › नानियतः । तत्वे यथा-- 


काचो मणिमेणिः काचो येषां तेऽन्ये टि देहिनः । 
सन्ति ते खुश्चयो येषां काचः काचो मणिमेणिः ।' 


इत्यन दवितीय काचमणिरानब्द्‌ौ । 

जर्हा कीं एक ही अथे को उत्कषं अपक्षेया ताद्रप्यके कथन की इच्छसे भिन्न मान 
विध्यनुवादभाव से एक ही शब्द द्वारा कहना अभीष्ट दो, वर्ह उत्कषं, अपकषं या तद्रतता प्रकरण . 
आदि कौ सहायता से अनुमान दारा प्रतीतं होतेहै; नकिं उसी (शब्द) से ८ उदेदयवाचक 
शब्द का प्रयोग कर्‌ यदि केवल विघेयवाचक ाब्द का प्रयोग कर दिया जाय भौर केव उससे 
उक्त बातें निक्रालना अभीष्ट हो तो वह असंमव है कारण किं केवल ) प्रिधेयवाचक चन्द ( उदेश्य 
ओर तद्भत उत्कर्षादि की प्रतीति करने मेँ ) असमर्थ ह्येता है। यद इसङ्णि कि दोनों ( विेय- 
उदैरयभूत अर्थौ ) का परस्पर विरोध होता द । उत्कपं का उदाहरण-- 

रइकिरणानु ०० ( पूवानूदित चाया )--इस पद्य मेँ दूसरा कमलशब्द । 

अपकषं का उदाहुरण यथा--"एमेअ जनः०० ( पूरवानूदित दाया ) इस पद्य मेँ दूसरा 
चन्द्र शब्द यहाँ जिस प्रकार विधेयता के वाचक द्वितीय चन्द्रश्न्द्र से अपक्षं प्रतीत दोतादहै, उस 
प्रकार पहङे उदाहरण में ( द्वितीय ) कमल खन्द से नदीं । अतः इस उत्कष-अपकषं मेँ प्रकरणादि 
ही हैत माने जाने चाहिये । शब्दद्यक्ति नहीं । 

उससे होनेवाङा उत्करं तथा. अपकपषं पूवं ओर पर पदार्था मे हौ रहता है ( पूवं में उत्कं पर 
मे अपकषं ) वह भी नियत रूप से, अनियत रूप से नहीं । 

तद्रूपता का उदाहरण--वे शरीरधारी भौर हीह जिनके छि कचं मणि दोता है ओर 
मणि कोँच । वे खोग सुधा = समञ्चदार होते है, जिनके किर कौँच-वींच ओर मणि-मणि होती है ।' 

यहाँ हितीय कोच तथा द्वितीय मणि छब्द । 


 शब्दशाक्तिमूलाया अथान्तरप्रतीसैरनिवन्धनायाः पराङृतत्वा्न तन्मूला 
पदवाक्यव्रकाराता सम्भवति । यथा- 
श्रातुं घनेर्थिजनस्य वाञ्छां देषेन खष्टो यदि नाम नास्मि । 
पथि प्रखन्नाम्वुधरस्तटाकः कूपोऽथवा किन्न कृतो जडोऽहम्‌ ॥° इति । 
अज्र हि जड इत्येतव्‌ पदं निर्विण्णेन केनचिद्‌ वक्त्रा कूपसमानाधिकरण- 
तयेव प्रयुक्तं, नात्मसमानाधिकरणतया “कूपोऽथवा कि न कतो जडोऽद- 
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मित्यात्मनो जडत्वारांखास्पदत्वेनेशत्वाद, इत्थमेव वाच्यस्य चारुत्वोपपत्तेः, 
यतो ऽयमत्रा्थो विवक्षितः “किं ममानेन परदुःखभाजा दतचेतन्येन कृत्यं, जड- 
स्तखाक एवास्मि कस्मान्न कृतः इति । 

नचोक्तनयेन निवन्धनान्तरमन्तरेण स्वा्यैवानुरणनरूपतयाथान्तरसमा- 
नाधिकरणतां श्रतिपत्तमलमित्ययुदाहरणमेतत्‌ । 

बिना किसी हेतु के राब्ददयक्तिमूलक . अथौन्तर की प्रनीतिका खण्डन क्याजा चुका हं, 
अतः राब्दशक्तिमूखा पद ओौर वाक्य की गमकता ( अनुमापकता ) संभव ही नदीं होती 

जेसे :-- 

यदि याचको की इच्छा को धनद्रारा पण करने के किए विधाता ने सुन्ञे नहीं बनाया तो 
किसी रास्ते मे स्वच्छ जर वाले ताङाब या कुटके रूपमे जड़ ही क्यों नहीं बना दिया गया \ 

यहाँ जडः यह राब्द्र किसी दुःखी व्यक्तिने कटके साथ दही लगाकर बोला, अपने साथ 
नहीं । किन्तु चाहता है वंह उस ८ जड्‌ ) का अपने साथ भी योग क्योकि वह इस प्रकार कहना 
चाहता हे सुञ्चे जड कुअ। ही क्यो नदीं बना दिया ओर इसी प्रकार वाच्य म चमत्कार सिद्ध 
होता हे । क्योकि यहाँ अथं यह विवक्षित है कि भेरी चेतनां से क्या.जिसमें दूसरे के दुःख के 
निराकरण की चक्ति नहीं सुञ्चे दूसरेके दुःख कीश्ान्ति करनेमें सक्षम जड़ तालावया कुआ 
ही वयो नहीं बन। दिया गया । 

ऊपर वतलाए क्रम से विना किसी ओर कारण के अपनी ही राक्तिसे वह (जड) षण्टेकी 


गून के समान दूसरे अथं के साथ लागू होता नदीं समञ्चा जा सकता । अतः यह्‌ उदाहरण नहीं 
माना जा सकता । 


असमप्पिअं वि गहिअं कुखुमरारेण महमासलच्छिमुहम्‌ ।' इति । 

| असमर्पितमपि गहीतं कुषुमशरेण मधरुमासलच्मीमुखम्‌ । ] 
अन ह्यंसमपितमपि कुखमरारेण मधुमासलक्ष्म्या सुखं गृडीतमित्यसमपि- . ` 
तमपीत्येतदथभिधायि पदमथेशाक्त्या कुखुमदारबलात्कारमनुसापयति । 


वाणिअअ ! इत्थिदन्ता कन्तो अद्याण वन्धकि्ती अ । 
जाव लिआलअभ्रुदी धरम्मि परिसक्णए सोण्णा 11 


इत्यत्र दिरदग्दनन्याघाजिनानां परतिषेधावगतिरूक्तक्रमेण व्यापक विरुद्ध- 
कायोपलम्धिनिवन्धनेत्ययमान एवान्तभावमरेति । 


केवलमिदमञ निरूप्यते यदुत कस्येयमुक्तिः, कि श्वशुरयोरूत तटस्थ 
स्येव कस्यचिदिति । तन्न श्वशुरस्य तवत्‌ दुहितुरिव स्नुषायाः सामाग्या- 
तिरायवणंनमिदमनुचितमेव । भ्वश्वा अपि पुजस्नेहविङ्कवायाः स्वसञ्खश्चुष्डि 
समीहमानाया वा तत्सौभाग्यातिरेकमस्‌यमानाया वाणिजक प्रति -नास्ति 
हस्तदन्तादि विक्रेयमिदेःनेवावति ज्कञ्ये तद्धणेनं निष्फलमयचितं चेति 
तटस्थस्यैवेयमुक्तिरुचिता तरेव लेशतो रसास्वादसम्भवात्‌ । अन्यथा- 
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'विवरीअसुरअसमण जह्य दरण णाहिकयलम्मि। 
हरिणो दाहिणणअणं चुम्ब्‌ हिलिआडउला लच्छी ॥' इति 
पेलिकादावपि सुख्यच्रस्या काव्यव्यपदेदाः स्यात्‌। केवलं तत्पक्ष 
अह्याण इत्यज्र एण इति पाठः परिणमयितनव्यः । 

'वसन्तश्रौ ने अपना मुँह समपिंत नीं किया? तब भी कुयुमज्ञर ( कामदेव ) ने उसे अपना 
लिया 1 यददो उक्त अथं का अभिधान करने वाके “समित नहीं किया तव भी" ये पद अथं दाक्ति 
से कुयुमश्चर के बलात्कार का अनुभान करते हे 1 

हे व्यापारी जी ? हमारे यदह अव काँ हा्ी-दौति ओर करटा बाध की दधार जव से चंचल 

अर्को से धिरे सुह वाली यह ॒पतोहू घर मे जमुहा रही दै । यहाँ हाधी-्दोति ओौर व्याघ्र-चमं के 
निषेध का ज्ञान “भम धम्मिअ०' मे के गये क्रम से न्यापकषिरुदध कायं के ज्ञान से होता है। अतः 
यह्‌ मी अनुमान मं अन्तभाव के योग्य है । हमारा यदं केवर इतना कहना है कि-भ्यह उक्ति 
किसकी है १ सास-सखर कीदैयामौरकी? यदिसखरकी है तो पुत्री के समान पतह के 
अतिद्यय पतिप्रेम का कहना अनुचित है । ओर यदि सासकीदोतो भी वह व्यथं है ओर अनुचित 
भी क्योकि उते न्यापारीसे होँीन्दोँत के अभावकी बात कनी है तो उसका उतनी ही बात 
कहना उचित है, नकि घर कौ उन्नति की इच्छा से अथवा पुत्र के प्रेम मेँ विहल होने से पतोहू 
के ऊपर पुत्र के स्नेहातिरेक के प्रति ई्व्यां की मी वात कहना । अतः यह किमत तरस्थ व्यक्ति का 
ही कथन हँ । उसी की उक्ति मानने पर कुद्धः रसास्वाद हो सक्ता दै । नहीं तो- 

“विपरीतयुरतसमये० ८ पर्वानूदित ) आदि प्देख्यों मं भी भी कान्य का व्यवहार 
यथाथंरूप से माना जाने च्गेगा । केवर तरस्थ पक्ष मं .अद्याणः की जगह 'एआणः इतना पाठभेद 
कर दिया जाना चादि | 

विमज्ञ : - प्रतीयमान की प्रतीति वक्ता ओर श्रोता ( बोद्धव्य ) के ऊपर भी निर है यहौँ 
का वक्ता कोद जंगली भील है। वह अपनी पतोहू के श्ङ्गार कावणन कर सकता दै। अ्िक्षित 

की उक्ति में सभ्यता पर आश्रित ओचित्य नहीं देखा जाना चाहिये । 


उत्कम्पिनी . भयपरिस्खललितादाकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिरां विधुरे श्छिषन्ती । 
| करेण दारुणतया सहस्व दग्धा 
| ` धूमान्वितेन दहनेन न वीश्लितासि ॥ इति ॥ | 
अज्र ते इति योऽयमसमसौन्दयेनिधानभूतयोः वुरःपरिस्कुरतोरिव लोच- 
नयोः वरायदाः, ख हि सामग्रोयोगान्नायकस्य रोकदहनोदीपनविभावतामेत- 
योरुमपयतीति मुख्यवृत्त्या तद्वष्चयस्याथस्येव लिङ्गता, न पदस्य ।यथा च~ 
श्यटिति कनकचित्रे त्र दृष्टे ऊुरद्े 
रभसविकसितास्ते दष्िपाताः पयायाः । 


पकनवित्दरुलितनामुत्पलानां पलाश- 
परकरम्ित्र किरन्तः स्मयेमाणा दहन्ति ॥* इति । 








॥ 
५ 

॥ 
|| 
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"हे प्रिये १ निश्चित ही तुम्हारा अद्युक भय सै खिसक गया होगा, तुम अपनी वे व्याङ्कुल ओंखं 
चहंओर घुमा रही होगी, रेसी स्थिति मेँ ( तो तुम्हारा सौन्दयं ओर अधिकं निखर उठा होगा ) 
विन्तु ( तव भी ) क्रूर अग्निने दारुणत्तावश तुम्हें एकाएक भस्म कर॒ दिया, निश्चित ही उस 
समय उसने तुम्हं देखा नहीं । 

यहाँ तेः वे) यदह जो अद्धितीय सौन्दयं के निधि नेत्र जो मानों सामने खडे सेदो जातें, का 
कथन है, वह सामयी के सहारे नायक के मन में रोका की जलन में -उन (नेत्रो) कौ विभावता 
का अनुमान कराते हे, अतः यद खास तोर से न्ते का-वाच्य अथं ही लिङ्ग-हेतु है! रब्द नदीं । 
ओर जेसे- 


मँ प्रिया के उन दृष्टिपातों का स्मरण करता हूतो हृदय मे आग सी मड़क उठती हे । जो सोने 
प्र खद, या सोने के समान पीठे ओर चमकीले हिरन को देखकर कक्षणमें ही खिर उङे 
ओर हवां से चंचल नील्कमलों की पखंडियों का समुदाय सा विखेरने ल्गे। ( यहो मी नेवोंकी 
तरिपुर्ता के प्रति विभावता प्रतीति होती हे )। 
पदावयवेऽपि विशिष्टः पदाथे पव, न राब्दमाजं तस्य व्यापारान्तरघति- 
चेधात्‌ । विदिषत्वं च॒ “मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेजजिभागः इत्य ज 
चकितदरिणीहारिणा नेत्रेण सम्बन्धितया चिभागस्य विशेषितत्वात्‌ तथा- 
विधस्य चास्य गमकत्वात्‌ । 
पद के अवयव को जौँ गमक माना है वहां मौ वस्तुतः विशिष्ट पदाथं ही गमक होता हे, 
एक मात्र शब्द ( पद ) गमक नहीं होता क्योकि उसमे दूसरे व्यापार का अभाव सिद्ध कियाजा 
चुका हे) विशिष्टता “उसी हिरनी के मनोहर नेत्रो के तृतीय भाग के समान सुन्दर कटाक्च सुज्ञ 
पर गड़ा दिया" मे दिखलाई देती है। यहां चकित हरिणी के खन्दर नेत्र से सम्बन्धित होने के 
कारणनेतर के तृतीय भाग मेँ विदिष्टता आती है ओर फिर वह गमकं बनता ह । 
वाक्यस्य चोपचारतोऽथान्तरप्रकाडानं यथा- 
"या निशा सवभूतानां तस्यां जागत्ति खयमी । _ 
यस्यां जा्रति भूतानि सा राधिः पश्यतो सुनेः 11" इत्ते । 
अनेन हि वाक्येन न निशार्थो नापि जागरणार्थः कञ्चिद्‌ विवश्षितः ; किं 
तरि १ तस्वज्ञानावहितत्वमतत्वपराडसुखत्वं च खुेः प्रतिपाद्यत इति तिरः 
स्क्ृतवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ । यथा च-- 
"सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति । 
दुर्य छृतविद्यश्च यच्च जानाति सेवितम्‌ ॥' इत्युक्तम्‌ । 
तस्येव प्रकरणादितो यथा-- ५ ध 
विसम च्चिआ काणं वि काण वि वेलेद अमअणिम्माओ । 
काण वि विसामञमथ काण वि अनिखामञ्पे कालो ॥' इति 
[ विषमय इव केषामपि केषाम्च ठ । । 
कषामपि विषातमयः केषामप्यविषाख्तः कालः ॥ । 


९१० & व्यक्तिविवेकः 
दिनि नि नि 0000 ५/१ 
इत्यज् वाक्ये भ्रकरणादिवराद्‌ विषास्रतशब्दाभ्यां सखुखदुःखस्वरूप- 
सङ्क्रमितवाच्याभ्यां व्यवहार इत्यथान्तरसंक्रमितवाच्यस्यास्य गमकत्वम्‌ । 
उपचार द्वारा वाक्य की अर्थान्तर कै प्रति गमकता-जो सव भूतो के चिरात दहै उसमें 
संयमी लोग जागते है, ओर जिसमें समी भूत जागते है वह उन्मित आंखो वाठ मुनि के च्यि रात 
है--इस वाक्यम न तो कोड निदारूपी. पदाथं विवक्षित है ओर न जागर णरूपी पदार्थं । जो विवक्षित 
है वह ह मुनि का तचवन्ञान पर एकचित्त होना ओर तच्वपिरुद्ध पदार्थौ से पराङ्खख दोना । इसच्यि 
यह वाक्य अपने अभिधेया्थं को हटाकर गमक बनता है। ओर जसे--ुवणेपुष्पां पृथिवीम्‌ ° 
इसमे वतलाया जा चुका दे । वही वाक्य प्रकरणादि द्वारा मी गमक होता हे यथा (समय किसी के 
व्यि विषमय होता है, किसी के लियि अमृतमय ओर किसी के ल्यि विषाग्रतमय ओौर किसी कै छिरः 
न विषमय ओर न अम्रुतमय। इस वाज्य में प्रकरणादि के आधार पर वरिष ओर अमृत शब्दौ सै 
दुःख ओर सुखरूपी वाच्यो का ज्ञान होता है । अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य वाक्य गमकं दै 
शाब्दस्याभिधातिरेकेण शाक्तयन्तरायुपपत्तेस्तन्मूलं पदस्येव वाक्यस्याप्य- 
थन्तरप्रकारानं न सम्भवत्येव, यथा दषंचरिते सिहनादवाक्ये-- 
“प्रच॒त्तेऽस्मिन्‌ महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शोषः इति । 
नदयोतद्वाक्यमनुरणनरूपम्थान्तरं राब्दराक्त्येवानिवन्धनं परकादायितं 
क्षममित्युक्तमेव । 
'सजेद सुरहिमासो ण आ पणावेद्‌ जुवदजणलख्खसहे । 
अदिणवसखदारमुदे णवपलवपत्तले अणङ्गस्स सरे ॥' 
 [ सनति सुरभिमासो न तावद्पयति युवतिजनलच्यसहान्‌ । 
मभिनवसहकारमुखान्‌ नवपल्लवपत्र काननङ्गस्य शरान्‌ ॥ | 
इत्यञ्च कविप्रोढोक्तिमा्रनिष्पन्नदारीरे खुरभिमाससम्भवानामाविभूताभि- 
नवपलवानां तरूणामचिरभावियुवतिजनमदनोन्माददायित्वमयुमेयम्‌ । 


तत्र च सहकारसखुरभिमासमदनानां रूपकोपनिवन्धने शरदारकारधाय॒ष्क- 
तुल्यश्रत्तान्तत्वे सति यदसम्पच्नसम्पूण रूपतया सभ्धति सहकाराणां रारा- 
णामिवानङ्गायासमपेणं स देत्‌ः। तदसमपंणमाजान्तरायो दहि तस्य तद्व्या- 
पारः । कन्दर्पादीपनसमथेस्वभावसम्पादनमेव च तेषां सुरभिमासेन कन्दपौ- 
यासमपेणं नान्यदिति । 
खब्द की अभिधातिरिक्त राक्ति नदीं बनती अतः पद्‌ के समान वाक्यकी भी तन्मूलक अर्था- 
न्तर-प्रकाद्चकता नहीं बनती । जेते हषचरित मं सिंहनाद के समय-भ्वल रहे इस मदाप्र्य में 
धरणी-धारण करने के च्यि तुम दष दहो । 
यह वाक्य गूज के समान पीछे से ध्वनित होते अर्थान्तर को विना किसी कारण कै राब्दशक्ति 
से प्रकाित नहीं कर सकता ।* 
ध्वे का महीना अभी केवल काम के वाण तेयार कर रदा है, जिनके लक्षय युवतियों हे जो 
, इन्दं जमी सह लक्ती हैं । उन ( बाणो ) के मह है आम कै बौर, ओर उनके पंख हैः नडं कोप । 
अभी चेत्र मासये बाणकामको दे नहीं रहा है। 





| 
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यह शुध कविप्रौढोक्ति दै । इसमें अनुमेय "क्षो का कुद ही समय वाद युवतियों को कामो- 
न्माद प्रदान करना है, क्योकि वे वृक्ष नई कोपं से मण्डित है, अतः वसन्त कै अविलम्ब 
आगमन की सचना देते है । याँ सहकार चैव मास आदि का रूपक दै \ सहकार है शर । चेत्र 
मास है दारकार = वाण बनाने वाला, ओर काम हे धनुधेर 1 इन सबका व्यवहार समान हं, अत 
दासे के समग्र रूप सेन वन सकने के कारण. इस समय सहकार ( आच्र पुष्य ) का कामदेव को 
समर्पित न करनादहेतुहै। कामके वाण चरनेमें विघ्नै केवल वाणोंका कामकौीन दिया 


जाना । यह जो बाणौकाकामकोनदेना है वह ओर कुङ्‌ नही, वसन्त का व्यक्तियों के स्वभाव 
को कामोदीपन में सक्षम बनानादहीहै। 


'सिहिषिज्छकण्णञसा जाया वाहस्स गव्विरी भमर । 
म त्ारलरदअपसादणाण सज्ञे सवत्तीण ॥' 


इत्यत्र नवोढाया व्याववध्वाः सपल्लोभ्यः खोभाग्यातिरेकोऽचमेयः । तत्न 
चास्याः शिखिपिच्छकणेपूराया अपि सगव श्रमणं डेतुः, यतोऽयमभिप्राय- 
स्तस्याः--मयि सत्यामयं सम्भोगेकरसिको व्याधो वारितान्यकन्तेव्यो दिवा- 
निदा मत्परायण एव केवलं मद्धिनोदाथं यडच्छयान्तकापतितमयूरमाच- 
मारणव्यापारो वत्तंत इति रिखिपिच्छमाच्रकणं पुराहं जाता, भवतीषु सतोषु 
दुरदेराकालव्यवधानसाध्यमदर्म्भमातङ्गमारणादिव्यापारनिरतोऽयमासीदिति 
अुक्तारूलरचितप्रसाधना भवत्य इति । तेन यदेतत्‌ खगव आरमणं तदेव तस्याः 
सपत्रीभ्यः सखौभाग्यातिरेकमनुमापयतीत्यवसेयम्‌ । 


सिहि पिच्छ ( पृवानूदित दाया ) 

यहं नई व्याह वहेख्यि की खरी के पति का सोतो की अपेक्षा अधिक प्रेम अनुमेय है । उसमें 
मोरंगे के करन दख पद्‌नने पर भी उसका गवे के साथ घूमना हेतु है । क्योकि उस खी का अभिप्राय 
यह ३ कि-भेरे रहर हए यह बहेलिया मैरे ही संभोगमे लगा रहता है । सने ओर सभी काम 
त्याग दिये हें । दिन रात सुञ्लीपर आसक्त रहता है 1 वह केवर सुज्ञे बह {के ख्थिपासमे आ 
पचे मोर को ही मारने का काम करतादहै) इसीख्ियिमें केवर मोर के मोरंगे का भूषण पहने हण 
हू । आपलखोगों के साथ रहने पर वह दूर जाता है। वड़ा यत्न करता धा । हाथियों के मारने आदिं 
मे र्गा रहता धा । इसीख्ियि आप खोग मोत्तियो के हार पहने हुई हे; इसख्यि यह जो उसका गवे 
के साथ घूमना दै वद उस्रा उसकी सतो की अपेक्षा अधिक पतिप्रेम का अनुमान कराता हे ¦ 


वाक्यार्थस्य विभावादिरूपस्य रसादीनां चालक्ष्यक्रमो गस्यगसकभाव 
इति. प्रसाधितपेव । ख च वाक्ष्याथेः शद्धोऽलङ्कारन्तरसङ्ीणश्चेति दधिघा 
संय्भवति । 


तत्र द्युद्धो यथा रामाभ्युदये ऊृतकङुपिते-रित्यादिच्छोकः । प्त द्धि- 
वाक्यं परस्परनुरागं परिपोषध्राक्षं भकारायत्‌ सवंत णव पर रसतस्वं 
प्रकारायति । 


९०८ व्यक्तिविवेकः 
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अलङ्कारोन्तरसद्धीणा यथा-- 
'स्मररसनदीपूरेणोढा; पुनगुरुखेत॒भि- 
यदपि विधृता दुःखं तिष्ठन्त्यपूणंमनोरथाः । 
तद्पि लिखित्रख्येरङ्खैः परर्परुन्मुखा 
नयनलिनीनालानीतं पिवन्ति रसं पिया; ॥° इति । 
अञ हि रूपकेण यथोक्तलक्षणगमकानुगतेनावगमितोऽयं रसः सुतरां 
अकारात इति सुख्यश्रस्याथस्थैव गमकत्वं न शब्दस्येति स्थितम्‌ । 
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विभावादिरूप वाक्यां ओर रसादि के गम्यगमकमाव मे क्रम रक्षित नहीं होत ( अर्थात्‌ 
वाक्यां गमक है ओर रस गम्य, प्र इनका गम्यगमकमाव समञ्च मेँ नहीं आता 1) यह कहाही 
जा चुका है । वह वाक्याथ दो प्रकार का होता दहै, शुद्ध ओौर अन्य अल्कार से युक्त 1 दोनोंमंसे 
अद्ध रामाम्युदय मं--कतककुपितेः'-[ वाष्पाम्भोभिः सदैन्यप्रिलोकितैवंनमपि गता यस्य ग्रीलया 
शतापि तथाम्बया । नवजल्यरस्यामाः पदयन्‌ दिशो भवतीं विना किनहृदयो जा्त्येव प्रिये स तव 
प्रियः ॥° माँ ( कौसल्या ) के रोकने पर॒ मीजो ऊपरी कोप, ओंसू तथा दीनदृष्टि से मैरे साध 
वन आईं उसी तुम्हारे बिना नण मेघो से इयाम दिच्यार्दे देवता हआ! तुम्हारा कठिन हृदय बाला 
प्रिय ( राम ) अमी जीमित है ही ] प । यह वाक्य एक दूसरे के पृष अनुराग कौ प्रकारित 
करता ह । ओर सर्वोपरि रस को प्रकादित करता है । अन्य अल्कार से युक्त यथा- 

प्रियजन कामरस की नदी की वाढ में वह जते दै" चिन्तु गुरुजनं के बँ उन्हे रोके रहते 
हे ।, अतः वे, उनकी अभिरूपा पूणे नहीं होती, स्यि दुः मेँ इवे रहते है' इतने पर भी 
अपने चित्रकिखित से अंगो से एक दूसरे के प्रति उन्मुख होकर ओंखरूपी कमछिनी कौ नाल से 
आया कुद्ध रस पाते रहते हे । | 

यहां पले ( लवण्यकान्ति प में ) वतलाए लक्षग से युक्त रूपक द्रा व्रतीत हुआ यह रस 
स्पष्ट रूप से प्रकादित होता है, अतः प्रसुखरूप से अथं ही यहं गमकं है, शब्द नहीं । 


वाक्रयथस्प्रेव भवन्धस्यापि रसादीनां च योऽयमलक्ष्यक्रमो गम्यगम्न- 
मावो महामारतरामायणद भरसिद्धः तस्य विभावालुमावन्यभिचायौचित्य- 
चारुणो वत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा कथारारीरस्य रसाभिन्यस््यायुगुण्येनो पनि- 
वन्ध एव निबन्धनम्‌ तस्य रसादीनां च कार्यकारणभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 
यदाह ध्वनिकारः- 


"विभावभावाचुभावसश्ा्योचित्यचारूणः । 

` विधिः कथादारीरस्य वृत्तस्योस्परेक्चितस्य वा ॥ 
इतिश्चत्तवरायात। त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उत्थर्ष्याव्यन्तराभीष्ररसोचितकथो ऽन्वयः ॥ 
सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिव्यक््यपेश्चया । 
न तु केवलया राखस्थितिखंपादनेच्छया ॥ 


तृतीयो विसक्ः ५९०९ 
~^ पौ तौ ती 0 
उदहीपनवरामने यथावसरमन्तरा । 
अलङ्कृतीनां राक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निवन्धनम्‌ ॥* इति । 
वाक्याथ के समान प्रवन्धादि ओररसका भी जो अलक्यक्रम, गम्यकभाव, रामायण ओर 
महाभारत आदि मँ प्रसिद्ध है वहोँ षिभाव, अनुभाव ओौर व्यभिचारीभावों के ओचित्य से सन्दर 
इतिहास-प्रसिद्ध या कल्पित कथावस्तु कौ रसाभिभ्यक्ति के अनुरूप योजना ही कारण है, क्योंकि उस 
(योजना) का ओर रसादि का काय॑कारणभाव बतलाया जा चुका है । जैसा कि ध्वनिकारने कडा है- - 
श्रवन्ध दवारा रसादि कौ अभिव्यक्ति मँ कारण है-देतिहासिक या कसिपित रेते कथाशरीर 
का विधान जो विभाव, अनुभाव ओर व्थभिचारी माव के ओचित्य से सुन्दर हो, जो कथा इतिहास 
से भी चली आ रही हो उसमें रस के प्रतिकूल घटना का च्छेड़ देना, ओर वीच मँ रसनिष्पन्ति वै 
चयि ओौर गी कद्ध कल्पना कर केना, रस को अभिव्यक्त करने के चयि सन्धि ओर सन्धि के 
अङ्गो की योजना करना केवर इसस्यि नहीं कि शाल की मयादा का पालन करना है, बीच बीच 
सँ ( रसादि का ) उदीपन ओर तिरोभाव भी यथावत्‌ करना, अलंकार योजना की राक्ति होने पर 
मी रसानुूप ( अलंकार ) ही उपस्थित करना । 
€ 
सुवादीनामपोद्धारपस्षे अन्वयव्यतिरेकाभ्यामथंवत्तावसाये सति अर्थस्य 
च विमावादिरूपत्वाद विभावादीनां रसादीनां च कायेकारणमावस्योपपादि- 
तत्वान्‌ तन्मूलो लक्षयक्रमो गम्यगमकमावोऽस्युपगन्तव्य एव । तेषामुदाहर- 
णानि यथा- 
श्यक्षारो ययेवं मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सौ ऽप्यञ्ेव हिनन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । 
धिग धिक राक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन मे 
ष स्वमैग्रामरिकाविदुण्डनवुथोच्छनेः किमेभिथुजे ` इति । 
मृश्ला सरव॑बां स्फुटमेव गमकत्वं दश्यते । तत्र मे यदरयः इति खुष्सम्ब- 
नयवचनानाभुक्तनयेन गमकत्वम्‌› यथायोगशुत्तरच च । 'ततराप्यसौ तापस 
इति तद्धितनिपातयोः ` खोप्यत्रैव निहन्ति ञ्चसङ्कल ज्ञावत्यहो रावण” इति 
तिङ्कारकशक्तोनाम्‌ धिग्‌ धिक्‌ शाक्रजितमि'त्यादो -छोकावं कत्तद्धितसमासोप- 
| | 
0 करोधो्सादादिकान्‌ यथा भावान्‌ । 
गमयन्ति, तद्धिधेयाविमे पवोक्तमस्माभिः ॥ २९ ॥ इत्यन्तरायौ ! 


आदि विभक्ति अन्वय-व्यतिरेक द्वारा यदि किसी विकेष अथेकाज्ञान करारी हो, 
सुब्‌ आ: गोम आवदयक हो तो उन्हे भी गमकं ही मानना च्ियै। कारण किअं 











. उनका वि ) 
4 46 रूपही होता ह ओर विभावादि ओर रस का कायकारण सम्बन्धं निश्चित हे, 
ध सुषिडादिभूलक स्ष्यक्रम गम्यगमकमाव मानना चाहिये । उदाहरण-न्यक्घारो०० इस 
अतः 


( पर्वानूदित ) प मं-- 


५१ ९ © । व्यक्तिविवेक 
~ 
परायः खमी साफ़ साफ गमक है भे यदरयः” सुप्सम्बन्ध द्वारा उक्त प्रकार से गमक ह । ओर 
अन्य सव भी अपनी अपनी विशेषता द्वारा तत्राप्यसौ तापसः" इसमें तद्धित गमकं है । 'सोप्यतेवः 
आदि में तिङ्‌ जर कारक की शक्ति। “धिग्‌ धिक्‌ इत्यादि आधे दलोको मे छृदन्त, तद्धित ओर 
उपसग गमक है ।› 
'सुवन्त. ओर तिडन्त आदि ८ तद्धित ) क्रोध, उत्साह आदिं भावों कौ जिस प्रकार अनुमित 
करते देः वह हमने विधेयाविम् में ही वतला दिया है । | 
निपातोपसगादीनामसच्भूतार्थानामुपाधिरूपत्वादुपाधिमत्समाश्चयेणेवा- 
थावगतिरिति पदवाक्ययोर्थावगमकत्वोक्त्येव तेषामपि गमकता धरतिपादि- 
तेव । केचित्‌ पुनर्निपाताः कोधाद्धतदोकादीन्‌ भावान्‌ प्रदीपवद्‌ वक्तृगताने- 
वावद्ययोतयन्ति न वाच्यगतान्‌ । यथा-- 
आस्तिष्ठ रक्षः ! क मे भियतमामादाय गच्छसखीःति कोधः । 
"अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यः इति विस्मयः । 
(हा धिक्‌ कण्ठमहो क यामि शरणम्‌? इति रोकः । 
अत पव तेषां द्वित्राणां चिचतुराणां वा पयोगे पुनरुक्तता नाराङ्नीया 
सम्ुदितानां पदीपादीनामिव स्वकार्ये प्रकषदरानात्‌ । तदुक्तम्‌- 
नामवद्‌ पसगार्ते किन्त्वन्योपदितमाहुर थं स्वम्‌ । 
दीपकवत्त॒ निपाताः रोकादीन्‌ योतयन्ति वक्तृगतान्‌ ॥ 
गमयन्ति कायभृतान गदरदिकादिवदवाचका एव । 
सद्घखनावणादाः कोधोत्सादादिकान्‌ भावान्‌ ॥° इति । 
तदेवं ध्वनेरचुमानान्तभावाभ्युपगमः श्रेयानिति । 
निपात ओर उपसग जो द्रव्येतर वस्तु के वाचक होते हैः वे उपाधिरूप हे, वे. उपाथिथुक्तं अथै 
के दारा हौ दूसरे अथं का शान कराते है । अतः उनकी गमकता पद्‌ ओर वाभ्य कौ गमकता से 
ही चरिताथं हं 1 ऊध निपात क्रोध अदूमुत ओर शोक आदि भावो को दीपक कै समान वत्ता कै 
भीतर ही-सिद्ध करते हं, वाच्य के मीतर नहीं । जेसे--आ ठहर रे राक्षसः मैरी प्रिया कौ लेकर 
करौ जा रहा है--इसमे क्रोष, अदो वत" तुम्हारी शक्ति सृहणीय है इसमे आशये, ष्टा धिक्‌, 
वड़ा खेद है, भला किसको शरण मँ जाञ--इसमे शोक । अतः उनमे से दो-तीन या तीन-चार 
का एक साथ प्रयोग हो जाने पर भी पुनरुक्ति नहीं माननी चाहिये । इकटठे होने से प्रदीप आदि 
कै समान उनके कायं मे छ उत्कषं दिखाई देता है । जेसा कि वाहा है--“उपस् नाम शब्द के. 
समान दै, वे अपने अथं को वतलति हें किन्तु तव जव वहु अथं किसी अन्य अधरूपी उपाधि सै 
युक्त हो निपात जो हे सो दीपकं के समान दोक आदि का वृक्तामे ज्ञान कराते है । दोकादि कै 
निपातादि कायं हं । वे वाचक होते हये मी स्वर की गद्गद्ता के समान श्लोकादि को व्यक्त 
करते ही हें । | | 
इस प्रकार ध्वनि का अनुमान मेँ अन्त्ाव मानना ह अच्छा है । 
तदिदं - विस्तरस्यास्य तात्पयंमवधार्यताम्‌ 
याथोन्तराभिव्यक्तो वस्सामग्ी्ा निवन्धनम्‌ ॥ २० ॥ 


| तृतीयो विम । 61 
~ ~ 
सेवालमितिपक्षे नो गमकत्वेन सम्मता । 
अम्यतोऽन्यस्य हि ज्ानमनुमेकसमाश्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वाच्यवाचकयोः स्वाथेप्राघान्यश्रतिषेधतः । 
ध्वने; राक्त्यन्तराभावाद्‌ व्यक्तेश्चाचुपपत्तितः ।॥ ३२ ॥ 
प्राणभृता ध्वनेब्येक्तिरिति सेव विवेचिता । 
यत्वन्यत्‌ त विमतिः पायो नास्तीत्युवेदक्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रायः परतौतिवेचित्यरसास्वादविदः धति । 
सूपकार क्रियेयं से साफल्यसुपयास्यति ॥ २७ ॥ 
इति सद्हन्छोकाः। 
इस प्रकार यह जो विस्तारपूवेक विवेचन किया हे उसका तात्पर्यं यह समञ्चिये किं आप 
( ध्वनिवादी ) को दूसरे अथ कौ अभिन्यक्ति मं जो सामग्री मान्य है वही हमें गमक रूप से हमारे 
अनुमिति पक्ष मँ मान्य है। दूसरे से दूसरे का ज्ञान एकमात्र अनुमान पर अश्रित है। वाच्य 
स्वयं प्रधान नहीं होता ओर वाचक का अथं प्रधान नहीं होता । राब्द की दूसरी शक्ति नहीं होती । 
अतः व्यक्ति बनती नहीं । ओर ध्वनि का प्राण यह व्यक्ति ( व्यजञना व्यापार ) है 1 हमने उसी का 
वितैचन किया । ओर जो कुच है उसमे हमारा मतभेद नहीं अतः हमने उसकी पिवेचना नहीं 
करी । सचे आहा है कि प्रतीति कौ विचतरतास्प रसासार के जानकारों के प्रति नैरा यह सूपकार 
जेता कायं सफल ही होगा । 
आघातं व्युत्पत्ति नप्तृणां श्चेमयोगमोजानाम्‌ । 
सत्सु भ्रथितनयानां भीमस्यामितगुणस्य तनयानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
श्रीधेर्यस्याङ्गभुवा महाकवेः श्यामलस्य शिष्येण । 
उ्यक्तिविवेको विदधे राजानकमदहिमकेनायम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रतिपाद्यवुद्ध्पेश् प्रयः संक्षेपविस्तरो कत्त ६ । 
तेन न बहुमाषित्वं विद्वद्धिरस्‌यितव्यं नः ॥ २७ ॥ 
अन्थैरनुदिखितपू्वेमिदं वुवाणो 
नूनं स्खतेविंषयता विदुषाघुपेयाम्‌ । 
दासेककारणगवेषणया नवाथ 
` त्वावमशेपरितोषसमीदया वा ॥ ३८ ॥ 
इति -गराजानकमदिममद्टविरचिते अ्यक्तिविवेकाख्ये काव्यालङ्कारे „. 
ध्वनेरनुमानेऽन्वमावोपदशेनो नाम तृतीयो विमेः । 


>< 


अति यणवान्‌ भाम के विदानो मँ भसि ( तथा , क्षेम, योग तथा भोज नामक अपने पौत्र 
| ङ सिये, भयं के पुत्र, महकवि श्यामर क शिष्य इस विनीत राजानक 
महिमा ( चायं ) ने वह व्यक्तिविवेक बनाया । ~ 








नन 


---- 


९१२ | ध्य किविवेकः 
6 ०, छक छक 9, ऊक क क 9 क च क 00 न ^ ^ ^> 
अन्धकार प्रायः श्िर््यों की बुद्धि को ध्यानम रखकर ही यन्थमे संक्षेप या विस्तार करते दहे, 
अतः विद्वस्जन भरे विस्तारपूणं विवेचन पर दोव न दं । सुज विश्वास है कि भे त्रिद्वज्जनों के स्मरण 
का पात्र अवद्य ही व्नूगा, मे ही वे मेरा स्मरण परिदाप्त के किट करं या नवीन विषय के तत्व- 
ज्ञान द्वारा आत्मतोष के छि, क्योकि भने रेसे तथ्य. उपस्थित किण दै जिनपर दूस कौ इष्टि 
नहीं गई थी ॥ 
विमलं : प्रक। हित प्रतियों मेँ भोज की जगह भाज पाठ है । 
दस प्रकार राजानक महिमभद्ध द्वारा रचित व्यक्तिथिवेक नामक काव्यालङ्कार ( न्थ ) ने 
श्वनि का अनुमान मेँ अन्तर्भाव-निरूपणः नामकं ठृतीय विमद पूणं हृजा । 
इस प्रकार व्यक्तििवेक तथा उसके संस्कृतन्याख्यान के तृतीय विमद का नादनेर 
[ मोपा मण प्र° ] वासी परं श्री नमदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 
पं० श्री रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीमाष्य पूणे हआ । 
---¬29€2¬<---- 
मद्िनाथमिव प्राज्ञं श्रीदषेमिव निभयंम्‌ । 
रोचनस्य विधातारभिव भमावितसंविदम्‌ ॥ 
वाणदण्डिजगन्नायैः समं वाचां पिजम्भणे । 
पाण्डेय श्रीमहादेवल्ञा्जीति जगति श्रुतम्‌ ॥ 


पुरा प्राचायेता हिन्दूविश्वविद्याख्ये यथा। 
तथा स्वयं वृतवती दकराचायताभ्य यम्‌ ॥ 


विचात्रयीमूतिधराऽच यावद्‌ यस्योत्तमाङ्गाद्‌ वहति चुसिन्धुः । 
महेश्वरानन्दसरस्वतीति यतो यमायां ब्रुवते स भीमान्‌ ॥ 


` तस्यैव पाण्डित्यकलां श्रयाणः साहित्यविचऽध्वनि सावेभौमः । 
साहित्यपीठेऽथ च॒ विश्वविघयालयद्वयेऽध्यक्षपदं दधानः ॥ 


मः दारीरेण हृदा च्रदीयान्‌ सारस्यसौजन्यनिपिमंहीयान्‌ । 
कविमंहान्‌ रामकुबेरनामा स माख्वीयश्च बुधो गरीयान्‌ ॥' 


गुरू यदीयौ शिवराजधान्यां कादयां तदीड्याविव शुद्धसत्त्व । 
रेवाप्रसाद्‌ः स कतौ महिम्नां हिन्दीमयं भाष्यभिदं व्यतानीत्‌ ॥ 


सेतुं यथा दाज्ञरथिमंहान्धौ मन्थानभूध्रं यदि वा गरुत्मान्‌ । 
ध्वनौ विवेकं य॒ इमं ततान तस्मै महिम्ने मृद्ामादृताः स्मः ॥ 


© ९ 
पूणेश्रायं अन्धः 
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इलोकानुक्रमणों 


[ प्रतीक- आनद = आनंदवधेन, उत्तर = उत्तररामचरित, का = कारिका, किरति = 
किराताजनीय, - कुमार = कुमारसम्भव, चण्डी = चण्डीडातक, प्र० वा० = प्रमाण वातिकः, 
न्वन्या = ध्वन्यालोक, माघ = माघकानव्य या शिद्युपा्वध, मार्ती = मार्तीमधिव, रघु = 
रघुवंश, वक्रोक्ति = वक्रोक्तिजीषित, विक्रमो = विक्रमोवंखोय, वेणी = वेणीसंहार, व्या० = 


"याख्यान, चाङुन्त० = शाकुन्तर, 
षच = हपंचरित । ] 
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